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बदिक माइथोलोजी का स्वतन्त्र हिन्दी रूपान्तर 


बेदों के श्राधार पर देवताओं का विशद विवेचन । वेदिक माइथोलोडी में 
संकेतित समस्त उद्धरणों को मूलरूप में सस्वर प्रस्तुत किया 
गया हे जिसके फलस्वरूप अब इन उद्धरणों को बि्ि 
न्‍थों में से हू ढने की कठिनाई दूर हो गई है। 


पर | ' 'ल€त5 
क्‍]:. . 4. ,. ५ ).]4, 

0०९, ९० | 2०, 7+४8 ११६६४ ९# 

बा 6 ्छु //४/........, 

(७) हर 2274 (22, +0२१११५१७ १:५५ 3.4,% बडे 
प्रकाशक : 


श्री भारत भारती (प्राइवेट) लिमिटेड 
१ अनसारी रोड, नया दरियागंज, दिलली-६ 


मुल्य 
साधारण संस्कररा : ३० रुपया 
लाइब्रेरी संस्करण : ४० रुपया 


प्रथम संस्करण : जुलाई १६६१ 


मुद्रक 
बालक्ृष्ण, एम० ए०, 
युगान्तर प्रेस, डफ़रिन पुल, दिल्ली । 








उत्तर-प्रदेश । 


9 


, शिक्षा-मन्त्री 


त्नी 


शोर जज 


ग्री जुगलकि 


“4 


आचाय श्र 


ग्राचार्य श्रो जुगलकिशोर जी 
शिक्षा-मन्त्री, उत्तर-प्रदेश सरकार 
को 
सादर समर्पित 


--सुर्यकान्त 


दो शुब्द्‌ 





प्रो० मैकडानल-रचित 'बंदिक माइथालोजी' छात्रों के लिये दुष्प्राप्य थी 
और इसे पढ़े बिना एक छात्र वेद का सच्चा छात्र नहीं बन पाता--इसी भावना 
से प्रेरित होकर हमने प्रस्तुत प्रयास किया है। 

वैदिक माइथालोजी में अनेक ग्रन्थों के उद्धरणों के संकेत दिये गये हैं 
जोकि हज़ारों की संख्या में हैं। इन ग्रन्थों में से भी बहुत से दुष्प्राप्य हैं । 
साथ ही भ्रनेक उद्धरणों के संकेत या तो अश्ुद्ध हैं या अशथुद्ध छपे हैं। हमने सभी 
उद्धरणों को शुद्ध रूप में यथास्थान दे दिया है। निर्धन छात्रों के लिये यह सुविधा 
बड़ी है। 

पुस्तक के बीच में आये योरपीय विद्वानों के मतों के संकेत पुस्तक के 
पीछे लगी सूची में दिये गये हैं । इस सुविधा ने पुस्तक को छात्रों के लिये श्रत्यन्त 
उपादेय बना दिया है । 

भूमिका लिखने में अनेक विद्वानों के ग्रन्थों से सहायता ली गई है। 
/०६४॥९८४, ?ि०ए०८४ ८८ 775८श८४ के लेखक |(४7८०३ 790८ विशेषतया 
धन्यवाद के पात्र हैं । 


अनुवाद में हमारे प्रिय शिष्य सत्यप्रकाशसिह ने श्रौर उद्धरणों को ढूंढने 
में रामाधार पाठक ने हमारी सहायता की है। हम दोनों के क्ृतजन्न हैं । 


शक 
ष्द्र 


ज् 


बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी --सूरयेकान्त 
46-7-6] 
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हा 
हीं... 





श्र 
भूमिका 

वर्तमान से खेद ओर प्रतीत से प्रेम 

देवकथा मानवीय मन की वह प्रवृत्ति है जिसमें मानव वतंमान से खिन्‍न रहने के 
कारण अतीत में सुख ढूढ़ता है और उसकी ओर चलता-चलता उसके उम्त सुदूर शिखर पर 
जा पहुंचता है जहां से सग-रचना का आरंभ हुआ था और जो देशकाल की परिधि से 
बाहर है । सभी जानते हैं कि मानव अयनी वर्तमान परिस्थिति से खिन्न रहता है श्रौर उससे 
बचने के लिये वह पीछे की ओर ऐसे अ्रतीत पर पहुंचने का प्रय॒॑त्न करता है, जो वतंमान 
से बहुत दूर है और इतिहास की परिधि से वाहर होने के कारण काल की परिधि से भी सुतरां 
बाहर है । 

मनुष्य देखता है कि उसका काय और उसका सकल क्रिया-कलाप परिवतंनशील है 
और इसीलिये वह अनित्य एवं असत्य है । इस असत्य एवं अनित्य जगतु से पीछे की ओर 
चलता-चलता मानव काल के उस आदि-बिन्दु पर पहुंच जाता है जो १रिवर्तन से पूर्ववर्ती 
होने के कारण नित्य है और इसीलिये पवित्र एवं उदात्त है। इस उदात्त-पवित्र की पूजा में 
ही मानव-जाति प्राचीन काल से शान्ति-लाभ करती आा रही है । 

दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि देवक्था पवित्र इतिहास होने के नाते सत्य है। यह 
उन तथ्यों का इतिहास है जो सर्ग के आदि-विन्दु पर घटित हुए थे और इसीलिये सर्ग-प्रवृत्ति 
के उपरान्त आनेवाले मानव-समाज के लिये उसके कतंव्य की कसौटी संपन्न हुए है। सर्गे 
के आदि में उद्भूत हुए देवी-देवताश्रों के चरित का अनुगमन करके मानव अपने-प्रापको वर्तमान 
की भकभक से छुड़ा लेता है और आदि-कालीन देवता के यातु-रञ्जित चरित के माध्यम द्वारा 
महाकाल में प्रवेश पा जाता है। 

इसमें संदेह नहीं कि आज के सुसभ्य मानव की दृष्टि में देव #था एक कल्पित कहानी- 
मात्र है। कितु परंपरा में पगे धर्मप्रवरा नर-नारियों के लिए यह शाइवत्रत सत्य का मनोरज्जक 
विकास है। देवकथा के पात्र देवताग्रों के अ्नुगमन में ही नर-नारियों का कल्याण है। 

परंपरा में आस्था रखनेवाले समाज में देवकथा एक कालक्रमागत सामुदायिक 
विचार-धारा है, जो अनायास ही आगे की ओर बढ़ती रहती और उस-उस समाज के जीवन 
को फलसंपनन बनाती रहती है। दुर्भाग्य से श्राज का भूतपुजक मानव अपनी इस क्षेमकरी 
सामुदायिक विचार-धारा को भुला वा है, और इसीलिये वह ऐदव्य के तुज्ध पर विराजता हुआना 
भी आनन्‍्तरिक आधार के न रह जाने के कारण कांदिशीक बनकर इधर-उधर भटकता फिरता है । 

यह सच है कि वर्तमान मानव-समाज की परंपरीण देव-कथाशओ्रों में निष्ठा नहीं रह 
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गई है, तो भी इस बात में संदेह नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से उसके जीवन में देवकथाएं 
ग्राज भी अपना काम कर रही हैं | हम मानते है कि देवकथा का रूप भी आज बहुत कुछ 
बदल गया है, फिर भी समाज पर पड़नेवाले उसके प्रभाव में कोई मौलिक अन्तर नहीं आने 
पाया है । उदाहरण के लिये लीजिये--हम सब आज भी नव-वर्ष के उदय पर उत्सव मनाते 
हैं और पृत्रोत्पत्ति जेसे शुभ अवसरों पर तो हमारी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रह जाता । 
नवीन घर में प्रवेश के समय भी हम घृमधाम करते हैं; यहां तक कि जीवन में तनिक-सी 
नवीनता ञ्रा जाने पर भी हम ग्रामोद-प्रमोद का तांता लगा देते हैं। हमारे इन सब आमोद- 
प्रमोदों का लक्ष्य यह होता है कि हम अपने जीवन की वर्तेमान नी रसता को नष्ट करके उसमें 
नवीनता का संचार कर दें; या यों कहिये कि हम इन अवसरों पर वतंमान से दूर हटकर 
अतीत महाकाल में प्रवेश पाना चाहते हैं जो इतिहास की परिधि से बाहर होने के कारण 
शिवमय' है और इसीलिये सौख्य का अखण्ड स्रोत है। निश्चय ही हमारे ये उत्सव पुराण- 
देवकथाओं से बहुत दूर हैं; फिर भी वर्तमान का निरास और जीवन का पुननिर्माण 
इनमें भी उसी प्रकार बना हुआ है जैसा कि देवकथाओं में था। भेद केवल इतना है कि 
पुराण देवकथा का स्वरूप धामिक था जब कि आज की देवकथा बहुत कुछ लौकिक बन 
गई है । 

कहना न होगा कि आज के भौतिक युग में हम पुराने हिन्दू नहीं रह गये ; और 
ग्राज के बौद्ध, ईसाई एवं मुसलमान भी परंपरागत बौद्ध, ईसाई एवं मुसलमान नहीं रह गये । 
ग्राज तो जीवन का लक्ष्य बदल जाने के कारण सभी धर्मों के अनुयायी मूलतः बदल गये 
हैं क्योंकि, सच पूछिये तो एक सच्चा वेष्णव वह है जो अपने जीवन-काल में ही विष्णु का 
समसामयिक बन जाय । एक यथाथे बौद्ध वह है जो अपने जीवन में बुद्ध का समकालीन बन 
जाय । और यही बात लागू होती है एक ईसाई और एक मुसलमान पर। इन धर्मों की अपनी- 
अपनी देवकथाएं तभी चरितार्थ होनी संभव है जब कि इनके अनुयायियों में इनकी देवकथाओओरं 
के पात्रों के साथ एकरूपता उत्पन्न हो जाय । कितु ऐसा तो होता दिखाई नहीं देता । फिर 
भी इतना तो है ही कि अपनी पूजा-परिचर्या के समय थोड़ी देर के लिए तो एक वेष्ण॒व 
वर्तेमान से मुक्ति पाकर उस अतीत पर जा लगता है जबकि स्वयं विष्णु भगवान्‌ इस 
धराधाम पर लीलावान्‌ हुए थे । इसी प्रकार क्रिस्मस मनाते समय थोड़ी देर के लिए तो एक 
ईसाई वर्तमान से नजात पाकर अतीत की उस सौख्यदायिनी घड़ी पर जा लगता है जब 
कि ईसा इस धराधाम पर उतरे थे और उन्होंने मेरी के पुत्ररूप में अ्रपनी लीला का अनावरण 
किया था। फलत: हम कह सकते हैं कि यद्यपि श्राज के युग में देवकथा का स्वरूप बदल गया 
है तथापि सदा की भांति मानव के क्लिप्ट जीवन में रसासार वहाकर वह उसे सरस एवं 
पतलवित बनाती ही रहती है । 

उक्त विचार-धारा से व्यक्त होता है कि देवकथा का परिणाम हमारे जीवन में प्रकट 
होता है : अनुसरणीय जीवन-प्रणाली के उदय में, जीव॑न के पुनः-पुनः नवीकरण में, और 
धर्ंप्रतीपी वर्तमान से आज़ाद होकर आदि महाकाल के दशेन में । 

किसी भी देश या समाज के चरित्र एवं शिक्षा-पद्धति का मानदण्ड उसकी अपनी 
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देवकथाएं होती हैं। समाज के अपने देवी-देवताञ्रो की चरितावलि ही उस समाज के चरित 
का आदश्श बना करती है; और इन देवी-देवताओं के पदचित्नों पर चलनेवाले छूरों की 
चरित-संतति ही उस समाज के युवकों की प्रशंसा का पात्र बनती है। शिक्षा-पद्धात की जो 
कड़ियां समाज के नर-नारियों को उस समाज के आदि देवों तक पहुंचा दें, वे ही उस समाज 
के लिये क्षेम का प्रसव बनती हैं। इसीलिये किसी समाज की शिक्षा-प्रणाली में उस समाज के 
शरवीरों की जीवनियों का जितना महत्त्व है उतना महत्त्व अन्य किसी भी पाठ का नहीं होता। 
कारण इसका स्पष्ट है : समाज के ये करिष्ठ नरनारी अपने जीवन को परपरीण आदर में 
खचित करके समाज के संमुख फिर से उस आदियुग को प्रदर्शित करते हैं जबकि एक मानव 
मानव न होकर एक देवता था--फिर देवताओं का तो कहना ही क्‍या ? जम॑ंनी के गोइथे 
कहाकवि के जीवन में हम इसी बात का निदर्शन पाते हैं। उन्होंने अपने बहुमुखी प्रतिभा- 
संपन्‍न जीवन द्वारा अपने देशवासियों के संमुख जीवन की बे परंपराएं प्रस्तुत की थीं जो 
एक दिन वहां के आदिदेवों में उद्भूत हुई समझी जाती थीं । 

हम अभी कह आये हैं कि नव वर्ष पर मनाये जानेवाले उत्सवों का श्राधार बह 
देवकथा है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को वर्तमान के क्लेशभरित जीवन से उभारकर उसे 
फिर से नवीन बनाते हैं, या यों कहिये कि पुराने जीवन को नष्ट करके उसकी जगह हम 
नया जीवन उत्पन्न करते हैँ । जीवन के इस पुननंवीकरणा पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। 

खोये हुए स्वर्ग की कथाएं तो आज भी हर व्यक्ति को तरसाती रहती हैं। उस 
स्वर्गीय उपवन की गाथाएं जहां पाप का प्रवेश नहीं था, जहां नियमोपनियमों के पाश नहीं थे, 
जहां समय चलता नहीं था, या यों कहिये कि जहां समय एक बिन्दु पर ठहरा रहता था। इस 
प्रकार के स्वर्ग की कथाग्रों द्वारा हम महाकाल के आदिबिन्दु पर जा पहुंचते हैं और इतिहासो- 
पहत वतंमान के चंगुल से हमें चन्द क्षणों के लिये मुक्ति मिल जाती है। इस बार-बार के 
पश्चगमन में ही देवकथाओ्रों की सौख्यकारिता संनिहित है । 

पोलीनेशिया के नाविकों की एक प्रशंसनीय' आदत है । वे जब भी किसी मह॒ती नौ- 
यात्रा पर निकलते हैं तब उसे नवीन न मानकर समभतते हैं कि ऐसी यात्राएं तो वे सदा से 
करते ही आ रहे हैं । उनकी इस भावना का परिणाम यह होता है कि उनके मन से वर्तमान 
की भकभक दूर हो जाती है और वे सहज ही काल-समष्टि में प्रवेश पा जाते और अवच्चछिन्न 
काल की अरु तुद उपाधियों से स्वतन्त्र बने रहते हैँ । फल इसका यह होता है कि उनका 
जीवन बराबर नव-नव होता चला जाता है और वे अनारत आनन्द में मस्त बने रहते हैं । 

अवच्छिन्न काल की इतिहासोपहत उपाधि से स्वतन्त्र होकर अ्रनवच्छिन्न महाकाल 
की भांकी लेने के लिये आज का मानव दो उपाय काम में लाता है : एक साहित्यानुशीलन 
और दूसरा हृश्य-दर्शन । हृश्य में सभी प्रकार के नाटक, सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं--जैसे 
कि बलीवदों ग्रथवा सांडों आदि की मुठभेड़, मुक्कामारों के दंगल--सम्मिलित हैं; क्‍योंकि 
इन सभी मनोर|0्जक तमाशों में उस-उस हृइ्य का काल एक अजीब प्रकार का काल बन जाता 
है। इसमें प्रेज्षकों की उत्सुकता पराकोटि को पहुंची होती है और यह काल यातु-मिश्रित 
धर्म से अभिषिडज्चित होने के कारण महाकाल का प्रतिनिधि वन जाता है। 
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इस प्रसंग में साहित्य के दो व्यापार होते हैं: पहला देवशास्त्रीय साहित्य का सूजन 
ग्और दूसरा पाठकों के हृत्पटल पर देवशास्त्रीय तत्त्वों का प्रतिफलन | साहित्यिक क्षेत्र में 
पहले-पहल देवकथाग्रों का प्रसव हुआ, फिर पुराण-गाथाग्रों का, उसके बाद आर्पी कबिता 
बनी और इन सव के पदचानत्‌ आज के साहित्य का उदय' हुआ है। साहित्य कितना भी 
आधुनिक क्यों न बन जाय वह देवशास्त्रीय तत्त्वों से अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि कविता 
की बात जाने दीजिए, आ्राज के उपन्यासों तक में देवशास्त्रीय तत्त्व स्पष्ठ रूप से भलकते 
रहते हैं। और ऐसा होना है भी उचित; क्योंकि प्रत्येक परिपक्व उपन्यास में उत्कर और 
ग्रपकृष्ठ का पारस्परिक संघर्ष आवश्यक होता है और हर विदग्ध कथा में परिक्नेशित रमणी, 
उसका उद्धार, और अप्रत्याशित रक्षक द्वारा प्रगयपीड़ित रमणी का परित्रारा आदि घटकों का 
होना वांछनीय होता है; और ये ही बातें हैं--एक देवकथा के प्रमुख घटक । 
इस हृष्टि से भावप्रधान साहित्यिक कविता का तो कहना ही क्‍या ? उसका तो 
प्रमुख लक्ष्य ही देवकथा का नवोदय करना रहता है। सच पूछो तो यथार्थ कविता है ही 
वह जो भाषा में नवजीवन डाल दें; जो प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा को नष्ट करके उसके 
स्थान में एक नवीन व्यक्तिगत भाषा का निर्माण कर दे । हम इस काव्यमयी भाषा को स्फोट 
या गुप्त भाषा के नाम से पुकार सकते हैं। कहना न होगा कि एक उच्चकोटि की कविता के 
निर्माण के समय काल का घटक लुप्त हो जाता है और हम झ्रादिकालीन अ्रवस्था की ओर 
अग्रसर हो जाते हैं; उस ग्रवस्था की ओर जहां हर प्रकार की रचना इच्छामातन्र पर निर्भर 
रहती है; जबकि भूत की भावना होती ही नहीं, क्योंकि उस समय तक समय की भावना 
नहीं बन पाई थी । और सचमुच यह किसी ने ठीक ही कहा है कि “एक रससिद्ध कवि के 
लिए भूतकाल नहीं होता ।” क्योंकि इस कोटि का कवि तो जगत्‌ को इस प्रकार टटोलता 
है मानो वह स्वयं सर्ग-प्रवृत्ति के आदिमूल में बैठा हुआ सर्गरचना को देख रहा हो, मानो वह 
सर्गरचना के आरम्भिक क्षण में आंख खोले सब कुछ देख रहा हो । और थोड़ी-बहुत मात्रा 
में यह वात्त सभी कवियों में पाई जाती है; क्योंकि हर कवि थोड़ी-बहुत मात्रा में जगत्‌ का 
नव-निर्माण किया ही करता है, क्‍योंकि वह जगती को ऐसी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करता 
है जिकमें समय का घटक खुच जाता है और इतिहास की ग्रन्थियां टूट जाती हैं । 


भद्र बबर अथवा आरम्भ की मोहनी शक्ति 


किसी ने ठीक कहा है कि “खोजने से पूर्व भद्र बर्वर का आविष्कार किया जाता 
है ।” इतिहास बताता है कि १६वीं, १७वीं, और १८वीं सदी में योरपीयः मानव ने एक ऐसे 
भद्र बर्वर की कल्पना की थी जो आगे चलकर वहां की राजनीतिक एवं सामाजिक 
विचारधारा का प्रवतेक बना और जिसका नमूना सामने रखकर वहां के विचारकों ने योरप 
के आचार-विचार की प्रतिष्ठा की । योरपीय चारकों का यह भद्र वर्वर स्वर्ग की भांकियां 
ढुंढनेवाले आदर्शवादी तरुण नर-तारियों का आदश दना और ये लोग उसकी स्वच्छन्द वृत्ति 
पर अश-प्रश करने लगे, उसके धन और श्रम के समडज्जित विभाजन की दाद देने लगे और 
प्रकृति की गोद में फलने-फूलने वाले उसके जीवन पर कविताएं रचने लगे। 'कतु याद रहे 
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इस भद्र बवेर के आविष्कार के पीछे वह परंपरीण देवकथा काम कर रही थी जिसका स्वर्ग 
के साथ संबन्ध अटूट रहता आया है। 

भद्र बबर के पुजारी योरपियनों ने अपने महाद्वीप से दूर-दूर जाकर नव-नव दीपों 
और महाद्वीपों को खोजा और वहां बसने वाले स्वच्छन्दचारी आदिवासियों से प्रेम बढ़ाया; 
क्योंकि योरपीय नर-नारियों की दृष्टि में इन भद्र वर्वरों को समय की बाधा नहीं सताती थी 
और इनके खेतों में बीज बिखरते ही धनधान्य से भोली भर देते थे। सच पूछेए तो 
योरपीय गवेषकों ने भद्र बबेरों के देशों को स्वर्ग के नाम से पुकारा है, और वहां रहनेवाले 
मांसाशियों के गुणगान में सहस्रों ग्रन्थ लिख डाले हैं । 

कितु ध्यान देने पर ज्ञात होगा कि इन भद्र वबेरों की अपनी कथा-कहानियों में भी 
विगत समय की स्मृतियां काम कर रही थीं ; उस समय की स्मृतियां जबकि जगती अपने 
शैशव में खड़ी श्रागे की ओर निहार रही थी । योरप के गवेषक़ों को इन बब॑रों के जंगलों में 
स्वयं ईडन गार्डन लहलहाता दीख पड़ा, उनके देशों में उन्हें स्वयं स््रतन्त्रतादेवी खिलखिलाती 
दीख पड़ी और उनके समाज में उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक जगत्‌ की वे सभी वदान्य 
भावनाएं चरितार्थ होती दीख पेड़ीं जिनके लिये ये गवेषक स्वयं अपने महाद्वीप में लालायित 
रहते आ रहे थे । 

कितु योरप को छोड़ अब जरा इन भद्र वर्बरों की ओर आइये और निहारिये कि 
स्वयं उन्हें श्रपनी अवस्था कैसी लगा करती थी | निश्चय ही जिस प्रकार योरप के निवासी 
अपने आपको स्त्र्ग से बहुत दूर च्युत हुआ समभते थे उसी प्रकार उनके भद्र बबर भी अपने 
आपको स्वगंखण्ड से दूर गिरा हुआ माना करते थे । क्योंकि इन भद्र बर्बरों की दृष्टि में भी 
ग्रतीत काल ही घुनहला था, और इन लोगों में यह भावना जागरूक थी कि ये लोग अतीत के 
आदर्श स्वशणिम खण्ड से गिरकर बहुत दूर धरती पर आा पड़े हैं। क्योकि स्वर्ग-संबन्धी देवकथाएं 
जैसी योरप के देझ्षों में प्रचलित थीं वैसी ही इन भद्र बर्बरों के देशों में भी आम थीं । 
निःसंदेह देश-देश की इन देवकथाओओं में भेद था, कितु कुछ बातें सब देवकथाओं में समान प।ई 
जाती थीं। उदाहरण के लिये, यह भावना सभी जगह काम कर रही थी कि स्वर्ग का 
आदमी अमर था और वह देवताओं को अपनी आंखों से देखा करता था। वह प्रसन्न एवं 
संतुष्ठ था और उसे भोज्य आदि की प्राप्ति के लिये हाथ नहीं हिलाना पड़ता था । दूसरे शब्दों 
में कह सकते हैं कि इन भद्र बरबरों के भी अपने भद्र बर्वर रहे थे, जिनकी ये लोग अपने 
आपको दूर की संतति बताया करते थे । उनके ये भद्र बर्वर स्वर्ग में विचरते थे और 
सर्वात्मना स्वच्छन्द थे । हर प्रकार के श्रम से ये लोग बरी थे, और किसी भी फल के लिये 
इन्हें अंगुली नहीं हिलानी पड़ती थी । किसी कारण ये आदि मानव स्वर्ग से खिसककर दूर 
जा पड़े और उनके इस पतन में ही मानव-जाति के पतन का असली रहस्य छिपा हुआ है। 
दूसरे छाब्दों में कह सकते हैं कि योरपीय गवेषकों के भद्र बर्बरों की दृष्टि में भी जीवन का 
आनन्द अतीत में संनिहित था । 

योरपीय गवेषकों के भद्र बबंर आदिम काल की स्मृति में पगे थे और तरह- 
तरह के उत्सव करके उसकी मांकियां लिया करते थे । कह सकते हैं कि उन्हें अपने स्वर्ग की 
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सनक जैसी सगर रहती थी और वे तरह-तरह से अपने उन आदि-पुरुखाओ्रों की झांकी लिया 
करते थे जो कि उनकी हृष्टि में स्वर्ग के ईडन में विचरते थे--भले ही उनकी ये मांकियां 
चन्द मिनटों के लिये ही क्‍यों न रहा करती हों । 

सार इन बातों का यह निकलता है कि स्मृति द्वारा अतीत की उद्भावना करना ही 
मानव की अपनी बड़ी विशेषता है; इस प्रक्रिया के द्वारा जब मानव अतीत के उस तुझ्ध पर जा 
पहुंचता है जहां से क्रिया का स्रोत फुटा था, तब वह समय एवं इतिहास की परिधि से परे 
पहुंच जाता है और तत्र वह उसी मौलिक आनन्द का लाभ कर लेता है जो कि मुक्ति में मिला 
करता है । 

भारतीय-दर्शन के अनुसार मानव के क्लेश-जाल का कारण उसका समय द्वारा 
परिच्छिन्न हो जाना है और समयावच्छेद के ग्राते ही जन्म-मरण की श्रविच्छिन्न संतत्ति 
चल जाने का कारण मानवीय कम है। जब तक मानव का कर्म सशक्त रहता है तब तक वह 
जन्म-मरण के जंजाल में तड़पता रहता है। इस जंजाल से वह तभी छूट पाता है जब वह 
अपनी कमंश्ृंखला को तोड़ डालता और माया के आ्रावरण को फाड़ डालता है । भारत में बुद्ध 
भगवान्‌ को सब भिषजों का सूर्थन्य माना गया है और उनके संदेश को 'नवतम भेषज' के नाम 
से पुकारा गया है। बुद्ध भगवान्‌ के संदेश का सार कमंगति के चक्र को रोक देने में है और 
कर्मचक्र का उपरोध होता है अ्रतीत की ओर भअव्ययी प्रगति से ; उस प्रगति से जोकि साधक 
को काल के आदि तुंग पर पहुंचा कर उसे महाकाल के साथ तदात्म कर दे । योगसूत्र (३-१८) 
को यह प्रक्रिया ज्ञात है और बुद्ध भगवान्‌ के श्रनुयायियों की इसमें श्रास्था रही है । 

इस प्रक्रिया को सफलता के साथ व्यवहार में लाने वाला व्यक्ति अपने आ्रापको वर्तमान 

से छुड़ा लेता और वहां से प्रतिलोम चलकर अपने पिछले जन्म पर, फिर उससे पहले जन्म 
पर, और फिर उससे भी पूर्व के जन्म की ओर बढ़ता-बढ़ता समय के उस बिन्दु पर जा 
पहुंचता है जब कि सत्ता प्रवृत्ति की ओर सर्वप्रथम उन्मुख हुई थी; जब समय की कल्पना 
साकार न हो पाई थी, क्‍योंकि उस समय तक किसी भी पदार्थ का आविर्भाव न हो पाया 
था| अपने अतीत जन्म-जन्मान्तरों में पहुंच कर एक अन्तर्दशी साधक अपने कर्म-चक्र को 
निरुद्ध कर देता और उतके द्वारा कमेजन्य भव-बन्धन से मुक्ति पा जाता है। इससे भी 
अधिक रुचिकर बात जी इस प्रक्रिया से हाथ लगती है यह है कि इस प्रक्रिया को बरतते- 
बरतते एक स।धक समय के उस आ्रादि-विन्दु पर जा लगता है, जो कि समयाभाव का ही 
दूसरा नाम है, जोकि मानव के पतन से पहले का समय है, जो वस्तुस्थित्या महाकाल 
है और सब प्रकार की देशकालज उपाधियों से सुतरां स्वतन्त्र है । 

बौद्ध-दर्शन के अनुसार बुद्ध-मगवान्‌ को अपने विगत जन्म याद थे और ऋषि वामदेव 
ने तो ऋग्वेद में स्पष्ट शब्दों में कहा ही है कि “मैंने माता के गर्भ में रहते हुए ही देवताओं के 
सभी जन्मों को देख लिया था”। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वामदेव श्रपनी माता के गर्भ 
में रहता हुआ भी समय के उस आदि-विन्दु पर विराजमान था, जब कि सर्ग-रचना आरस्म 
हुई थी; अर्थात्‌ वह शाइवत महाकाल के दशेन कर चुका था, और देशकालानवच्छिन्न सत्ता 
के साथ तदात्म बन चुका था । 


भूमिका 7 


कहते हैं कि ग्रीस का परम दार्शनिक पाइथागोरस जब चाहता था अपने जन्म-जन्मान्तरों 
को देख लेता था । ग्जेनोफोन और एम्पिडोकल्स के कथनानुसार यह दाशंनिक अपने मन को 
एकत्र करके इस बात को देख लेता था कि अपने विगत २०-३० जन्मों में वह क्या-क्या था 
झौर उन जन्मों में उसने क्या-क्या किया था। इस विषय में यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
पाइथागोरस द्वारा प्रवरतित दर्शन में स्मृति के समुचित विकास पर अत्यधिक्र बल दिया 
जाता है। 

विद्वान लोग इस बत पर सहमत हैं कि प्लेटो का पुरा-स्मृति-संबन्धी सिद्धान्त 
वस्तुतः पाइथागोरस वी देन है। कितु प्लेटो इसे जन्म-जन्मान्तरों की व्यक्तिगत स्मृति न 
मान कर इसे सामूहिक स्मृति-समष्टि के रूप में स्वीकार करता है, जोकि हर व्यक्ति 
के अ्न्तरतम में निगूढ़ रहती है और जो उस काल की स्मृतियों का एक निकाय है जब कि 
आत्मा साक्षात्‌ विचारों (70८४8) पर उतराती रहती थी । इस सिद्धान्त के अनुसार हम सब 
विचारों (0८७७) को स्मरण करते हैं, और व्यक्तियों में दीख पड़ने वाले भेद का आ्राधार 
उनकी स्मृतियों की अपूर्णता पर निर्भर है । 

प्लेटो का अव्यक्तीभूत तत्त्व-निकाय की स्मृति के सिद्धान्त में हमें परंपरीण विचारधारा 
का प्रतिफलन स्पष्ट दीख पड़ता है । इसमें संदेह नहीं कि प्लेटो और झादि मानव के बीच 
का समय एक बहुत बड़ा अन्तर है फिर भी इन दोनों की विचारधारा में एक प्रकार की 
संततता बनी हुई है । प्लेटो के विचार-विषयक सिद्धान्त में मानव को उस देशकालानवच्छिन्न 
समय की स्मृति सजीव करनी होती है जो कि सब देशों के सब जनों में एक समान संमान्य' 
है और जिसका उम्द्भावन सत्य एवं सत्ता के सदबोध के लिये सुतरां आवश्यक है। प्लेटो की 
न्‍्याईं आदि मानव भी व्यक्तिगत स्मृतियों को महत्त्व न देकर सावंजनिक देवकथा को महत्त्व 
देता है; वह व्यक्तिगत इतिहास को महत्त्व न देकर आदर्श इतिहास की उद्भभरावना करता है । 


आदि-परंपरा में स्वर्ग की ललक 


अफ्रीकन लोगों की आदिकालीन सर्ग-विषयक देवकथाओं का सार ब्राउमान के शब्दों 
में यों है : उस युग का मानव मृत्यु से अछूता था; वह पशु-पक्षियों की बोली समझता था और 
उनके साथ मिल-जुलकर रहता था; उसे काम नहीं करना पड़ता था, और भोज्य उसे अनायास 
मिल जाता था । 

अफ्रीकन लोगों की सर्ग-विषयक यह धारणा थोड़े-बहुत भेद के साथ सभी लोगों में 
वाई जाती है। भ्रफ्रीकन देवकथा के दो पक्ष ध्यान देने योग्य हैं : पहला, धरती और स्वर्ग 
का सामीपष्य, और दूसरा धरती से स्वर्ग तक पहुंचने का एक साधन--जैसे कि सीढ़ी या कोई 
वक्ष अथवा कोई ऊंचा पर्वत । अफ्रीका का शमन धरती से उठ कर स्वर्ग पहुंचने के लिये और 
वर्तमान से उन्मुक्त हो सुदुरातीत में प्रवेश पाने के लिये भांति-भांति के प्रयत्न करता है। 
दारुण यातनाएं सह-सह कर वह अपने शरीर को लोहा बना लेता और अपने मन को वश में 
कर लेता है। तदुपरान्त भावनाप्रवण प्रहर्ष के उन्‍्माद में उठता-उठता वह अभिलषित स्वर्ग 
पर जा पहुँचता है । अपनी उस मस्ती की शरूम में वह पशु-पक्षियों की बोली बोलता और उसे 
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भलीभांति समझता है । और क्योंकि पशुपक्षी जीवन के रहस्य को भांपते, ग्रमरता के तत्त्व 
को देखते और प्रकृति के अन्तरात्मा को चीद्वते हैं इसलिये इनका प्रेमी मन भी इनके 
संसर्ग से इन सब बातों को अ्नायास ही पा लेता है। पश्ुपक्षियों के प्रेम की सीढ़ी पर चढ़कर 
एक शमन सहज ही स्वर्ग की परिधि में जा पहुंचता है, जहां कि एक दिन पन्चुपक्षियों एवं 
मानव का निकट संपर्क सक्रिय था और जहां स्वेच्छाचारिता एवं स्वातन्त्र्य सही मार्नों में 
विखरा पड़ा था। दूसरे शब्दों में एक शमन भावना-भरित प्रहर्प के उल्लास में उड़कर 
धरती को नीचे छोड़ देता और एक सीढ़ी अ्रथवा वृक्ष द्वारा स्वर्ग में जा पहुंचता है। यह 
सीढ़ी और तरु स्वर्गीय स्तम्भ ग्रथवा वृक्ष के प्रतीक हैं। हमारा वेद यज्ञिय वेदी एवं यज्ञिय काष्ठ 
को भूमि की नाभि बताता है; यह यज्ञिय काष्ठ अथवा यूप भूमिमध्यस्थित एक सीढ़ी है, जिसके 
द्वारा एक याजक स्व में पहुंच जाता है। सर्ग-संबन्धी यह ऊध्वमूल और अ्रध:गाख तरु 
भूमि के मध्य में लहलहाता है और धरती को स्वर्ग के साथ मिलाता है । 

नि:संदेह जगत्‌ की प्रायः सभी आदिम जातियों में स्वर्ग की स्मृति और उसकी ललक 
समान रूप से पाई जाती है और इससे चेतना पाकर हर व्यक्ति स्वतन्त्र, स्वैर विहार की 
स्वगिक दशा को प्राप्त करना चाहता है और मौलिक पतन के उपरान्त अपने और स्त्र्गं 
के बीच पैदा हुए अन्तर को पाट देना चाहता है। 

एक बात और; जिस प्रकार जगत्‌ की सभी आदि जातियों में और प्राजकल के सुममभ्य 
समाज में स्त्रग-विषयक भावना समान रूप से पाई जाती है उसी प्रकार यह धारग्गा भी एक 
सावंत्रिक है कि स्त्रंग में प्रवेश पाने के लिए मानव को अग्नि में से गुजरना पड़ता और 
उस पर आधिपत्य प्राप्त करना होता है। इसी घारणा के कारण एक शमन को भी श्रग्नि 
पर आधिपत्य प्राप्त करना होता है; और इस लक्ष्य के लिये वह ज्वलब्त अंगारों पर चलता, 
ज्वलन्त कोयलों को मुट्ठी में पकड़ लेता और कभी-कभी जलते कोयलों को खा तक जाता 
है । स्मरण रहे कि आदि मानव की हष्टि में प्राणात्माश्रों (8[//77/8) का अग्नि पर आधिपत्य 
होता है; और अग्नि पर आधिपत्य पा लेने के उपरान्त एक शमन भी प्राणात्माओं में संमिलित 
हो जाता है। 

उक्त वातों का सार निकलता है कि क्या आदि मानव और क्‍या आ्राज के सुसम्य 
वैज्ञानिक स्वर्ग के प्रति लालसा सभी में एक समान जागरूक रहती है और सभी समान रूप 
से वर्तमान के चंगुल से वचकर कालानवच्छिन्त महाकाल में प्रवेश पाना चाहते और उसके 
द्वारा क्लेशजंजाल से मुक्त होना चाहते हैं । 


आदिम समाज का भावनामय खनुभव 


आदिम समाज के कतिपय व्यक्ति प्रहर्षोल्व॒ण अनुभवों में विश्येषता प्राप्त करके अपने- 
अपने समाज को भांति-भांति के करिश्मे दिखाते रहे है। ये व्यक्ति शमन होते, झाइ़ने वाले 
भगत होते और अलमस्त अवधूत होते हैं और ये अपने अ्रपने समाज के नेता माने जाते है । 

इस कोटि के अलमस्तों का रवेया अजीब प्रकार का होता है। ये बहुधा एकान्त भजते , 
भांति-भांति के स्वप्न देखते, अनहोनी बातें निहारते, यहां तक कि सोते समय भी गाने गाया 
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करते हैं। कभी-कभी ये लोग उन्मत्त होकर हिसा के काम कर डालते, तरुवल्कलों को खाने 
लगते, अपने आपको नदी-तालाबों में फेंक देते, आग पर पड़ जाते, और अपने शरीर को 
घायल कर डालते हैं। अपनी दंवी मस्ती में भूमते हुए कभी-कभी ये शाइवत तत्त्व की भांकियां 
तक ले लेते हैं; और तब ये वरतंमात की परिधि से छूटकर कालानवच्छिन्न महाकाल की भांकी 
लेते और व्यक्ति के पीछे छिपी समष्टि का दीदार पा जाते हैं। तब ये अपने वर्तमान जीवन 
से नज़ात पा जाते और तब ये एक नया चोला पहर लेते हैं, जिसपर अश्रतीत के जन्मजन्मान्तरों 
की छाप लगी होती है। 

संक्षेप में किसी भी अवधूत्त सन्‍त की अ्रलवेली मस्ती का राज़ उसके अपने वर्तमान 
जन्म को नष्ट करके नवीन जन्म धारण कर लेने में है, ऐसा जीवन जिसमें कि इन्द्रियाँ 
यातुरज्ञित धर्मदर्शी इन्द्रियों में बदल जाती हैं। योगी की ये सिद्धियां उसे जन-समाज से पृथक्‌ 
करके एक नवीन स्तर पर ला विठाती हैं। प्राणायाम, ग्रासन और समाधि से इन सिद्धियों 
की परिपुष्टि होती है और एक योगी अपनी इच्छा से मर सकता और मन-चाहा चोला धारण 
कर सकता है। 

कहना न होगा कि इन सभी सिद्धियों का प्रमुख लक्ष्य स्वर्ग-प्रास्ति करना रहता है। 
अपनी समाधि के ज्वलन्त शिखर पर बैठा हुआ योगी चन्द्रमा, सूर्य एवं अन्य सभी ग्रहोपग्रहों 
की यात्रा कर सकता और वहां बिखरे स्वर्ग का ग्रानन्द लूट सकता है। दूसरे छाब्दों में वह 
अपनी उद्दीस इन्द्रियों द्वारा ऐसे लोक में पहुंच जाता है जो हमारी चर्मेन्द्रियों से परे है और 
जिसे हम स्वर्ग के नाम से पुकारते हैं। ऐसा योगी शरीर में बंधकर भी घरीर के बाहर रहता 
और पग्ननायास ही लक्षों और कोटियों कोस उड़ जाता है। 

सभी देशों के शमनों और अलमस्त सन्‍्तों की परा विभूति श्राकाञ में स्वर्ग की शोर 
उड़ना होती है । इसीलिये योगियों और सिद्धों को बहुधा पक्षी कहा जाता है। हमारी 
ग्राख्यायिकाओं में बार-बार आनेवाली उड़ानों का रहस्य इसी बात में है । 

शमनों और योगियों की इस प्रकार की उड़ान का ओर उनके ऊपर की ओर चढ़ने का 

ग्राशय उनका इन्द्रियातीत विषयों का परिज्ञान है। तभी तो ऋग्वेद (6.9.5) मन को सब से 
तेज उड़ने वाला पक्षी बताता है और तभी पदन्वविश्व ब्राह्मण (7४. .3.) कहता है कि 
जो “व्यक्ति ठीक-ठीक समझता है उसके पर होते हैं ।” बौद्धों के अहंत्‌ और जैनियों के 
तीर्थकर इसी आत्मिक ज्ञान से संपन्‍त हैं और हमारे कामचारी योगियों की तो निधि ही 
इस प्रकार की सिद्धि रहती झ्राई है । चुटकी में अन्तर्धान हो जाना और लहमे में वर्तमान 
चोले को उतारकर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाना इनके बाएं हाथ का काम होता है। 
कामचारी होने के कारण ही हमारे ब्रह्मद्रष्टा ब्रह्मरन्ध्र के मार्ग से प्राग छोड़ते बताये जाते 
है; और याद रहे कि यहां ब्रह्म रन्ध्र ज्ञे जगत्‌ की नाभि, अथवा आकाश का मध्यवर्ती उच्चपद, 
अथवा कालातीत महाकाल अभिप्रेत हुआ करता है । 

उड़ने और ऊपर आरोहण करने का श्राशय परम स्वातन्त्रय एवं सर्वातीतता 
(॥78750200८४८८) को प्राप्त करना होता है । और यही भाव है बुद्ध के उन सप्त पदों का जो 
कि उसने उत्तर की ओर भरे थे। अपने इन सात पदों को भरकर वुद्ध सत्ता के परम तुझ्भ पर 
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जम 


जा पहुंचे थे भर वहां खड़े होकर वे बोल उठे थे “मैं जगत्‌ के तुंग पर हूं, मैं जगत्‌ में स्वेश्रेष् 
हूं” (मज्किम निकाय 7. ?. 23) । अपने सात पगों द्वारा बुद्ध सात आसमानों को पार 
कर जाते और तब वे एक ऐसे बिन्दु पर पहुंचते हैं जो उच्चता की पराकोटि है और जो देश- 
काल की उपाधि से सुतरां उन्मुक्त है । स्वर्गलाभ के पश्चात्‌ सर्वातीतना का अनुभव वृद्ध से 
बहुत पहले ब्राह्मण तापस कर चुके थे; तभी तो शतपथ-ब्राह्मण (ऐ7 2.3. 0) यज्ञ को 
स्वर्ग की ओर जाने वाला पोत बताता और यज्ञ-प्रक्रिया को 'दूरोहण' श्रर्थात्‌ कठिनता से 
चढ़ने योग्य बताता है । तैत्तिरीय संहिता (. 7. 9) में याजक यज्ञ करने के उपरान्त घोषणा 
करता है “मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं, मैं देवताग्रों में मिल गया हूं और मैं श्रमर बन गया हूं । 
उसी संहिता में आगे झ्राता है. (४7!. 6. 4. 2) कि याजक स्वर्ग पहुंचने के लिए एक सीढ़ी 
लगाता है; वह वहां पहुंचने के लिये एक पुल बनाता है ।” ऋग्वेद का वह मन्त्र तो सर्वविदित 
है ही जिसमें ऋषि कहता है : “मैंने सोम पी लिया है और मैं अमर बन गया हूं ।” 

स्वर्ग की ओर ले जाने वाले वृद्ध के सात पद विश्व के सभी आदि मानवों की पुराण 
गाथाओओं में मिलते हैं। उदाहरण के लिये लीजिये : साइवेरिया का शमन स्वर्ग तक पहुंचने 
के लिए भूज॑वृक्ष के तने में सात घावड़े खोदता है श्रोर उनमें पैर टेकता-टेकता स्वर्ग में जा 
पहुंचता है। इस प्रकार की परिपाटियां श्रन्‍्य देशों में भी मिलती हैं, जहां कि सात पदों से 
जगती की सात स्टेजें ग्रथवा सात स्तर अभिप्रेत रहते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर हैं और 
जो सात ग्रहीय स्वर्ग हैं, जिनका उच्चतम तुंग उत्तर दिश्या में अथवा श्र वतारा में माना जाता 
है; श्रौर यही संभवत: जगती का केन्द्र भी है और यहीं से संभवत: कालानवच्छिन्न महाकाल 
से सर्ग रचना की पौ फूटी थी । सर्ग-रचना के उसी उच्चतम शिखर पर पहुंचकर वुद्ध भगवान्‌ ने 
घोषणा की थी “यह मैं हूं जो कि जगती के शिखर पर हूं । मैं ही सबसे पहला हूं; क्योंकि 
सर्ग-प्रक्रिया के पुर्व्य बिन्दु पर पहुंच कर बुद्ध पूरी तरह जाग उठते और समं-प्रक्रिया के आदि 
बिन्दु के समकालीन बन जाते हैं । तव वे समय की परिखा को पारकर जाते और सर्ग-रचना 
के उस महाकाल पर आ लगते हैं जो कि सभी प्रकार की क्रियाओ्रों से पहले का है। बुद्ध 
की मुक्ति यही है और एक जीवन्मुक्त की मुक्ति इसी प्रकार की हुआ करती है । 

सत्ता के उच्चतम शिखर से सर्ग-रचना होने का भाव भारत तक ही सीमित न रहकर 
अन्य देशों में भी ग्र।मतौर से पाया जाता है । सेमेटिक विचारधारा के अनुसार जगत्‌ का 
ग्रारम्भ नाभि से हुआ है; और निश्चय ही जगत्‌ की नाभि अथवा उसका केंद्र उसका सबसे 
श्रधिक प्राचीन भाग है; और इस प्रसंग में प्राचीनता से हमारा अभिप्राय है महाकाल से । उसी 
भावना के अनुसार बुद्ध के वार्धक्य से ग्रभिप्नेत है बुद्ध का सत्ता के उस बिन्दु पर जा उपस्थित 
होना जहां से सर्ग-रचना होने जा रही थी और जहां खड़े होकर बुद्ध ने इसे प्रवृत्त होते हुए अपनी 
आंखों देखा था । 

यज्ञ-अक्रिया के द्वारा स्वर्गारोहण भी हमेशा केन्द्र से होता बताया गया है और वेद ने 
इसीलिये जगह-जगह यज्ञ को जगत्‌ की नाभि बताकर उसका ग्रुणगान किया है और यज्ञिय यूप 
की जगव्‌ की नाभि में निमित भ्र्थात्‌ गड़ा हुआ बताया है। कालावछिन्न वतंमान काल को 
छोड़कर कालानवच्छिन्न महाकाल में प्रवेश पा जाने में ही मानव-कतेंव्य की इति-श्री है । 











भूमिका हि 


दूरोहण एवं जाग्रत्‌ स्वप्न 

सभी जानते हैं कि मानव बहुधा स्वप्न में अपने आ्रापको कहीं चढ़ता हुआ पाता अथवा 
ऐसी हरकतों में व्याप्त हुआ देखता है जिनका ऊपर की ओर उड़ान के साथ या ऊपर की 
ओर आरोहर के साथ संवन्ध रहा करता है। फ्रायड के मत में इनका मूल भ्रन्तस्तल में छिपी 
यौन संसर्गेच्छा में रहता है । फ्रायड का विचार टीक हो या गलत, इतना तो निश्चित ही है कि 
योरप के बहुत से चिक्रित्सक अपने रोगियों में ऊपर की ओर पहुंचने की समपष्टि इच्छा को उद्धुद्ध 
करके उनका उपचार करने में सफल होते बताये जाते हैं। ऊपर पहुंचने की निलीन इच्छा 
जब रोगी के भीतर व्यापृत हो उठती है तव वह अपने रोगोपहत देह को तज देता और ऊपर 
की और उठता-उठता उस शिखर पर जा पहुंचता ३ जो देशकाल से श्रनवच्छिन्त है और 
इसी लिये रोगादि से भ सुतरां परे है । इस इच्छापूर्वक मर जाने और फिर जीवन धारण 
करने में ही मानव के ऐतिह्य की पराकाष्ठा है। 


धर्म के इतिहास में शक्ति और पावनता ये 


१६१७ में मावुर्ग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रुडल्फ़ श्रोटो ने 'दाप्त हाइलिगे! नाम 
की एक पुस्तक लिखी थी जो समय पाकर ग्रत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुई और जिसकी पाद्चात्य 
विचारधारा पर सदा के लिये अमिट छाप पड़ गई । 

इस पुस्तक में रुडल्फ ओटो ने बताया है कि एक साधक का भगवात्र्‌ दार्शनिक्रों के 
ब्रह्म से और प्लेटो के विचार या 76८७ से मूलतः भिन्‍त प्रकार का होता है। वह एक दारुण 
शक्ति होती है जो परमात्मा के क्रोध में और उसके भय में विकसित हुई है--वयोंकि हर 
साधक उस पावन शक्ति के सामने थर्राता और उसक्री महनीयता से दहशत खाता है। दूमरे 
शब्दों में कह सकते है कि भक्त के भगवान्‌ से भय अथवा धाक की किरणों फूटा करती हैं 
जिनके संमुख एक साधक वलात्‌ भुक जाया करता है । वह पावन शक्ति हम से सुतरां भिन्न 
प्रकार की है; वह हम से हर तरह अलग है । उसमें और हममें किसी भी प्रकार की समता 
नहीं है। उसके संमुख मानत्र एक नाचीज़ है; जेनेध्विस (8. 27) के शब्दों में वह 'निरी खाक 
झौर राख है ।' 

झ्रोटो के अनुसार वह महनीय शक्ति अपने आपको मानवीय एवं प्राकृतिक सभी 
शक्तियों से सुतरां भिन्‍न प्रकार से प्रकट करती है । यह सही है कि उसके वर्णन में हम अपनी 
मानवीय भाषा का तयोंग करके उसे अपने समीप-सी, अपने से मिलती-जुलती-प्री दिखाने 
लगते हैं--कितु सच पूछो तो वह हमारी भाषा की पहुंच के बाहर है--क्योंक्रि वह हम से 
मूलतः भिन्‍न प्रकार की है । 

वह पावन तत्त्व अपने आपको शर्त्ित, ऊर्जा, अथवा विभूति के रूप में प्रकट करता 
है--और विश्व के सभी धर्मों का इतिहास उस तत्त्व से विकसित हुए भ्राजमान तत्त्वों के 
इतिहास के सिवराय और क्या है ? वह शर्ज्ित एक पापाण के रूप में, एक वृक्ष के रूप में, और 
सव से बढ़-चढ़कर एक मानवीय अ्रवतार के रूप में प्रकट हुआ करती है । 

उस पावन तत्त्व के विकसित रूप भिन्न-भिन्न जातियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते 
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हैं । कितु एक बात जो इन सब में समान रूप से पाई जाती है, यह है कि हैं ये सभी उसी एक 
दारुण परम तत्त्व के प्रदर्शन, जो हमसे मूलतः भिन्न प्रकार का है और जो इन विकासों के 
द्वारा और इनके रूप में अपने आपको देशकाल द्वारा परिसीमभित किया करता है। अ्रसीमित 
का इस प्रकार सीमा में बंधना ही आइचर्य की परा कोटि है; कितु इस प्रसंग में इस बात 
पर ध्यान देना आवश्यक है कि भले ह्वी उस परम शक्ति ने अपने आपको कृष्ण के रूप में 
प्रकट किया था, फिर भी हमारा कृष्ण उस शक्ति का सीमित विकास होने के कारण उसकी 
अपेक्षा कम शवित वाला है । > 


समानता 


झ्ोटो के सिद्धान्त से मिलता-जुलता दूसरा सिद्धान्त 'माना' का है, जिसके अनुसार 
जगत्‌ का हर पदार्थ 'माना' ही की शक्ति का विकास है। कालक्रमात्‌ मानावाद के ऊपर 
दाशंनिकों की आस्था इतनी श्रधिक बढ़ी कि उन्हें धर्म का मूल ही माना के थिद्धान्त में 
उद्भूत हुआ दीख पड़ने लगा । 

माना के विषय में दो-एक बातें कह देना अप्रासंगिक न होगा । १९वीं सदी के अन्तिम 
चरणा में अंग्रेज पादरी कोड़िंगूटन ने बताया कि मेलानेशियन लोग एक 'माना तत्त्व की माला-सी 
जपा करते हैं, जो एक अव्यक्तीभुत शक्ति अथवा प्रभाव है और जो भौतिक नहीं है। यह 
शक्ति प्रकृति से वाहर है, फिर भी यह सर्देव प्रकृति के किसी रूप में या मानव भ्रथवा किसी 
अन्य आरणी के भ्राजमान रूप में प्रकट हुआ करती है। यह "माना किसी भी वस्तु विशेष के 
साथ बंधी हुई नहीं है। फिर भी यह किसी भी वस्तु के रूप में या उसके द्वारा अपने आपको 
प्रकट कर सकती है। मेलानेशियन लोगों के अनुसार सर्ग--प्रसार भी मौलिक-तत्त्व की 'माना' 
ही का परिणाम है । किसी जाति या देश का नेता भी इस 'माना' ही के कारण उस जाति 
या देश का नेता बना करता है। 

और क्योंकि माना अपना विकास किसी भी रूप में अ्रथवा किसी भी प्रकार से कर सकती 
है इसलिये उसे अव्यक्तिक माना गया है और कहा गया है कि वह अशेष जगती में व्याप्त 
है। और इस बात का समर्थन इस तथ्य द्वारा किया गया है कि इरोकुओइस की श्रीरेण्डा, 
हुरोन की शोकि, और अफ्रीकन पिगमीज़ की मेगवे माना से मिलती-जुलती शव्ितयां हैं; और 
इन बातों का स्वारसिक परिणाम यह हुश्ना कि धर्म का आदि-मूल ग्रव “माना” को 
माना जाने लगा। ध्यान रहे कि इस मानावाद का स्थान धामिक विकास में प्राशनव।द से 
पहले स्तर पर है | प्राणववाद का आधार आत्मा है जो कि जीवित, मृत, भूत-प्रेत सभी के 
आ्रात्मा के रूप में प्रकट होता है। टेलर के शब्दों में तो धर्म का आदिभूल ही प्राणनवाद में 
है--क्योंकि उस विद्धाव्‌ के अनुसार धर्म के आदि रूप में जगतु को प्राणित रूप में देखा 
जाता था और इसके पीछे और इसके भीतर अगरित आत्माएं व्याप्रियमाण मानी जाती 
थीं। कितु अब दाशेनिकों को कोड्रिड्रटन की 'माना' हाथ लग गई, जोकि अव्यक्तिक थी 
और जगती में यहां-वहां हर जगह विकसित हुई दीख पड़ती थी। परिणाम इसका यह हुत्रा 
कि दाशनिकों ने धर्म के मूल को प्राणनवाद के वजाय अरब माना! में मानना आरंभ कर दिया । 
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कितु बाद में विद्वानों के अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि स्वयं मेलानेशिया के लोग भी 
एक शक्तिशाली ख्रष्टा परमात्मा में आस्था रखते हैं, जो अपनी असीम शक्ति से इस जगत्‌ को 
बनाता और अपनी महनीय शक्ति द्वारा अनेक देवी-देवताओं का सृजन करता है । इन सभी 
देवी-देवताश्रों में उत्ती आदि स्रष्टा की शक्ति काम करती है । वह स्वगिक देव समस्त दिश्व को 
निहारता और अशेष जगती का नियंत्रण करता है। वह अमित ज्ञान, सत्ता एवं शक्ति का 
भण्डार है। स्वयं हमारे यहां ऋग्वेद वरुण को जगतु का परम अधिष्ठाता बताता और कहता 
है कि वह जगती के भले-बुरे सभी पथों को देखता और हमारे निमेषोन्मेषों तक को गिनता 
रहता है। उसके ज्ञान का अन्त नहीं और उसकी सत्ता का छोर नहीं है । 
वरुण जैसे एक जगवृ-स्रष्टा में अन्य देशों के आदि-मानवों की भी आस्था रहती आई 
है। कितु कालक्रमात्‌ वरुण की कोटि के देवता अपनी शक्ति एवं ज्ञान के असीम होने के 
कारण मानवीय' पूजा-अ्र्चा की परिधि से दूर होते गये--शरर ञ्रव मानव करने लगा ऐसे 
देवी-देवताओं को ऊहा और वन्दना, जोकि उसके निकट थे और जिनसे वह अपनी प्रतिदिन 
की आवश्यकताएं पूरी करा सकता था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि श्रादिकाल के प्रभूत 
देवता धीरे-धीरे धरती से उठते गए और अपनी जगह वे अपने से छोटे देवी-देवताग्रों को 
ब्रिठाते गए, जोकि हैं तो उनके भ्रधीन और उनसे छोटे, पर हैं मानव के अधिक पास और 
इसीलिये उसकी पूजा-अर्चा के विषय । उद्दाहरण के लिये-हेरेरोस लोगों का परम-देव 
न्याम्त्री अब धरती को छोड़ स्वर्ग में जा विराजा है और अपने अनुयाथियों को अपने से छोटे 
देवताप्रों की देखरेख में छोड़ गया है। परिणाम इसका यह हुआ कि हेरेरोस अपने परमदेव 
की पूजा करना छोड़ बैठे है और उप्तकी जगह वे छोटे-मोटे रोज के देवताश्रों की पूजा करने 
लगे हैं। इसी प्रकार तुम्बुक लोगों का प्रम-देव आज उनसे कहीं दूर जा पड़ा है और अरब 
उप्तका उनकी दिनचर्या से क्रिसी प्रकार का संबन्ध नहीं रह गया है। एक्वेटोरियल अफ्रीका- 
वासियों के निम्न गीत में देवताशओ्रों की इय निर्माण-प्रक्रिया का साफ़ तौर से प्रतिफलन है :-- 
/(न्य।म्वी) परमात्मा ऊपर है और झादमी नीचे । 
परमात्मा परमात्मा ही है और आदमी आदमी ही । 
हर एक अपनी जगह है, हर एक अपने घर में है ।” 
अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है । ध्यान देने पर पता चलेगा कि सभी 
ग्रादिम धर्मों में उनके परम-देव पीछे की ओर सरकते चले गये हैं, और शर्ने.-शने: उनका जनता से 
संपर्क छूटता गया है। अलबत्ता गाढ़ा दिन झा पड़ने पर जनता एक बार फिर अपने परम-देव ही की 
शरण लेती है। उदाहरण के लिये--खुइकी लम्बी चल जाने पर अथवा कठोर अकाल पड़ने पर 
आतं जनता अपने प्रम-देव को याद किया करती है। क्योंकि प्रतिदिन के सामान्य देवताश्रों की 
पूजा से ऐसे मौकों पर काम नहीं सरता। टियेरा डेलफ़ियेगो के निवासी संतान न होने पर अथवा 
मरगणान्तक रोग आ पड़ने पर स्वर्ग में रहने वाले सेल्कनाम परम-देव को स्मरण करते हैं। 
अन्य देवताओं की मिन्नत-समाजत करने पर भी जब काम नहीं सरता तब ओरगभ्रोन लोग 
अपने परमात्मा धर्मेश के सामने यह कहकर चघुटने टेक देते हैं-- हमने सभी कुछ कर लिया--- 
श्रब तो धर्मेश ! तेरा ही सहारा है।' तब्र वे धर्मेश का नाम लेकर एक सफ़ेद मुर्गे की बलि 
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देते और कहते हैं--'भ्रो देव ! तू हमारा सिरजनहार है | हम पर दया कर ।' 

सार इन वातों का यह है कि कालक्रमान्‌ महाव्‌ देव पीछे की ओर सरकते चले जाते 
हैं और उनका स्थान मानव के अधिक निकटवर्ती अ्वर देवता लेते चले जाते हैं, जोकि परम- 
देव की अपेक्षा कहीं अधिक विग्रहवान्‌ और करिष्ठ होते है, जैसे कि सौर देवता, प्रभूत देवियां 
और पुराण पुरखा । और यह देखा गया है कि ये अवर देवता उस-उस जाति ग्रथवा उस- 
उस देश के समस्त धाभिक क्षेत्र पर छा जाते हैं । कितु दारुण विपद्‌ आ पड़ने पर सभी देशों 
की जनता उसी परम देव का आराधन करती है, जिसने कि उन्हें सिरजा है। यह बात झ्ादि- 
जातियों तक ही सीमित नहीं है। इतिहास में एक बार ऐसा समय ञ्राया था जब कि यहुदी 
लोग समृद्धि के मद में बौराकर अ्रपने परम-देव को भुला बैठे थे और उसकी जगह पड़ौसियों 
के देव बाल्स और अस्ठाटेस को भजने लगे थे । कितु जब उनपर ऐतिहासिक आपदाएं घिर 
आई तब बाल्स और अस्टार्टस की पूजा से काम न चलता देख यहुदी लोग फिर से श्रपने 
परमात्मा की शरण आये और तब जाकर कहीं यद्धे ह ने उनकी टेर सुनी । 

एक बात और--पग्रादि-जातियों में जो देवी-देवता परमात्मा का स्थान लेते हैं वे 
बहुधा उर्वेरत्व, धन-संपत्ति, एवं जीवन में मनोरमता के देवता होते हैं। ये देवता जीवन को 
प्रभूत एवं धन-संपन्‍न बनाते, सर्ग में बहार लाते और वनस्पति, शस्य, पश्चु एवं धनधान्य में 
प्राचुर्य पैदा करते हैं। देखने में सारे ही देवता बलवान और गक्ति-सम्पन्त है ; और यह इसलिये 
कि धर्म में उनकी महत्ता का आ्राधार उनकी शक्ति थी, उनकी ऊर्जा थी, उनकी प्रभावशाली 
उर्वरकता थी। यह सब कुछ होने पर भी सभी झ्रादि-जातियों का, विशेषतः यहूदियों का 
विश्वास था कि दारुण विपत्ति में उनके ये देवी-देवता, उनके ये सौर एवं कृपि-देवता, ये 
पुरखा, भूत और प्रेत उनकी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं । क्योंकि भले ही ये देवता जीवन 
को फिर से बनाते थे, सगे के ढीले चूलों को कसते थे, उसके बिगड़े तारों को मिलाते थे-- 
फिर भी ये सर्ग के स्रष्टा नहीं थे, ये मानव-समाज के निर्माता नहीं थे; श्ौर इसी बात में उनकी 
न्यूनता छिपी हुई थी । 

आदि ख्रट्टा का स्थान लेनेवाले देवता विशेष-विशेष प्रकार की शक्ति के निधान थे 
--संक्षेप में वे जीवनी शक्ति के निधान थे। शौर क्योंकि वे एक विशेष प्रकार की शक्ति के 
निधान थे इसलिये उनका वह शिवमय धाभिक पहलू धीरे-धीरे नए होता चला गया, जोकि 
आ्रादि ख्रष्ठा परमात्मा का अपना था । और ज्यों-ज्यों मानव जीवन की चारुता एवं उसके 
प्राछुय की ओर बढ़ता गया त्यों-त्यों वह जीवन के उवेरक देवताग्नों के जाल में फंसता चला 
गया और उनसे जीवन को सरमस एवं सम्पन्न बनाने की प्रार्थनाएं वढ़।तता गया । जीवन को 
प्रभूत बनाने की धुन में वह जीवन के झ्रादि ख्तोत की ओर से पराह्मुख हो गया और उसकी 
इसी बात में उसके पतन का रहस्य छिपा हुआ है । 
शक्ति-संपन्‍न देवता 

कहना न होगा कि ज्यों-ज्यों मानव का मन भौतिक विकास की ओर बढ़ता गया 
त्यों-त्यों वह आदि-स्रष्टा को भूलता गया और उसकी जगह जीवन को सवलाने एवं सरसाने 
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वाले देवी-देवताओं की उज्ज्जावता करता गया-यहां तक कि एक समय ऐसा झा गया जब कि 
वह वरुण जैसे जगव्‌-स्रष्टाओ्ं को सुतरां भूल वैठा और उनकी जगह उन देवी-देवताओं को 
भजने लगा जो कि जीवन को उबर बनाने वाले थे और उसमें बहार लाते वाले थे । इस विकास 
में जहां और बहुत-सी बातों ने भाग लिया वहां कृषि ने सबसे अधिक हाथ बंटाया--क्योंकि 
कृषि का विकास होते ही उभर बंठ वे देवी-देवता, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती 
के साथ संबन्ध था--जसे कि प्रभूत देवियां, देवी माताएं और उनके देवी पति ; और अ्रव 
बन गये मानवीय पूजा के ये ही देवता अग्र्य भोक्ता । स्त्रयं वेद में ही देखिये--बह पुराना 
भारत-ईरानी देवता 'द्यौस” पीला पड़ गया है । बहुत पुराने युग में उसका स्थान वरुण 
ने और भंझा के देवता पजेन्य ने ले लिया था। वरुण और पर्जन्य' को इनके पश्चात्‌ 
उभ रने वाले इन्द्र-देव ने पीछे धकेल दिया, श्रौर श्रब बन गया इन्द्र ही वेदिक आ्रार्यों का सबसे 
अधिक मन-चाहा देवता; क्योंकि वह शक्ति, ऊर्जा, वेभव और प्रभव सभी का स्रोत था । इन्द्र 
में जीवन की सारी ही सरस लहरियां विद्यमान हैं ; वह जलों को प्रवाहित करता, बादलों को 
टकराता और सलिल एवं रुधिर में संचार पैदा करता है। वह रसों का स्वामी है श्रौर उर्वरता 
का स्रोत है। फलत: वेद ने उसे सहख्न-मुष्क कहकर पुकारा है; वेद उसे क्षेत्रों का पति बताता, 
धरती का वृष कहता और क्षेत्रों, पशुओं एवं स्त्रियों का सेचक बताता है। चाहे हम उसके 
वृत्रदारक वज्ञ पर ध्यान दें और चाहे उसकी ऋंका पर जो कि वर्षा से पहले आ्राया करती है, 
चाहे उसके मनभर सोम पीने को देखें और चाहे उसके खेतों को उवंर बनाने श्र स्त्रियों को 
पुरंध्री करने को, उसमें हमें जीवन की सारी ही प्रभूतियां दीख पड़ती हैं। उसके हर इवास में 
पुर्णता है, उसकी हर डींग से हेकड़ी कलकती है। जीवन में संभाव्य सभी संपत्तियों का इन्द्र 
सबसे बड़ा निधान है । 

एक उदाहरण और लीजिए--मेसोपोटामिया के संबसे अधिक पुराण देवताग्रों में से 
एक था ग्रनु, जिसका अर्थ द्यौस्‌ है। ईसा से 4000 वर्ष पहले तक मेसोपोटामिया में उसी की 
पूजा प्रचलित थी । कितु बाद के ऐतिहासिक युग में अ्रनु एक मावरूप-सा सूक्ष्म देवता बन 
गया और उसकी पूजा उठ गई। उसका स्थान उसके पुत्र एतलील ( अथवा बेल ) ने लिया, 
जो कि भंकभा और प्रजनकता का देवता है और उस प्रभूत माता का पति है जो कि विशाल 
गौ के नाम से ख्यात है और बेलतू श्रथवा बेलित नाम से न्‍्यौती जाती है। मेसोपोटामिया में 
और उससे भी अधिक मध्यपूर्व में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां ऊर्जस्वी देवताश्रों के 
पीछे की ओर धकेले जाने के साथ-साथ उनका स्थान उर्वरक्र देव लेते चने गए हैं, जो कि. 
उस प्रभूत माता के पति होते हैं, जिसका नाम कृपि-देवी है । यह सही है कि उर्वरकता का यह 
देवता प्राचीन द्यौस्‌ जैसे देवता की तरह एक-प्रभुता-सम्पन्त नहीं होता और साथ ही यह 
वेवाहिक बन्धन में भी बंधा रहता है। उस सर्गशक्ति का स्थान, जो कि पुराण देवता यौस्‌ 
का प्रमुख लक्षण था, अब देविक विवाह ले' लेता है, और उ्वंरक्रता का यह देवता जगत्‌ वा 
रचथिता न रहकर उसका उर्वरक-मात्र बन जाता है। कतिपय संस्कृतियों में तो उवेरकता का 
यह पु-देवता स्त्री-उवंरक देवी का अनुघंगी वनकर हमारे सामने उभरता है--क्योंकि इन 
संस्कृतियों में जगती के भीतर रसासार प्रवाहित करना स्त्री-देवी का काम है। पु-देवता 
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तो उसका प्रेरक या सह्दायक-मात्र रहा करता है--ठीक वेसे ही जैसे कि सांख्य में पुरुष और 
प्रकृति। कालक्रमात्‌ इस पु-देवता का स्थान उसका पुत्र ले लेता है और अब यह पृत्र 
अपनी माता का प्रणयी बन जाता है। इस श्रेशी के देवता तम्मुक, अत्तिस, और एडोनिस 
आदि से पाठक लोग भली-भांति परिचित हैं--इन देवताओं का प्रधान लक्षण है (बलि के रूप 
में) मर जाना और मरकर फिर से नवजीवन धारण करना । 

ओउरनस (वरुण) की गाथा से यह बात सुब्यक्त हो जाती है कि किस प्रकार शक्ति- 
प्रधान देवता चू-सम्बन्धी देवताओं को पीछे की झर धकेलते रहे हैं। ओउरनस्‌ू--जिसका अथ्थे 
है--धौस्‌ और जिसने अपनी पत्नी गेइया से देवताओ्रों को, साइक्लोप्स को श्र उन्हीं के समान 
अन्य देत्यों को जन्म दिया था, अन्त में अपने पत्रों में से एक क्रोमोस (काल) के हाथों वधिया 
बना दिया जाता है। ओउरनस के वधियापन से उसकी कालागत प्रभावहीनता अभिप्रेत है, 
जिसका दूसरे शब्दों में ग्राशय हुआ दयु-सम्बन्धी देवता की कालक्रमात्‌ बल-हीनता । वाद में 
झ्रोउरनस का स्थान भीयस ने ले लिया, जिसमें एकच्छत्री सम्राट्‌ एवं भंभा के देवता दोनों ही 
के लक्षण विद्यमान थे । 

यह सच है कि कतिपय दयु-देवता अपना महत्व बनाये रखने में सक्षम सिद्ध हुए हैं, 
कितु इसके लिये इन देवताओ्रों को अपने आपको एकच्छन्नी सम्राट्‌ के रूप में प्रकट करना 
पड़ा है । नि:संदेह एकच्छत्रता में एक विशेष प्रकार की शक्षित है जो कि एक देवता को देववर्ग 
में निरिक्त स्थान प्राप्त करने और उसे बनाये रखने में सक्षम बनाती है। भीयस, जूपिटर, 
चीनी तियैेन, और मंगोल लोगों के देवताओं के बारे में ऐसा ही हुआ है। एकच्छत्रता की 
भावना अहुर-मज्दा में भी काम करती रही है, जिसने कि उसे अन्य सभी तहं शीय देवताओं 
की अपेक्ष। अधिक उन्नत पद दिलाया था। यही बात किसी सीमा तक यह्ध ह के विषय में 
भी कही जा सकती है; किंतु यद्धे ह का व्यक्तित्व एक विशेष प्रकार का प्रकीरों व्यक्तित्व 
है और उसके विषय में यहां कुछ अधिक लिखना अप्रासंग्रिक-सा प्रतीत होता है । 


भारत में शक्ति-पुजा 


हम अ्रभी कह आये हैं कि आदि-स्रष्टा परमात्मा का स्थान कालक्रमात्‌ उसी के हाथों 
रवे गये अ्रवर देवताओं ने ले लिया था--क्योंकि आदि-स्रष्टा अत्यन्त ऊंचा था और दु- 
सम्बन्धी था, जब कि ये देवता उससे निम्न थे, पर थे शक्ति-सम्पन्न । सार इसका यह हुम्रा 
कि मॉनव-विकास के साथ-साथ ऊंचाई का स्थान शक्ति ले लिया करती है । 

शक्ति की यह पूजा भारत में शाक्त मत के रूप में विकसित होकर तन्‍्त्रों में फलभरित्त 
हुई है। तंत्रों के अनुसार शिव निष्क्रिय है, सांख्यों के पुरुष की न्‍याई वह क्रिया से सुतरां 
अलिप्त है, जबकि शिव की शक्ति, जो सर्गेरचना के उपरांत उससे पृथक-सी हो गई थी 
सभी प्रकार की क्रियाप्रों एवं शक्तियों का अखण्ड स्रोत है। इस परिस्थिति में एक तांत्रिक 
का लक्ष्य होता है--शक्ति की पूजा करना और इस पूजा के द्वारा शवित को शिव से युक्त कर 
देना । किंतु शिव और उसकी शवित तो तांत्रिक की पहुंच के सवंथा बाहर हैं । फलतः वह 
अपने शरीर के भीतर चल रही सर्म-प्रक्रिया को उद्भावित करके श्रपने भीतर की कुंडलिनी को 
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जगाता है, और जब वह जागकर ऊपर की ओर चढ़ती और चढते-चढ़ते मस्तिप्क-स्थित शिव 
से थ्रा मिलती है तब तंत्रिक को एक अभूतपूर्व आनन्द का अनुभव होते लगता है; और तब 
उसके शरीर का निम्न भाग बफ़ की तरह गीतल पड़ जाता और उसका ऊपरी भाग आग की 
तरह प्रदीप्त होकर दमकने लगता है । संक्षेप में एक तांत्रिक शिव और शवित की आदिम 
सर्गे-रचना का नमूना अपने ही शरीर के भीतर खड़ा करता और उसके द्वारा सर्ग के आदि- 
बिंदु पर पहुंचकर स्वर्गीय आनन्द का उपभोग करता है। दूसरे छब्दों में कह सकते हैं कि 

तनत्रविद्या में भी शक्ति के देवता द्वारा शवित से विहीन हुए आदि-देवता को फिर से सबल 
बनाना होता है । 


माता प्रथिवी और सर्गीय देवों का विवाह 


उमलिल्‍ला जाति के स्मोहल्ला नामक अमेरिकन इंडियन ने धरती पर हल चलाने से 
यह कहकर इनकार कर दिया था कि ऐसा करना दारुण हिसा होगी। खेती के लिए हल 
चलाकर अपनी माता की छाती को छेदना महापाप है | खेती के लिये भ्रधिक जोर देने पर वह बोल 
उठा था : “तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी माता की छाती में चाकू घुसा दूं । यदि मैंने ऐसा 
किया तो मरने के बाद वह मुझे अपनी छाती में स्थान नहीं देगी और तब मैं उसके पेट में 
प्रवेश न पा सकूंगा और इसका मतलब यह होगा क्रि मैं कभी भी नया जन्म न ले पाऊंगा । तुम 
मुझे घास खोदकर पैसा कमाने के लिये कहते हो--पर तुम्हीं बताझो कि मैं अपनी माता के 
बाल अपने ही हाथों कैसे काट डालू ?” 

ये शब्द एक अमेरिकन इंडियन ने आज से लगभग ९० बर्ष पहले कहे थे; कितु 
इनमें ग्रतीत की श्रगणित सदियों के धामिक दृष्टिकोण का निचोड़ भरा हुआ है। इनसे ज्ञात 
होता है कि किस प्रकार एक ग्रामीण मानव धरती को अपनी माता कहकर उसकी पूजा 
करता है। क्योंकि उसका विश्वास है कि उसके श्रादि पुरखा धरती में से जन्मे थे और मरने के 
बादवे फिर उसी के भीतर पहुंच गए हैं और स्वयं उसे भी मृत्यु के उपरान्त इस धरती 
ही के पेट में समा जाना है । 

आदि-मानव पत्थरों को धरती की अ्स्थियां समझता था और वृक्षों को उसके बाल 
मानता था। उसकी दृष्टि में धरती जगत्‌ के सभी पदार्थों की माता थी। उसकी देवकथा के 
अनुसार उसके पुरखा धरती के पेट में कहीं बहुत नीचे रहा करते थे। वहां उनका जीवन 
अ्र्ध पाशविक-स। था--और वे बहुत कम विक्रसित हो पाये थे। उन्हें धरती में से बाहर आने 
में वड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी थीं कितु अपने अनथक परिश्रम से वे धरती के पेट से वाहर 
आ गये और तब धरती के ऊपर जन्म की प्रक्रिया प्रवरतित हो गई । 

आादि-मानव घरती की उदर-दरी से बाहर कैसे ग्राया--इस विषय में आदि मानवों में 
भांति-भांति की कहानियां प्रचलित हैं । किंतु सार उत सब का इस बात में है कि आदमी 
धरती के पेट में से आया है और मृत्यु के उपरान्त उसे फिर उसीके भीतर चले जाना है । 
स्वयं हमारी रामायण में सीता माता रामचन्द्र के हाथों अपमानित होने पर माता धरती के 
पेट में अन्तहित हो जाती हैं; और ऐसे अन्य उदाहरणों से हमारे आपषंकाव्य एवं पुराण 
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भरे पड़े हैं जहां आविष्ठ व्यक्ति धरती को माता कहते और उससे तरह-तरह की दुग्लाएं मांगते 
हैं। चीर-हरण के समय स्वयं द्रोपदी ने धरती-माता से रक्षा की भीख मांगी थी । 

घरती को माता कहने की प्रवृत्ति इतनी अधिक सबल एवं व्यापक है कि बहुत सी 
भाषाओं में तो मनुष्य का नाम ही धरती के नाम पर पड़ गया है। बहुत सी जातियों में 
यह विश्वास ग्राम है कि बच्चा धरती में से उसकी खोहों में से, या उसकी छिपी दरारों में से 
आता है। धरती के मातृत्व की भावना ही में देशप्रेम के बीज संनिहित हैं और इसी में 
संनिहित हैं उस भावना के भी बीज जिसके आकर्षण से मनुष्य सदा अपनी ही धरती पर 
मरना चाहता और मृत्यु के उपरान्त उभी में समा जाना चाहता है। तभी तो ऋग्वेद 
(४. 8. 0) कहता है कि “चला जा फिर उसी धरती में जो तेरी माता है।” अथवंवेद 
(|%ए]]., 4. 48) इसी वात को इन शब्दों में व्यक्त करता है : “तुम, जोकि घरती हो, 
मैं तुम्हें धरती ही में फिर से रखता हूं ।” चीनियों के यहां भी कहावत है कि : “तेरा मांस 
और हड्डियां धरती में लौट जाय॑ ।* 

एक समय था जब कि मानव धरती को सजीव समझता था। तभी तो ड्यूकालियन 
ने “अपनी माता की हड्डियों को अपने कन्बे पर से इस निमित्त फेंका था कि वह उनके द्वारा 
फिर से जगव्‌ में जीवधारी पैदा कर दे । माता की ये हृड्डियां धरती के पत्थर थे ; और उसका 
विश्वास था कि इन पत्थरों से जीवधारी पैदा होंगे। पत्थर फेंक कर ड्यूकालियन वास्तव 
में धरती पर मानवता के बीज बखेर रहा था। 

झब यदि धरती सजीव है तो इससे पैदा हुआ भूतजात भी सजीव है और परस्पर 
भाई-भाई की तरह संबद्ध है। इस अवस्था में क्रिसी भी पदार्थ का दुश्घयोग करना या उसे 
क्षति पहुंचाना भाई को वलेश देना है । हमारी वेदिक कहावत-- 

“मित्रस्य चक्षुष्रा सर्वारिण भुतानि समीक्षे का इसी भावना में रहस्य छिपा हुआ है । 

बेविलोनियन शब्द 'पू' का अर्थ 'नदी का उद्धव' और “योनि! है। मिश्री भाषा में 
'बी' शब्द का अथे होता है 'ग्रोनि' और खान का मुंह'। सुमीरियन शब्द बुरू का अर्थ 
भी योनि! और “नदी है। ग्रब यदि नदी के स्रोत को जन्म देने वाला धरती का उत्स 
धरती की योनि है तो धरती की खोहें और उसकी दरारें उसका उदर होंगी--इन दरारों 
ही में प्राचीन काल के लोग शवाधान किया करते थे और इन दरी-पगहों ही में प्राचीन काल 
का मानव अपना जीवन विताया करता था और इन्हीं के निलीन भागों में वह अपनी पूजा का 
सामान सजाया करता था। इन दरी-ग़ृहों के भीतरी भागों में ही वह अपने देवी-देवताओं की 
तसवीरें खींचा करता था। बुर आदि शब्दों से धरती के स्त्रीत्व पक्ष पर तीब्र प्रकाश 
पड़ता है। 

पृथ्वी-स्त्री और आकाश-पुरुष के विवाह की बात प्राचीन काल से चलती आ रही 
है ; और वेदों में जगह-जगह इन दोनों के युग्म की रुन्निर उत्थानिका की गई है। ओउरनस 
(आकाश) का उसकी पत्नी गेइया (पृथ्वी) से संसगे होता है और उससे उत्पन्न होते है 
देवता, साइक्लोप्स तथा विविध प्रकार के दैत्य-दानव | एशिलस अपने दानाइदूस में 
कहता है कि “पावन आकाश अपनी प्रियतमा धरती के शरीर में प्रविष्ठ होने के 
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लिये वातूल हो रहा है । जगती में जो भी कुछ है सबकी उत्तत्ति धरती और आकाश के 
संसग्ग से हुई है । 

ग्रत्थन्त व्यापक होने पर भी धरती-आ्राकाश के विव्राह की वात सर्ब-व्यापक नहीं कही 
जा सकती । उदाहरण के लिये ग्रास्ट्रेलियन और फ्यूजीयत लोगों की देवकथाञ्रों में जगत्‌ की 
रचना एक यु-सम्बन्धी परमात्मा करता है और कभी-कभी तो इस रचयिता को शून्य में से 
सब कुछ बनाने वाला समझा और बताया जाता है। इन बातों से ज्ञात होता है कि शत्यन्त 
प्राचीन काल में घरती-आकाश के विवाह की वात नहीं उभर पाई थी और छोगों की घारणा 
यह थी कि जगती को परमात्मा ने अकेले ही अपने अ्र,प रचा है, उसने उसे स्वयं अपनी ही शक्ति 
से सिरजा है। कुछेक ग्रादिमानवों का परमात्मा सर्व्क्तिमान्‌ था। वह अविभक्त था, स्त्री 
और पुमाव्‌ दोनों का समवायर था, वह स्वयं ही आकाश था और स्वयं ही.धरती था। ऐसी 
धारणा में देव-विवाह की ग्रावश्यकता नहीं पड़ती ग्रौर परमात्मा स्वयं श्रपनी ही अविभक्त 
शक्ति से अशेष सर्ग-प्रक्रिया को प्रवरतित कर देता है। दूसरे शब्दों में भगवान्‌ की अखंडता 
उसकी 'सर्वता' का बोधक है औौर सव प्रकार के विरोधों के एकत्र समन्वय का ख्यापक है। 
लिगभेद से पहली स्टेज होने के कारण यह दशा देशकाल के ग्रवच्छेद से भी परे की है । हमें 
जब किसी दंत्य या दानव की महिमा ख्यापित करनी होती है तब उसे भी हम अखंडरूप 
बताया करते हैं--जैसे कि स्वयं आदम को । बेरेशित रब्बा कहा करता था कि “वह दक्षिण 
भाग में पुमान्‌ था और वाम भाग में स्त्री, और परमात्मा ने उसे दो भागों में विभक्त कर 
दिया था।” श्रत्तिस, एडोनीस, श्रौर डियोनिसस तो अविभक्त थे ही, साइबेल देवी भी अविभक्त 
थी। और यह बात है भी सही, क्योंकि जीवन तो तभी प्रवाहित होता है जब उसका प्रभव 
लवालव भर चुका हो और जब उसमें एक बूंद भी और अधिक आने की गुंजाइश न रह गई 
हो । निःसंदेह माता के रूप में धरती की पूजा अत्यन्त प्राचीन है और श्राकाश की भी पिता के 
रूप में पूजा उसी समय से चलती आ रही है । कितु आदिम देव, जिससे कि यह पर्भ-रचना 
प्रवृत्त हुई है स्त्री और पुमान्‌ इस लिंग-भेद से परे था; या यों कहिये कि ये दोनों ही लिग उसमें 
एक होकर समवेत पड़े थे | इस समष्टि को हम “एक नपुंसक उत्पादक-मामस्त्य” इस नाम 
से पुकार सकते हैं; और यही कारण है कि हमारा ब्रह्म नपुंसक लिग में आता है, जबकि 
हमारे अन्य परमात्मवोधक शब्द पुल्लिग में आया करते हैं? हमें जब भी कतूं त्व की 
आदिम स्थिति का बोध कराना होता है तब हम अपने झद्दों को नपुंसक लिग में रख लेते हैं । 


इचनगी और इझनमी 

ऊपर के तत्त्वों पर निम्नलिखित जापानी सर्गकथा के विश्लेषण से पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है। इस कथा का सम्बन्ध धरती-आकाश के विवाह से और माता-ृथ्वी के 
बलिदान से उत्पन्न हुए वनस्पति-पौधे श्रदि की रचना से है। जापानी देवकथा का सार इस 
प्रकार है : 

आरंभ में आकाश और पृथिवी--इभतगी और इसनमी--पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं थे ; उन 
दोनों का समवेत रूप अखण्ड प्रकृति जैसा प्रज्ान्त पड़ा था। यह एक अणपडे जेसा था, और 
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इसके बीच में एक जीवाणु था | जब आकाश और धरती इस प्रकार समवेत थे तब स्त्री और 
पुम्ान्‌ का भेद भी नहीं था। फलतः वह अवस्था परिपूर्ण सामस्त्य की अवस्था थी। समय 
आया और शझ्राकाश पृथ्वी से पृथक्‌ हो गया । उनका यह पृथक्‌ होना ही सर्गं-रचना के बटन 
का दवना था । इसी रचना से आदिम एकता में क्षोभ उत्पन्न हुआ था । 

सर्ग-रचना इस प्रकार हुई थी ; सबसे पहले एक छोटा-सा द्वीप था, जो अस्थिर था, 
आकारहीन था और समुद्र से परिवेष्टित था--इस द्वीप के मध्य में एक बेंत या नड खड़ा 
था | इस नह से ही देवता उत्पन्न हुए | यह नड ही पृथ्वी का सबसे प्राचीन रूप था। ज्यों 
ही आकाश और प्रथिवी एक दूसरे से प्रथक्‌ हुए त्यों ही उन्होंने पुरुष और स्त्री का रूप 
धारण कर लिया । 

तीन देवता इक्नमी और इभनगी को सर्ग-रचना करने का आ्रादेश देते हैं । वे स्वयं 
सर्ग-रचना में भाग नहीं लेते ; कितु वे उसकी प्रक्रिया पर झ्रांख लगाये रहते और देखते रहते 
है कि कहीं किसी से तनिक-सी भी भूल न हो जाय । उदाहरण के लिये--जब आकाश 
और पृथ्वी का विवाह होता है और विवाह-मन्त्र का उच्चाररा पृथ्वी पहले करती है तब ये 
तीन देवता उसे रोकते और कहते हैं कि वैवाहिक मन्त्र पहले आकाश को--जो कि पुरुष. 
है--बोलना चाहिये। उनसे उत्पस्त हुम्रा पहला बालक छुईमुई होने के कारण त्याग दिया 
जाता है--क्योंकि इसे उत्पन्त करते समय वेबाहिक मन्त्र पहले पृथ्वी ने पढ़ा था। कितु जब 
इस मन्त्र को पहले श्राकाश पढ़ता है तब आकाश और घरती के संसर्ग से जापानी द्वीप की और 
देवताश्रों की उत्पत्ति होती है। श्रन्त में अग्निदेव का आविर्भाव होता है जो गर्भ में रहते हुए 
ही अरनी माता इभनमी को जला देता है और वह मर जाती है। अपनी यातना के भ्रन्तिम 
दौरान में इकनमी अपने शरीर से अन्य देवताओं को उत्पन्न करती है--विशेषतः अ्प्य जगत 
को और क्ृपि के देवताशओ्रों को । 

मृत्यु के उपरान्त इफनमी धरती के भीतर चली जाती है। उसका पति इभनगी 
उसकी खोज में निकलता है । कितु धरती के भीतर गहरा अंधेरा है और हाथ मारे हाथ नहीं 
मिलता ; फिर भी इमनगी अपनी पत्नी को खोज निकालता और उसे ऊपर लाने का प्रयत्न 
करता है। इभकनमी उसे दरवाज़े पर ठहरने को कहती और प्रक्राश दिखाने से रोकती है । 
कितु पति का धीरज टूट जाता है और वह टार्चे जलाकर अपनी पत्नी के शरीर को सड़न की 
अ्रवस्था में देख लेता और उसे देखते ही भाग निकलता है | उसकी मृत पत्नी उसका पीछा 
करती है । कितु इफनगी उसी मार्ग से बाहर निकल आता है जिससे कि वह धरती के भीतर 
गया था ; और बाहर निकलते समय पत्थर से उस रास्ते को बंद कर देता है । पत्थर बीच में 
झा जाने पर भी पति-पत्नी कुछ देर आपस में बात करते हैं। इफनगी विच्छेद का मन्त्र बोल 
कर स्वर्ग में चला जाता है और उसकी पत्नी इफ्नमी सदा के लिये धरती में समा जाती है । 
वहां रहते हुए वह मृतात्माओ्रों की देवी बन जाती है । इसके साथ ही वह उदेरता की, मृत्यु 
की, और जन्म की देवी भी बन जाती है । 

जापानी कथा कई हृष्टियों से महत्त्व की है : (१)इसके अनुसार आदिम अवस्था में विषम 
तत्त्व सम होकर एक स्थान पर समवेत पड़े थे; वे एक थे और अखण्ड थे। (२) यह सामस्त्य 
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आकाश और पृथिवी के विवाह से पहले की अवस्था थी । कितु इसमें विविधता के बीज संनिहित 
थे |(३) सर्म-रचना आकाश और धरती के पृथक होने के साथ प्रारम्भ हुई; और झ्रादिम 
बीज ने एक नड का रूप धारण किया जिसमें से देवता उत्पन्न हुए । (४) विवाह की कल्पना 
उनके पाथेक्‍्य के बाद उत्पन्न हुई, जब कि दो भिन्नलिगी देवता आपस में मिले ; उनके संसर्ग 
से देवता पैदा हुए और जगत्‌ की रचना हुई (५) और अन्त में इभनमी माता अग्निदेव को 
जन्म देते समय स्त्रयं मर जाती है और उ्रकता के देव उसके मरे शरीर से जन्न लेते हैं । 
इस कथा का अन्तिम तत्त्व हमारे लिये महत्त्व का है, क्योंकि इसके अनुसार वीरुधों की 
उत्पत्ति इकनमी के वास्तविक शरीर से होती है, न कि उसके इकनगी के साथ होने वाले 
संसर्ग से । यह सर्ग-रचना इभनमी के शारीरिक बलिदान से होती है. और इस बलिदान में 
ही जीवन-प्रक्रिया का सार संनिहित है। 
इस कथा पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि सर्ग-रचना दो प्रकार से होती है; एक 
लैगिक संसगं से और दूसरी शारीरिक बलिदान से ; विशेषतः उस बलिदान से जो कि अपनी 
इच्छा से दिया जाता है । 
हमारी वैदिक गाथा में सर्ग-रचना की दोनों ही विधाएं दिखाई गई हैं । सब से पहले 
ग्र[दि पुरुष, जो कि सहस्राक्ष एवं सहसखरपात्‌ था, अपने श्रापको बलि चढ़ाता है और उससे जगत 
की उत्पत्ति होती है । बाद में लैगिक प्रक्रिया चल पड़ती है और सर्ग की प्रगति अबाध बन 
जाती है। 
उक्त वर्णान से सार निकलता है कि “रचना एक प्राणी को वलि चढ़ाए बिना नहीं 
हो सकती ; फिर चाहे यह प्राणी एक देत्य हो, सगिक पुमान्‌ हो, माता देवी हो 
ओऔर या एक युवती स्त्री हो ।” सर्ग-विषयक यह बात उसके हर स्तर पर लागू होती 
है : यह लागू होती है सर्ग-रचना पर, मानव-निर्माण पर, मानव-समाज की जाति-विश्वेष के 
निर्माण पर, वतस्पति-वर्ग के भेद-विशेष पर और प्राणिजात अथवा प्रारिग-विज्येषों के निर्माण 
पर । रचना का रहस्य उसी एक तत्त्व, अर्थात्‌ जीवित के बलिदान में संनिहित है। इसीलिए 
सर्ग-रचना कहीं-व्मिर, कहीं पान-कु और कहीं पुरुष की वलि से बताई गई है । बलि के लिये 
की गई हिसा हिसा न होकर उलटी उत्पादक वन जाती है। या यों कहिये कि वध के समय 
वध्य के अ्रभ्यन्तर सर्ग-शक्ति इतनी अ्रधिक प्रोदभूत हो चुकती है कि वह उसक्रे घात द्वारा 
उसमें से फटकर इधर-उधर सक्रिय हो उव्ती है और उससे रचना-संतति प्रवृत्त हो जाती है । 
बलिदान से सर्ग-रचना होने की भावना विश्वजनीन है ; विज्येपतः समाज के उन 
वर्गो में, जिनका कृषि के साथ सीधा सम्बन्ध है । भारत के आदिवासी खोण्ड लोगों में मेरिया 
और अभ:टेक्स लोगों में युवती की बलि उदाहरण के लिये पर्यात हैं । 
मेरिया अपनी इच्छा से वध्य बनता है । उसे विवाह करने और संतान उत्पन्न करने 
की अनुमति होती है और वह जीवन की अशेप सुविधाएं भोग सकता है। कितु उसे आरम्भ 
से ही उस देवता का स्वरूप मान लिया जाता है जिसको कि बलि चढ़ाई जानी होती है। 
लोग मेरिया की पूजा करते हैं, उसके चारों ओर नृत्य करते हैं ग्रौर रंगरलियां मनाते हैं । 
बाद में वे भूदेवी से प्रार्थना करते हैं--“श्रो देवी ! हम तुम्हें यह बलि चढ़ाते हैं।” झर तब 
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वे वध्य मेरिया से कहते है --/ हमने तुम्हें खरीदा है, जबरदस्ती नहीं पकड़ा । अब हम तुम्हें 
बलि चढ़ाते हैं; हमें पाप नहीं लगना चाहिये ।” बलि के दिनों भरपूर नाच-रंग चलता है। 
समय ग्राने पर वध्य को ग्रफ़ीम देकर वेहोश कर दिया जाता है और तब उसे मार दिया जाता 
और उसके टुकड़े-ट्रकड़े कर दिये जाते हैं । ये द्रुकड़े हर गांव में बांट दिये जाते हैं, जोकि उन्हें 
अपने खेतों में गाड़ देते हैं। शेष भाव को जला दिया जाता और उसकी राख को जमीन पर 
बखेर दिया जाता है | साफ़ तौर से इस बलि में आदि-पुरुष की उस बलि के लक्षण मिलते 
हैं, जिससे कि इस सर्ग की रचना हुई थी । 
ग्रकटेक लोगों में खिलोनन नाम की युवती को बलि चढ़ाया जाता था, जोकि मक्का 
और ज्वार आ्रादि की प्रतीक होती थी । लक्ष्य उसका भी वही था जोकि आदि-पुरुष की बलि 
का; भले ही उसका प्रकार एवं स्तर कितना ही श्रोछ्ठा एवं क्षुद्र क्यों न रहा हो । 
स्मरण रहे कि धरती जहां सौख्यदायिनी अन्नपुर्णा माता है वहां साथ ही वह भयावह 
देवी भी है और भ्रपने उस भयावह रूप में वह मृत्यु की देवी है । अपने मृत्युरूप में भी धरती-देवी 
भूत-जात की जननी है, क्योंकि भूत-मात्र का गर्भ उसी में है। एक बात और; भले ही हम लोगों की 
दृष्टि में मृत्यु एक भयावह देवता हो ; कितु भ्रादि-मानव की हृष्टि में मृत्यु जन्म ही का दूसरा नाम 
था, क्योंकि उसकी दृष्टि में मृत्यु में से गुज़रे बिना नवीत जन्म पाना असंभव था। आदि- 
मानव की दृष्टि में तो मृत्यु जन्म का ही दूसरा पक्ष था। फलत: जहां धरती सब भूतों की 
जननी होने के कारण पूजा की पात्र थी वहां वह प्रारिमात्र की मृत्यु-देवता होने के कारण 
भी मानवमात्र की पूजनीय समभी जाती थी । 
यहां तक हमने देवकथा के उद्धव और उनके मूल तत्त्वों एवं घटकों पर विचार किया 
है और यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार मानव स्वर्ग की स्मृति में तड़पता हुग्ना 
फिर उसी की ओर लौट जाना चाहता है और किस प्रकार वह स्वर्ग में बसनेवाले देवताग्रों 
की कथाग्नों को कहता, सुतता और उनके माध्यम से एक बार फिर स्वर्ग में पहुंच जाना 
भचाहता है। और व्योंकि स्वर्ग द्य-स्थानीय है, इसलिये मानव ने दय-संबन्धी देवताश्रों की 
ह्पना की, जिन्होंने कि इस जगत्‌ को रचा था और जो इसे आज भी संभाल रहे हैं। कितु 
थू-स्थानीय देवता मानव की पहुंत॒ से बाहर थे, इसलिये उसने झ्पनी आवश्यकताओं के अनुरूप 
शक्ति के देवताओं की कल्पना की, और कालक्रमात्‌ इन देवताओं ने य-स्थानीय' देवताओं को 
पीछे धकेल दिया । दूसरी श्रेणी के इन देवताग्रों से ऐसे देवताओ्रों का श्राविर्भाव हुआ जो कि 
मानव के बहुत पास थे और जिन्हें वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जब 
चाहता था, बुला लेता था। वेदिक देवशास्त्र के अन्त में आनेवाले देवता इसी कोटि के 
हैं। भूतमात्र की माता होने के कारण धरती को भी देवी माना जाता था और जहां वह एक 
ओर अन्‍्नपूर्णा देवी थी वहां दूसरी श्रोर वह मृत्यु की भी देवी समझी जाती थी । 
बेदिक देवश्ञास्त्र में देवताग्नों के उत्थान का क्रम" कुछ इसी प्रकार का रहा है: और 
यद्यपि उसमें अनेक थू-स्थानीय, अन्तरिक्ष-स्थानीय एवं पृथिवी-स्थानीय' देवताओं का विवेचन 
हुआ है, फिर भी उसी प्राचीन युग में वेदिक ऋषि इन अनेक देवताओं के पीछे एक व्यापक 
देवता की कल्पना कर चुके थे, जो वास्तव में एक था, कितु नाम जिसके अनेक थे। इस प्रकार 
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वैदिक ऋषि अनेकता से चलकर एकता के बिन्दु पर आ पहुंचा था श्र इस तत्त्वज्ञान के 
द्वारा उसने एकता को खण्डित करने वाली माया (मा अवखण्डने) का निराकरण कर 
लिया था | उसकी दृष्टि में शिव से प्रथक्‌ हुई शक्ति शिव से जा मिली थी और इस शिव और 
शक्ति के संमिलन के दर्शन में ही मानवीय जीवन की इतिश्री है । 
पुरातत्त्व के प्रकाश में देवकथा 

कितु पुरातत्त्वानुसंधान की हृष्टि से देवकथा का आरम्भ दयू-स्थानीय' देवताओं से न होकर 
पृथ्वी-स्थांनीय धरती-देवी के साथ हुआ है, जो कि भूतमात्र की जननी एवं धान्री है और 
जिसमें भूतमात्र को मृत्यु के उपरांत समा जाना है। पुरातत्त्व के अनुसार थ्‌-स्थानीय देवताओं 
का विकास वाद में होता हैं और कुछ काल तक स्त्री और पुमान्‌ दोनों कोटि के देवता चलते 
और बाद में एक पुमान्‌ देवता ही सबका मूर्धन्य बन जाता है, यहां तक कि वह अन्य सभी 
देवताओं को आत्मसातु कर लेता है ; जैसा कि यहूदी यद्दे है, अहुर-मज्दा और मिश्रास की 
कथाओं से व्यक्त होता है । 

इस प्रसंग में निकट-पूर्व एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुए देवी-देवताओं के 
विकास पर एक विहंगम दृष्टि दौड़ा लेनी भ्रावश्यक प्रतीत होती है । 

इस बात पर आज के विद्वान सहमत हैं कि उन सभी समभ्यताओ्ं का जन्म मेसोपोटा- 
मिया, एशिया माइनर, सीरिया, ईरानी प्लेटो और मिश्र में हुआ था, जिनसे कि श्रागे चलकर, 
ईसा से ५००० बरस पहले उत्तर-पाषागा युग एवं ताम्रपाषाणा युग में, जब कि मानव शने .-शने: 
पापा!ण को छोड़कर धातुग्रों के प्रयोग पर श्रा रहा था, ऐतिह!सिक एवं अधध॑-ऐतिहासिक 
सभ्यताएं निकली थीं । जेरिखो एवं उत्तरी ईराक़ के कलात जरमो दामक स्थानों के निरीक्षण 
से तो ज्ञात होता है कि पलस्तीन और मेसोपोटामिया में ईसा से ६००० बरस पहले एक 
प्राइमत्पात्र उत्तर-पापाणयुगीय सभ्यता उभर चुकी थी, जिसमें शब-संस्कार एवं उर्वेरता से 
संबद्ध कर्मकाण्ड का पर्याप्त रूप से विकास हो चुका था । 

हाल के कुछ बरसों में मेसोपोटामिया, मिश्र एवं पर्चिमी एशियाई सभ्यता के विषय 
में हमारे ज्ञान की पर्याप्त वृद्धि हुई है श्रौर इस बात का निरचय हो गया है कि धर्म का विकास 
कृषि के माध्यम से और उसी के चहुं ओर हुआ है ; विशेषतः मानवीय विकास के उस स्तर 
प्र जब कि वह शिकार से हटकर खेती पर झा रहा था और उसके साथ-साथ पशुपालन का धंधा 
भी किया करता था। और उस परिस्थिति में जब कि जीविका का आधार शिकार था, 
मछली पकड़ना था और फल एवं कन्दमूल थे। यह बात स्वाभाविक थी कि मानव का ध्यान 
जीवन में दीख पड़ने वाली मातृता, जनन, एवं वर्धन की ओर आक्षष्ट होवे और इन सबसे 
बढ़कर मुत्यु की ओर जिसे वह प्रतिदिन आती देखता था कितु जिसके श्राने पर वह हैरत में 
पड़ जाया करता था । 

प्रतिदिन सामने घटने वाली इन प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाओं के चहुं ओर जादू- 
टोना-रक्चित कर्म-काण्ड का उभर आना स्वाभाविक था, जिसके द्वारा मानव इन घटनाओं पर 
अपना नियन्त्रण रखना चाहता था। 

संक्षेप में निकट-पूर्वीय प्राचीन सभ्यता की प्राकू-पाषाणयुगीय पृष्ठभूमि को देखकर 
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कहा जा सकता है कि उस काल के मानव का कर्म-काण्ड उर्वेरता एवं जन्म-मरण के आधार 
पर खड़ा हुआ था । 

मानव की जीवन-संबन्धी यह उत्कट भावना जीवन-प्रसविनी माता की प्रतिमा के 
रूप में अथवा उसके विविध अंगों, गुणों एवं कृत्यों की पूजा के रूप में प्रकट हुई | ईसा से 
लगभग ७००० बरस पहले विकसित हुई कृषि एवं पशुपालन के स्तर पर जनन आदि की 
देवी ने ईई्वरवाद का जामा पहरना आरम्भ कर दिया था। बाद में जब, संभवत: स्टाक- 
जनन के कारण, जनन-क्रिया में पुमान को अधिकाधिक महत्त्व मिलने लगा तब मातृ-देवी 
को पत्नी के रूप में पुमान्‌ की सहायिका समझा जाने लगा और कालक्रमातु आकाश-पिता को 
धघरती-माता का पति समभा जाने लगा । 

मिश्र में फेरोआह के (आ्राकाश) पिता के रूप में पुमान्‌ सूर्यदेव ने अपना महत्त्व 
अक्षण्ण बनाए रखा और कभी भी उसे देवी के हाथों निवेल न होने दिया--क््योंकि मिश्र 
में जीवन का स्रोत सू को माना जाता था न कि किसी देवी को। फलतः सूर्यदेव और 
फेरोग्राह अपना-अपना काम अपने निजी बल से करते थे न कि मेसोपोटामिया की तरह किसी 
देवी के माध्यम से । यहां तक कि हथोर भी, जो कि गो-देवी है, होरस ज्येष्ठ की माता और 
उसकी पत्नी के रूप में उभरती है जन्म की प्रमुख देवी होने के नाते पहलि-पहल हथोर होरस 
ज्येष्ठ की माता थी; पत्नी वह उसकी तब वती थी जबकि उसे ओसिरिस का तदात्म माना 
जाने लगा था। 

मिम्र में जीवन के पुनर्भाव को मातृ देवियों का काम समझा जाता था, कितु 
मेसोपोटामिया की तरह वहां उन्हें जीवन का प्रभव नहीं माना जाता था। इसी प्रकार सर्ग- 
रचना भी मिस्र में पुरुष-देवों से, अर्थात्‌ रे-अतुम, प्ताह, अथवा खुतुम से मानी जाती है ; नुत 
और हथोर देवियों के हिस्से में तो जीवन को पुन:-बनाना-मात्र रहा है। इसके विपरीत 
पश्चिमी एशिया में, मेसोपोटामिया, एजियन और ग्रीस में जीवित-मात्र का प्रभव पृथिवी- 
माता को माना जाता था--औझऔर पतभड़ का कारण इस बात को बताया जाता था कि धरती- 
माता ने अपना पुत्र मर जाने के कारण दुनिया की ओर से अपना हाथ खींच लिया है । 
सीरिया और क्रीट में भी मातृ-देवी का महत्त्व अक्षुण्णा बना रहा । समस्त एजियन' एवं पूर्वी 
भूमध्य-सागर में भी देवी-संप्रदायः बराबर चलता रहा । 

मध्यभूमि पर रीयस ने योरपा को क्रीट ले जाने के उदंश्य से वृष का रूप धारण 
किया, जहां पहुंचकर योरपा मिनोस की माता बनी । उसकी पत्नी पसिफए ने वृष के साथ 
संसर्ग के लिये अपने श्रापको गोचर्म में ढक लिया और वृष के संसर्ग से मिनोटोर को जन्म 
दिया। चन्द्र की देवी सेलन को, जोकि सूर्य की पुओो है और जिसके साथ पश्तिफए का संबन्ध 
है, श्लृंग वाली गो-देवी के रूप में प्रदशित किया गया है, और कथा में आने वाला वृष आकाश- 
देव है जो कि उबरता का देवता है+ संक्षेप में ग्रीस में मैथुत-प्रदर्शन के द्वारा जीवनदायी 
शक्तियों को सक्रिय बनाने की परिपाटी थी और इसी मैथुन के प्रतीक हैं--गौ और वृष, धरती 
श्र आकाश, चन्द्रमा और सूर्य । प्रतीकोत्थान की इस प्रक्रिया के माध्यम से उर्वरण एवं परि- 
बधैन से संबद्ध कमंकाण्ड का उत्थान एशिया माइनर, सीरिया, बेबिलोनिया, मिस्र, पूर्वी 
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भूमध्यसागर, क्रीट और एजियन प्रदेश में विकसित हुग्ना । क्रीट-माइसिनी प्रदेश में पुं-देव बहुत 
कम दीख पड़ते हैं, जबकि स्त्री-देवियां प्रचुर संख्या में पाई जाती हैं। सच पूछिये तो विश्व- 
जनीन मातृ-देवी यहां अनेक रूपों में मिलती है, कितु युवा पु-देव उसका भाई, पति, अ्रथवा 
पुत्र बनकर सामने आता है । 

निःसंदेह उत्पादक शक्ति का केन्द्र पुं-देव को मानने के साथ-साथ देवी के महत्त्व में 
कमी ग्राती गई, कितु पश्चिम एशियाई प्ृरृजा-परिपाटी फिर भी निकट-पूर्ववर्ती दोला-खण्ड से 
एनातोलिया और एजियन में और वहां से आइबीरियतन पेनिनसुला और उत्तर-पश्चिम की 
प्रोर योरप में फैलती ही गई, जहां कि इसका सम्बन्ध महापापार संस्क्ृति के साथ हुआ । 
टाइग्रीस से सिन्ध तक के अपने प्रसार में पदिचमी ईरान की उपत्यका एवं घाटियों के साथ- 
साथ के टिव्बीं पर से एलवुर्स, मकरान और वलूबिस्तान के उच्च क्षेत्रों पर होती हुई सिन्‍्ध 
और पंजाब के प्रदेशों में धरती-माता के रूप में स्त्री-देवी अपने महत्त्व को अक्षण्ण बताए 
रहीं ; और प्रागू-आर्यत परिवर्धव-पूजा ग्राम-देवियों की पूजा के रूप में समस्त भारत में फैली 
और बनी रही ; और वह भी बहुत कुछ उसी तरह जैसे कि वह पश्चिमी एशिया में उभरी 
और प्रचलित हुई थी, जिसमें कि पुं-देव प्रायः द्यौष्पितर्‌ के रूप में धरती-माता के साथ सक्रिय 
हुआ करता था । 

और ज्यों-ज्यों मातृ-देवी की यह पूजा प्राचीन क्पि-सम्यता में दक्षिण-पद्चिमी 
एशिया से मिस्र, पश्विमी योरप और भारत की ओर फैलती गई त्यों-त्यों मातृ-देवी एक 
समन्वय[त्मक देवी का रूप धारण करती गई और मातृत्व, जनन एवं उवेरगा की सभी देवियों 
का स्थान लेती गई । आइसिस देवी इस बात का उद्दाहरण है, जिसने कि साइट और पग्रीक 
युग में देवताशों की माता बन जाने के साथ-साथ तत्तई शों की अशेप देवियों को आत्मसात्‌ 
कर लिया था और कालक्रमात्‌ वह देवी-मात्र की प्रतिनिधि बच गई थी ; और उसके नाम 
पर ग्रीक और रोमन जगतु में, माल्टा, सार्दीनिया, फ़ोनीशिया और दक्षिणी इटली में, यहां 
तक कि स्वयं रोम में भव्य मन्दिर उभर आए थे । 

समन्वय वृत्ति की आदर्श यह देवी कालक्रमात्‌ एक साथ अत्यन्त आकर्षक एवं अत्य- 
घिक पराक्षेपक रूप में जगत्‌ के संमुख उभरी । फलत: जहां एक ग्रोर भिन्‍न-भिन्‍न देशों की 
जनता माता के रूप में उसकी पूजा करती थी वहां वे सभी लोग उसके भयावह रूप को देख- 
कर उससे भय भी खाया करते थे । हमारे देश में काली माता इस बात का सुन्दर निदर्शन है। 

ओऔर यदि एक ओर जनन, संवर्धन एवं मरण की आधार-भूमि पर खड़ी हुई मातृ- 
देवी संसार की सभी देवियों को आत्मसात्‌ करती हुई एक अतुल देवी के रूप में प्रश्राजित 
हुई तो दूसरी ओर जगत्‌ की रचना पर ध्यान जाते ही आदमी ने इस जगत के आदि-्ल्ष्टा 
परमात्म-देव की उद्भावना कर डाली; और अब विकसित हुए जगती के अधिष्ठाता वरुण जैसे 
पुमान्‌ देव, जिन्‍्हों ने अपनी शक्ति से इस जगत्‌ को रचा था और जो इसके अनिशित अधिष्ठाता 
थे। पुं-देव की महत्ता में धीरे-धीरे चार चांद लगे ; फलतः अ्रव मातृ-देवियों के सभी लक्षण 
और उनकी सारी ही विशेषताएं इस कोटि के पुं-रेवों में सम।ती चली गई; यहां तक कि 
आकाश के अधिपति होरस को सृजन, जनन, पुनरुद्धावन आदि सभी बातों का देवता माना 


96 वेदिक देवश्ञास्त्र 


जाने लगा और पीरामिड-लेखों में उसी को जीवन, वर्षण, प्रजनत और पुनर्जन्म का और 
फेरोग्राह की पवित्रता का उद्धव बताया गया । कितु मूलतः वह भ्राकाश का देवता था। और 
यद्यपि आदि मानव-समाज का ध्यान पहले-पहल अपनी भोज्य-सामग्री एवं उसके उप- 
करों पर गया और उनके प्रसंग में उसने अनेक देवियों की उज्भ्रावता कर डाली, तथापि 
भोज्य की ओर से निश्चिन्त हो जाने पर ज्योंही उसका ध्यान जगत्‌ के सूजन की ओर गया 
त्योंही उसने उसके स्रट्टा एक परमात्म-देव की कल्पना कर डाली । 

सभी जानते हैं कि हेलियोपोलस में प्रथम राजवंश से पूर्व रे की सूर्य-देव के रूप में 
पूजा चल पड़ी थी, कितु जब उसका अतुम के साथ समन्वय हो गया तब उसे प्रकृति की अशेष 
शक्तियों, विभूतियों एवं उत्पादक शक्तियों का खरोत माना जाने लगा, यहां तक कि काल- 
क्रमात्‌ वह सभी देवताओं का मूर्धेन्य वन गया । 

भिन्न की अपेक्षा मेसोपोटामिया का इतिहास कहीं भ्रधिक छितरा हुआ है--कयोंकि 
यहां एक के बाद दूसरी जातियां आती रहीं और अपनी-अपनी संस्कृतियों को लाती रहीं। 
ईसा से ३००० बरस पहले सुमेरियन लोग इस देश में आये और अनु के भ्रधीत एक देव-वर्ग 
को साथ लेते श्राये। अनु का भ्रथ श्राकाश' है; श्रौर नाम इसके वही हैं जो ग्रीस में कीयस के 
और रोम में जूपिटर के थे । नम्मू, जो कि आदि-समुद्र का नाम है, उसने जगत्‌ को रचकर 
धरती और गश्राकाश को सिरजा, जिनका अनु ने तुच्छ में से उद्धार किया और इसके द्वारा 
जगतु में समञ्जन पेंदा किया--क्योंकि आकाश में उसकी सत्ता परम थी, वह देवी-देवताश्रों 
का पिता था और अशेष जगती के राजा-रानियों का आदर्श था । उसका स्थान बाद में माहू के 
ने ले लिया और तव सारे देवताश्रों ने अपनी शक्तियां उसे सौंप दीं। एनलील, जो कि कंका 
का देवता था, तूफ़ान पैदा करके मानव-समाज से परमेश्वरीय नियमों का पालन कराता था । 

एओआ अथवा एनक्री, जो कि धरती और पाताल का स्वामी था, मानव का उपकारी 
देवता था । सलिल और समभदारी का देवता होने के नाते वह प्रतिभा, विद्वत्ता, दूरदशिता 
आ्रादि का अ्धिष्ठाता था और उसी ने उतनपिश्तम को भावी महा-जल-प्लावन की सूचना दी 
थी और एक नौका बनाकर उसमें बैठ अपने आपको बचा लेने की सलाह दी थी। एचना ने 
अपनी वृद्धिमत्ता माइ के को दे दी और माह क ही आगे चलकर देवताओं का मूर्चन्य बना । 

इजराइल में यह्व ह सत्ता एवं शक्ति का परम भ्रधिदेव बतकर उभरः', जो कि वादलों 
पर उड्जता, वर्षा बरसाता, बिजली में चमकता, तन्यतु में गरजता, और इतर देवताग्रों और 
दैत्यों से युद्ध करता है। धरती को उसी ने रचा है और विद्व में ऋत का प्रसार भी उसी ने 
किया है । युद्ध में उसने मृत्यु पर भी विजय पाई है। इज़राइल के लोग अन्य देवताओं की 
भी पूजा करते थे, कितु जातीय मुसीवत आ पड़ने पर वे सदा यह्व ह ही की शरणा लेते थे, 
जैसा कि ईसा से ६०० बरस पूर्व देश-निकाले के समय उन्होंने किया था । पलस्तीन ने यह ह 
के रूप में एक-देववाद की प्रतिष्ठा की और बाद के युगों में मानव को एक देवता की पूजा 
करना सिखाया, भले ही वह देव यह्व ह हो, भ्रहुर-मज्दा हो, अथवा सूर्य हो । इस प्रवृत्ति का 
परिणाम यह हुआ कि यहूदी, ग्रीक और रोमन देवताश्नों में एकता आ गई और इन देशों के 
देवता या तो एक बन गये और या उनमें मौलिक समझ्जन पैदा हो गया । 
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यह हुई निकट-पूर्वीय देवी-देवताओं के उद्भव और विक्रास पर एक ऐतिहासिक 
विहंगम दृष्टि, जिसके अनुसार मानव ने पहले-पहल देवियों की कल्यता की और वाद में देवताओं 
की, जो ग्रन्ततोगत्वा सत्ता एवं शक्ति के परम अधिष्ठाता संपन्‍न हुए । जितु संभव है देवताओं 
की कल्पना में क्षेत्र-विशेष के अ।दमी पहले देवियों की कल्पना करते रहे हों और इतर क्षेत्रों के 
आदमी पहले पुं-दैवता की कल्पना करते रहे हों । कुछ भी हो वेद में प्रधानता पुं-देवताग्रों को 
दी गई है और उनमें भी यू-स्थानीय देवताओं को । परिणाम इसका यह निकल सकता है 
कि वंदिक देवशास्त्र का अमच्युदय ऐसे काल में हुमा था जब कि आर्य लोग देवी-पूजा से हटकर 
पु-हेवताओं की पूजा पर आ चुके थे--औरर निश्चय ही यह काल मेसोवोटामिया, बेबिलोनिया 
आदि देशों के देवशास्त्रीय विकास को देखते हुए ईसा से २००० बरस पहले के श्रासपास का 
ठहरता है । 

वेदिक देवताओ्ों के चारित्रिक स्तर की उच्चता से भी इस बात की पृष्टि होती है। 
क्योंकि जहां एक और निकट-पूर्वीब देशों के देवी-देवताओं का चरित्र ग्राज के मानदण्ड से देखने 
पर कुछ ढोला-ढाला सा प्रतीत होता है वहां वेदिक देवताओं का चरित्र आज के मानदण्ड की 
हृष्ठि से भी अत्यन्त उच्च कोटि का ठहरता है । 

हमारी समझ में वेदिक देव-विकास का काल ऐसे युग में रखा जाना चाहिये जब कि 
देवियों की पूजा ह्वाम पर थी और पुं-देवताओों की पूजा उत्कर्प पर । 
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वेदिक देवशास्त्र 
भूमिका 


धर्म और देवशाश्व-- 


धर्म के अन्दर, उसके अत्यन्त व्यापक श्रर्थ में एक ओर तो मानव द्वारा 
समाहत दिव्य ग्रथवा अतिभौतिक शक्तियों के विषय में उसकी भावनाएं श्राती हैं, 
और दूसरी ओर मानव-कल्यारण के उन शक्तियों पर निर्भर होने की उसकी भावना, 
जिसकी अभिव्यक्ति पूजा के विविध रूपों में होती है। देवशास्त्र का संबन्ध धर्म के 
प्रथम पक्ष के साथ है; क्योंकि यह ज्वास्त्र उन सभी गाथाओ्रों अथवा कहानियों को 
प्रस्तुत करता है जो देवताओं एवं वीरों के विषय में कही गई हैं श्रौर जिनमें 
उनेके स्वरूप एवं उद्भव, उनके कृत्य एवं परिस्थितियों का विवरण उघड़ता है। 
इस प्रकार की गाथाग्रों का उद्भव विज्ञानशुन्य श्रादि-काल में उत्पन्न हुए मानव 
के उन प्रयासों में निहित है जो उसने अपने संम्ुख प्रवर्तेमान प्राकृतिक शक्तियों 
एवं हृश्यों की व्याख्या के रूप में किये थे। सच पूछो तो इन गाथाओ्नों को आदि- 
काल के मानव का मन-गढन्त विज्ञान कह दें तो अ्रनुचित न होगा; क्योंकि वे उक्तियाँ, 
जो एक सुविकसित मानव के लिए रूपक के अतिरिक्त और कुछ नहीं होतीं, 
आरदिकालीन सानव के लिए हृश्यमान घटनाओं की यथार्थ व्याख्या बन जाती हैं । 
और वे बौद्धिक समस्याएं जोकि गगन-पिण्डों के पथ, बादलों की गर्जन, और सुदूर 
स्थित जगत्‌ के उद्भव एवं उसकी रचना के विषय में की गई ऊहापोह से पैदा होती 
हैं, इन कहानियों के रूप में अ्रपना हल पाती हैं । इन गाथाओं का मूल मानव-मन 
के उस ग्राद्यकालिक अभिवेग में है, जिससे वह ग्शेष प्रकृति को चेतन इकाइयों 
का एक निकाय समभता आया है । सच पूछो तो एक गाथा का जन्म होता ही तब 
है जबकि मानव अपनी कल्पना से एक प्राकृतिक घटना को मानव जैसे शरीरी देव 
का कार्य बताकर उसकी व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए लीजिए इस बात 
को--हम देखते हैं कि चन्द्रमा सूय॑ के पीछे भागता है; कितु वह उसे पकड़ नहीं 
पाता । यही बात एक गाथा के रूप में बदल जाती है, जबकि चन्द्रमा को हम एक 
कुमारी और सूर्य को एक मानव समझें और कहें कि एक कुमारी एक मानव का 
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पीछा करती है और वह मानव उसका तिरस्कार करता है। ज्योंही इस प्रकार की 
गाथा कल्पना-भरित मानव-वर्ग की संपदा बनती है, त्योंही वह काब्य-अलंकार के 
स्तर पर आा लगती है; और जेसे-जैसे यह गाथा एक मुंह से दूसरे मुंह पहुंचती है, 
तैसे-तैसे श्राख्यायक की सूक से उपजी छंटाएं उसमें मिलती जाती हैं। नई-नई छठाओों 
में मिलकर गाथा के आधारभूत प्राकृतिक दृश्य धूमिल पड़ते जाते हैं और उनका स्थान 
मानवीय कल्पना का विस्तृत एवं मनोरंजक निरूपण लेता जाता है। इस प्रक्रिया 
के दौरान में जब एक गाथा का प्राकृतिक आधार स्मृति से उतर जाता है, तब उसके 
मौलिक तात्पये से सुतरां असंवद्ध नई बातें उस गाथा में जोड़ दी जाती हैं श्नौर कभी- 
कभी तो ऐसी नवीन वातें दूसरी गाथाओ्रों से लेकर इस पर लाद दी जाती हैं जिनका 
असल में प्रस्तुत गाथा के साथ कोई भी संवन्ध नहीं रहा था। और जब एक गाथा 
अपने इस प्रकार से बढ़े-चढ़े रूप में हमारे संघुख श्राती है तव हो सकता है कि 
उसमें आनुपज्धिक प्रक्षेप इतनी अ्रधिक मात्रा में डाल दिये गये हों कि उस गाथा का 
उचित विश्लेषण करना हमारे लिए न केवल अत्यन्त कठिन अपितु असंभव ही बन 
जाय । उदाहरण के लिए--यदि हमें यूरिपिडी ज के नाटकों में श्राथे नृरूपधारी देव- 
ताश्रों ही का ज्ञान हो तो हमारे लिए ग्रीक देवताओं के स्वरूप और उनके कार्यकलाप 
के मूल आधार--प्राकृतिक तत्त्वों को खोज निकालना कठिन होगा । 


वेदिक देवशाखसत्र की विशेषताएं-- 


धामिक इतिहास के अध्ययन में वेदिक देवशासत्र का अपना निराला ही महत्त्व 
है । इसके प्राचीनतम खोत (ऋग्वेद) में हमें प्रकृति के मानवीकरण और उसकी 
उपासना पर आधृत धामिक विश्वासों का, विश्व के अशेष साहित्यिक स्मारकों 
की अपेक्षा कहीं अ्रधिक प्राचीन स्तर प्राप्त होता है। और इसी प्राचीनतम भूत से 
हमें वतंमान भारतीयों की विशाल बहुसंख्या के धामिक विश्वास-बीजों का भ्रनवच्छिन्न 
रूप से प्रस्फुटन होता दीख पड़ता है । स्मरण रहे कि भायोरपीय जाति की भार- 
तीय शाखा ही ऐसी शाखा है, जिसकी परंपरागत मौलिक पूजा-प्रक्रिया को कुछ 
सदियों पहले तक विदेशी एक्रेश्वरवाद न दवा सका था। ध्यान रहे कि भरसक 
प्रयत्न करके भी वंदिक देवशाल्न का प्राचीनतम स्तर उतना अधिक आदिकालीन नहीं 
बन पाता है, जितना कि किसी समय इसे समझता जाता था; कितु इस वात में संदेह 
नहीं कि यह इतना आदिकालीन अवश्य है कि इसमें हमें मानवीकरणा की वह प्रक्रिया 
स्पष्ट रूप से काम करती दीख पड़ती है जिसके द्वारा प्राकृतिक हृश्य देवताग्रों 
के रूप में परिणत हुए थे । यह प्रक्रिया अपने इस रूप में हमें विश्व के अन्य 
किसी भी साहित्य में नहीं मिलती । बेदिक देवश्ात्बर, और उसी के साथ वैदिक 
भाषा, इतनी स्वच्छ और पारदशंक है कि उसमें हमें वहुधा एक देवता का उसके 
भौतिक आधारवाले नाम के साथ संवन्ध स्पष्ट दीख जाता है। इतना ही नहीं, 
अनेक स्थलों पर तो इस मानवीय-रूप-रचना का आरम्भिक रूप तक हमारे सामने 
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ग्रा जाता है । उदाहरण के लिए लीजिए उपा को --यह एक ऐसी देवता है जिसका 
मानवीकरण-रूप-परिधान भ्रभी तक ढीला-भीना है। और जब अग्नि शब्द से 
देवता का बोध होता है, तब अग्नि देवता का व्यक्तित्व चहुं ओर के प्राकृतिक तत्त्वों 
से सुतरां घुला-मिला रहता है। 

वैदिक देवशाखत्र का मूल प्राचीनकाल से वैदिक युग तक अ्रविच्छिन्न चलते 
आये उस विश्वास में है, जो मानव के समक्षवर्ती पदार्थों एवं प्राकृतिक हृश्यों को 
चेतन एवं देवी मानता रहा है। ऐसी कोई भी वस्तु जो मन में भय पैदा कर 
सकती थी, अथवा जिसके विधय में यह भावना बन जाती थी कि उसका मानव 
पर भला या बुरा प्रभाव पड़ सकता है न केवल मानव के लिए आराधना का विषय 
बन जाती थी अ्रपितु वह उसकी प्रार्थना के योग्य भी हो जाया करती थी। फलत: 
ग्राकाश, पृथिवी, पवेत, नदी और पौधों तक की उपासना दिव्य शक्तियों के रूप 
में चल पड़ी थी और घोड़ा, गौ, शकुन-पक्षी एवं भ्रन्य पग्ुग्रों का श्राह्मान किया जाने 
लगा था। यहां तक कि मानव के अपने हाथों बनाये पदार्थ, श्र, युद्ध-रथ, ढोल, 
हल, एवं कर्मकाराड के उपकरणा--सवन-पाषाण , एवं यज्ञस्तम्भ आदि सभी की 
उपासना सामान्य वन गई थी । 

कितु उपासना के इस निम्न रूप का वैदिक धर्म में नाममात्र के लिए ही 
स्थान है । वेद के अपने देव तो यशःसंपन्न मानवी प्राणी हैं जो मानवीय उद्देश्यों एवं 
भावनाओरों से प्रारिित हैं और जो मानव की भांति उत्पन्न तो होते हैं पर मरते कभी 
नहीं । वे, विना किसी भी अ्रपवाद के, प्रकृति की एजेंसियों अ्रथवा प्राकृतिक हृश्यों के 
दिव्यीकृत प्रतिरूप हैं । कितु मानवीकरग् की कोटियां उनकी भ्रपनी अलग-श्रलग 
हैं ।जव देवता का नाम वही रहता है, जोकि उसके प्राकृतिक आधार का है, तब व्यक्ती- 
भाव अपनी प्राथमिक अवस्था में रहता है। दयौ, पृथिवी, सूप और उपस्‌ इसी कोटि 
के देवता हैं--क्योंकि इन देवताओं के नामों से एकसाथ प्राकृतिक हृश्यों एवं उन दृश्यों 
में विराजमान देवताओं का बोध होता है। ठीक यही ग्रवस्था करमंकारड के दो बड़े 
देवता--भ्रग्नि और सोम की भी है । यहां भी मानवीकरण की प्रक्रिया अग्नि तथा 
यज्ञिय पेय के हृश्य एवं स्पदइ्य रूपों द्वारा श्रवरुद्ध हो गई है, जिनके कि ये दोनों 
देवता देवी रूप हैं। जब एक देवता का नाम उसके भौतिक आधार के नाम से भिन्‍न 
होता है तब वह (मूलभूत) भौतिक पदार्थ से दूर सरकता चला जाता है; क्योंकि ऐसी 
दशा में मानवीकरणा की प्रक्रिया आसानी से आगे बढ़ चुकी होती है। उदाहरण के 
लिए लीजिए मरुदगण को ये वायु की श्रपेक्षा अबने मूल से कहीं भ्रधिक दूर जा 
पड़े हैं, यद्यपि वैदिक कवियों को उनके पारस्परिक संबन्ध का ज्ञान अन्त तक भी बना 
रहा है। और यदि इस नाम-भेद के साथ एक देवता वैदिक काल के पहले युग से 
चलता आया है तब तो यह पार्थक्य पूरा हो जाता है। उदाहरण के लिए वरुण 
को लीजिए। वरुशा के विषय में इसके प्राकृतिक आधार का, वेदों की श्रपेक्षा 
अधिक प्राचीनकाल से आई गाथाग्रों की विशेषताओं से श्रनुमानमात्र हो सकता 
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है; क्योंकि वरुण के विषय में भावात्मकता की प्रक्रिया इतनी अधिक आगे जा 
पहुंची है कि वरुण का स्वरूप समुन्तत एक-देववाद के देवी राजा जैसा बन गया 
है। फिर भी व्यक्तिरूप धारण करने की प्रक्रिया वैदिक देवशा सत्र में कहीं भी प्रीक 
देवताओं में मिलनेवाले व्यक्तिभ्त मानवीय रूप की श्रवस्था को नहीं प्राप्त कर 
पाई है। वैदिक देवताओं को एक दूसरे से श्रजग करनेवाली विशेषताएं इनी-गिनी 
हैं; वहुसंख्यक गुण और शक्तियां तो सब देवताओं में एक समान हैं । इस बात का 
एक कारण तो यह है कि प्रकृति के वे विभाग या इकाइयां जिनके ये देवता प्रति- 
रूप हैं, अनेक वातों में समान हैं जबकि अश्रभी ये देवता मानव के रूप में प्री तरह 
विकसित नहीं हो पाये हैं। फलत: विद्युत्‌ के देवता का (विद्युतु के रूप में), अग्नि 
देवता का और तूफानों के देवता का वर्णन समान भाषा में संभव है; क्योंकि वेदिक 
कवि की दृष्टि में इन सब का प्रमुख व्यापार पानी बरसाना है। साथ ही यह भी 
याद रखिए कि विभिन्न वदिक देवताग्रों का यथार्थ स्रोत एक ही है, क्रितु उन 
देवताग्रों में उस उस संज्ञा के कारण विभेद आरा गया है, जोकि किसी ऐसे गुण- 
विशेष का बोध कराती है जिसने शरने: शने: भ्रपना स्वतन्त्र रूप बना लिया है। 
साथ ही देवताओं के क्रिया-कलाप के विषय में वैदिक कवियों की उक्तियां भी 
अस्पष्ट-सी हैं-क्योंकि ऋग्वेद में. इसके अपने रवरूप के कारण, गाथाओ्रों की ओर 
संकेतमात्र किया गया है, उनका विस्तार से वर्णन नहीं। साथ ही जब हम इस 
बात पर ध्यान देते हैं कि वैदिक सूक्तों की रचना में श्रनेक कवियों का हाथ रहा है 
झौर इनकी रचना बहुत लंबे काल तक चलती रही है, तब हमें वैदिक देवताओं 
के विषय में मिलनेवाली उक्तियों के एकरूप होने की श्राशा करना वृथा मालूम 
पड़ता है। 


बेदिक देवशाख के स्रोत--- 


वैदिक देवशास्त्र का सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत भारतीय साहित्य की 
प्राचीनतम रचना--ऋग्वेद है। इसकी गाथाओं में विभिन्न महत्त्व के अनेक परस्पर- 
मिलित प्रकृति-देवताओं का विवरण मिलता है। यह बहु-देववाद ऋग्वैदिक काल 
के अन्त में उभरती हुई भावात्मकता से प्रभावित होता हुआ इस बेद के दशम 
मण्डल में, एक प्रकार के एकदेववाद, ग्रथवा यों कहिए कि सर्वदेववाद (अद्वेतवाद ) 
में बदल जाता है। और चूंकि इस संग्रह का लक्ष्य यज्ञ-प्रक्रिया, और उसमें 
भी विशेषत: सोमयाग हैं, इसलिए इसमें अपने काल की देवश्ञास्त्रीय सामग्री का 
अनुपात-विहीन प्रतिपादन हुआ है । उन महान्‌ देवताओं को, जिनका सोमयागों 
में प्रमुख स्थान है, अथवा जो धनवानों की पूजा के भागी हैं, इस संग्रह में ऊंचा 
स्थान भिला है; कितु उन देवताग्नों को, जिनका संबन्ध प्रेतात्माओं, जादू एवं 
मरणोत्तर जीवन के साथ है, इसमें अपेक्षाकृत न्‍्यून स्थान मिला है; क्योंकि इस 
कोटि के मानव-विश्वास का सोमयाग के साथ कोई संवन्ध नहीं है । साथ ही जहां 


इन ऋक्सूत्रों में--जोकि देवताओं के प्रति आह्वानरूप हैं श्रौर जिनमें देवताश्रों के 
गुणों का वर्णन है-देवताओं के स्वरूप का निदर्शन पूरी तरह हुआ है, वहां 
इनमें इन देवताओं के इने-गिने विशिष्ट विजयक्ृत्यों को छोड़ इनके इतर क्रिया- 
कलाप की भांकी श्रत्यन्त धुंधघली अवस्था में हमारे सामने श्राई है। और यह 
स्वाभाविक है कि एक याज्ञिक रचना में, जिसमें कि वर्णुनात्मक सामग्री न्‍्यून 
रहती है, देवशास्त्र के इस पहलू का प्रतिनिधान त्रुटित श्रवस्था में मिले । 
ऋग्वेद के प्रथम नौ मगडइलों में प्रेतात्माओं, छोटे भूतों और भावी जीवन के विषय 
में ग्रत्यन्त विकल सूचना मिलती है; कितु यह कमी, किसी सीमा तक, उसके दशम 
मण्डल में पूरी हो जाती है। दसवें मराडल में भी, मरने के बाद दुरात्माओं 
के भाग्य में क्या बदा होता है--इस बात के बारे में बहुत कम संकेत मिलते हैं । 
देवताओं की स्तुति के साथ-साथ, प्रेत-पितृ-पूजा और किसी सीमा तक अचेतन 
पदार्थों का देवीकरण भी ऋग्वैदिक धममं में मिलता है। 

वैदिक देवशास्त्र के अध्ययन में सामवेद का महत्त्व नहीं के बराबर है, 
क्योंकि इसमें केवल ७५ मन्त्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में नहीं आ्ाये हैं। अ्रथवंवेद की 
समाजप्रिय सामग्री का संबन्ध पारिवारिक रीति-रिवाजों एवं जादू के साथ है। 
इसके ग्रन्तिम भाग में और कौशिक गृह्मसूत्र में प्रेतों एवं भूतों के विषय में भरपूर 
सामग्री उपलब्ध होती है। धर्म के इस निम्न स्तर पर ऋग्वेद की अपेक्षा अथवंवेद 
कहीं भ्रधिक प्राचीन विश्वासों का विवरण प्रस्तुत करता है, कितु साथ ही धर्म 
के उच्च स्तर पर भी यह उसके अधिक विकसित रूप का परिचायक दीख पड़ता 
है। व्यक्तिक देवताश्रों में उत्तरकालीन विकास की छवि प्रत्यक्ष है, जब कि कुछ 
और अभिनव “भाव' देवता समझे जाने लगे हैं और धर्म सर्वदेववाद (अद्वेत) 
का रूप धारण करके हमारे संमुख आता है । व्यक्तिभुत देवताओं के स्तवन-सूक्त 
अपेक्षाकृत कम हैं, जबकि अनेक देवताओं का एकसाथ आह्वान--जिसमें कि उनके 
ग्रसली स्वरूप पर कम प्रकाश पड़ पाता है--आम हो जाता है। देवताझ्रों के क्रिया- 
कलाप का वर्णन उसी लचर ढर का है जैसाकि ऋग्वेद में। कह सकते हैं कि अ्रथवं- 
वेद में देवशास्त्र का कोई ही ऐसा पहलू मिलेगा जिसका संकेत ऋग्वेद में ना 
चुका हो । यजुर्वेद में तो भ्रथवंवेद से भी कहीं अधिक बाद की दशा का प्रतिफलन 
है। और चूंकि इस वेद की रचना कर्मकारड के लिए हुई है, इसलिए इसके मन्‍्त्रों 
का सीधा लक्ष्य देवता नहीं हैं। देवताश्रों का व्यक्तित्व इस वेद में धुंधला पड़ गया 
है, क्योंकि यज्ञ-प्रक्रिया के साथ उनका संबन्ध बहुत ढीला-ढाला रह गया है। 
हां, यजुर्वेद के देवशास्त्र का सबसे प्रग्मुव पहलू है--प्रजापति का मुख्य देव के रूप 
में उत्थान, विष्णु के महत्त्व में उत्कष, और ऋग्वेद के एक प्राचीन देवता का शिव 
के रूप में अ्भ्युदय । कितु, चूंकि इस वेद में यज्ञ की अपेक्षा देवताओ्रों का स्थान 
गौण है इसलिए इस वेद में दवशास्त्रीय सामग्री बहुत कम हाथ लगती है । 

यजुर्वेद में तथा ब्राह्मणों में--जिनमें ऐतरेय एवं शतपथ भप्रमुख हैं-- 
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तास्विक भेद नहीं है। और चंकि मानवीय झाकषंण का विपय अ्रव यज्ञ वन 
गया है इसलिए देवताओं की व्यक्तिगत विज्ेपताएं छितराकर धंधली पड़ गई 
हैं | कतिपय देवताग्रों के स्वरूप में परिवर्तेत आ गया है और कुछ-एक देवताश्रों के 
हत्त्व में उत्कर्ष या अपकर्ष आ गया है। शेष बातों में ब्राह्मरगों का देव-वर्ग वैसा 

ही है जैसाकि ऋग्वेद या अथवंवेद में मिलता है; भर ग्रचेतन पदार्थों की स्तुति यहां 
भी पूर्व॑वत्‌ जारी है। ऋग्वेद और ब्राह्मणों के देवशासत्र में मुख्य भेद यह है कि 
ब्राह्मणों में प्रजापति को प्रधान देवता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और 
साथ ही ब्राह्मणों का देव-वर्ग सुतरां स्पष्ट वन गया है। इस प्रकार प्रजापति का 
सर्वे अथवा सब कुछ और हर कुछ कहकर स्तवन किया गया है।'* 

ओर चूंकि देवताओं के अपने-अपने विशिष्ट गुण भुलाये जा चुके हैं इस- 
लिए अ्रव उन्हें वर्गों में विभक्त करने की प्रवृत्ति बलवती बन गई है। फलतः इस 
युग की एक विशेषता यह हो गई है कि इसमें अ्रति प्राकृतिक शक्तियों को दो 
विरोधी दलों में बांठद दिया गया है--एक वर्ग की शक्तियां देवता हैं और दूसरे 
की असुर या राक्षस । पुनः देवता के भी तीन वर्ग कर दिये गये हैं--पृथिवीस्थ 
वसुगणा, अन्तरिक्षस्थ रुद्रगण और दु:स्थ आदित्य। वर्गों में सब से अधिक महत्त्व- 
शाली वर्ग है--श्रग्नि, वायु और आदित्य की त्रिकुटी । ये रचनाएं औपचारिक हैं 
और इनमें व्यक्तिक देवताओं के भिन्न-भिन्न गुणों को मानवीकररा के द्वारा अलग- 
अलग कर दिया गया है। उदाहरण के लिए इनमें श्रग्नि का वर्णान--भोजन का 
स्वामी अग्नि और मन्त्र का स्वामी अ्रग्नि' इन रूपों में किया गया है। 

अपने प्रधान विषय का उद्द्योतन करने के लिए ब्राह्मण भांति-भांति की 
गाथाग्रों का सहारा लेते हैं। इनमें ग्रानेवाली कुछ-एक गाथाओ्रों के संकेत संहिताश्रों 
में नहीं मिलते । कितु जब कभी प्राचीनतर साहित्य में वे मिलती हैं, तब स्पष्ट हो 
जाता है कि ब्राह्मणों में वे भपने उस पुराने रूप से विकसित होकर आई हैं। फलत: 
ब्राह्मणों में ग्राई गाथाओं से उनके पूर्ववर्ती रूप पर नया प्रकाश कम पड़ता है; कितु 
इतना श्रवव्य है कि वे प्राचीनतम वैदिक और पश्चवैदिक युगों की गाथाओरों में एक 
संयोजक कड़ी का काम देती हैं । 


प्रतिपादन-प्रक्रिया--- 


वैदिक देवशाखत्र की उत्पत्ति ऐसे युग, ऐसे देश, और ऐसी सामाजिक एवं 
जलवायवीय परिस्थितियों में हुई है जोकि यूरोप से बहुत दूर हैं और वहां की 
परिस्थितियों से सुतरां भिन्न हैं। साथ ही हमारे प्रस्तुत विवेचन का विषय प्रत्य- 
क्षत: तथ्यों का विवरण नहीं, अपितु उन कवियों की कल्पना-भरित रचनाएं हैं 
जो प्रकृति को आज के मनुष्यों की हष्टि से न देख किसी और ही दृष्टि से देखा करते 
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थे। इस प्रकार की जटिल एवं विचार की इतनी अधिक प्राचीन कोटि का 
प्रतिनिधान करनेवाली सामग्री का विवरण और भी कठिन हो जाता है जब हम 
उस कवित्वपूर्ण रचना पर ध्यान देते हैं जिसमें कि वे विचार अन्तनिहित हैं। और 
अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया के योग्य शायद ही ऐसा कोई दूसरा विषय हो जिसमें 
प्रतिभा के साथ-साथ सजगता और प्रभञान्‍्त विचार की इतनी श्रधिक आवश्यकता 
हो । कहना न होगा कि इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया को, जिसकी उपयोगिता 
के विषय में दो मत नहीं हो सकते, वैदिक देवश्ास्त्र के अनुसंधान में बहुधा नहीं के 
बराबर बरता गया है। ऐसा न करने के कारण, और साथही प्रतिपाद्य सामग्री की 
नंसगिक दुरूहता के कारणा विद्वानों में वैदिक देवताञ्रों के स्वरूप, और उनके 
भ्राधार के संबन्ध में पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो गया है। 

वैदिक अध्ययन के श्रारम्भिक युग में अनुसंधान को ग़लत पक्ष से श्रारंभ करने 
की प्रवृत्ति बलवती थी। तब अनुसंबान का आ्रधार तुलनात्मक देवशास्त्र के देव-तामों 
के व्युत्पत्ति-संबन्धी साम्य को बनाया जाता था । इन अभिज्ञाओ्ं का-यद्यपि श्राज 
इनमें से बहुत-सी छोड़ी जा चुकी हैं--वेद के देवशाश््रीय सूक्तों की व्याख्या पर श्रब 
तक अ्रवाञ्छनीय प्रभाव पड़ता रहा है। व्युत्पत्ति-संबन्धी विचार-विमर्श के साथ-साथ 
बहुधा व्याख्याता लोग वेद के विषय में पहले से वना ली गई अपनी धारणाश्ों 
के बल पर अ्रटकलें लगाते रहे हैं न कि बेद में प्राप्त होनेवाले साक्ष्य की उचित 
छानबीन पर । परिणाम इसका यह हुआ है कि जहां-तहां मौलिक विशेषताश्रों के 
साथ-साथ, आ्रानुपद्धिक एवं एकाकी विशेषताओं को भी उन्हीं-के-जैसा महत्त्व दे दिया 
गया है। साथ ही व्याख्या करने की प्रणाली-विशेष के प्रति या उसके विरुद्ध पक्ष- 
पात बरता जाता रहा है। उदाहरण के लिए--देव-शास्त्र के पात्रों की बहुसंख्या का 
व्याख्यान उनकी उद्भ्नूति उषा, विद्युत्‌, सूर्य, अथवा चन्द्रमा से बताकर किया गया 
है । इस प्रकार के पक्षपात का परिणाम यह होता है कि प्राप्य साक्ष्य की छानबीन 
उचित प्रकार से नहीं हो पाती और वह छानबीन एकदेशीय रह जाती है। 

कहना न होगा कि ऐसी अवस्था में अ्रध्येताओं को अधिक सावधानी वाली 
प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। इस बात के कुछ संकेत यहां दे देने वाञछनीय हैं । 
सभी जानते हैं कि अन्वेषण की दिशा ज्ञात से श्रज्ञात की ओर चलनी चाहिए; इ 
सिद्धान्त के अनुसार प्रस्तुत गवेपणा का आ्राधार--जिसका उद्देश्य वेदिक देवताश्रों 
के सही स्वरूप को और उनके सही क्रियाकलाप को प्रस्तुत करना है--वुलनात्मक 
गाथागास्त्र के अपेक्षाकृत न्‍्यूनसंख्थक, साथ ही अ्रनिश्चित निगमों को न बनाकर, 
भारतीय साहित्य में उपलब्ध होनेवाली सामग्री को बनाना उचित होगा; वर्योकि 
भारतीय साहित्य में हमें इस देय के देवशास्त्र की, ऋग्वेद से लेकर श्राज तक की 
ग्रटूट परंपरा हाथ लगती है । किसी देवता के विषय में किसी भी प्रकार का निर्णय 
करने से पूर्व उस देवता से संबद्ध सकल सामग्री एकत्र करनी चाहिए । उसका समुचित 
वर्गक रण करना चाहिए, और संगत संदर्भो की तुलना के द्वारा उसकी जांच करनी 
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चाहिए। साथ ही उन मौलिक विशेषताओं को--जिनके श्राधार पर कि उस देवता 
का मानवीकरण संपन्न हुआ है-बाद में मिले प्रक्षेपों से पृथक्‌ कर लेना चाहिए | 
और ज्योंही मानवीय कल्पना में किसी प्राकृतिक शक्ति के स्थान पर एक व्यक्ति श्रा 
बेठता है, काव्य की उड़ान श्रानुषद्धिक गाथा का बाना बुनने लगती है; इसमें काल- 
क्रमात्‌ ऐसी सामग्री को मिला देती है जिसका कि मौलिक रचना के साथ कोई 
संबन्ध नहीं था, और जो असल में दूसरी जगह से उधार लेकर उस पर लाद दी 
गई है। फिर भी आधारभ्ृत तात्त्विक विशेषताएं--यदि इस प्रकार की सामग्री 
अत्यधिक सीमित न हुई हो तो--बार-बार की आवृत्ति के द्वारा खिल उठती हैं। उदा- 
हरण के लिए इन्द्र-गाथा में, इन्द्र-बृत्र-युद्ध पर--जो इस गाथा की एक मौलिक विशे- 
पता है--लगातार और बार-बार जोर डाला गया है, जबकि वह एकाकी उक्ति 
जिसमें कहा गया है कि इन्द्र ने अपने वच्च से वृत्र की माता को मारा? साफ़ है 
कि बाद की मिलावट है, जिसे नाटकीय प्रभाव में जान डालने के लिए किसी कवि 
ने जोड़ दिया है। किच, वृत्रहन्‌ विशेषण, जोकि आरंभ में एकमात्र इन्द्र ही के लिए 
प्रयुक्त होता आया था, ऋग्वेद में कभी-कभी सोम के लिए भी आ गया है। कितु 
इस विशेषण का इन्द्र से सोम पर संक्रमण हुआ है--यह बात इतने ही से स्पष्ट हो 
जाती है कि सोम को (वृत्रघाती मादक रस'” बताया गया है, जिसे युद्ध पर जाने 
से पहले इन्द्र मन-छूट पीता है। विशेषणों का इस प्रकार एक देवता से दूसरे 
देवता पर संक्रमित हो जाना ऋग्वेद में सुकर है; क्योंकि ऋग्वेद के कवि देवताशओरों 
के जोड़े बनाकर उनका स्तवन करने के शौकीन हैं; विशेषत: उस अवस्था 
में जबकि दोनों देवताश्रों में एक दूसरे के विशिष्ट गुण और वीर-कृत्य समान रूप 
से पाये जाते हों ( $ 4+ ) | स्पष्ट है कि इस प्रकार संक्रमित हुए गुणों को मौलिक 
विशेषताओं से परथक्‌ कर लेना होगा । कुछ इसी प्रकार की बात उन विशेषताओं 
और विश्व-शक्तियों के विषय में भी कही जा सकती हैं, जो समान रूप से बहुत से 
देवताओं के विशेषण के रूप में कही गई हैं। इन्हें किसी एक देवता के विषय में 
साक्ष्य बनाकर प्रस्तुत करना अनुचित है । इन्हें साक्ष्य के रूप में तभी रखना 
चाहिए जबकि उक्त प्रकार के गुण और शक्तियां प्रश्नुत रूप से किसी एक देवता 
के विषय में दिखाई गई हों; क्योंकि हो सकता है कि उनका श्रारंभ उस एक देवता- 
विशेष के साथ हुआ हो और वाद में वे अ्रन्य देवताश्रों पर फेल गई हों। इस 
संबन्ध में इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि कुछ देवताओं का स्तवन 
अन्य देवताओं की अपेक्षा ग्रधिक-संख्यक सूक्तों में किया गया है; फलत: विभिन्न 
देवताओं के साथ लगाये जानेवाले विशेषणों के पौन:पुन्य का मीज़ान लगा लेना 
वाडछनीय प्रतीत होता है। इस प्रकार एक विशेषणा, जिस का प्रयोग वरुण के लिए 

|. नीचावया अभवद्‌ वृत्रपुत्रेन्द्रों अस्या अब वर्धजमार | ऋ० ।.32.9. 
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2. पृषा विश्णख्रीण सरोसि थावन वृहनन्रण मदिरमंशुमस्म ॥ ऋ० &.7.]]. 


भी इतनी ही वार हुआ है जितनी बार कि इन्द्र के लिए, संभवत: इन्द्र की अपेक्षा 
वरुण के ऊपर अ्रधिक उपयुक्त बेठे; क्योंकि इन्द्र का आह्वान वरुण की अपेक्षा दस-गरुने 
सूक्तों द्वारा किया गया है। साक्ष्य के रूप में किसी वाक्य के मूल्य पर उस सूक्त की 
आपेक्षिक प्राचीनता का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है जिसमें कि वह आया है । यह 
संभव है कि एक सूक्ति, जोकि वाद के संदर्भ मेंग्राई है, अपेक्षा कृत प्राचीन विचार का 
प्रतिनिधान करती हो; कितु यदि इसका एक ऐसी उक्ति के साथ विरोध पड़ता है जो 
उसी विषय में प्राचीनतर सूक्त में आई है, तो बहुत अधिक संभव है कि यह बाद के 
विकास का प्रतिनिधान करती हो । और इस दृष्टि से ऋग्वेद के दशम मण्डल में और 
प्रथम मण्डल के बहुतर भाग में अ्रन्य मणडलों की अपेक्षा बाद में विकसित हुए विचारों 
की परंपरा उघड़ती दीख पड़ती है । साथ ही नवम मरडल का एकमात्र सोम पवमान 
के साथ संबद्ध होना उसकी गाथा-सामग्री को एक विशिष्ट प्रकार का रूप दे देता है 
जैसे विवस्वान्‌ और त्रित को। इस मण्डल में सोम को एक विशेष ही प्रकार से 
बनाते दिखाया गया है ( दे० $ 8, 28 )। रही ब्राह्मणों की बात--इनमें ऐति- 
हासिक दृष्टि से आदिम विचारों को खोजते समय विशेष सतकता बरतनी ग्रावश्यक 
है; क्योंकि ब्राह्मण-भ्रन्थ ऊंची उड़ानों, मानसिक अभिवेगों, और अभिन्ञना तथा 
तादात्म्यों से भरे पड़े हैं । 

साक्ष्य के रूप में किन्‍्ही दो तुल्य संदर्भों को प्रस्तुत करते समय प्रकरण का 
ध्यान रखना अत्यावश्यक है । बहुधा उनके मूल्य का निर्धारण उनके परिपाइव के 
सूक्ष्म एवं जटिल विचारों को देखकर और उन विचार-बिन्दुग्नों की संगति लगाकर 
करना उचित है, जोकि उनसे पहले और उनके बादमें आये हैं। वेद के आभ्यन्तर 
साक्ष्य का उचित श्रालोचन करके, और बाद के साहित्य में मिली सामग्री द्वारा इसका 
उपोह्ृलन करके इसके साथ वहुत भ्रधिक मिलनेवाले ईरानी देवशाश््र का पर्या: 
लोचन करना चाहिए । इस तुलनात्मक अध्ययन से संभव है कि भारतीय सामग्री 
से उपलब्ध हुए आ्राधुनिक विद्वानों के निष्कर्षों की पुष्टि हो जाय; श्र यदि भारतीय 
साक्ष्य प्री तरह निश्चायक न भी हुआ तो या तो इससे हमें इस बात का पता चल 
जायगा कि दोनों में पुराना कौन है और बाद का कौन, और या इससे हमारे 
वेदविषयक विचार अपेक्षाकृत अधिक निश्चित बन जायंगे । उदाहरण के लिए-- 
अवेध्ता की सहायता के बिना मित्र-देवता के मौलिक स्वरूप के विषय में किसी 
प्रकार के निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है । 

इसके उपरान्त तुलनात्मक देवश्ञाखर के निज्कर्पों पर ध्यान देना होगा । ऐसा 
करने से हमें इस बात का पता चल जायगा कि भायोरपीय युग से वेद को इस क्षेत्र 
में कौनसी देन मिली है और वह कितनी है, और इस देन का अपना महत्त्व 
क्या है। इसके साथ ही नृजाति-विद्या के मन्तव्यों की छानबीन भी अपेक्षित है; 
विशेषत: उस अवस्था में जबकि इस बात का निर्धारण करना श्रावश्यक हो कि 
मानवीय विकास के इससे भी पुराने युग के कौन-कौन से तत्त्व अब अवदधिष्ट हैं। इस 


[0 बेंदिक देवशाख 

प्रकार के वेदबाह्य साक्ष्य के पर्यालोचन का एक लाभ तो यह होगा कि हमारी यह 
धारणा दूर हो जायगी कि देवशासत्र की विविध सामग्री का जन्म एकमात्र भारत 
में हुआ है, और दूसरे हमारी यह भावना भी दूर हो जायगी कि देवशाख्रीय 
.ऊहापोहों का उदय सब से पहले भायोरपीय युग में हुआ है । स्मरण रहे कि हमारी 
दूसरी धारणा भी सत्य से इतनी ही दूर है जितनी कि हमारी यह भावना कि 
आ्रार्य भाषा का सब से प्रथम प्रारंभ-विन्दु भायोरपीय भाषा है । 


अ्रवेस्ता और वेदिक देवशात--- 


हम देख चुके हैं कि वैदिक देवशाख्र का विद्यार्थी अपने अध्ययन में अवेस्ता 
के साक्ष्य की उपेक्षा नहीं कर सकता । अवेस्तन भाषा के प्राचीनतम रूप की वैदिक 
बोली के साथ वाक्य-रचना, शब्द-समूह, रीति, छनन्‍्द श्रौर काव्य-शैली की दृष्टि से 
इतनी अधिक समता है कि कुछ-एक ध्वनि-नियमों के अनुसार छोटे-मोटे परिवर्तन 
करके हम सारे ही अ्रवेस्तन मन्त्रों का गब्दश: बेदिक छन्दों में ग्नुवाद कर सकते हैं 
और वह भी ऐसा कि ये परिवर्तित मन्त्र न केवल रूप में अपितु काव्यात्मकता में 
भी सोलह आने बेदिक उतरें। कितु देवशाख्र के क्षेत्र में यह समानता उतनी नहीं रह 
पाती । इसका कारण यह है कि भाराथुस्ट्रा ने धामिक क्षेत्र में जो सुधार किये थे 
उनके कारण देवशाख्रीय विचारों में से बहुत-से तो नष्ट हो गये और कुछ-एकों के 
रूप में परिवतंन श्रा गया। फिर भी यदि श्राज हमारे सामने अवेस्तन साहित्य का 
भी उतना ही पुराना रूप आ जाय जितना कि वेदिक साहित्य का है, तब इस क्षेत्र 
की समानता भी उतनी ही अधिक सबल बनकर हमारे सामने श्रा जायगी । फिर भी 
विवरण की समानता धाभिक क्षेत्र की अपेक्षा देवशाख््र के क्षेत्र में कम बहुल नहीं 
है। यज्ञ-संवन्धी अनेक समान शब्दों में से यहां कुछ की ओर ही संकेत कर देना 
पर्याप्त होगा :-- 


वेदिक ग्रवेस्तन 
यज्ञ यस्न 
होता भश्रोतर 
अथवंन्‌ आथवंन 
ऋत अश्र 


इन सबकी अपेक्षा अधिक सोम८-हझ्ोम, जिसका अर्थ है मादक सोम का 
रस', जिसे दोनों ही धर्मों में हवन में डाला जाता, पीसा जाता, चलनी में छाना 
ओर दूध के साथ मिलाया जाता था, वनस्पतियों का राजा था। यह परवव॑तों 
पर उगता था और इसे एक गरुड या बहुत-से गरुड नीचे लाये थे (दे० $ 37 )। 
कितु हमारे संघ्ुख लक्ष्य तो इस समय देवगत एकरूपताएं हैं। दोनों ही धर्मों में 
ग्रसुर-+अहुर उन सव से बड़े देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिनका वर्णान दोनों में 
बलवान राजाओ्रों के रूप में किया गया है, जो अन्तरिक्ष में ग्राशुगामी ग्श्वों के द्वारा 


खींचे जानेवले सामरिक रथों में चलते हैं, जिनका स्वभाव उदार है, और जो छल 
ग्रथवा हर प्रकार की अनैतिकता से कोसों दूर हैं। भारतीय और ईरानी दोनों ही 
धर्मो में श्रग्मि की पुजा समान रूप से प्रचलित थी; हां, वेद में इसका नाम अ्रप्नि 
था और अवेस्ता में आतर । जल का (आप: आपों) आह्वान बहुत वार न सही 
पर हुआ दोनों धर्मों में ज़रूर है। वैदिक 'मित्र' अवेस्ता में “मिश्र' है, और यह 
सूर्य का देवता है। आदित्य भग अवेस्ता में बघ' है, जोकि सामान्य देवता है। 
वायु, जिसका अवेस्तन रूप वयु है, हवा के देव हैं; अ्रपां नपात्‌ “जलपुत्र'-न्अ्रपां 
नपात्‌, गंधर्व >- गन्दरेव; और क्रशानु>-केरेशानि दँवी प्राणी हैं, जिनका सोम 
हग्रोम के साथ निकट संबन्ध है । त्रित आप्त्य की ठक्कूर के अ्वेस्तन देवता हैं श्रित 
और आध्व्य; और इन्द्र वृत्रहन्‌ के समकक्षी हैं इन्द्र देव' और विरेश्रष्न' जोकि 
विजय के अ्धिष्ठातृ देव हैं। यम, जो विवस्वान्‌ के पुत्र हैं और प्रेतों के राजा हैं, 
अवेस्ता में यिम के रूप में मिलते हैं जो वीवंह्वन्त के पुत्र हैं और स्वर्ग के अधि- 
छ्लाता हैं। स्वरूप और क्रियाकलाप में 'वरुण' और अहुर मज्द” समान हैं, यद्यपि 
दोनों के नाम अलग-अलग हैं । दुरात्माश्रों के ग्रभिधान द्रुह्‌ >-द्रजु और यातु” भी 
दोनों धर्मों में समान हैं । 

तुलनात्मक देवश्ञास्त्र--- 


कितु जब हम भारत-ईरानी धरातल पर से उठकर, भायोरपीय धरातल 
परआते हैं तब हम अ्रपने को अनिश्चय के क्षेत्र में सरका पाते हैं । नामों के अ्रनेक 
साम्य, जिन्हें गवेषणा की पहली सूभ में स्वीकार कर लिया था, बाद में छोड़े जा 
चुके हैं, और जो बचे हैं वे भी पक्के नहीं दीख पड़ते । चौस्‌>-मकीयस यही एक 
साम्य संदेहकोटि से परे है। वरुण --झ्रोउ रनोस में यद्यपि ध्वनि-नियम-संबन्धी कठि- 
नाइयां बनी हुई हैं, तो भी इसे ठीक माना जा सकता है । व्षादिव 'पर्जन्य', यद्यपि 
अर्थ की दृष्टि से लिथुएनियन पेकनास (7?श+चघा85) से मिलता है, पर ध्वनि-नियम- 
गत कठिनाइयां इसमें वरुण की अपेक्षा अधिक हैं। 'भग' यह नाम यद्यपि स्‍लावो- 
निक बोगु (8०४०) और ईरानी बघ से मिलता-जुलता है; कितु चूंकि बोगु और 
बघ इन दोनों शब्दों का ग्रथे केवल “देवता” है, इसलिए हो सकता है कि भायोर- 
पीय 'भग' किसी देव-विशेष का वाचक न रहा हो। उषस्‌ यह नाम मूलतः ओरोरा 
(30०७) और होस (प्र58) का समकक्ष है, तो भी कहा जा सकता है कि उषा 
की उपासना भारत का अपना घरेलू विकास है । भायोरपीय परिवार की विभिन्न 
शाखाओं में मिलनेवाले विद्युत्‌-देवताश्रों के देवश्ास्त्रीय लक्षणों की समता के 
आधार पर अनुमान किया गया है कि किसी सामान्य नाम के न मिलने पर भी 
भायोरपीय युग में सब का साभा एक विद्युतू-देव रहा होगा। इनके सिवाय दो- 
एक और ऐसी समताएं हैं जिनका आधार केवल चरित्र की तद्रूपता है। उन 
उ्दात्तचरित देवताओं के विषय में, जिनका संबन्ध प्रकाश (,/दिव्‌>-प्रकाशित 


[2 वेदिक देवशाखर 

होना) और श्राकाश (दिव्‌--आकाण) से है, भायोरपीय युग में ही भावनाएं उभर 
चुकी थीं। इस वात की पुष्टि ददवोस (ल६७४) (संस्क्ृत० देव-स्‌, लिथ्यु० देव-स्‌, लै० 
देउ-स ) दिवता' इस नाम-साम्य से होती है। प्रतीत होता है कि माता के रूप में 
पृथिवी की ( जोकि वैदिक एवं ग्रीक देवधास्त्र में समान है ) और पितर के रूप 
में आकाश की (सं० चयौष्पितर्‌, प्रीक> केउ पटेर (2०प ९4८९) लै० जूपिटर) 
कल्पना इससे भी पहले हो चुकी थी, क्योंकि श्राकाश और प्रृथिवी के विषय में 
पिता-माता की भावना चीन और न्यूज़ीलैणड के देवभास्त्र में भी मिलती है। और 
मिश्र में तो इस भावना की जड़ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। यातु-विद्या और 
अचेतन पदार्थों की पूजा, जो बेद में पाई जाती है, मानव जाति के मानसिक 
विकास की इससे भी कहीं अ्रधिक प्राचीन सतह से आई दीख पड़ती है, यद्यपि 
संभावना यह भी हो सकती है कि झ्राय॑ विजेताग्रों ने भारत में श्राने पर इस देश 
के आदिवासियों से ये बातें उधार के रूप में ले ली हों। 


२. विश्व ओर उसकी उत्पत्ति के विषय में वेदिक घारणाएं 


देवताशों के लीलाहक्षेत्र जगत्‌ को वैदिक कवियों ने प्रथिवी, वायु अथवा 
अन्तरिक्ष और द्युलोक--इन तीन में बांटा है। जब श्राकाश से, पृथिवी से ऊपर 
का सारा ही अवकाश ग्रभिप्रेत होता है तब पृथिवी के साथ प्रयुक्त होकर यह ऊध्वे 
और अधोलोकों से बने समग्र संसार को वाधित करता है। झ्ाकाश के गुम्बद 
(नाक) को एक सीमा के रूप में समझा गया है, जोकि हृद्यमान ऊर्ध्व जभत्‌ को 
उससे ऊपर के अ्रहृश्यमान द्युलोक से विभाजित करता है; प्रकाश और देवताग्रों 
का निवास-स्थान वहीं है। द्युलोक, श्रन्तरिक्ष और पृथिवी ऋग्वेद की यह प्रिय 
त्रिलोकी है, जिसका प्रत्यक्ष अ्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से बार-वार ग्ुणगान किया गया 
है! । सौर-मण्डल के क्रिया-कलाप का स्थान, जोकि ग्राकाग-गुम्बद पर होता 
दीख पड़ता है, स्वर्ग में बताया गया है, जवकि विद्युत्‌, वर्षा एवं वायु का स्थान 
भ्रन्तरिक्ष में बताया है | कितु जब 'द्यु' बब्द से पृथिवी के ऊपर का अशेष 
लोक-जात गभिप्रेत होता है तब दोनों ही कोटि के देवों का क्रिया-कलाप ्यलोक 
में ही होता समझा जाता है । अथर्ववेद के एक्र मन्त्र में? श्राकाश-गुम्बद 
को प्रथिवी, अन्तरिक्ष, घ्ुलोक की त्रिकुटी के और स्वर्‌ अथवा प्रकाश-मराडल 
के मध्य में माना गया है, जिसके अनुसार एक चौथा क्षेत्र और बन जाता है । 
फिर हर जगत्‌ के अपने-अपने अलग-ग्रलग विभाग हैं। उदाहरण के लिए--कहीं- 





।. यदन्तरिले पतंथः पुरुभुज्ञा यद वेमे रोदसी अनु । ऋ० 8.0.6. 

/ ८ भव्या पी ८ 2 १. 
2. पुष्ठात एथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद दिवमारूहम्‌। दिवो नाक॑स्थ पुष्ठात्‌ 
॥ / ल्‍् [| 5 | 
स्व4 ज्यॉनिरगामहम्‌ ॥ अ० 4.]4.3 >-पुथिव्या अहमुटन्तरिक्षमारुहम न्तरिक्षाद दिवमारुहम्‌ । 
दिवों नाकंस्थ पुष्ठात्‌ स्वज्यॉनिरगामहस्‌ ॥ बा० सँ० ]7.67. 


बन 


भूमिका |3 
कहीं तीन पृथिवी, तीन अन्तरिक्ष और दीन स्वर्गो का वर्णन मिलता है; कितु जब 
विश्व का दो अर्धों में विभाग क्या जाता है दव हमें ६ मण्डल” भ्रथवा 'रजस 
(>अवकाश) मिलते हैं। इस उपविभाग का आधार संभवत: पृथिवी शब्द का बहु 
वचन में हुआ लचर प्रयोग है', जैसाकि 'पितरौ८>-दो पिता' इस ह्विवचन का है 
जिस से नियमतः 'माता और पिता' इन दोनों का बोध होता है । 
पृथिवी को अनेक नामों से पुकारा गया है जसे: भ्रूमि, क्षम, ध्ष्मा, ग्मा, मही 
(>>बड़ी) पृथिवी अथवा उर्वी (-- विस्तृत) उत्ताना (फंली हुई), भ्रपारा (असी- 
मित) और “इृदम्‌' (यह सामने की) और ऊर्ध्वलोक से? विपरीत । 
समुद्र से परिवेष्टित एक गोल के रूप में प्रथिवी की कल्पना संहिताओओं में 
नहीं पाई जाती । श्रलवत्ता वृत्ताकार इसे अभ्रवश्य बताया गया है श्रौर इसकी तुलना 
चक्र” से की गई है और अतपथ में तो इसे साफ़ शब्दों में 'परिमण्डल' कह कर 
पुकारा गया है। 
पुथिवी के विस्तार की चार दिश्ञाश्रों का संकेत ऋग्वेद * में क्रिया-विशेषण 
द्वारा और अ्रथवंवेद_ में विभेष्य द्वारा दिया गया है। इस »कार चार दिशाश्रों 





|. यदिन्‍्द्राप्नी अवमस्यां प्रथिच्यां मंध्यमस्थों परमस्यांसुत स्थः। 
अतः पार वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्थ पिबते खुतस्थ ॥ ऋ० व.08.0. 


यादैन्द्रास्ली परमस्यों प्रथ्रिव्यां मेध्यमस्थामवमस्थोमृत स्थः। ऋ० .]08.0, 
परः सो अस्तु तन्चा3 तना च तिखः एथिवरधों अस्त विश्वा:। ऋ० 7.04.. 
2. इंद विश्णति छक्रमे त्रेघा नि देघे प्रम्‌। ऋ० .22.7. 


) 
# 
|» 


पे 
जे 
3 


] [व । 


र्नुँ के वीयोणि प्र वंच यः पार्थिवानि विममे रजोसि। 
अस्कंभायदु त्त सघस्थ विचक्रमाणस्त्रेघोरुगायः ॥ ऋ० .54., 
प्र॒ विःणवे शपमंत मन्‍्म गिरिक्षित उरुगायाय वु्ष्ण। 
ये इद दीघ प्रय्त सधस्थमेका विममे ब्रिमिरित परदेशिः॥ ऋ० .54.8. 
3. इन्द्रय गिरो आनेशेतसर्गा अपः प्रेर्य रुगरस्य बचन्चात्‌। 
सो 


यो अक्षणव चक्रेया शचीभावष्चक तस्तम्भ प्राथेवीमत द्यामू ॥ ऋ० 0.89.4. 
4, आ पच्चातान्नसत्या पुरस्तादाश्रिना यातमधरादुदक्तात्‌ । 


चर 


जन 


०८० २८ 


आ विश्वतः पःञ्चजन्येन राया * ०१ * ॥ ऋ० 7.72.5. 
सविता पश्चातात्‌ सविता परस्त।त सवितोत्तरात्तात साविताधरात्तात्‌ । 

सविता नः सुबतु सर्वतानिम मटर ॥ ऋ० 0.36.4. 
बूहस्पतिर्न परे. पातु पश्चादतोत्तरस्मादधरादघायोंः । 


इन्दहंः परस्तादत मंध्यतों नः सखा सर्वेभ्यों वस्विः कृणोतु ॥ ऋ० 0.42.]] 
5. स उदतिष्ठत्‌ स प्राचीं दिशमनु व्यचलत्‌ । ज्० 5.2.7, स उदतिष्ठत्‌ स दाक्षणा 


उदातेष्ठत्‌ स उदाचों ।देशमनु व्यचलत्‌ । अ० 5.2.4. 


|4 बेदिक देवशासतर 
का ( प्रदिश: ) उल्लेख तो मिल जाता है! । 'प्रदिण: पद समस्त पृथिवी का 
भी बोधक है? और पृथिवी का उल्लेख चतुश्र ष्टि (चार तरफ़ों वाली) पद द्वारा भी 
किया गया है ।” कहीं-कहीं ५ प्रदिशाएं भी बताई गई हैं' जहाँ उस भव्य दिशा 
को, जिस पर कि वक्ता खड़ा हुआ है.” पांचवीं प्रदिशा बताया गया है। अ्रथर्ववेद 
में तो ६ और ७ प्रदिशाओं का भी संकेत मिलता है। ऋग्वेद में श्राई सात" दिल्ाओ्रों 
और सात” धामों का ग्भिप्राय भी संभवतः ये प्रदिणाएं ही रही हों। 

स्वर्ग अथवा दिव्‌ को सामान्यतया “व्योमन्‌ ग्र्थात्‌ प्रकाश से व्याप्त अथवा 
आकाश-मण्डल' कहा गया है और साथ ही इसे 'रोचन' नाम से भी पुकारा गया 
है । विभाजक झ्राकाश के लिए ताक बब्द के साथ-साथ 'सानु' ( शिखर ), विष्टप्‌ 
( उपरिभाग ) और (पृष्ठ जब्दों का प्रयोग भी हुआ है, जब कि 'नाकस्य पृष्ठे' झ्रादि 
शब्द-बन्ध भी जहां-तहां प्रयुक्त हुए हैं। स्वमंण्डल के तृतीय पृष्ठ * का संकेत भी 
मिलता है। जहां तीन झलोकों में भेद किया गया है वहां उन्हें तीन प्रकाशमान 
अवकाश (त्री रोचना) कहा गया है; और उत्तम, मध्यम और अ्रवम” कहकर इन्हें 
चीह्ना गया है। उच्चतम द्युलोक के लिए 'उत्तर' और 'पार्य १ * बब्द भी आये हैं; 
तृतीय भ्रथवा उच्चतम द्युलोक में ( परमे रोचने अ्रथवा व्योमन्‌ ) देवता, पितर और 
सोम बसते हैं । 

आकाण और प्ृथिवी के युग्म को रोदसी, क्षोगी, द्यावापृथिवी आदि कह 





भूम्याश्वतख: प्रदिशम्ताभ्य एना नि बंतेय । ऋ० 0.9,8. 


| 

2. तस्‍्या: रुम॒ुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेरे जीवन्ति प्रदिशश्चर्तस्र: । ऋ० .64.42, 

3. यत्‌ ते भूमें चतुझे/ट मने। जगास दृ्‌ रकम । ऋ० ]0.5५.3 

4. स्व समृद्रों असि विश्ववित्‌ कंबे तवेमाः पत्न अदिशों विश्रर्मणि। 
त्वेद्यां च॑ प्रथिवी चातिं जम्निषि तब ज्योतेषि परमान सूसेः॥ ऋ० 9.86.20 
इमा याः पश्च प्रदिशों मानवीः पतन्न कुष्टयं:। जअ० 3.24.3 


|| 
5. बृहस्पतिर्न परे पातु पश्चादतोत्तरस्मादधरादघायों: । 
ज््टे [; ॥| न हल रे ० 
इन्द्र: पुरस्तादुत मध्यतों नः सखा सखिभ्यों वरिवः कृणोतु ॥ ऋ० 0.42,, 
6. सप्त दिशो नारनसूर्या: स॒प्त होतार ऋत्विज: | ऋ० 9.]4.8. 


7. पश्िष्याः सप्त घाममिः ॥ ऋ० .22.]6 
8. नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितों यः पणाति स ह डेवेषु गच्छति | ऋ० .25.8 


वश्वानरः पत्नथा नाकमारुहद दिवस्पृष्ठटे भन्‍्दरसमानः समनन्‍्माभिः। ऋ० 3.2.2. 
अखश्रत; शतधारा अभिश्चियों हारे नवन्तेड्वु ता उदन्युवः। 
क्षप। स्जान्त पारे गोभिराबूत ततीय पष्ठे आधर रोचने दिवः॥ ऋ० 0.86.2:. 
9. यदुत्तमे मसरुतों सध्यमे वा यद बांवमे सुभगासा दिवि ह्ट। ऋ० 5.60.6 
0. दिवो अमुमाउुत्तरादादाय । ऋ० 4.26.6. 


फ्रिद्नत अप 
यदिन्द्र दविवि पार्ये यद्‌ ऋधग यद वा स्वे सदने यत्र वामिं। ऋ० 6.40.5. 


भूमिका ।5 
कर ( $ 44 ) उन्हें दो अर्ध बताया है! । अ्र्ध-मण्डलाकार ग्राकाश के साथ जोड़ 
देने से धारणा होती है कि धरती का आकार बदल सकता है, जबकि दोनों को 
एक-दूसरे की ओर घूमे हुए दो महात्‌ चम्मच ( चम्वा ) भी बताया गया है? । 
एक बार तो उनकी उपमा श्रक्ष के दो और लगे पहियों से दी गई है* । 

ऋग्वेद में युलोक और पृथिवी के मध्यस्थ श्रन्तराल को यह कहकर आँका 
गया है कि उड़नेवाले पक्षी भी विष्णु के पद तक नहीं पहुंच सकते; कितु अथरव्ववेदर् 
के अनुसार 'हरित हंस (सूर्य ) के पंखों को स्वर्ग तक पहुंचने में १००० दिन लगते 
हैं। इसी प्रकार की एक उक्ति ऐनरेय ब्राह्मण” में आती है, जिसके अनुसार यहां 
से स्वर्ग तक पहुंचने में एक घोड़े को ॥000 दिन लगने चाहिएं। पत्चविश् ब्राह्मण ' 
के अ्रनुसार 000 गौएं यदि एक दूसरी पर खड़ी कर दी जाय॑ तो वे स्वर्ग तक 
पहुंच सकेगी । 

वायु अथवा अन्तरिक्ष-लोक तो कठिनता से ही मानवीकरण के भीतर आता 
है । कुहरा और बादल का लोक होने के साथ-साथ इसे 'रजस्‌' भी कहा गया है, 
श्र इसे जलपूर्णा” बताया गया है। कभी-कभी इसे कृष्णा कहा गया है ।? तीन 
प्रविभागों का निर्देश तीन आकाश अथवा तीन “रजस्‌ द्वारा किया गया 





१. 


|. उसे अस्में पीपयतः सर्म।ची दिवो वाष्टे सुभगो नाम पुप्यन । 

उभा क्षया वाजयन्‌ याति पत्सूभावधें भवतः साधू अस्से ॥ ऋ० 2.27,5 
2. मही समेरश्वम्व सर्मीची उभे ते अस्य बसुना न्यंष्टे। ऋ० 3.58.20 
3. योक्क्षणेव चक्रिय। शर्चामिवत्रिप्वक्‌ तस्तम्भ प्रथिवीमतद्याम्‌ ॥ ऋ० ]0.89.4 
इ्दस्थ क्रमंगे स्वद्शाउमिल्याय मत्यें। भुरण्यति। 
त॒तीयमस्य नकिरा देधर्षते वर्यकचन पतयन्तः पतत्रिणं:॥ ऋ० .58.5. 
5. सहरात्दुर्य वियंतावस्थ पक्षों हरेहंसस्थ पततः स्वर्गमू। अ० 0.8.8. 
6. सहखाश्रीने वा इतः स्वर्गों लोकः | ऐत० ब्रा० 2.]7.5. 
7. यावद्दे सहर्ब गाव उत्तराधरा इत्याहुस्तावदस्मात्‌ लोकात्स्वर्गों लोक इति। 

तां० म० 6.8.6. 

तद्‌ यावदितः सहखस्य गेर्गवि प्रतिष्ठिता तावदस्माल्लोकादसोी छोक:। तां० म०2]..9. 

8. पूर्व अरे रजसो अप्प्यस्य गयां जनिश्यकृत प्र केउुम्‌॥। ऋ० .24.5 


न 
पा 


# 


हत्सु क्रतूं वरुणो अप्स्थ । भें दिवि सूर्यमदधात्‌ सोममद्रों। ऋ० 3.85.2 
9. आ कण्णेनः रजंसा वर्तमानों निवेशयन्नुसतं मत्य च॥ ऋ० ].35.2 

आस्थाद रथें सबिता चित्रभानुः कृष्णा रजोसि तविषी दान: । ऋ० ।.83.4 

हिरण्यपाणि: सबिता विचषेणिरुमे द्यावा प्राथव्री अन्तरायते। 

अपामीयां बार्धते वेति सूर्यमभि कुणेन रजंसा द्या््णोति ॥ ऋ० ।.35.9. 

कुशण्णा रजासि पत्सुतः प्रयाण॑ जातवेंदसः । अप्नियद रोध॑ति क्षमिं ॥ ऋ० ४.43.6. 


(७ वेदिक देवशाख 

है'; और तब उच्चतम प्रविभाग को उत्तर, परम*, अथवा तृतीय कहकर पुकारा 
गया है। जल और सोम यहीं रहते हैं और भ्रग्नि की उत्पत्ति इसी में होती है। 
नीचे के दो आ्राकाश तो हमें झ्रांखों से दीखते है, कितु विष्णु का आवास तीसरे 
ग्राकाशः में है। परतम स्वर्ग एक रहस्यमय अवकाश प्रतीत होता है, जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद" में हुआ है। अ्रन्तरिक्ष का दो खण्डों में विभाजन श्रपेक्षाकृत सामान्य 
है, और तब निम्न ( उपर ) अ्रथवा पा्थिव्र लोक के प्रतीप में दिव्यम्‌ या दिवः को 
दिखाया गया है” । सबसे ऊंचे अ्रधिप्ठान को, जिसे दो और तीन विभागों वाले 
स्वर्ग से लगा हुआ बताया गया है, असावधानी के कारण स्वर्ग का पर्याय ही मान 
लिया गया है । इस प्रकार की वातों में विभिन्न कवियों की उक्तियों में अथवा एक 
ही कवि की उक्तियों में किसी प्रकार के निश्चय अ्रथवा संगति की आशा करना 
वृथा है। 

विश्व के तीन खण्डोंवाले विभाजन में वायु-लोक की स्थिति पृथिवी के ऊपर 
है; फलतः इसके विभाग चाहे दो हों श्रथवा तीन, इनकी स्थिति भी पृथिवी के ऊपर 
ही मानी-जानी चाहिए; और कम से-कम एक मन्त्र में तो साफ़ तौर से पाथिव 





|. ब्रिरन्तरिक्ष सविता महिंव्व॒ना त्री रजे।सि परिभूस्त्रीआ रोचता। 

तिम्नो दिवः पृथिवीस्तिस्र इन्वति त्रिभित्रतरणि नो रक्षति न्‍्मना ॥ ऋ० 4.53.6. 
त्री रचना वरुण अ्ररुत घून त्रीणि मित्र घारयथों रजोसि। ऋ० 8.69.]. 
एवे पु ठानि रोदेसोर्विप्रयन्तो व्यांनशुः । उतेदमुत्तम॑ रजः ॥ ऋ० 9.22.5. 
नते द्‌रे परया चिद्‌ रज़ांस्था तु प्र याहि हरि वो हरिम्याम्‌। ऋ० 3.30.2. 
4. सहस्यधारेडब ता असश्वतस्ततीयें सन्‍त रज॑सि प्रज्ञावती:। ऋ० 9.74.6. 
समुद्रे त्वा नुभण। अषप्स्ववन्तनेचक्षा छथे दिव्रा अभ्न ऊर्धन । 


५० ० 


तृतीय त्वा  रजसि तस्थिवांसमपामपस्थ महिया अवर्धन ॥ ऋ० 0.45.3. 
द्रष्पः रूमठ्रममि यज़जिगाति परयन ग्रप्तस्य चक्षसा विधर्मन । 

भानुः शक्रेण शोचिषा चकानस्त॒तीआ चक्रे रजंसि प्रियाणि ॥ ऋ० 0.23.8. 
5, परो मात्रया तनन्‍्व। वृधान नल महिल्वमन्वइनुवस्ति । 

उसे ते विज्ञ रजंसी एथिव्या विझो। देव न्‍्य॑ परमस्थ बिसे ॥ ऋ० 7.99.]. 

दस्तभना नाकम ले बहन्त दाधर्थ प्रार्च कुकुमें प्रश्रि्याः। ऋ० 7.99.2. 
इदस्‍्थ॒ क्रमंगे स्वृधेश/डभिख्याय मस्थें.. मुरण्यति । 


मकर /- द्रि 
तीयमस्य नकिरा दघर्षति वर्यश्वन पतन पततब्रि॥ः ॥ ऋ० 


कप 


॥४-2+ 


न .53.8 
जगतः स्थातुरुभग्रस्य यो वशी। स ने देवः खबिता शर्म यच्छतु । ऋ० 4.53.6. 
6. बच्चे यश्वक्रे सहनांग्र दस्पवे हिरीमशे हिर्रभान । 
अरूपहनुरहु ते न्‌ रजः ॥ ऋ० 0.05.7. 
/7. वि भुम्या अभश्रथय इन्द्र सानुं दिवों रज उपस्मस्तभायः । ऋ० |.62.5. 


आध्रा रजांसि दिव्यानि पार्थित्रा छोके देवः कंणुते स्वाय घर्मंण ॥ ऋ० 4.53. 


भूमिका |7 
रजस्‌' की स्थिति ऐसी ही बताई गई है । ऋग्वेद” के तीन मन्त्रों से परिणाम निकलता 
है कि निम्न तल धरती के नीचे स्थित था जिस पर से रात्रि के समय सूर्य यात्रा 
करता है। इन तीनों मन्त्रों में से सबसे कम अनिश्चितार्थ मन्त्र में बताया गया है 
कि सूर्य रात्रि के दोनों ओर यात्रा करता है ( उभयतः ) । कितु इसका भ्राशय यह 
भी तो हो सकता है कि रात्रि के एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर सूर्यास्त होता 
है और इन दोनों से रात्रि अभिवेष्टित है । सूर्य के रात्रिपथ के विषय में ऐतरेय 
ब्राह्मण का मत यह है कि रात्रि के समय सूर्य की चमक ऊपर की ओर होती है 
श्र फिर यह इस प्रकार गोल घूम जाता है कि दिन में इसकी चमक नीचे की 
ओर हो जाती है। कुछ इसी प्रकार की भावना ऋग्वेद की एक उक्ति में भी मिलती 
है जिसके अनुसार सूर्य का प्रकाश कभी 'रुशत्‌ श्रर्थात्‌ चमकनेवाला और कभी 
क्रष्ण'* होता है, कितु दूधरे मन्त्र” में बताया गया है कि पूर्व की ओर सूर्य के साथ 
चलनेवाला 'रजस्‌' उस प्रकाश से भिन्न है, जिसके साथ कि वह उदय होता है। सूर्य 
धरती के नीचे से होकर यात्रा करता है, इस बात का और स्पष्ट संकेत न मिलने के 
कारण संभावना इसी बात की अधिक रहती है कि सूरज पूर्व दिशा की ओर उसो 
रास्ते से लौटता है जिससे कि वह वहां से श्राया था; अलबत्ता अ्रपनी लौट में 
वह पूर्णतः 'कृष्ण' बन जाता है। दिन में तारों का क्‍या होता है, इस संबन्ध में एक 
जिज्ञासा" तो अवश्य उठी है कितु इसके विषय में कोई पक्का अनुमान नहीं 
लगाया गया । 
अन्तरिक्ष को बहुधा 'समुद्र' कहा गया है और इसमें दिव्य जलों का निवास 
बताया गया है। इसे भी पृथिवी के समान व॒ताया गया है, इस पर भी पर्वत” देखे गये 





|. आ पंद्री पार्थिव रजें बढ्घे रोंचना दिवि। ऋ० .8.5 
मधुम॒त्‌ पार्थिव रज: । ऋ० .90.7 8. 
2. अहंश्व कुषगमहरजुनं च वि वर्तेते रज॑सी वेद्यामिं: । ऋ० 6.0.. 
प्रति स्तोमेंमिसुयस वासिंडा गीर्सिविश्रांसः प्रथमा अंबुधन्‌ । 
विवतेय॑न्ती रजंसी सम॑न्‍्ते आवि्क्ृण्वत्ती मुबनानि विश्वां॥ ऋ० 7.80.. 
उत यांसि सवितखीणिं रोचनोत सूर्यस्प रश्मिभिः समुंच्यसि । 
उत रात्रीमुभयतः परीयस उत मित्रों भंवसि देव घमैमिः ॥ ऋ० 58.8].4. 
रात्रोमेवावस्तात्कुरुते5ह: परस्तात्‌ । ऐत० ब्रा० 3,44.4. 
4. तन्मित्रस्प वरुणस्पाभिचक्षे सूर्थे। रूप कंगुते द्योरुपस्थें। 
अनन्तमन्यद्‌ रुइंदस्प पाज: कुः्गमन्यद्धरितः से भरन्ति ॥ ऋ० .5.5. 
5. नते अर्देवः प्रदियों निवासते यर्देतशेमिः पतरे रंथर्यसिं। 
प्राचीनमन्यदनुवर्तते रज्ञ उठन्येन ज्योतिबा यासि सूर्य ॥ ऋ० 0.37.3. 
6. अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्त दर्शन कुहंचिदू दिवेयुः। ऋ० व.24.0. 
7. जहन्नहिं पर्यते शिक्रषियाणं त्वय्टांस्मे बच्चे स्वर्थ ततक्ष । ऋ० .32.2. 


प् 


88 वेदिक देवशाखतर 


हैं और यहां भी सात नदियां प्रवाहित होती हैं! जब इन्द्र देव खुइकी के अधिराट देत्य: 
राज के साथ युद्ध करते हैं। पव॑ंतों और मेघों की पारस्परिक समानता के कारण 
ऋग्वेद में पर्वत शब्द से बहुधा बादल लिये गये हैं, क्योंकि ऐसे स्थलों पर रूपक 
अत्यन्त स्पष्ट दीख पड़ता है। अद्वि (चट्टान) शब्द भी देवशास्त्रीय अर्थ में बादल” 
के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि बादल में गौएं घिरी रहती हैं; और यहां से इन्हें 
इन्द्र एवं अन्य देवता छुड़ाकर लाते हैं । 

वरसने वाले बादल पानी-भरे होते हैं; वे बूंदें बरसाते, और गरजते घूमा 
करते हैं; इसलिए पश्चू-कररणा की प्रक्रिया के द्वारा ये अ्रनायास ही गौएं बन जाते हैं 
गौर इनका दूध बरसने वाला पानी कहाता है । 

विश्व में परिव्याप्त [सर्गनियम को 'ऋत' कहा गया है; और उदात्ततम 
देवता इसके अ्रधीन बताये गये हैं। यही शब्द आगे चलकर नीतिकक्षेत्र में 'सत्य' 
श्रौर सम्यक' का और धर्म-क्षेत्र में य्न-यागादि का वाचक बन गया है । 


सर्ग-सिद्धान्त--- 


ऋग्वेद का सर्ग-संवन्धी देवशास्त्र दो सिद्धान्तों के मध्य लटकता दीख पड़ता 
है। कितु ये दोनों सिद्धान्त एक दूसरे के प्रतीपी नहीं, अपितु एक ही मन्त्र में एक- 
साथ मिले दीख पड़ते हैं । पहले सिद्धान्त के अनुसार सर्ग-रचना मशीनवत्‌ है और 
इसके पीछे बढ़ई अथवा लुहार का हाथ काम करवा दीख पड़ता है । दूसरे सिद्धान्त 
में सर्गरचना प्राकृतिक प्रक्रिया से हुई बताई गई है। 

ऋग्वैदिक कवि सृष्टि-रचना का वर्णात करते समय एक भवन का रूपक खड़ा 
करते हैं । नाप-तोल की बात बार-बार चलती है। उदाहरणार्थ इन्द्र ने ६ प्रदेशों 
को मापा है और उसने पृथिवी के विस्तृत तल को और ग्राकाञ के गुम्बद को घड़ा है? । 
विष्णु ने तीनों पाथिव लोकों को मापा और अपने श्रावास को ऊंचे बिन्दु पर पक्कू, 
किया? है । माप का साधन कभी-कभी * सूर्य को बताया गया है; इस फीते से वरुण * 





(3). # ४ 


|. अवांसजः सतेवे सप्त सिन्धून । ऋ० .32.]2, 
2. अरय॑ षड़वीरंमिमीत धीरों न याभ्यों भुवंन कच्चनारे। ऋ० 6.47.3, 
अर्य स॒ यो वरिमाएं एशिव्या वर्ष्माण दिवो अकृणोदयं सः । 
अये पीयूर्य तिसषुं प्रवत्ण॒ सोमों दाधारोर्व१नतरिक्षम्‌ ॥ ऋ० 6.47.4. 
3. बिण्णोन क॑ वीयीणि प्र वोच यः पार्थिवानि विममे रजॉसि। 
यो अस्क्रभायदुत्तर सघस्थ विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥ ऋ० .84.. 
4. सप्ंव प्राचों वि मिमाग्र मानेवन्नण खान्य॑ंतरणन्रदीनाम्‌। ऋ० 2.5.3. 
नि पीमिंदन्न गुल्या दर्धाना उत क्षत्राय रोइसी समझन। 
से मात्रांभिममिरे य्रेमुर्ती अन्तमही समझते घायसे थुः॥ ऋ० 3.38.3. 


४० 


है ०१ 3० . ५१ कि हक पे । भ्र्वीं ० । 
5. मानेनेव तास्थवा अन्तारक्ष ।वे यो मसे प्राथद सूर्यण । ऋ० 8.85.5. 


भूमिका |9 
अपना काम करता है; पितरों ने भी मापदराडों (मात्राभि:) द्वारा दोनों लोकों को मापा 
और उन्हें फेलाकर ठीक जगह बिठाया था? । माप का यह फीता ग्रथवा जरीबेंस्वभा- 
वतः पूरब से डाली जाती हैं । उदाहरग्गार्थ, कहा गया है कि इन्द्र ने सामने की शोर 
जरीबों के द्वारा एक घर को मापा है? । इसी से मिलता-जुलता दूसरा विचार पृथिवी 
के विस्तृत करने का है । इस काम को श्रग्नि, इन्द्र, असत्‌ एवं अन्य देवता करते हैं । 
और चूकि वैदिक घर-द्वार लकड़ी के बनाये जाते थे, इसलिए काष्ठ को एक दो बार 
सृष्टि का भी उपादान माना गया है। उदाहरण के लिए कवि एक जगह पूछता 
है--वह कौनसा वन था, वह कौनसा वृक्ष था जिससे कि देवताझ्रों ने बुलोक और 
भूलोक की रचना की थी* ? इस प्रश्न का उत्तर तैत्तिरीय ब्राह्मण में यों आता है--यह 
वन अथवा वृक्ष ब्रह्मा था | द्युलोक एवं भ्रूलोक को बहुधा खंभों पर टिका बताया 
गया है; कितु आकाश को बिना बह्ली के टिका हुआ्ना कहा गया है? ।पर बिना बल्ली के 
टिका होने पर भी यह धड़ाम से गिर नहीं पड़ता, यह एक ग्रचरज की बात है?। किवाड़ 
के परिवेश (चौकटे) का नाम 'आ्राता' है। इस प्रकार के परिवेश (चौकटे) में इन्द्र ने वायु 





|. नि षीमिदत्न गुल्या द्धाना उत क्षत्राय रोइसी समंखन। 

से मात्रांभिम॑मिरे येमुरुत अन्तर्मही समेते घाय॑से थुः ॥ ऋ० 3.88.3., दे 00.2. 
2. सझ्ेव प्राचों वि मिमाय मानेवन्ञण खान्यत्रणन्नदीनांम्‌ । 

बृर्थांसजत्‌ पथिमिदीयियाथे: सोम॑स्य ता मंद इन्द्रश्वकार ॥ ऋ० 2.5.8. 

नतें विश्णो जायमानो न जातो देव महिम्तः परमन्तमाप | 

उदस्तम्ना नाकमृप्त बहन्ते दाधर्थ प्राची ककुर्म प्रथिव्या:॥ ऋ० 7.00,2. 
3. कि स्विद्‌ वन क उ स वक्ष आंस यतों द्यावाप्थ्रिवी निश्तक्षुः । 

संतस्थाने अजरें इतऊंती अहांनि प्र्वीरुषमों जरनत ॥ ऋ० 0.3.7.5- 0.8].4. 

बह्म वने बह्म स वक्ष आंसीत्‌ । तै० ब्रा० 2.8.0.6. 
5. अवुश द्यामस्तभायद्‌ बुहन्तमा रोदंसी अप्रृणदन्तरिक्षम्‌। 

सधांरयत प्रथित्रीं पप्रथंच॒ सोमंस्थ ता मद इन्द्रंश्वकार ॥ ऋ० 2.5.2. 

सइत्‌ स्त्रपा आुवनेष्वास य इमे द्यावाप्राथेवी जजान। 

उर्वी गभीरे रजंसी सुमेके अवंशे घीरः शच्या समैरत्‌ ॥ ऋ० 4.56.3. 

सविता अन्‍न्धत्रेः पृथिवीमरम्गादस्कम्भेन सविता द्यार्मदंहत्‌ । 

अश्वमिवाघुक्षद  घुनिमन्तरिक्षमतूत ब॒द्ध॑ संविता संमुद्रम्‌ ॥ ऋ० 0.49.]. 
6, अनायतो अआनियद्धः कथाय॑ न्यइदुत्तानोडव॑ पद्यते न। 

कर्या याति स््रधया को दंदश दिवः स्कुम्भ: सम्रंतः पाति नाकंसू ॥ ऋ० 4.3.5 

पप्माथ क्षों महि दंसो व्यु4वीसुप द्याम तो वहदिन्द्र स्तभायः। 

अर्धारयों रोदसी देवपुत्रे प्रत्न मातरां यही ऋतस्य ॥ ऋ० 6.]7.7. 
7. वियत्‌ तिरों घरुणमच्युत रजोइतिप्लिपो दिव आतांसु बर्हणां। 

स्वेमींण्हे यन्मदं इन्द्र हष्याहिन वन निरपामोब्जो अर्णवम्र ॥ ऋ० ।.76.5, 


20 वेदिक देवशाख 
को जड़ रखा है। अमित विश्व-भवन के दरवाजे में से होकर प्रात:कालीन प्रकाश ' 
धरती पर उतरता है। कभी-कभी नींव का संकेत भी आ जाता है। उदाहरणार्थ, 
सविता ने यन्त्रों द्वारा पृथिवी को स्थिर किया?; विष्णु ने इसे खूंटियों से कमकर पक्का 
किया? और बृहस्पति इसके छोरों को थामे हुए हैं* | सर्ग के रचयिता यातो सामान्य- 
तया देव-समष्टि है अ्रथवा अनेक देव-व्यष्टियाँ; कितु जहां-कहीं हाथ की सफ़ाई की 
बात आती है तब त्वष्टा अथवा सुपारिग ऋतुओं का .नाम जीभ पर आ जाता है । 
सग्गे-रचना में देवताओं का प्रयोजन क्या था; इस विषय में संकेत नहों मिलते | फिर 
भी जिस प्रकार मानव अपने घर का निर्माण अपने निवास के लिए करता है, वेसे 
ही और कोई देवता न सही तो विष्णु तो जरूर ही लोकों का माप और उनका 
विस्तार मनुष्यों के बसने के लिए करते हैं।* 

जगत्‌ में जनकता का भाव, विशेषत: प्रात:काल सूर्य के जन्म से और अव- 
षंण के बाद वर्षा के अवतरण से संबद्ध प्रधानतः तीन प्रकार से आया है। पहला 
काल-संबन्धी है, जिसमें पूर्वापर भाव संनिहित है। एक घटना किसी दूसरी घटना 
से पहले होने पर उसकी जनयित्री बन जाती है। इस दृष्टि से उषाएं सूर्य और प्रातः 
कालीन यज्ञ की जननी हैं”, कितु वे स्वयं रात्रि से जन्म लेती हैं । कितु दृष्टिकोण के 
बदलने से इस प्रकार का भेद ञ्रा जाना स्वाभाविक है। (दे० $ 48) । जिन मन्त्रों 


|. भास्वती नेत्री सूनृर्तानामचेंति चित्रा वि दुरों न आवः। ऋ० .3.4. 
अस्थुरु चित्रा उषसः पुरस्तान्मिता इतर स्व॒र॑वोध्वेरपु । 
च्यूं. चजस्य तमंसो हु द्वारोच्छन्तीखज्छुचयः  पावका: ॥ ऋ० 4.5.2 
विदा दिवो विष्यन्नद्रिमुक्थेरॉयत्या उषसों अर्चिनों गुः। 
अपांबृत ब्जिनीरुत्‌ स्व॑र्गाद्‌ वि दुरो मानुपीर्देव आंवः॥ ऋ० 8.45.. 
2. सविता यन्त्रेः प्रंथिवीमरम्णात्‌ । ऋ० 0.49.. 
ब्यस्तगना रोदेसी विष्णवेते दाघथ प्थिचीमभितों मयूलेः। ऋ० 7.09.3. 
4. यस्तस्तम्भ सहंसा वि ज्मों अन्तान बृहस्पतिस्त्रिषधस्थो रवेण। ऋ० 4.50., 
इन्हें स्तवा नृत यस्यं महा विबबाधे रोचना वि ज्मो अन्तांन। 
आ यः पप्री च्षणी्द्वराभिः प्र सिन्धुभ्यो रिरिचानो मंहित्वा ॥ ऋ० 0,89.. 
5, यो रजोसि विममे पार्थिवानि त्रिश्चिद्‌ विण्णमंनवे बाधितायं | ऋ० 6.49.3. 
इन्द्रांविण्णप तत्‌ पंनयाय्ये बां सोम॑स्य मर्द उरू चंक्रमाथे। 
अकुंणुतमन्तरिल्न॑ बरी योउप्रथंत॑  जीव्से नो. रजोंसि ॥ ऋ० 6.69.5. 
यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्‌ विमामभिरुरु क्रमिंशोरुगायायं जीवसे ॥ ऋ० .55.4. 
6. एता उ त्याः प्रत्यश्नन पुरस्ताज्ज्योतिय॑च्छन्तीरुषसों विभातीः । 
अजीजनन्सूर्य यज्ञमग्निसंपाचीन॑ _ तमों.. अगादजुंश्म ॥ ऋ० 7.78.3. 
7. ज्ञानत्यह्मः प्रथमस्य नाम झ॒क्रा कुष्णादंजनिष्ट श्वितीची। 
ऋतस्थ योषा न मिनाति धामाहरहर्नि्कुतमाचर॑न्ती ॥ ऋ० .23.9, 


प् 


भूमिका 2। 
में उषा का उत्थान पितरों के यज्ञ से वताया गया है, वहां उसका झ्राधार इसी 
प्रकार की 'पूव॑ता' है। दूसरा; स्थान में भी जनकता का भाव संचविहित है। वह 
देश, जिसमें कोई वस्तु निहित है या उत्पन्न होती है, उस वस्तु का जनक कहा 
जाता है। इसके उदाहरण झ्रालंकरिक संदर्भों में मिलते हैं। उदाहरणाथ, 'इषुधि' को 
तीरों का जनक माना गया है' और सूर्य के चमकीले अश्वों को उस के रथ के पुत्र 
बताया गया है” | देवागत जनकता का भाव विशेष रूप से श्राकाश और पृथ्वी पर 
लागू होता है। द्यौस्‌ के मानवीकरण में जनकता के भाव का महत्त्वपूर्ण स्थान है 
(दे० $ ) और उपा को सदा द्युलोक की पुत्री कहा गया है। इसी प्रकार धरती, 
जोकि अपने प्रभ्नुत वक्ष पर वनस्पतियों को जनमाती है”, माता” कहाती है। आकाश 
ओर पृथ्वी बहुधा जगत्‌ के पिता-माता के रूप में एक युग्म में आते हैं। इसका 
कारण यह है कि द्युलोक नमी और रोशनी के द्वारा धरती को उबर बनाता है; 
और साथ ही ये दोनों जीव-जगत्‌ का भरण-पोषण करते हैं : द्युलोक वर्षा बरसा 
कर और धरती वनस्पति उपजा कर। वे खासतौर से देवताओं के माता-पिता हैं 
($ 44,) । दूसरी ओर एक स्थान पर देवताओं को आकाश-पृथ्वी का रचयिता 
बताया गया है, जिसका निष्कर्ष यह हुआ कि वेदिक कवियों की दृष्टि में बच्चे भी 
अपने माता-पिता के मां-बाप बन जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए--इन्द्र के 
विषय में कहा गया है कि उसने अपने माता-पिता को अपने शरीर से उत्पन्न किया । 
किच, वर्षा देनेवाली पर्जन्य-गौं को विद्युतु-वत्स की माता कहा गया है; साथ ही 
अन्तरिक्षस्थ भ्रग्नि के बीज को धारण करने वाले दिव्य जलों को विद्यत्‌ की माता 
बताया गया है; क्योंकि अग्निदेव का एक स्वरूप 'जल-पुत्र' भी है (६ 24) | अ्रथवें- 
वेद” में विद्युत्‌ का एक नाम 'प्रवतों नपात्‌” भी आता है। तीसरा; जनकत्व 





|. बद्डीनां पिता बहर॑स्थ पत्रश्चिश्चा कृणोति समनावगत्य । 

इषधिः रुहाः प्रतनाश्र सवा: पष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः ॥ ऋ० 6.78.5 
2. अयुक्त सप्त शन्ध्युवः सू रो रथस्थ नप््यः । 

तामियांति स्वयुक्तिभिः ॥ ऋ० .50.9. 
3. इण्हा चिदु या वनस्पतीन . क्ष्मया दर्घप्योजेसा। 

यत्‌ ते अअम्नस्य॑ विद्यतों दिवो वर्षन्ति वष्ट4:॥ ऋ० 5.84.3 
4. तलन्नों वातों मयोभु वातु भेब्॒ज तन्माता प्राथिव्री तत्‌ पिता दयों: ॥ ऋ० .89.4 
5, ते सनवः स्व्सः सद्देससो मही जन्नर्मातरा पवेचित्तये। 

स्थातश्र॑ सत्य जगंतश्र घर्मणि पत्रस्य पाथः पदमद्वयाविनः ॥ ऋ० .]59.3. 

क उड नु ते महिमनः समस्यास्मतपू्व ऋषयोअन्तमापुः। 

यम्मातर॑च पितर च साकमजनयथास्तन्व 4: स्वायां: ॥ ऋ० 0.54.3. 
6. नमस्ते प्रवतो नपाद्यतस्त॒रप: समूहसे। 

मुडयां नस्तनूभ्यो मयंस्तकेभ्यस्क्रघि ॥ 
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का उसके एक और सामान्य अर्थ में भी प्रयोग हुआ है : उदाहरणार्थ गिरोह के 
मुखिया और सब से दबंग व्यक्ति को गिरोह के सदस्यों का मां-बाप कहा जाता है । 
इस दृष्टि से वायु उत्पात-देवताओों का मां बाप है! । इसी प्रकार रुद्र मरुतों का 
अथवा रुद्रों का, सोम वनस्पतियों का, और सरस्वती सभी नदियों की माता है। 

ऋग्वेद में जनकत्व के दो गौण प्रयोग भी हैं, ठीक वैसे ही जैसेकि अरबी 
भाषाओं में । पहला तव जबकि किसी गुण को आलंकारिक भ्र्थ में उन पुत्रों का 
पिता कहा जाता है, जिनमें कि वह गुण बहुत अधिक मात्रा में मिलता है अथवा 
जो उस गुण के वितरक हैं। उदाहरणार्थ आम तौर से देवताओं को भ्रमरत्व ग्रथवा 
दक्ष का पुत्र” समझा जाता है। (दे० $ 9); अग्नि शवूस ("-शक्ति) का पुत्र है 
(8 ३५) और पूषा उन्समक्ति कापुत्र है। इन्द्र सत्यका पुत्र है?। गो-प्राप्तिर का 
और शक्ति का पुत्र है? । इन्द्र की माता को शवसी* कहा गया है । मित्र और वरुण 
महती शक्ति के सूनु हैं | दूसरा प्रयोग अपेक्षाकृत कम आता है। जिस प्रकार पिता 
के गुण पुत्र में संक्रान्त होते हैं वसे ही कभी-कभी उसका नाम भी उस पर संक्रान्त 
हो जाता है। इस प्रकार त्वष्टा का एक विशेषण “विश्वरूप ' त्वष्टा के पुत्र का नाम 
बन जाता है । इसी साहश्य के ग्राधार पर विवस्वान्‌ का नाम उसके पुत्र मनु के 
लिए पैतृक नाम के रूप में वेवस्वत” बनकर प्रयुक्त हुआ है। 

ऋग्वेद के सबसे बाद बने सुक्तों में से एक पुरुषसूक्त” में सर्ग का आलंकारिक 
निरूपण मिलता है । इसमें न तो तक्षरण प्रक्रिया की श्रोर ही संकेत है और न जन्म- 
प्रक्रिया की चर्चा ही। यद्यपि इस सूक्त के कुछेक विवरण ऋग्वेद के सबसे बाद के 
काल की ओर संकेत करते हैं, तथापि इसकी मुख्य विचारधारा शत्यन्त आदिम- 
कालीन है; क्योंकि इसमें सर्ग की रचना एक दैत्य के शरीर से हुई बताई गई है । 
देवताओं ने दैत्य का एक यज्ञ किया । हविष्‌ रूप पुरुष का सिर आकाश बन गया, 
उसकी नाभि वायु बन गई और उसके पैर धरती बन गये | उप्त के मन से चन्द्रमा, 





प्रवतों नपान्नम॑ एवास्त तुम्य॑ं नमस्ते हेतये तपुंषे च कृषण्मः | अ० .3.2,3. 
यूय न॑ः प्रवतो नपान्मरुंतः सूर्यव्वचसः । अ० .26.3. 

प्रवततें अभ्ले जनिंमा पितूय॒तः साचीव विश्वा भुवना न्‍्य झसे ॥ ऋ० 0.42.2. 
अज॑नयों मरुतों वक्षणांभ्यो दिव आ चक्षणाभ्यः। ऋ० .34.3. 
नपाता शवेसो महः सूनू दक्षैस्य सुक्रतू । ऋ० 8.25.5 

सूनुं सत्यस्प सत्पंतिम्‌ ॥ ऋ० 8.69.4. 

प्र ते बश्ू विचक्षण शंसामि गोषणो नपात्‌ । ऋ» 4.32.22. 

का सुध्दुतिः शवसः सनुमिस्द्रमर्वाचीन राधंस आ वंबते । ऋ० 4.24.. 
प्रति वा शव॒सी बंद गिरावप्सो न योथिषत्‌ ॥ ऋ० 8.45.5. 
यथा मनी विव॑स्त्ति सोम शक्रापिब्रः सुतम्‌। बालखिल्य 4.. 
पुरुष एवं सर्वे यद भत्त चच्च भाग्यम्‌॥ ऋ० 0.00.2, 
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चक्षु से सूर्य, मुख से इन्द्र और अग्नि, और प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई । उसका मुख 
ब्राह्मण बना, उसकी भरुजाएं राजन्य, उसके ऊरु वैश्य और उसके पैर शुद्ध बने। 
सृक्त में मिलने वाले विवरण से सर्वदेववाद की-सी गन्ब आती है; क्योंकि इसमें 
साफ तौर से कहा गया है कि यह सब कुछ पुरुष' ही है; भूत और भविष्य दोनों 
पुरुष ही हैं। ग्रथर्ववेद” और उपनिषदों* में स्वंदेववादी दृष्टि से पुरुष को विश्व से 
अभिन्न बताया गया है। उसका ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया है । 
शतपथः के अनुसार पुरुष वही है जोकि स्रष्टा प्रजापति है । 

ऋग्वेद के दशम मण्डल में कुछ युक्त आते हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति 
आलंकारिक ढंग से नहीं श्रपितु दाशनिक ढंग से दिखाई गई है। अनेक मन्त्रों से भल- 
कता है कि ऋग्वेद के सृष्टि-रचना-विषयक विचारों में सूर्य को एक महत्त्वपूर्ण सृष्टि- 
कर्ता माना जाता था । फलत: उसे चर और भ्रचर सभी का आत्मा कहा गया है? । 
इस प्रकार की उक्तियों से, जैसेकि “वह है तो असल में एक, पर नाम उसके अनेक हैं” 
ज्ञात होता है कि उसके मूर्त रूप को एक सर्वातिशायी भावरूप देवता में बदला जा 
रहा था, जो कि बाद के समय में विकसित ब्रह्मा से बहुत कुछ मिलता-जुलता था। इस 
दृष्टि से एक बार सूर्य को भी हिरण्यगर्भ कहकर विश्व की प्रभविष्णु शक्ति के रूप 
में उसकी बन्दना की गई है? । हिरण्यगर्भ आरकाश-मण्डल को नापता है; और वही 
उस बिन्दु पर भासमान होता है जहां सूर्य उदित होता है” । इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र 


|. बद्येदमर्ध्व तिर्यक्‌ चान्तरिक्ष॑ं व्यचों। हितम्‌ । अ० 0.2.28. 
2. ऊध्चों नु सष्टा&स्वियंडः नु स्टाः3 सवा दिश्यः पुरुष आ बभवाँ3। अ० 0.2.28. ९०. 
पृफ९ एीा०९ $5॥#08 0९४५ छा पुरुष 
पुरुष एवं विश्वम्‌ । मुण्डकोपनिषत्‌ 2..]0. 
4. अथ य एषोउन्तरक्षिणि पुरुषों दृश्यते सेवर्बतत्साम तदुक्थ तद्यजुस्तद्‌ बह्म । 
छान्दोग्य उप० .7.5. 
5. ततः संवत्सरे पुर॒ुः समभवत्‌ । स्‌ प्रजापति: ॥ श० ..6.2. 
सूर्य आत्मा जगंतस्तस्थुषश्च | ऋ० .5.. ]0. 
7. इन्हें मित्र वरुंगमग्निमाहरथों दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मांन्‌ । 
एक सद विप्रा बहधा वंदन्त्यभि यम मांतरिस्वानमाहुः ॥ ऋ० .64.46 
सपण्ण विर्प्राः कत्रयो वर्चोभिरेक॑ सन्‍्ते बहुघा कंब्पयन्ति । 
छत्दाोँसि च दर्घतों अध्वरेष ग्रहान्सोमस्थ मिमते द्वादइश ॥ ऋ० 0.]4.5 
एके णएवापिबंहधा समिंद्ध एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः । 
एकैवोषाः सर्वेमिदं वि भात्येके वा इठ वि बंभूव सर्वम्‌ ॥ बालखिल्य. 0.2 
8. यः प्रांणतोी निमिषतो मं॑हित्वेक इठ्राजा जगतों बभूत्र। 
यईशें अस्थ द्विपदश्चतुतष्पदः कर्म देवाय॑ हविषां विधेम ॥ ऋ० 0.2.3 
9. ग्रेन द्यौरुगआ ए्थरिवी च॑ दुछ्हा येन स्त्रः स्तभितं येन नाक: । 


प््ज 


8 


]४ क्र । 
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में उसे प्रजापति कहा गया है; और यही नाम ब्राह्मणों में मुख्य देवता का पड़ 
गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऋग्वेद के इस अकेले पुराने मन्त्र में, 
जिसमें कि प्रजापति? शब्द आया है, वह सूर्य का विशेषण है जिसे उसी सूक्त के 
पञ्चम मन्त्र में चराचर का शासक बताया गया है। 

सर्ग-संबन्धी दो सूक्त और हैं, जिनमें श्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति बताई गई है। 
ऋग्वेद? में श्राया है कि ब्रह्म॒णस्पति ने एक लुहार की न्‍्याई इस जगत्‌ को एक-साथ 
धौंका । असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुई उससे क्रमश: पृथिवी, आकाश और अदिति 
हुए और ग्रदिति के साथ दक्ष जन्मे और भ्रदिति के बाद देवता जन्मे। देवताओं ने 
सूर्य को सिरजा। अ्रदिति के झ्राठ पुत्र हुए कितु आ्राठवें पुत्र म।तंण्ड को उसने दूर फेंक 
दिया । अ्रसल में उसने उसे जन्मने और मरने के लिए रचा | इस सूक्त में तीन स्तर 
प्रत्यक्ष हैं-पहले सृष्टि बनी; फिर देवता बने और अन्त में सूये की रचना हुई । 

ऋग्वेद” में, जोकि अत्यन्त उदात्त एवं सूक्ष्म भावों से भरा सूक्त है,यह 
भांपा गया है किआरम्भ में कुछ भी नहीं थाऔर तब केवल शून्य था। वह भअवि- 
विक्त जल अंधकार से परिच्छन्न था * । एक आ्रादि तत्त्व तयस्‌ से उत्पन्न हुआ । उसके 
बाद मन का प्रथम बीज काम पैदा हुआ | यह सत्‌ और असत्‌ के मध्य की एक 





#. 


यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्नें देवाय हविषा विधेम ॥ ऋ० 0.2].5. 
ये ऋ्रद्सी अवेसा तस्तभाने अभ्येक्षेत्रां मनंसा रेज॑माने। 
|. यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्में देवाय हतिष| विधेम ॥ ऋ० 0.2.6, 
दिवो धर्ता भुवंनस्प प्रजापतिः पिशज्ञ द्वा्िं प्रति मुख्नते कवि: । 
विचक्षणः प्रथय॑न्नापुणन्नुब॑जीजनत्‌ सविता सुम्नमुक्थ्यम्‌ ॥ ऋ० 4.53.2. 
जगतः.. स्थातुरुभयस्थ॒ यो... बशी | ऋ० 4.53.6. 
2. ब्रह्मंणस्पतिरेता स॑ कार्मार इवाघमत्‌। 
देवानं। पूछ्ये. युगेब्संतः सर्दजायत ॥ ऋ० 0.72.2. 
तदाशा. अन्व॑ंजायन्त तदुत्तानपंदस्परिं ॥ 3. 
भूजेज् उत्तानपंदी भव आशा अजायन्त। 
अर्दितिदैक्षों अजायत दक्षाहदितिः परि' ॥ 4. 
ऑरदितेद्जैनिप्ट दक्ष या दुंहिता तवं। 
ता देवा अन्व॑जायन्त भद्रा अम्ृतबन्बवः ॥ 8. 
अण्ठी पुत्रों अदितेये जाता स्तस्व4स्परिं । 
देवाँ उप प्रैत्‌ सप्तभिः परा॑मार्ताण्डमास्पत्‌ ॥ ऋ० 0.72.8. 
3. नापंदासीज्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजों नो व्योमा परो यत्‌। 
किमावरीवः कुह कस्य हमेन्नग्भ: किमासीदू गहने गभीरम्‌ ॥ ऋ० 0.29.]. 
4. तमिद्‌ गर्भ प्रथम दध॒ आपो यत्र देवाः सम्गच्छन्त बिख्वें । 
अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्‌ विश्वांनि भुवंनानि तस्थुः ॥ ऋ० 0,82.6. 


सर्ग-सिद्धान्त 25 
कड़ी थी । इस आविर्भाव से देवता हुए | कितु इतना कहते ही कवि असमझ्तस में 
पड़ जाता है और सृष्टि-रचना को ग्रनिर्वाच्य बताकर मौन हो जाता है। तीन 
मन्त्रों का एक सूक्तः उक्त विकास का परिशेष बन कर आया है। इसके अ्नुसा र तपस्‌ 
से ऋत हुआ; तदुपरान्त रात्रि, समुद्र , एवं संवत्सर का आविर्भाव हुआ धाता ने 
यथापूर्व सूर्य, चन्द्र, युलोक और पृथिवी, अन्तरिक्ष और आकाश को सिरजा। 

ऋग्वेद के १०. १२६वें सूक्त के समान ही उदात्त स्वर में तैत्तिरीय ब्राह्मण * 
कहता है कि आरंभ में कुछ नहीं था, न स्वर्ग, न धरती और न अन्तरिक्ष । इन्होंने 
असत्‌ से सत्‌ बनने का इरादा किया । ब्राह्मणों की सर्ग-विषयक भावना के अनुसार 
सृष्टि-रचना के लिए एक कर्ता की अपेक्षा है, भले ही वह कर्ता आरम्भ-बिन्दु न हो । 
ब्राह्मण प्रजापति या मानवीय ब्रह्मा को कर्ता मानते हैं, जोकि देव-दानवों और 
मानवों का केवल ख्रष्टा ही नहीं श्रपितु उनका सभी-कुछ है। यह प्रजापति ऋग्वेद 
में संकेतित काम-बीज का मानवीय प्रतिरूप है। इन सभी वर्णनों में सगे का आरम्भ- 
बिन्दु पुत्रेच्छुक ख्रष्टा प्रजापति है; अथवा वह भ्रादिसलिल जिस पर कि रचना का 
मूर्ते सुबर्णो अण्ड (हिरण्यगर्भ) तेर रहा था जिससे कि उस जीवन का विकास हुआ 
जो इच्छा का निधान और सृष्टि का रचयिता है। प्रजापति और झ्रादि-सलिल के 
पौर्वापर्य में मिलनेवाला विरोध सभवतः रचना और विकास के दो सिद्धान्तों 
को मिला देने से पैदा हुआ है | इसके भ्रतिरिक्त और बहुत-से उक्ति-विरोध भी सामने 
आते हैं। उदाहरणार्थ, देवताश्रों ने प्रजापति को उत्पन्न किया और प्रजापति 
ने देवताशों को। छान्दोग्य ब्राह्मण में कहा गया है कि असत्‌ सत्‌ बन गया। 
सत्‌ एक अण्डे में बदल गया ; जो एक साल बाद फट कर द्युलोक और पृथिवी 
में विभक्त हो गया। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वह सूर्य है श्ौर सूर्य ब्रह्म है* । 





आपें ह यद्‌ बंहतीर्विद्वमायन्‌ गर्भ दधांना जनय॑न्तीर॒भिम । 
ततों देवानों समंवर्ततासुरेकः कस्मै......... ॥ ऋ० 0.2.7. 
।. ऋते च सत्य चाभीड्ाव तपसो5ध्य॑जायत | 
ततो राध्यजायत तत॑ंः समुद्रो अंणवः ॥ 
समुद्रादंणवादर्थि संवत्सरो अंजायत । 
अहोरात्राणिं विदधद्‌ विश्वस्थ मिषतों वशी ॥ 
सूर्याचस्द्रमसों. घाता यंथापूर्वमकल्पयत्‌। 
दिवे च प्रथिवी चान्तरिक्षमथोी स्वंः॥ ऋ० 0.90.-9. 
2. न दोरांसीत्‌ । न एंथिवी । नान्‍्तरिक्षम्‌ । तदसंदेव सन्मनों5कुरुत स्यामिततें । 
;क्‍ तै० बरा० 2.2.9.]. 
3. कामस्तदग्रे समंवतताधि मनंसो रेतः प्रथर्म यदांसींत । ऋ० 0.29.4. 
4. सदेवेदमग्न आसीत्तत्समभवत्तदाण्ड निरवतंत तत्संवत्सरस्य मात्रामशयत तौास्रिराभग्त 
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बृहदारण्यक' ने विकास-क्रम को इस प्रकार रखा है--आरम्भ में यह जगत्‌ जल 
था, उससे सत्य उत्पन्न हुआ; सत्य से ब्रह्म; ब्रह्म से प्रजापति और प्रजापति से देवता 
उत्पन्न हुए । 

अथवंबेद में विश्वेदेव स्कम्भ, प्राण”, रोहित (सूर्य), काम आ्रादि नामों से 
स्रष्टा के रूप में आते हैं। ब्राह्मणों की सब से आकर्षक सृष्टि-रचना-संबन्धी गाथा 
में जलमग्न पृथिवी को सूकरदेव ऊपर उभा रते हैं। भ्रागे चलकर यही सूकरदेव 
विष्णु के एक अवतार बन जाते हैं। 


देवों श्रौर मानवों का उद्गम (६ 9)-- 


देवताओं के उद्म से संबद्ध उल्लेखों का निर्देश हो चुका है; श्रब उनका 

संक्षेप दे देना उचित होगा । दाशनिक सुक्तों में देवों की उत्पत्ति बहुधा जलतत्त्व 
से बताई गई है। ग्रथवंवेद” में उनका उद्धव असत्‌ से बताया गया है। ऋग्वेद * 
के अनुसार देवों का उत्थान विश्व की उत्पत्ति के अनन्तर हुआ है। कितु सामान्यतः: 
उन्हें ग्राकाश-पृथिवी की संतति माना गया है । ऋग्वेद में उनका उद्गम संसार 
के तीन विभागों के श्रनुसारी तीन तत्त्वों से अर्थात्‌ अदिति, जल, और पृथिवी से 
बताया गया है? । एक धारणा के अनुसार देवों को एक-दूसरे से उत्पन्न हुए बताया 


ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्ण चाभवताम्‌। तद्‌ यद्रजतं सेयं ए्थिवी यत्सुवर्ण सा थ्यौयेजरायु 
ते पर्वता यदुल्ब॑ स मेघो नीहारो या धनसनयस्ता नद्यो यद्वास्तेयमुदक स समुद्र: । अथ यत्तद- 
जायत सो$सावादित्यस्त जायमाने घोषा उलूलवो<नूदतिष्ठन्त सर्वाणि च भूतानि च॒ सर्वे च 
कामास्तस्मात्तस्योदय प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उललवो3नूत्तिष्ठन्ति सर्वाँणि च भूतानि सर्वे चैव 
कामाः | स य एतमेवं विद्वानादित्य॑ ब्रद्वेत्युपास्ते । 
छान्दोग्योप ० 3.9.]-4 
|. आप एवेदमग्र आसुस्ता भ्ापः सत्यमसृजन्त सत्य ब्रह्म ब्म प्रजापतिं प्रजापतिर्देवान्‌ । 
बृहदारण्यक० 5.8.. 
2. प्राणाय मम्नो यस्य सर्वेमिदे बश्ें। अथ० ], 4. . 
3. बुहन्तों नाम ते देवा येडखतः परिजिज्ञिरे। 
एक तदन्. स्कम्भस्यासंदाहुः परो. जनाः ॥ अथ० 0.7.25. 
4. को अड्ा वेद क इह श्र बोचत्‌ कुत आजांता कुत इये विसृष्टि: । 
अर्वोंग्‌ देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेंद यत्त आबभूव ॥ ऋ० 0.29.6. 
5. विश्वा हि वों नम॒स्यांनि वन्या नामानि देवा उत यक्षियानि वः। 
ये स्थ जाता भदितेरद्धयस्परि ये एथिव्यास्ते म॑ इह श्रुता हवम्‌॥ ऋ० 0.63.2. 
6. ये देंवासों दिव्येकांश स्थ पएंथिव्यामध्येकांदश सस्‍्थ। 
अप्सुक्षितों महिनेकांदश स्थ ते देंवासो यज्षमिमम जैषध्वम्‌॥ ऋ० .39., 
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गया है| ऋग्वेद' में उषा को देवताओं की जननी कहा गया है; एक मन्त्र? में 
ब्रह्मणस्पति को, और दूसरे? में सोम को । 7 या ४ देवों को, जोकि आदित्य नाम 
से ख्यात हैं, ्रदिति से उत्पन्न हुए बताया जाता है। अथरवंवेद* में कुछ देवता पिता 
कहे गये हैं और कुछ को पुत्र कहा गया है। 

रही मानव के उदम की बात--इस विषय में वैदिक भावना डावांडोल-सी 
है; फिर भी मानव जाति का उद्गम सामान्यत: एक आ्रादिम पुरुष से माना गया है। 
यह आ्रादिम पुरुष या तो विवस्वत्पुत्र मनु है, जिसने सबसे पहला यज्ञ किया था* 
श्र जो मनुओं का पिता कहाता है”; अ्रथवा विवस्वान्‌ का पुत्र वेवस्वत यम 
जिसने अपनी यमल बहिन यमी के साथ मानव जाति को प्रवर्तित किया था। और 
यदि मानव का उद्म, इस प्रथम पुरुष से भी पहले हुआ माना जाय तो इसे दिव्य 
मानना होगा । विवस्वान्‌ (६ 8) यमल के पिता हैं, जबकि एक स्थल पर” दिव्य 
गंधव और अ्रप्सराशों को उनका परम जामि बताया गया है। कभी-कभी मानव के 
देवों के साथ के संबन्ध का भी संकेत है; और तब मानवों को आकाश-प्रथिवी की 
संतति में समिलित किया जाता रहा होगा; क्‍योंकि श्राकाश, पृथिवी तो सभी के 
कदीमी मां-बाप रहते आये हैं। ऋग्वेद” में अग्नि को मानव-अपत्य उत्न्न करने- 
वाला बताया है। अ्रज्भि रसों को, जोकि परवर्ती काल के पुरोहितों के पूर्वज हैं, अ्रप्नि 
का पुत्र कहा गया है। ऐसे भी अनेक मानव-परिवार हैं जो भ्रत्रि, कण्व, एवं अन्यों 
के? माध्यम से स्वतन्त्र-रूपेण देवताओं से उत्पन्न हुए हैं। वसिष्ठ के)? विषय 





॥ «| 


माता देव-नामदितेरतीक॑ यज्ञस्थ केठुइहदी वि भाहि। ऋ० .8.9. 


. 
2, देवानां यः वितरमाविवासति श्रद्वामना हविषा अह,णस्पत्म ॥ ऋ० 2.26.3. 
3. पिता देवानो जनिता सुक्षे। विन्भे दिवो घरुगः एथेब्या:॥ ऋ० 9.87.2, 
4. ये वो देवा: बितरों ये च॑ पृत्राः सर्चासे। में व्यगुतेश्म॒कम्‌॥ अथ० .30.2. 
5, य्ेभ्यों होत्रं। प्रथमामयेमे मनः स्मिद्धाप्निसनसा सप्त होठेमिः । 

त आददित्या अर्मय॑ शर्म यच्छतह लि ललनह 555 ॥ ऋ० 0.63.. 
6. यामथंता मनुग्पृता दध्यक् घियमलत ॥ ऋ० .80.6. 
7. गन्धर्बों अप्स्वप्या च योषा सा ने नामिं: परम जामि ठन्ने ॥ ऋ० 0.0.4. 


8. स॒ पूथैया निविदा कब्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌। 
विवस्थता चक्षसा द्यामपर्च देवा अभि धारयन्‌ द्रविणोदा्‌ ॥ ऋ० .96.2. 
समांतरिइव। पुख्वारंपुष्टिविंदद गातुं तनयाय स्वर्वित्‌। 
विशां गोपा ज॑निता रोदस्पोर्टेता अ्ष घारयन्‌ द्वविणोदाम्‌ ॥ ऋ० .96.4. 
9. दध्यड है में जनुष पुवो अज्ञिरा: प्रियमेंचः कण्वो अन्रिम॑नुर्विदुस्त में पूर्व मनुर्विदुः । 
तेषों देवेव्वायतिरस्माक॑. तेषु नाभंयः ॥ ऋ० .39.9. 
|0. उतासि मैन्नावरुणो वंसिष्ठोर्वेर्यां ब्रह्मन मनसो5धिं जातः । 
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में कहा गया है कि उनकी उत्पत्ति एक अनोखे ही ढंग से मित्र और वरुण से हुई 
थी और उवबंशी उनकी माता थी । विभिन्न वर्गों के मानवों की विश्व-पुरुष के 
विभिन्न अ्रवयवों से हुई उत्पत्ति प्रस्तुत विश्व-रचना से भिन्‍न प्रकार की है। 
(दे० $ 8 ७, )2) । 





३. वेंदिक देवता 
सामान्य स्वरूप श्र वर्गोकरण (8 ।0)-- 


रूप-रेखा का प्रनिर्धारण और व्यक्तित्व का ग्रभाव--ये दो बातें वेदों की 
देव-विषयक धारणा की विश्येषताएं हैं। इस कमी का प्रमुख कारण यह है कि 
बेदिक देवता, भायोरपीय जातियों में से किसी भी जाति के देवताश्रों की अपेक्षा 
प्राकृतिक दृश्यों के अधिक समीप हैं। फलत: वेद के प्राचीन व्याख्याकार यास्क 
कहते हैं कि देवों का हृश्य रूप नितरां मानवीय नहीं है; जैसेकि सूर्य, पृथिवी तथा 
अन्य देवों के दृश्य रूप” | वैदिक देवताओं के प्राकृतिक आधारों में, आरम्भ 
में बहुत ही थोड़ी वेयक्तिक विशेषताएं रही थीं; यहां तक कि उनमें उनके अपने 
क्षेत्र से संबद्ध श्रन्य दृश्यों अथवा घटनाओं की विशेषताएं भी विद्यमान थीं। 
इस प्रकार उषा, सूर्य, एवं श्रग्ति के इन सब में मिल जानेवाले गुण हैं--ज्योति- 
ष्मत्ता, भ्रन्धकार का निरसन, और प्रात:काल के समय आविर्भाव । एक दूसरे 
से पार्थक्य उस अवस्था में और भी कम हो जाता है जब विभिन्न देवता एक ही 
प्राकृतिक हृश्य या घटना के विभिन्न पक्षों से उत्पन्न हुए बताये जाते हैं। इसलिए वेद 
के हर देवता के स्वरूप में तात्तिविक विशेषताएं कुछ इनीगिनी ही हैं, जो दूसरे सभी 
देवताओं में पाई जानेवाली विशेषताओं के साथ मिलती-जुलती हैं । जैसे--प्रकाश, 
शक्ति, वदान्यता, और प्रज्ञा । कुछेक श्रसामान्य महत्ता के कार्य हर महान्‌ देवता में 
व्यक्तिगत रूप से निक्षिप्त किये गये हैं । स्वर्ग और पृथिवी के संभालने या स्थिर 
करने का कार्य इतने साधारण रूप से उन सब को सौंपा गया है कि अथवंवेद? 





द्प्से स्‍्कृन्न बह्मणा देव्येन विद्यें देवाः पुष्कर त्वाददन्त ॥ ऋ० 7.33.]. 
|. अपुरुषविधाः स्थुरित्यपरम्‌ । अपि तु यद्‌ दृश्यते5पुरुषविध तत्‌ । 

यथा ग्निर्वायुरादित्यः पृथिवरी चन्द्रमा इति ॥ नि० प.. 
2. शतकांण्डो दुरुच्यवनः सहस्रपर्ण उत्तरः । 

दर्भो य उग्र ओषधिस्त ते बध्नाम्यायुषे ॥ अथ० 9.32. !-0. 

दर्मेण देवजतिन दिविष्टम्मेन शइवदित। 

तेनाहं शश्वतो जनों असने सनंवानि च॥ अ० 9-32.7. 

यो जाय॑मानः प्रथ्िवीम्ंहद्ो अस्तज्नादन्तरिश्ष दिवँ च । 
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में इस काम को कुशा की अंटिया तक करती देखी गई है। लगभग एक दर्जन 
देवता दोनों लोकों की सृष्टि करते बताये गये हैं । संख्या में इनसे भी अधिक देव- 
ताओों ने सूर्य का आविर्भाव किया है और उसे आकाश में स्थिर किया है, अथवा 
उसके लिए वर्तनि (पथ) का निर्माण किया है। चार या पांच देवताओं के विषय 
में कहा गया है कि उन्होंने पथित्री, आकाश भ्रथवा इन दोनों लोकों का विस्तार 
किया है। अनेक देवता (सूर्य, सविता, पूषा, इन्द्र, पजंन्य और आदित्य गण) चर 
और अचर सभी के स्वामी बताये गये हैं । 

इस प्रकार के सर्वंसाधारण गुणा प्रत्येक देवता के विशिष्ट गुरों को अस्पष्ट 
बना देते हैं; क्योंकि स्तुति-सूक्तों में तो देवताञ्रों के इन्हीं गुणों को विशेष महत्त्व 
दिया गया है। पुनः प्रकृति के विविध विभागों अ्रथवा पक्षों से संबद्ध होने पर भी 
यदि देवताओं के प्रमुख कार्य सामान्य हुए तो सब देवता एक-दूसरे के समीप भ्रा 
जाते हैं । इस प्रकार अग्नि, जो अपने प्राथमिक रूप में एक पृथिवीस्थ देवता है, 
अपने प्रकाश से भ्रन्धकार के दैत्यों को दूर भगाता है, जबकि अन्तरिक्षस्थ विद्युत 
का देवता इन्द्र उन दैत्यों को अपनी विद्युत से मारता है। इस दशा में अग्नि-देव- 
संबन्धी कल्पना में अन्तरिक्षस्थ विद्युत्‌ का पक्ष भी प्रविष्ट हो जाता है। देवताग्रों 
के इस समीकरण या एकीकरण में उनके युग्मों में ग्राहृत होते रहने का भी पर्याप्त 
हाथ है। ऐसी परिस्थिति में एक देवता के विशिष्ट गुण दूसरे देवता में, उसके 
एकाकी बुलाये जाने पर भी निक्षिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्वयं अग्नि सोमपा, 
वृत्रन्न, गौ, जल, और सूर्य का विजेता बन जाता है, जबकि मूलतः ये गुण इन्द्र के 
अपने रहे थे । 

हर वैदिक देवता में सामान्य रूप से सब गुणों के मिल जाने के कारण पैदा 
हुई रूप-रेखा की अनिश्चितता से, एवं लगभग सभी देवों को सभी शक्तियों से संपन्न 
बताकर उनके अपने विशिष्ट गुणों के निराकरण से, देवताओं में ताद्रप्य-स्थापन 
का काम आसान हो गया है। इस ताद्रप्य के निदर्शक संदर्भ ऋग्वेद में बहुल हैं । 
उदाहरण के लिए--एक कवि अग्निदेव का झाह्वान करता हुआ कहता है--जन्म 
से, हे श्रग्नि ! तू वरुण है; समिद्ध होने पर तू मित्र है; तुभमें, हे शक्ति के पुत्र ! राभी 
देवता केन्द्रित हैं; तू उपासक के लिए इन्द्र है' | उपासक पुरोहितों की दृष्टि में ग्रग्नि 
एक अत्यन्त महत्त्वपूर्णा देवता था। वह प्ृथिवी पर व्यक्तिगत अश्नि के रूप में, ग्रन्त- 
रिक्ष में वैद्युत अग्नि के रूप में, और द्युलोक में सूर्य के भीतर प्रवरतेमान श्रप्मि के 
रूप में आरविर्भूत हुआ है । उसके इन विभिन्न स्वरूपों का संकेतन वेदिक कवि पहे- 





ये बिश्रतं नानुं पाप्मा विवेद स नो5ये दर्मो वर॑णोडईघिवाकः ॥ अथ० 9.32.9. 
|. त्वमंप्ने वरुणो जाय॑से यत्‌ व्व॑ मित्रों भंवलि यत्‌ समिद्धः। 
स्व विद्वें सहसस्पुतन्न देवास्व्वमिन्द्रों दाझुषे मर्त्याथ ॥ ऋ० 8:3.. 
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लियों के रूप में किया करते थे। इस प्रकार एक देवता को विभिन्न देवताओं के 
भीतर प्रवरतित करने की इस प्रक्रिया से इस परिणाम पर पहुंच जाना सरल है कि 
विभिन्न देवता एक ही दिव्य सत्ता के विविध रूप हैं। इस तथ्य का निरूपण 
ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में पाया जाता है। एक ही देवता को विप्र लोग विभिन्न 
नामों से पुकारते हैं; वे इस एक को अग्नि, यम, मातरिश्वा इन नामों से पुकारते हैं 
(तुलना कीजिए अथवंवेद के मन्त्र से) | मेधावी कवि एक ही सुपर्ण को अनेक प्रकार 
से देखते हैं? । इससे प्रतीत होता है कि ऋग्वेद-काल के अन्तिम पक्ष में एक प्रकार के 
बहुदेववाद-प्रवण एकेश्वरवाद का आविर्भाव हो चुका था। ऋग्वेद में हमें स्व॑देव- 
वाद का आरम्भिक रूप भी मिलता है; क्योंकि एक देवता केवल सभी देवताश्रों का 
मूल ही नहीं, भ्रपितु वह संपूर्ण प्रकृति का भी प्रतिनिधि है। अदिति का तादप्य सब 
देवों के साथ ही नहीं, अपितु मानवों, सब भूत और भविष्य पदार्थों, यहां तक कि 
वायु और स्वर्ग से भी स्थापित किया गया है*। इसी प्रकार प्रजापति सभी देवों 
के ऊपर एक देव ही नहीं, भ्रपितु वे अपने में पदार्थजात को अन्तहित किये हुए हैं? । 
सर्वेदेववाद का यह दृष्टिकोण अथवंवेद में पूर्णरूपेणा विकसित हो गया है”, और 
उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में तो इसकी सर्वात्मना प्रतिष्ठा हो गई है । 

ऋग्वेद के प्राचीनतर भागों में व्यक्तिगत देवताओं का आह्वान उन्हें सर्वोच्च 
मान कर किया गया है; कितु वहां यह धारणा अपनी अन्तिम परिणति तक 
नहीं पहुंच पाई है। वंदिक कवि जिस देवता-विशेष का आह्वान करते हैं, उसके 
स्‍्तबन में लीन हं। जाते हैं, श्रौर उस के गुणों को पराकाष्ठा तक पहुंचा देते हैं ' 





|. इन्हे मित्र वरुणमभिमाहुरथों दिव्यः स सुपर्णो ग्रुममौन। 
एकं॑ सद्‌ विश्रा बहुधा वंदन्त्यपिं यम मांतरिश्वानमाहु: ॥ ऋ० .64.46. 
उततबों पितोत वा पुत्र एंबामुतेष ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ: । 
2. एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स ड गर्म अन्त: ॥ अथ० 0.8.28. 
य एत॑ देवमेंकबृ्त वेद ॥ अथ० 3.4.5 
3. सपण विप्राः कवयो वचोभिरेक॑ सन्‍्ते बहुधा कंल्पयन्ति ॥ ऋ० 0.4.5. 
4. अदितिद्यारदितिरन्तारिक्षमद्िितिमाता स पिता स पत्रः। 
विश्वें देवा अर्दितिः पन्च जना अर्दितिर्जातमदिंतिजनिंत्वम्‌ ॥ ऋ० .89.0. 
5, यो देवेब्वधिं देव एक आसीत्‌ । ऋ० 0.2 .8, 
प्रजापते न व्वदेतान्यन्यों विश्वा जातानि परे ता बभूव। ऋ० 0.72.0, 
6. यत्र ऋषयः  प्रथमजा ऋचः साम यजुम॑ही | 


आप , +ः [/ कप बदे: 

बेयस्मि स्कम्म॑ ते बृहि कतमः स्विदेव सः॥ अथ० 0.7.]4. 
बहन्तो नाम ते देवा ये$संतः परिजज्ञिरे । 
एक तदड़' स्कम्भस्यासदाहुः परो जनाः ॥ अ० 0.7.28. 
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मेक्समूलर द्वारा प्रवतित हेनोथीज़्म या कथेनोथीज्म नामक अत्यन्त विवादग्रस्त 
सिद्धान्त का जन्म इसी प्रक्रिया के आधार पर हुआ है। हेनोथीज्म का अर्थ है--एक- 
एक देवता को बारी-बारी से सर्वोच्च देवता मानकर उसका गुण-गान करना । 
इस सिद्धान्त के अनुसार वैदिक कवि जिस कसी देवता का आह्वान कर रहे 
हं.ते हैं उसी को सर्वातिशायी दिव्य ग्रुणोंवाला देखने लगते हैं और उस समय 
उसे ही सर्वस्वतन्त्र और सर्वोच्च देवता मानने लगते हैं। इस सिद्धान्त के विरोध में 
यह आपत्ति उठाई जाती है कि वैदिक देवता सुतरां स्वतन्त्र नहीं माने गये हैं; 
क्योंकि किसी भी धर्म में देवताओं को इतना भ्रधिक एक-दूसरे का समकक्ष एवं 
एक-दूसरे से संमिलित नहीं बताया गया है जितना कि वेद में; साथ ही वेद के 
सर्वशक्ति-संपन्न देवता भी अन्य देवताओं के अ्रधीन हैं। उदाहरण के लिए - वरुण 
और सूर्य इन्द्र के अधीन हैं! | वरुण और अश्विन्‌ विष्णु के समक्ष नतमस्तक हैं; 
और इन्द्र, मित्र, वरुण, अयेमा और रुद्र सवितृ-देव के नियमों का उल्लंघन नहीं 
करते? । यह भी मननीय है कि विश्वेदेव के सूक्त में, ।जनकी संख्या काफ़ी है, 
सभी देवता, यहां तक कि छोटे देवता भी, क्रमशः आहत हुए हैं। एक बात और; 
वैदिक सूक्तों की एक बड़ी संख्या सोमयज्ञ-संपादन के लिए रची गई थी । इस यज्ञ- 
संपादन में प्रायः सभी देवताओं का हाथ है। यज्ञिय पुरोहित को सोम-यज्ञ में 
भाग लेनेवाले हर देवता के अपने स्थान का ज्ञान अवश्य रहा होगा । जब किसी 
देवता को अद्वितीय या एक कहकर उसका यशोगान किया गया है-जैसाकि यशो- 
गान में स्वाभाविक-सा है--तब भी इस प्रकार के वाक्यों की एकेश्वरवादी शक्ति 
संदर्भ की विकृति से अथवा इन वाक्‍्यों की जैसी-तैसी संगति से ही संभव हो सकी 
होगी । जेसेकि कवि के इस कथन में-- केवल अग्नि ही, वरुण की भांति धन का 
स्वामी है'। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कभी-कभी देवताओं का आह्वान 
युगलों में, त्रयी में, और कभी-कभी इससे भी बड़े बृन्दों में किया गया है। उदात्त 
चरितवाले वरुण तक को एक देवता या शनेक देवताओं के साथ” श्राहृत किया 





|. यरये ब्ते वर्रुयों यस्य सूर्य:। ऋ० .0.3. 
2. तम॑स्य राजा वरुणस्तमश्विना क्रतुँ सचन्त मारुंतस्य वेघसः | ऋ० .56.4. 
3. न यस्थपरेन्द्रो वरुणो न मित्रो प्रतमंयंमा न मिनन्ति रुद्र:। ऋ० 2.38.9. 
4. विश्वेषां वः स॒तां ज्येष्ठममा गीर्मिमित्रावरुणा वावधचध्ये । 
से या रइमेव॑ यमतुर्यमिष्ठा द्वा जनाँ असंमा बाहुमिः स्वैः ॥ ऋ० 6.67.-, 
इत्यादि पूर्णसूक्त 
5. इर्द कवेरांदित्यस्थ॑ स्व॒राजो विश्वांनि सान्त्यभ्यस्तु मह्दा। 
अति यो मन्द्रो यजथाय देवः सुकीर्ति भिक्षे वरुंणस्य भूरें: ॥ ऋ० 2.28.- 
ह इत्यादि पूर्णसूक्त 
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गया है । फलत: हेनोथीज़्म का सिद्धान्त सत्य नहीं प्रतीत होता, और इसकी उत्पत्ति 
का आधार देवों के भ्रविकसित मानवीय रूप से उत्पन्न हुई उनकी रूपरेखा की अनि- 
अ्रयात्मकता और रीयस जैसे किसी सर्वातिशायी देवता का अभाव है। इस प्रदृत्ति 
के बहुत से कारणों में वंदिक कवि की वह प्रवृत्ति भी है जिसके अनुसार कि वह 
किसी देवता के यश को गाता-गाता उसे इस हृद तक पहुंचा देता है कि उससे अन्य 
देवगरों की उपेक्षा-सी हो जाती है, और देवेक्य में आस्था पकती चली जाती है 
जिसके अनुसार हर-एक देवता एक ही दिव्य सत्ता के किसी एक पक्ष का प्रतिरूप 
बन कर खिल उठता है!। हां ! हेनोथीज्म का सिद्धान्त वैदिक कवि की एकेश्वरवाद 
की ओर भुकी प्रवृत्ति का सूचक अवद्य है। 

पहले कह आये हैं कि वैदिक कवियों की दृष्टि में वैदिक देवताओं का ग्रादि 
था; क्‍योंकि उनका वर्णोत कवियों ने स्वर्ग और प्रथिवी के अ्रपत्य के रूप में; और 
कभी-कभी दूसरे देवताओं के अपत्य के रूप में किया है। इससे स्पष्ट है कि देवताओं 
की अनेक पीढ़ियां थीं; और “पूर्वे देवा:” का उल्लेख तो अनेक मन्त्रों में साफ़ तौर 
से आया ही है” । देवताश्रों के प्रथम युग का उल्लेख भी हुआ है? । अथवंवेद* में 
कहा गया है कि दश देवता श्रन्य देवताओं से पहले विद्यमान थे । ये देवता मुलतः 
मरणधर्मा थे--यह बात स्पष्ट रूप से अथवंवेद” में भ्राती है। ब्राह्मणों में यह 
बात एकसाथ सभी देवों के लिए* एवं व्यक्तिक देवों के लिए--जैसेकि इन्द्र” अग्नि 
और प्रजापति के लिए--कही गई है। देवता लोग म्ूलत: अमर नहीं थे। इस बात के 
संकेत ऋग्वेद में आते हैं। और यह भी कहा गया है कि उन्हें ग्रमरत्व का वरदान 
सविता” या अग्नि से प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद के एक मन्त्र में ग्राता है कि देवताओं 





. महद्‌ देवानामसुरत्वमेकेम्‌ । ऋ० 3.55. 
2. देवाश्रित्ते अस॒र्याय पूर्वेइनु क्षत्रार्य ममिरे सहाँसि | ऋ० 7.2].7. 
3. देवानों पूव्ये युगेड्सतः सर्दजायत। ऋ० 0,72.2. 
देवानों युगे प्रथमेडसंतः सदंजायत। ऋ० 0.72.3. 
4. येत आसन्‍न्दर्श जाता देवा देवेम्यं: पुरा । अथ० .8.0. 
5. ब्रह्मचर्यण त्प॑सा देवा मुत्युमपान्नत ॥। अथ० .5.9. 
येन॑ देवाः स्वरारुरुहुहित्वा शरीरमस्तंस्थ नाभिम्‌ । 
तेने गेश्म सुकृतस्थ छोक॑ ध॒र्मस्य॑ ब्रतेन तपंसा यशस्‍स्यर्वः ॥ अथ० 4.!.6. 
6. ते देवाः। एतस्मादस्तकान्मृत्योः संवत्सरात्मजापतोर्बिभयाजकु्य है 
नोयमहोरात्राभ्या मायुषोन्त न गच्छेदिति । शत० ज्ञा० 0.4.3.3. 
7. अमुब्मिन स्वर्ग लोके सर्वान्कामानाप्वाउम्रतः समभवत्‌। ऐ० बा० 8.]4.4. 
8. देवेभ्यों हि 9अंथर्म यक्षियेग्योंड्सतत्वे सुबसि भागसुंत्तमम्‌ ॥ ऋ० 4.54.2. 
देवेभ्यो हि प्रंथ्म यज्ियेंभ्यों5ग्हतत्व॑ सुव्सि भागमसुत्तमम्‌ । 
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ते अमरत्व की प्राप्ति की; कितु कहां से और कंसे, इस बात पर प्रकाश नहीं डाला 
गया? । उन्हें प्रमरत्व सोमपान से मिला है और सोम में ग्रमरत्व का सार है? । 
एक उत्तरकालीन धारणा के अनुसार इन्द्र ने स्वर्ग को तपस्‌ के द्वारा जीता* और 
देवताओं ने देवत्व की प्राप्ति भी तपस्‌ के द्वारा ही की? । अ्थवंवेद के अ्रनुसार 
देवताओं ने ब्रह्मचय या तपस्‌ के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की” और अमरत्व 
को रोहित से प्राप्त किया" । एक और जगह उल्लेख मिलता है कि देवों ने 
मृत्यु को किसी याग-विशेष के द्वारा पराशूत किया । इन्द्र और कुछ अन्य देव- 
ताझ्ों को चिर-युवा बताया गया है” । यह सब कुछ ठीक है; कितु वैदिक कवि 
देवताओं को निरपेक्षरूपेगा अमर मानते थे--इस बात की पुष्टि के प्रमाण नहीं 
मिलते । वेदोत्तर-कालीन विचारधारा के अनुसार देवों की अश्रमरता सापेक्ष थी; 
क्योंकि उनकी यह अ्मरता एक युग-विशेष तक ही सीमित रहती थी । 

देवताशं का शारीरिक ढांचा मानवीय है । कितु उनका यह रूप कुछ-कुछ 





आदिद्दामान॑ सवितर्ब्यणषेडनूच्ीना जीविता मानुषेभ्यः ॥ बा० सं० 83.54. 
तव॒ क्रतुभिरमतत्वमायन. वेडबॉनर यत्‌ पित्रोरदीदेः ॥ ऋ० 6.7.4 
येन॑ देवा अम्तमन्वविन्दन्‌। अथ० 4.23. 
|. सतो ने कंवयः से शिशीत वाशीभियामिरमसताय तक्षथ । 
चिद्वांसः पदा गुह्य।नि कतन येन देवासे अम्तत्वमानशुः॥ ऋ० 0.53.0 
2. तब॑ द्वच्पा उदश्रुत इन्द्र मदाय वाबृघुः। त्वां देवासें अम्ृताय क॑ पपु। ऋ० 9.06.8 
इंन्द्रस्ते सोम सतस्य पेयाः क्रस्वे दक्ष।य विद्व च देवा; ॥ ऋ० 9.09.2. 
एवाम्ताय म॒हे क्षर्याय स श॒क्रो अंधे द्विव्यः पीयूष: ॥ ऋ० 9.09.3. 
3. तद्‌ यत्तदमृर्त सोमः सः । तदद्यापि यजमानः श्रमेण तपस।न्विच्छति स दीक्षित्या 
परयोव्रतो भवस्थेतड्ठ तपो यो दीक्षित्वा पयोच्रतो5सत्‌ तस्य घोषमाश्थणोत्तीति। शत० ब्रा० 9.5.].8. 
4. तुम्येदमिन्ड् पारें पिच्यते सर स्वें सतसस्‍्य कलशंस्थ राजसि | 
त्व॑ं रयि पुंख्वीरांसु नस्क्धि त्व॑ तप: परितष्यांजयः स्व: ॥ ऋ० 0.67. 
5, तपंसा देवा देवतामग्र आयन॥ ते० बा० 3.2.3.. 
. अह्मचर्येण तप॑ंसा देवा मृच्युमर्पाप्षत ॥ अथ० .5.9. 
7. रोहिंतो द्यावांप्रथिवी अ्ंहत्तेन स्‍्त्रे स्‍्तमितं तेन नाकेः । 
तैनान्तरिस विमिंता रजांसि तेन देवा अम्हतमन्वंविन्दन्‌ ॥ अथ० 3.].7 
8. यथा वे मंनव्यां एवं देवा अग्न॑ आसन्तेंठकामयन्तावर्ति पाप्माने मृत्युमंपहत्य देवी 
सँसर्दे गच्छेमेति त एत॑ चंतुर्विशतिरात्रमंपर्यन्तमाहंरन्तेनांयजन्त ततों वे ते5वॉत पाप्माने मुत्यु- 
मपहत्य देवीं संसदेमगच्छन्‌ । तेत्ति० स० 7.4.2.] 
9, यध्मस्थ॑ ते वृषभस्य स्व॒राज उप्रस्थ यूनः स्थावेरस्प्र घब्वः । 
भजूग्रतों वज्ञिणों वीर्याउंणीन्द्र श्रतस्प महतों महानि॥ ऋ० 3.46.] 
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नीहार-सा, छायात्मक-सा है; क्योंकि बहुधा यह पता चल जाता है कि शारीरिक 
अवयव उनके प्राकृतिक आधार के पक्ष-विशेषों के प्रतिरूप हैं। उदाहरणार्थ--सिर, 
मुख, कपोल, आरांखें, बाल, कंघे, सीना, उदर, भुजाएं, अंगुलियां और पैर अनेक 
देव-व्यक्तियों के देखे जाते हैं। सिर, सीना, हाथ और बांहों का उल्लेख इन्द्र और 
मरुदूरा जैसे युद्धालु देवताओं के संवन्ध में हुआ है। सूर्य की भुजाएं उसकी 
किरणों हैं; उसके नेत्र तो उसका भौतिक रूप है। अग्नि की जिह्ना और उसके 
अवयव उसकी लपटों के प्रतिनिधि हैं । त्रित की अंगुलियों का उल्लेख उसे सोम- 
सोता बताने के लिए किया गया है और इन्द्र के उदर का उल्लेख उसके सोमपान 
को दर्शाने के लिए किया गया है। दो या तीन देवताग्रों को विश्वरूप बताया गया 
है । इस प्रकार के देवताश्रों की--जिनका स्वरूप इतना अधिक अस्पष्ट रहा हो और 
प्राकृतिक हृश्यों के साथ जिन का संबन्ध अनेक स्थलों पर इतना अधिक स्पष्ट दीख 
रहा हो-म्तियों का अथवा उनके मन्दिरों का ऋग्वेद में न मिलना सुतरां स्वा- 
भाविक है। 

कुछ देवताओं को वख्र-से पहने दिखाया गया है। उदाहरण के लिए उपा 
को लीजिए। इसका वर्णन चमकीला वस्त्र पहरनेवाली कहकर किया गया है। 
कुछ देवता कोट-जंसा कवच और सिर पर टोपी लगाते हैं। इन्द्र के हाथ में वज्त्र 
रहता है; और कुछ अन्य देवों के लिए भालों, युद्ध की कुल्हाड़ियों, एवं धनुष-बाण 
तक का उल्लेख आता है। साधारणत: सभी देवता ज्योतिर्मय रथ में बैठकर यात्रा 
करते हैं और लगभग सभी देवताओं के पास अपने निजी रथ हैं। रथों को खींचने- 
वाले प्रायः घोड़े हैं, कितु पूषा के रथ को बकरे, मरुदृणा के रथ को चितकबरे 
हिरण और घोड़े, और उपा के रथ को गौएं एवं घोड़े खींचते हैं । 

देवता अपने-अपने रथों में बेठकर भ्राते और यज्ञों में प्रसारित कुशा के 
बिस्तर पर बंठ जाते हैं। कितु एक विशेष दृष्टिकोश से पग्निदेव स्वयं हविष को 
देवताश्रों के पास स्वर्ग में ले जांते हैं। देवताश्रों का पेय सोम है। उनका भोज्य 
मनुष्यों का प्रिय अन्नाद्य है। ये दोनों यज्ञों में उन्हें भ्रपित किये जाते हैं । इसमें दूध 
के बने विभिन्न प्रकार के भोज्य--मक्खन, यव, शराब और चावल; छोटे २ पशु, 
बकरे और भेड़ें-- संमिलित हैं । पशुओं में वे ही पशु देवताओं को रुचते हैं जो गुरों में 
बहुत-कुछ उनसे मिलते-जुलते हों । इस प्रकार वृष या महिप की बलि इन्द्र को दी 
जाती है और इन दोनों ही की इन्द्र के साथ अनेक वार तुलना की जाती है। इसी 
तरह इन्द्र के घोड़ों के विषय में आया है कि वे दाना खाते हैं। देवताओं के निवास 
के विपय में भांति-भांति के वर्णन मिलते हैं; ज॑सेकि स्वर्ग, तृतीय स्वगें, या विष्णु 
का परम पद, जहांकि देवता लोग सोमपान में मस्त होकर आनन्द का जीवन 
व्यतीत करते हैं। साधारणतया दवगरा श्रापस में प्रेम से रहते और एक-दूसरे से 
मित्रता बरतते हैं | उपद्रवालु तो अ्रकेला इन्द्र ही है। वर्गन झ्राता है कि एक बार 
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वह सभी देवताओं के साथ अकेला! लड़ पड़ा था। उसने अपने पिता को मार डाला 
था और उषा के रथ को तोड़ छिन्न-भिन्न कर डाला था। देखने में श्राया है कि 
एक वार उसने अपने विश्वासपात्र सखा मरुदूणों तक को मार डालने की धमकी 
दी थी। 

प्रकृति की प्रमुख शक्तियों के प्रतिरूप भूत देवता--जैसेकि ग्रग्नि, सूर्य श्रौर 
विद्युतू--विजयी और इसके परिणामस्वरूप आशा में पगे वैदिक भारतीयों के लिए 
क्षेमकारी एवं उन्हें संपत्ति के प्रदाता जीव दीख पड़ते थे। अपनी हिस्र विशेषताश्रों 
के रहते हुए भी पृजा का भाजन तो अकेला रुद्र ही है। मानव-जीवन में उठनेवाले 
क्लेशों का कारण दैत्य हैं, जबकि प्रकृति के सिर पड़नेवाले महात्‌ क्लेश--जैसेकि 
अवषं ण और भअन्धेरा--वृ त्र-जैसे शक्तिशाली दानवों की माया हैं। देवता लोग अपने 
हाथों इन देत्यों का पराभव करके अपने सौख्यकारी स्वरूप को मानव-वर्ग के संमुख 
ख्यापित करते हैं। फिर देवताओं की दया भी तो मनुष्यों की दया-जेसी है। 
असल में तो देवता लोग यज्ञ के स्त्रीकर्ता हैं। जब पुरोहित लोग सोम को सवन 
करते, ह॒विष्‌ को भग्मनि में डालते और यज्ञ के क्रियाकलापों को करते हैं तब वे 
देवताश्रों के लिए विविध सूक्तों का पाठ बराबर करते रहते हैं। फलतः देवगण 
यज्ञकर्ता पुरोहितों के मित्र हैं, और यज्ञ न करनेवालों के शत्रु। अयाज्ञिक प्राणिएयों को 
वे दण्ड देते हैं। कितु यह वात विशेष रूप से इन्द्र पर लागू होती है। स्मरण रहे 
कि दया का दान देने में भी देवगरण पक्षपात वरत जाते हैं । 

वैदिक देवताग्रों का चरित्र नैतिक है। सभी देवता सच्चे हैं और वे धोखे 
से दूर हैं। वे हमेशा सचाई के मित्र और उसके संरक्षक हैं। फिर भी आदित्य- 
गण, और उनमें भी वरुण, नैतिकता के ध्वजी हैं। देवता दुष्ट कर्म करनेवालों 
पर क्रोध बरसाते हैं; कितु यहां भी वरुण के क्रोध का अपराधों एवं पाप-धा रणाग्रों 
के साथ अधिक संबन्ध है। अपराध से मुक्ति पाने के लिए अग्नि का स्तवन भी 
विहित है, कितु यह तो उसके लिए प्रयुक्त हुई नाना स्तुतियों में से एक स्तुति है; 
यह अग्नि की नानाविध स्तुतियों का नतो सार है और न यह उनका प्रमुख विषय ही 
है । कितु वरुण-विपयक स्तुतियों का तो मुख्य प्रयोजन ही पाप से छुटकारा है। 
इन्द्र भी पाप के लिए दण्ड देते हैं। कितु उनके इस गुण का भी उनके चरित्र 
के साथ गौण संबन्ध है। नैतिकता का उच्च वैदिक मानदण्ड वैदिक सभ्यता की 
प्राचीनता की ओर संकेत करता है। फलतः वरुण की सत्याभिसन्धि भी इतनी 
पुनीत नहीं है कि वह उसे उसके विरोध में उठे कुटिल मनुष्यों के खिलाफ़ भली- 
बुरी चालें चलने से रोक सके | किंतु भद्र एवं देवयु मनुष्यों के प्रति वरुण की 





[. बिडवें चनेदना सवा देवास इन्द्र युयुधुः। यदहा नक्तमातिरः ॥ ऋ० 4.30.3. 
यत्र देवाँ ऋधायतों विद्वाँ अयुध्य एक इत्‌ । ल्वमिन्द्र वर्नुरहेनू ॥ ऋ० 4.30.5. 
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सत्यनिष्ठा अटल है। पर इन्द्र तो बिना किसी उदात्त प्रयोजन के भी कभी-कभी 
नट की चालें चल ही जाते हैं । 

स्मरण रहे कि वेदिक देवताग्रों के गुणों में नैतिक उच्चता का उतना महत्त्व 
नहीं है जितना कि शक्तिमता का। सत्य' और नासत्य', इन विशेपणों का 'महान्‌! 
और 'शक्तिमान्‌' इन विशेषणों की श्रपेक्षा कहीं न्‍्यून महत्त्व है। देवता लोग 
अपनी कन्नी अंगुली से ही सब-कुछ कर सकते हैं । सच पूछिए तो इच्छा की पूति ही 
देवताओं पर निर्भर है । उनका आधिपत्य सभी प्राणियों पर है। कोई भी मर्द 
उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता और उनके द्वार निर्धारित ग्रवधि के 
बाद कोई भी प्राणी जी नहीं सकता । 

ऋग्वेद एवं अथवंवेद में देवताञ्नों की संख्या 33 वतलाई गई है! । इस संख्या 
को “33 का तिगुुना' इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है । एक मन्त्र” के अनुसार 
99 देवता स्वर्ग में, 099 प्रथिवी पर और 99 जल (--वायु) में रहते हैं। इसी तरह 
अथवंवेद* देवताओं को दा :स्थ, अन्तरिक्षस्थ, और पथिवीस्थ इन तीन भागों में 
बांटता है; यद्यपि इस प्रसंग में संख्या का निर्देश उस वेद में नहीं आ्राता । तेंतीस 
संख्या के भीतर सभी देवता नहों ञ्रा जाते; क्‍योंकि तेंतीस के अ्रतिरिक्त देवों का 
उल्लेख भी मिलता है? । एक मन्त्र” में देवताओं की संख्या 3339 बतलाई गई है। 


|. पत्नींवतस्त्रिशतं त्रींश्व देवान॑नुप्वधमा वह मादय॑स्व | ऋ० 3.6.9. 
यस्य त्रयखिशदेवा. अड्ले रुचे. समाहिताः। अथ० 0.7.3 
2. विद्वेर्देवोस्त्रि भिरिकाइशेरिह । ऋ० 8.35.3. 
देवासो दिव्येकांदश स्थ एंथिव्यामध्येकांदश स्थ । 
प्सक्षितों महिनेकांदश स्थ ते देवासों यज्ञमिम जुंपध्वम्‌ ॥ ऋ० .39.]. 


शा 
84 


पे 


ये देवा दिंविषदों अन्तरिक्षसरदश्व ये ये चेमे भूम्यामधि | ऋ० 0.9.2, 

5, न्रीणिं शता न्री सहसख्रण्यभि त्रिश्न देवा नव॑ चासपर्यन । 

ओक्षन्‌ घ॒तैरस्तृंणन बर्हिरेस्मा आदिद्ोतार॑ न्यसादयन्त | ऋ० 3.9.9. 

चेद यस्त्रीणिं विद्थान्येषां ढेवानां जन्म सनुतरा च॒ बिप्र:। ऋ० 6.5].2. 

6. जा नांसत्या त्रिभिरेंकादशैरिह देवेभियर्ति मध॒पेयमश्विना। ऋ० .34.7. 

श्र्टीवानों हि दाशुवें देवा अंभ्ने विचेंतसः हैँ 

तान. रोंहिदइव गिर्व॑णस्त्रय॑स्त्रिशतमा वंह॥ ऋ० .45.2. 

विश्व देंवेखि भिरेकादशै रिहा स्लिम रुद्धि कूंगुंभिः सचा भुवा । 

सजोष॑सा उबसा सूर्पयण च सोम पिबतमशखिना ॥ ऋ० 8.35.3. 

अमिस्त्रीणिं त्रिधातन्या. क्षेति विदर्था कविः । 

स त्री रेंकादशों इह यक्षच्व पिप्रयच् नो विप्रों दतः परि“क्रतों नभन्‍्तामन्यक संमे । 
हु ऋ० 8.39.9. 


वेदिक देवता--सामान्य स्वरूप और वर्गीकर्र 37 
साथ ही साधारण रूप से यह भी कहा गया है कि उनके तीन वर्ग हैं! । जब देवता 
द्युलोक, प्रथिवी, और जल से संबद्ध होते हैं तव उनका तीन विभागों में विभाजन 
माना हुआ होता है? । ब्राह्मणों में भी देवताशओ्रों की संख्या 38 दी गई है । शत- 
पथ और ऐतरेय ब्राह्मण उन्हें एक मत से ५ वसुओं, ॥] रुद्रों और 2 आादित्यों के 
तीन वर्गों में बांटते हैं। कितु जहां शतयथ* में इन 3। के अतिरिक्त द्यौस और 
पृथिवी (प्रजापति यहां ३४वां है) या इन्द्र और प्रजापति दो देवता और'* हैं, वहां 
ऐनरेय ब्राह्मण में थे दो देवता वपट्कार और प्रजापति हैं, जिनके योग से ३३ 
संख्या पूरी होती है । 

ऋग्वेद” के तीन विभागों का अनुसरण करके यास्क” ने विभिन्न देवताओं 
को, या एक ही देवता के विभिन्न रूपों को-- जिनकी गणाना निघराटु के पत्चम काराड 
में आ्राती है-प्ृथिवीस्थान ' , भ्रन्त रिक्षस्थान या मध्यमस्थान* और द्युस्थान * इन तीन 
वर्गों में बांटा है। साथ ही वे इतना और जोड़ देते हैं कि उनके पूर्ववर्ती नेरुक्तों के 
अनुसार देवता केवल तीन हैं--प्रथिवी पर भ्रग्नि, अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र, 
और दुलोक में सूय । इस धारणा का आधार ऋग्वेद? के इस प्रकार के मन्त्र हो 





ञ्रीणिं जता त्री सहस्ांण्यप्नि ब्रेंशचं देवा नव॑ चासपयन | ऋ० 3.0.9 
(0.52.6., वा० सं० 38.7) 
. वेद यस्त्रीणिं विद्थान्येषां देवानां जन्म सनुतरा च त्रिप्र:। ऋ० 6.5.2. 
2. हां नों देवा विश्वदवा भवन्त हां सरस्वती सह धीभिरंस्तु । 
शमभिषाचः शसु रातिषाचः श॑ नो दिव्याः पार्थिवाः श॑ नो अप्यां: ॥ ऋ० '.35.]] 
मां घरिन्द्र नाम॑ देवता दिवरच ग्मइचापां च॑ जन्‍्तवंः। ऋ० 0.49.2. 
देवाँ आंदित्यों अदितिं हवामहे ये पार्थिवासो दिव्यासों अप्सु ये। ऋ० 0.65.9. 
3. अष्टो वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इसे एवं द्यावाए्थिवी न्रयखिश्यों त्रयर्िशद्ै 
देवाः प्रजापतिश्रतुखिशः । शत० ब्रा० 4.5.7.2. 
4. अष्टो वसव एकादश रुद्रा हादशादित्यास्त एकात्रेंशदिन्द्रश्नेव प्रजापतिश्र त्रयख्ति- 
शातरिति । शत० ब्रा० .6.3.5. 
5, ये देंवासो दिव्येकांदश स्थ प्रेथिव्यामध्येकांदश स्थ। 
अप्सक्षितों महिनेकांदश स्थ ते देवासो यकज्ञमिमम जुघध्वम्‌ ॥ ऋ० .39., 
6. तिख एवं देवता इति नेरुकताः । अप्िः प्रथिवीस्थानः । वायुर्वेन्द्रों वाउन्तरिक्षस्थानः । 
सूयो चुस्थानः | नि० 7.8. 
7. शअप्निः प्थिवीस्थान: । नि० 7.4-9.43. 
8. अथातों मध्यस्थाना देवताः | नि० 0.]-.50. 
9. अथातो झुस्थाना देवताः। नि० ॥2.[-46. 
0 


0. सूर्यों नो दिवस्पांत वातों अन्तरिक्षात्‌। अश्निर्नः पार्थिवेभ्यः। ऋ० 0.88.]. 
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सकते हैं :-- सूर्य लोक से हमारी रक्षा करें, वात अ्न्तरिक्ष से, और अग्नि पाथिव 
लोकों से । उसी प्रसंग में श्राग चलकर यास्क कहते हैं कि इन में से प्रत्येक देवता के 
अपने-अपने क्रियाकलाप के कारण अनेक अभिवान हैं, ठीक वैसे ही जैसेकि एक ही 
व्यक्ति के प्रसंगवश होता, अ्रध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता-ये नाम पड़ जाते हैं । यास्क 
स्वयं इस बात को नहीं मानते कि सभी देवता तीन प्रतिनिधिभूत देवताश्रों के 
विभिन्न पक्ष अथवा उनकी विविध अभिव्यक्तियां हैं, यद्यपि वे इस विचार से सहमत 
हैं कि तीनों स्थलों के देवता एक-दूसरे से देश और व्यापार की दृष्टि से संबद्ध हैं । 
यह ध्यान देने की वात है कि देवताओं की इस सूची में त्वष्टा और पृथिवी के नाम 
तीनों ग्रधिष्ठानों में ग्राते हैं, भ्रम्मि और उपा के नाम प्ृथिवी और अन्तरिक्ष लोक 
में, और वरुण, यम और सविता के नाम श्रन्तरिक्ष एवं द्युलोक में आते हैं । 
विभिन्न वैदिक देवताश्रों का उनकी आ्रापेक्षिक महत्ता के अनुसार भी वर्गी- 
करण किया जा सकता है। इस प्रकार के वर्गीकरण का उल्लेख ऋग्वेद के उस 
मन्त्र में मिलता है, जहां उन्हें महान्‌ और लघु, युवा और वृद्ध कहा गया है! । यह 
संभव है कि यह मन्त्र उस समय का हो जबकि देवताश्रों की श्रेणियों के विषय में 
वैदिक कवि के विचार पक चुके थे । एक दूसरे मन्त्र में कवि कहता है कि तुम लोगों 
मेंसे न कोई ग्रभंक है और न कुमार है; तुम सभी महान्‌ हो”। उक्त दोनों मन्त्रों में 
विरोध नहीं है । हां, विरोधाभास अवश्य है, क्योंकि कौनसा कवि अपने भक्तिभाव 
की उल्बणा दशा में इन शब्दों के सिवाय और कोई शब्द बरतेगा। फिर भी यह 
निश्चित है कि दो देवता ग्रन्य सब देवों की अपेक्षा अधिक महान्‌ हैं और ये दोनों 
शक्ति में वराबर-बरावर हैं। ये दो देवता हैं: रणंजय योद्धा इन्द्र श्रौर नेतिकता 
के अधिष्ठाता वरुण। नैतिक पक्ष के प्रधान होने के नाते वरुण का पुराना रूप जो रो- 
स्ट्रियन धर्म में अहुरमज़्दा बनकर सामने आता है जबकि भारत में विजयालु 
आरयों ने अपना देवता रणंजय इन्द्र को ठहराया था । वेद में वरुण को प्राधान्य तभी 
मिलता है जबकि भौतिक और नेतिक जगत्‌ के व्यापक नियमों के प्रति आदर 
दिखाया जाता है। इस कोटि के देवता को सामान्य जन-वर्ग का देवता नहीं माना जा 
सकता। कुछ विद्वानों के मत में वरुण और आदित्यगरा पुराने युग में सब से महान 
देवता थे; कितु परवर्ती काल में उनकी महत्ता को इन्द्र ने हड़प लिया | कुछ भी हो 
इस पक्ष की पुष्टि के लिए प्रमाणों की श्रावश्यकता है। इन्द्र को ऋग्वेद के प्राचीन- 
तम काल में एक गौरण अ्रधीन देवता माना जाता था। यह सत्य है कि अवेस्ता 
में अहुरमज़्दा सबसे महान्‌ देवता हैं और इन्द्र एक दानव; कितु यह संभव है कि 
मूलतः ईरान में, भले ही भारत-ईरानी काल में भी, इन्द्र और वरुण दोनों एक 





।. नमों सहह्ृयों नमो अभंकेभ्यों नमो युवभ्यों नम॑ आशिनेम्यं: | ऋ० .27.8. 
2. नहि वो अस्त्यंभंको देवांसो न कुमारकः । विर्वें सतोमेहान्त इत्‌ । ऋ० 8.30., 
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कोटि के देवता रहे हों परंतु जब ईरानी धर्म में सुधार किया गया तब अहुरमज़दा 
को सर्वोच्च स्थान दे दिया गया, और इन्द्र को पृष्ठभूमि में सरका दिया गया । इन्द्र 
और वरुण के बाद यज्ञ के दो देवता--अग्नि और सोम का नंबर है। इनके निमित्त 
कहे गये सूक्तों की संख्या के श्राधार पर कहा जा सकता है कि इन्द्र के साथ ये 
दोनों भी ऋग्वेद के सर्वाधिक लोकप्रिय देवताश्रों में से हैं; क्योंकि ऋग्वेद के लग- 
भग $ सुूक्त इन्हीं को संबोधन करके गाये गये हैं। पारिवारिक मराइलों में 
इन्द्र और ग्रग्नि के सूक्त सर्वप्रथम श्र।ते हैं, जबकि सोम के लिए तो एक पूरा 
नवाँ मण्डल ही गाया गया है--इस बात से उपर्युक्त निष्कषं की पुष्टि होती है । 
अवशिष्ट देवताओं में से प्रत्येक के निमित्त कहे गये सूक्तों की गणना, तथा 
ऋच-्वेद में प्रयुक्त हुए उनके नामों की संख्या के आ्राधार पर इन देवताग्रों का पाँच 
कक्षाओं में वर्गीकरण किया जा सकता है :--!. इन्द्र, अग्नि, सोम; 2. अ्रश्विन्‌, 
मझरुतू, वरुण; 3. उषसू, सविता, बृहस्पति, सूर्य, पूषा; 4. वायु, द्यावा--पृथिवी, 
विष्णु, रुद्र; 5. यम, पजंन्य । कितु संख्या के श्राधार पर किया गया यह निर्णय 
सर्वाशेन मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि वरुण का आह्वान ( अधिकांश स्थलों 
पर मित्र के साथ ) लगभग ४0 सूक्तों में हुआ है। उसका नाम कुल मिलाकर 
250 बार आता है, जबकि श्रश्िवनों के प्रति 50 सूक्त कहे गये हैं शऔौर उनका नाम 
400 से अधिक बार आता है। ऐसा होने पर भी यह कहना असंगत होगा कि गरिमा 
में अ्रश्विन्‌ वरुण के पासंग भी हैं। उनके आपेक्षिक महत्त्व का श्राधार यह है कि वे 
प्रात:कालीन प्रकाश के देवता के रूप में यज्ञ-प्रक्रिया के अधिक निकट हैं। पुनः 
मरुदूण का महत्त्व इस वात में है कि उनका संबन्ध इन्द्र के साथ है। अन्य देव- 
ताझ्रों के आपेक्षिक महत्त्व को आंकने में भी इसी प्रकार की बातों पर ध्यान देना 
होगा। इस दृष्टि से देवताओं के महत्त्व को आंकने में कठिनाइयां झाती हैं। फलतः 
पद के या महत्त्व के स्तर की दृष्टि से किया गया देवताओं का वर्गीकरण उनके 
विवरण के लिए संतोषजनक नहीं ठहरता । 

स्वतन्त्र भारत के राष्ट्रिय देवताओं का वर्गीकरण एक और तरह भी किया 
जा सकता है और वह प्रकार है--काल। भारतीय काल, भारत-ईरानी काल श्र 
भायोरपीय काल--इन तीनों कालों में से किसी एक के साथ किसी ऐच्छिक गाथा- 
त्मक प्रकल्पना का संवन्ध। उदाहरण के लिए--बृहस्पति, रुद्र और विष्णु को 
निरी भारतीय कल्पना समभा जा सकता है; क्योंकि इस बात के मानने के लिए कि 
किन्हीं देवताश्रों की प्रकल्पना भारतीय काल से पहले की है, प्रमाणों की आवश्यकता 
है। पहले कहा जा चुका है कि कतिपय गाथात्मक प्रकल्पनाएं भारत-ईरानी काल 
की हैं। कितु यह कहना कि द्यौस्‌ के अतिरिक्त और भी कोई देवता भायोरपीय काल 
का है, शंका से खाली नहीं है। फलतः गाथात्मक प्रकल्पनाओ्रों के रचनाकाल के 
प्राधार पर बनाया गया वर्गीकरण संदेहास्पद बना रहेगा। 


40 वंदिक देवशाल्न 


ग्रलबत्ता मानवोक रण की प्रक्रिया को--जोकि विभिन्न देवता्रों में भिन्न- 
भिन्न स्तर की पाई जाती है-जर्गीकरण का आधार बनाया जा सकता है; 
कितु यहां भी मानवीकरण के स्तर के मध्य विभाजक रेखा खींचना कठिन प्रतीत 
होता है। 
ग्न्ततोगत्वा हमें देवताग्रों के प्राकृतिक ग्राधार का सहारा लेकर ही देवताग्रों 
का वर्गीकरण करना पड़ता है। यद्यपि कुछ-एक देवताओं के प्राकृतिक आधार के 
विषय में शंका संभव है और किसी एक देवता को असंगत हृश्य के साथ एकित 
करने का ख़तरा भी बना हुआ्आा है, तो भी विभाजन की इस सरणि में कुछ सुवि- 
धाएं स्पष्ट हैं। इनके द्वारा समान्‌ स्वरूप के देवताओं को एक वर्ग में रखा जा 
सकता है। इससे उनके तुलनात्मक अव्ययन में सुगमता होगी। फलतः प्रस्तुत विवे- 
चन में हमने इसी सरणि को अपनाया है। विभिन्न दृश्यों का वर्गीकरण ऋग्वेद में 
आनेवाले त्रिविभागीय विभाजन के अनुसार एवं इस वेद के प्राचोनतम व्याख्या- 
कार यास्क के अनुसार किया गया है। 


द-स्थानीय देवता 


दो: ( $ || )-- 


द्यौ' शब्द का बहुतायत के साथ प्रयोग स्थूल आकाश के लिए हुआ है और 
इस अर्थ में यह ऋग्वेद में 500 बार आया है। 50 बार इसका प्रयोग 'दिन' के 
अर्थ में हुआ है । जब इसका मानवीभाव द्युलोक के देवता के रूप में होता है तब 
यह प्रथिवी के साथ समस्त होकर द्विवचन में श्राता है--जसेकि द्यावा-पृथिवी। यह 
इसलिए कि ये दोनों विश्व के माता-पिता हैं । ऋग्वेद का कोई भी सृक्त अकेले दयो 
के निमित्त नहीं कहा गया है। जब भी उसका उल्लेख अ्रलग से हुग्ना है तभी मान- 
वीकरणा प्रायशः वितृत्व की भावना में केन्द्रित हो गया है। ऐसी दशा में इसका 
नाम कर्ता या संबन्ध-का रक में आता है। संवन्ध-कारक, जो लगभग 50 बार 
प्रयुक्त हुआ है, अन्य सब कारकों के प्रयोगों के जोड़ से भी अधिक बार आया है। 
इसका पष्ठीरूप किसो ग्रन्य देवता के नाम से संबद्ध रहता है, जोकि द्यौ का पुत्र या 
पुत्री कहाता है। इन प्रयोगों में से लगभग $ में द्यो की पुत्री उषा है, और वेष में 
से अश्विन उसके नपात्‌ हैं, श्रग्नि सूनु या शिज्ु हैं। पर्जन्य, सूबे, आदित्यगण, 
मरुदृण और अज्धिरस उसके पुत्र हैं। प्रथमा विभक्ति में द्यो: 30 बार आता है, 
कितु उनमें से अकेले यह केवल 8 वार प्रयुक्त हुआ है; नहीं तो सामान्यतः: यह 
पृथिवी के साथ समस्त होकर आया है अथवा किन्‍्हीं ग्रन्य देवताओं के नामों के 
साथ जुड़कर, जिनमें सर्वे-बहुल पृथिवी है | ञ्राठ मन्त्रों में वह तीन बार पिता, 
एक बार इन्द्र का पिता, एक बार अग्नि का सुरेतसू-जनयिता, बनकर 
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श्राता है? । शेष तीन मन्त्रों में वह एक वृष* या एक लोहित वृष है जो नीचे की 
ओर मुंह करके रांभता है? । कहा गया है कि वृत्र-वध का उसने समर्थन किया 
है? । चतुर्थी विभक्ति में यह नाम आठ बार आया है। इन मन्त्रों में केवल त्तीन 
बार वह अकेले आया है, एक बार उसे पिता महान्‌ कहा गया है”, एक बार बृहत्‌* 
गौर एक बार बृहत्‌ सादन?। चार बार यह द्वितीया विभक्ति में मिलता है! ; 
जिनमें से दो बार इसका उल्लेख पृथिवी के साथ, एक बार अकेले श्रौर एक बार यह 
कहकर आया है कि ग्रर्नि ने उसे मनुष्यों के लिए गरजाया' !। फलत:ः निष्कर्ष निक- 
लता है किद्यौ का स्वतंत्र उल्लेख प्राय: नहीं के बराबर है और 90 से अधिक मन्त्रों 
में से केवल 5 बार पृथिवी के साथ उसका पितृत्व प्रकट अथवा अप्रकट रूप में 
नहों पाया जाता । ऋग्वेद में उसके मानवीकररण का प्रमुख लक्ष्य उसका पितृत्व 
है । कतिपय मन्त्रों में यौ को वृषभ कहा गया है' *, ऐसा वृषभ जोकि रांभता है! ?। 
ऐसे स्थलों पर देवता को पशु के रूप में देखा गया है (ल्‍१०४णफामंआ0); क्‍योंकि 
अब द्यौ एक ऐसा गरजनेवाला पश्ु है जो परथिवी को उवर बनाता है। दो की 
उपमा एक बार मोतियों से सजे काले बीज के साथ दी गई है!*। उस अवस्था में 
यह रात्रि के आकाश का गमक है। च्यो के पास वज् है” (भश्रशनिमत्‌); यह 

उक्ति मानव-ग्राकार-रचना की ओर संकेत करती है। दो बादलों के बीच से मुस्क- 








।. मध चओरस्तु नः पिता । ऋ० .00.7 
2. झ्ोर्में पिता ज॑निता नाभिरत्र। ऋ० .64.38 
3. द्योव्पिता ज॑निता सत्यमुक्षत। ऋ० 4..0 
सवीर॑स्ते जनिता म॑न्यत द्योरिन्द्वस्प क॒र्ता स्त्रप॑स्तमों भूत्‌ । 
य ई' जजान स्व सबश्भमनंपच्युतं सदंसों न भूम ॥ ऋ० 4.]7.4. 
वृष त्वा वृषण्ण वर्धत द्यौवेषा वृष॑भ्यां बहसे हरिभ्याम्‌ । ऋ० 5.36.5. 
अवोखियों बृषभः कन्दत थों: । ऋ० 5.58.6. 
इन्द्र|सोमावहिंम॒पः पंरिष्ठां हथो वत्रमनु वां चौरमन्च॒त । ऋ० 6.72.3. 
महे यत्‌ पित्र ईं रसे दिवे कः | ऋ० .7].5. 
अर्ची दिवे बृहते श॒ष्य+ बच: । ऋ० .54.3. 
9. नमों दिवे बूृंहते सादुनाथ। ऋ० 6.47... 
|0. आजा बृत इन्द्रझरंपत्नीओं च येमिं: पुरुहृत नूनम्‌ । ऋ० .74.3. 
|।. स्वमंझे मनतरे द्यामंवाशयः। ऋ० ].3.4 
|2. स वहिंः पत्रः पित्रोंः पवित्रंवान्‌ पुनाति धीरो भुवंनानि माययां । 
घेनुं च प्ृश्चि वृषभ॑ सरेतस विश्वाहा शुक्र पयों अस्थ दुक्षत ॥ ऋ० .60.3. 
3. आअवोखियों वृषभः क्रन्दत थी: | ऋ० 8.88.6 
[4, अभि हयावे न कुशनेश्न्रिव्त -नक्षत्रेमिः पितरो द्यामपिंशनू। ऋ० 0.68.]. 
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राता है? । इस कथन का संकेत ज्योतिमंय आकाश की ओर है; कितु इस प्रकार 
के मन्त्र छिट-पुट ही हैं। सच पूछिए तो द्यौ की प्रकल्पना में पशु-मानवीकरण और 
मानव-आका र-रचना के बन्धन प्राय: नहीं के समान हैं; अ्लबत्ता पितृत्व का भाव 
इसमें प्रबल रूप से विद्यमान रहता है | पिता के रूप में वह माता प्रथिवी के संबन्ध 
से श्राता है। इस बात का संकेत हमें इस तथ्य में मिलता है कि उसका नाम प्रथिवी 
के साथ द्विवचन द्वन्द्द समास में, एक वचन में अकेले की श्रपेक्षा अधिक बार प्रयुक्त 
हुआ है । जब वह एकवचन में आया है तब भी बहुधा पृथिवी के नाम के सहित 
प्रयुक्त हुआ है, और जब कभी वह एकाकी प्रयुक्त हुआ है तभी उसका व्यक्तित्व 
इतना विकसित नहीं हो पाया कि एकाकी उसके प्रति कोई सूक्त कहा जाय, यद्यपि 
पृथिवी के साथ उसके लिए 6 सूक्त कहे गये हैं। अ्रन्य महान्‌ देवों की न्‍्याईं द्यौ को 
भी कभी-कभी असुर कहा गया है” और एक बार” उसका आद्वान 'पृथिवी मात: 
के समान संबोधन में द्यौषपितः के रूप में हुआ है । लगभग 20 मन्त्रों में यो शब्द 
स्त्रीलिड्भर है; कभी-कभी उस अवस्था में भी, जबकि उसका मानवीकरणा हुआ है । 
पहले निर्देश किया जा चुका है ($ 6) कि द्यौ का मुल सुदूर भायोरपीय काल में निहित 
हैं ।कितु इस बात के लिए प्रमाण नहीं है कि उस सुदूर काल में द्यो का मानवी- 
भाव वेदिक काल की भअपेक्षा अ्रधिक विकसित हो चुका था । अलबत्ता इस प्रकार की 
धारणा के विपरीत अनेक संकेत सामने झाते हैं । उस सुद्र भ्रतीत में जो भी महान्‌ 
देवता रहे होंगे वे बहुत हृद तक मानवीभाव की प्राथमिक अवस्था तक ही सीमित 
रहे होंगे और शायद कदाचित्‌ ही प्राकृतिक दृश्यों के दिव्यीकरण की अवस्था से 
ऊपर उभर पाये हों । विश्व-पिता के रूप में यौ पृथिवी माता के साथ अपनी परिधि में 
सभी दिव्यीकृत प्राकृतिक हृश्यों को समाविष्ट किये रहा होगा; फलत: दो देवता 
बहुदेववाद के विकास से पूर्व सब से महान्‌ देवता रहे होंगे । कितु द्यौ को भायोर- 
पीय काल का सब से महान्‌ देवता समभना भ्रम होगा, क्योंकि इसका मतलब यह 
होगा कि उस सुदूर अतीत में फीयस्‌ जंसा सर्वोच्च एक नियन्ता और था और साथ 
ही ग्रारम्भिक एकेइवरवाद का उत्थान भी तब हो चुका था जबकि हमें इस बात 
का ज्ञान है कि आरम्भिक ऋग्वेदिक काल में इन दोनों में से एक भी न था । 

दौ शब्द की निष्पत्ति दिव्‌ धातु से है। फलत: इसका अर्थ है 'चमकनेवाला! 
और इसका संबन्ध है देव” शब्द के साथ । 





|. द्यौरित्र स्मरयंमानो नर्भोभि: । ऋ 2.4.6. 

2. दिवो अस्तोश्यसुरस्थ वीरे: । ऋ० .22.. 
इन्द्रांय हि गयोरसुरो अनंम्नतेन्द्रीय मही प्रँथिवी वरीमभिः | ऋ० .3.. 
यथा रुद्वस्य सूनवों दियो वशन्त्यसुरस्य वेघर्सः । ऋ० 8.20.7. 

3. द्ोउप्पितः एथिंवि मातरध्ुक्‌ । ऋ० 6.5.5, 
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वरुण ($ ।2)-- 


- पहले कहा जा चुका है कि वरुण, इन्द्र को छोड़ ऋग्वेद के ग्रन्य सभी दैव- 
ताओं से महान्‌ हैं। उनके प्रति कहे गये सूक्तों की संख्या से उनका महत्त्व आंकना 
असंगत होगा; क्योंकि अ्रकेले उनका ग्रुणगान मुश्किल से ही एक दर्जन के लगभग 
सूक्तों में हुआ है। सांख्यिक मापदणड से मूल्यांकन करने पर वरुण तृतीय कोटि के 
देवता ठहरेंगे। और यदि उन दो दर्जन सूक्तों को भी, जिनमें कि वे अपने सखा 
मित्र के साथ आराहुत हुए हैं, गणना में संमिलित कर लिया जाय, तब भी महत्ता 
की दृष्टि से वरुण का स्थान पांचवां ठहरेगा और इस प्रकार वे अ्रश्विनों से भी नीचे 
मरुदूरोों की श्रेणी में खिसक जायंगे। 
वरुण का व्यक्तित्व मानवीय रूप में शारीरिक पक्ष की भ्पेक्षा नैतिक पक्ष में 
अधिक विकसित हुआ है । उनके शरीर और उपकरणों के वर्णन इने-गिने हैं; क्‍योंकि 
वरुण के वर्णन में, अधिक बल उनके कार्यो पर दिया गया है। उनके मुंह, आ्रांख, 
भुजाएं, हाथ और पैर हैं। कवि उनके मुंह को भ्रग्मि ज॑सा देखता है' । - मित्र और 
वरुण का नेत्र सूर्य-देव हैं? । ऐसा उल्लेख यूक्त के प्रथम मन्त्र में-हुआ है; इससे 
प्रतीत होता है कि मित्र और वरुण के चिन्तन में सब से पहले मन में आनेवाला 
विचार यही है। सूर्य के प्रति कहे गये एक सृक्त* में वरुण जिस नेत्र के द्वारा 
मानव-जाति का सर्वेक्षण करते हैं वह निःसंदेह सूर्य ही है। अ्रयंमा के साथ मित्र 
और वरुण “सूरचक्षस: कहलाये हैं? । यह पद अन्य देवों के लिए भी प्रयुक्त 
हुआ है। वरुण सुदूर-द्रष्टा' और सहख्र-चक्षुष्‌ हैं? । मित्र और वरुण अपनी 





।. भव सिन्धुं वरुणो द्योरिव स्थाद्‌ द्व॒प्सो न श्वेतों मुगस्तुविष्मान | ऋ० 7.87.6 
धा न्वस्य संदर्श जगन्वानपेरनींक वरुंणस्य मंसि । ऋ० 7.88.2 
2. चद्चुमित्रस्य वरुंणस्याप्रे: । ऋ० .]8.. 
उद्‌ त्यत्नक्षमंहि मित्रयोराँ एति प्रियं वरुणयोरदब्धम्‌ | ऋ० 6.57.. 
उद्‌ वां चल्लुतरुण स॒प्रतींक देवय्रेरिति सूर्यस्ततन्वान्‌। ऋ० १.6।.. 
उद्भेति सभगों विश्वचक्षाः साधांरणः सू यों मानुषाणाम्‌ । 
चप्लुमित्रस्य॒वरुंणस्थ देवः ॥ ऋ० 7.63.. 
नमों मित्रस्य॒वरुंणस्य चक्षसे” । दिवस्पुन्नाय सूयीय शंसत" । ऋ० 0.37.. 
3. य्ेनां पावक चक्षंसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु | स्वें वरुण पश्यसि | ऋ० .50.6. 
बहवः सूर॑चक्षसो5प्निजिल्ा ऋताबृधः । ऋ० 7.66.0.. 
5. कदा क्षंत्रश्चियं नरमा वरुंणं करामहे | मुठीकायोरुचक्षंसम्‌ । ऋ० .25.5. 
परां में यन्ति धीतयों गावो न गब्यूतीरनु । इच्छन्तीरुरुचक्षंसम्‌ । ऋ० .25.6. 
6. वरुण उग्र: सहस्नंचक्षाः । ऋ> 7१.34.0- 


न 
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भुजाओ्रों को फंलाते हैं' और वे सूर्य की रश्मियों से मानो जैसे हाथ से अपने 
रथ को चलाते हैं। सविता और त्वष्टा की भांति वेसुपारि हैं। मित्र और वरुण 
अपने पैरों से तेज़ चलते हैं और वरुण अपने ज्योतिष्मात्‌ चरणों से नीचे उतरते 
हैं)। वे यज्ञ में बिछाई कुशा पर बैठते हैं। और भ्रन्य देवताश्ों की भांति वे और 
मित्र दोनों सोमपान करते हैं? । वरुण सुनहली चादर ओढ़ते (द्रापी) और एक 
चमकीला वस्त्र पहनते हैं"! कितु घी का चमकता हुआ वस्त्र जिसे वे और मित्र 
पहने हुए हैं', घृत की आहुति का आलंकारिक रूप है। चमकनेवाला वस्त्र भी, 
जिसे किवे पहनते हैं', हो सकता हैघृताहुति का ही प्रतीक हो । शतपथ ब्राह्मण * 
में वरुण एक सुन्दर केशविहीन (७०५), पीत-चक्षु, वृद्ध मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं । 
वरुण के उपकरणों में केवल उनका रथ ही महत्त्वपूर्ण है। इसका वर्णान चमकते 
हुए सूर्य के रूप में किया गया है!” । इसकी फड़ें बांस की हैं, और इसमें एक 
आसन और एक चाबुक विद्यमान है! '। उनके इस रथ को सुयुक्‌ घोड़े खींचते हैं! ? । 
कवि प्रार्थना करता है कि काश वह वरुण के रथ को प्रथिवी पर देख सक्रताः??। 
मित्र और वरुण का आवास स्वण्िम है और वह स्वर्ग में है! * । वरुण 





|. ता बाहवा सचेतुना प्रय॑स्तमस्मा अचते । ऋ० 5.64.2. 
प्र बाहवां सिस्त जीवसें नः । श्र में मित्रावरुणा हवेमा । ऋ० 7.62.5. 
2. आ पड़मिर्घाबत्त नरा । ऋ० 8.64.7. 
स माया अर्चिनां पदाउस्तृणान्नाकुमारुहत्‌ | ऋ० 8.4.3. 
आ नों ब्हीं रिशादंसो वरुंणो मित्रो अंर्यमा | सीद॑न्त मनुषों यथा। ऋ० .26.4. 
मिन्रररच नो वरुणश्र जुषेतों यज्ञमिश्यें । नि बर्िंषिं सदतां सोमपीतय | ऋ० 5.72.3. 
यदी सख्ांया सुख्याय सोमैं: स॒तेभिं: सुप्रयसां मादयैंते | ऋ० 4.4।.3. 
बिश्॑ंद्‌ द्वापिं हिंरण्ययं वरुंणों वस्त निर्णिजमू। ऋ० .28.3. 
घ॒तस्य निर्णिगनु वर्तते वाम्‌। ऋ० 5.62.4. प्रवां घृतस्य॑ निर्णिजों ददीरन्‌। ऋ० 7.64.]. 
युव॑_वस्त्राणि पीवसा वंसाथे | ऋ० .52.. 
साक्षादेव वरुणम॒वयजते शुक्लस्य खलतेविंक्षिघस्थ पिड्नाक्षस्य मू घनि जुहोति । 
शत०७० 3.3.6.8. 
0. रखथों वां मित्रावरुणा दीर्घाप्साः स्यूमंगभस्तिः सू रो नाद्यौत्‌ । ऋ० .22.]5. 
]. हिरंण्यनिर्णिगयों अस्य॒ स्थूणा वि आंजते दिव्य १श्वाजनीव । 
भद्दे क्षेत्रे निर्मिता तिल्विले वा सनेम॒ मध्चों अधिंगर्त्यस्थ ॥ ऋ० 8.62.7. 
[2. आ वामश्वांसः सयुजों वहन्तु । ऋ० 8.62.4. 
|3, दर्श रथमघि क्षमि' | ऋ० .25.8. 
4. ऋतंस्थ गोपावधि तिष्ठथों रथ सत्यंधर्माणा परमे व्यॉमनि | ऋ० 5.63.]. 
आ यद्‌ योनिं हिरण्ययूं वरुण मित्र सदंधः। ऋ० 5.67.2. 
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अपने भवन में बैठकर लोक के अशेष का्यंकलाप का निरीक्षण करते हैं! । उनका 
और मित्र का सदस्‌ महान्‌ है। वह बहुत ही ऊंचा है, और सहस्र खंभों पर 
टिका हुग्नरा है! । उनके घर में सहस्रों दरवाज़े हैं?। सर्वेदर्शी सूर्य अपने 
निवास-स्थान से उदित होकर मित्र और वरुण के आवास पर मानवों के कार्य- 
कलाप की सूचना देने के लिए जाते हैं" और उनके मनोरम भवन में प्रवेश 
करते हैं? । इसी सर्वोच्च द्युलोक में पितृगण वरुण की छवि निहारते हैं? | शत- 
पथ ब्राह्मण के अनुसार विश्व के अ्धिपति वरुण स्वर्ग में बेठते भ्ौर वहां से चहुं 
ओर के क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं । 

कभी-कभी वरुण के स्पशों (चरों) का उल्लेख मिलता है । ये स्प््‌ वरुण के 
चारों ओर बंठते” और दोनों संसारों का निरीक्षण करते हैं। यज्ञ से परिचित 
होकर वे स्तोत्रों को जगाते हैं* | मित्र और वरुगा के ये स्पर्णू, जो अलग-अलग 
घरों में भेजे जाते हैं,” धोखा देनेवाले नहीं; अपितु भ्रदब्ध, मनीषी हैं" । ग्रथवंवेद ' 
में आ्राता है कि वरुण के संदेशवाहक द्युलोक से उतरकर संसार में विचरते और 
अपने अगरित नेत्रों द्वारा अशेष जगती के आर-पार देख लेते हैं। इन स्पशों का 
प्राकृतिक आधार तारों को समभा जाता है; कितु ऋग्वेद में इस मान्यता के लिए 
कोई प्रमाण नहीं है। वहां तारों के विषय में यह कभी नहीं कहा गया कि वे 





यक्ष मित्रस्य सांदनमयम्गों वरुणस्य च। ऋ० .36.2 
|. नि पसाद धतब्रंतों वरुणः पस्वया3स्वा। ऋ० .25.0 

अतो विद्ववान्यद्भुता चिकित्या अभि पंद्यति। कृतानि या च कत्वो । ऋ० .28.]] 
2. बहन्त गतमाशाते। ऋ० 5.68.5 

राजानावनभिद्वहा भ्रवे सद॑स्युत्तम | सहख्बस्थूण आसाते। ऋ० 2.4.5. 
3. बहन्त मानें वरुण स्वधावः। सहसंद्वारं जगमा गहं ते ॥ ऋ० 7.88.5. 
यदद्य सूं य॑ ब्वो5नांगा उद्यन मित्राय वरुंगाय सत्यम्‌। ऋ० 7.60.. 
अयुक्त स॒प्त हरितः स॒धस्थाद्या ई वह॑न्ति सूर्र घृताची: । 
घामांनि मित्रावरुणा यवाकः से यो यथेव जनिमानि चष्टे ॥ ऋ० 7.60.3. 
प्रिय मिन्रस्य वरुंणस्थ घार्म। ऋ० .52.4 
से गंच्छस्त्र पितृभिः सं यमेनेंशपर्तेने परमे व्यॉमन्‌ । ऋ० 0.4.8. 
परि स्पशो नि पेंदिरे | ऋ० ].25.3. 
परि स्पश्ों वरुणस्य्र स्मार्देश उसे पंह्यन्ति रोदंसी सुमेके । 
ऋतावानः. कवयों यज्ञघीराः प्रचंतसों थ इषयन्त मनन्‍्म॑ ॥ ऋ० 7.87.3. 
9, स्पशों दधाथे ओष॑घीषु विक्ष्द्धग्यतो अनिमिषं रक्षमाणा ॥ ऋ० 7.6.3. 
[0, सन्ति स्पशों अदब्धघासों अमूराः॥ ऋ० 6.67.5 
||, दिव स्पश्ः प्रच॑रन्तीदमस्य सहखाक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥ अथ० 4.6.4. 


प्री 
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सर्वेक्षण करते हैं और न ही इन स्पशों का संबन्ध रात्रि ही से कहीं दिखाया गया 
है। यह प्रकल्पना उन आरक्षियों के आधार पर की गई होगी, जो एक कठोर शासक 
को चारों ओर से घेरे रहा करते हैं। स्पश्‌ लोग मित्र और वरुण ही के पास हों, ऐसी 
बात नहीं है; वे तो अग्नि,' सोम,” दैत्यों? और देव-सामान्य के चारों ओर भी रहते. 
बताये जाते हैं । एक मन्त्र में आदित्यों के लिए आया है कि वे उच्च लोक से निरी- 
क्षकों की भांति नीचे देखते हैं” । हो न हो निरीक्षक लोग मूलत: मित्र और वरुण 
के साथ संबद्ध रहे होंगे; इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि ईरानी मिश्र के 
अपने निरीक्षक थे और उनके लिए भी स्पश्‌ शब्द का ही प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद 
में उल्लिखित” स्वर्णिम परों वाला वरुण का दूत नि:संदेह सूर्य ही है । 

ग्रन्य प्रतिनिधिभूत--देवों एवं यम” की भांति वरुण को शकेले अथवा मित्र 
के साथ कई बार राजा कहा गया है। वे सबके राज! हैं--मनुष्य और देवता दोनों 
के*, समस्त संसार के”? और सभी संत्ताग्नों के!? वरुण सवंतन्त्रस्वतन्त्र शासक 
(स्वराज) हैं! ' । स्वराज्‌ शब्द बहुधा इन्द्र के संबन्ध में प्रयुक्त हुआ है; कितु उससे 
भी अधिक बार इसका प्रयोग अकेले वरुण के लिए अथवा मित्र-वरुण के लिए 
हुआ है। यह शब्द भ्रग्नि के लिए कुछ-एक बार और इन्द्र के लिए बहुत बार प्रयुक्त 
हुआ है; कितु ऐसे मन्त्रों की संख्या, जिनमें वरुण और मित्र के लिए इस विशे- 
षण का प्रयोग हुआ है, इन्द्र के प्रति कहे गये स्वराज विशेषणवाले मन्‍्त्रों की 
संख्या से दुगुनी है। इस बात पर ध्यान देते हुए कि ऋग्वेद में इन्द्र के निमित्त कहे 
गये सूक्तों की संख्या वरुण के सूक्तों की अपेक्षा 8 या 0 ग्रुनी है, प्रतीत होता है 





|. प्रति स्पशों विसंज तूर्णितमः। ऋ० 4.4.3. 
. अस्य॒ स्पशो न नि मिंपन्ति भूण॑य:। ऋ० 9.73.4 
स्पशः स्वन्नः सदशों नचक्षसः ॥ ऋ० 9.73.7 
परि स्पशों अदधात्सूयंग ॥ ऋ० .33.8 
, देवानां स्पर्श इह ये चर॑म्ति॥ ऋ० 0.0.8 
. क्षादित्या भव हि ख्यताधि कूलांदिव स्पशः ॥ अथ० 8.47.. 
हिरण्यपरक्ष वरुणस्य दतम्‌ ॥ ऋ० 0.23.6 
« अबध्ने राजा वरुणो वन॑स्थ॥ ऋ० .24.7 

उरूं हि राज़ा वरणश्रकार ॥ ऋ० .24.8 
8. लव विश्वेषां वरुणासि राजा॥ ऋ० 0.32.4. 

स्व विश्वेषां वरुणासि राजा ये च॑ देवा असुर ये च मर्तीः ॥ ऋ० 2.27.0. 

9, तेन विश्वस्य॒ भुव॑नस्थ राजा ॥ ऋ० 5.85.3. 
|0. सपारक्षत्र: सतो अस्य राजा॥ ऋ० 7.87.6. 
||. इद कवेरादित्यस्थ॑ स्व॒राज़ो विद्वानि सान्त्यभ्य॑स्तु महा ॥ ऋ० 2.28.. 


>> 
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कि 'स्वराज्‌'! विशेषरा स्वारसिकरूपेण वरुण ही पर फबता है। 
इसी प्रकार 'क्षत्र” विशेषण भी मुख्यतया वरुण कें लिए आया है। उनके 
लिए इस विशेषणा का प्रयोग, मित्र के साथ प्रायः और शअ्रयंमा के साथ दो बार 
हुआं है। इस के अतिरिक्त क्षत्र का प्रयोग एक-एक बार भग्नि, वृहस्पति और 
अश्विनों के लिए भी हुआ है। इसी प्रकार क्षत्रिय शब्द के कुल 5 बार के प्रयोगों 
में से 4 प्रयोग वरुण या आदित्यों के लिए हैं और केवल एक देव-सामान्य के लिए 
है ।. 'असुर' विशेषण का भी वरुण के लिए अकेले अ्रथवा मित्र के साथ, इन्द्र और 
श्रग्ति की अपेक्षा अधिक बार प्रयोग हुआ्ना है; भर सूक्तों के भ्रनुपात को ध्यान में 
रखते हुए यह वरुण ही के लिए उपयुक्त भी प्रतीत होता है। देवताओं में मित्र- 
वरुण को असुर और भअर्य (असुरा अर्या)' बताया गया है। 

... वरुण और मित्र के दिव्य शासन का संकेत प्रायः माया शब्द के द्वारा किया 
गयां है। इस शब्द का तात्पय गुप्त मानसिक शक्ति से है, जिसका प्रयोग अच्छे ग्रर्थ में 
देवों के बारे में और बुरे प्र्थ में दानवों के बारे में होता है। इसका सही अंग्रेज़ी 
पर्याय 0७४ शब्द है जिसका तात्पय॑ प्राचीन काल में गुप्त मानसिक शक्ति श्रथवा 
जादू था और बाद में एक श्रोर 'कुशलता, कला' और दूसरी ओर “छल-कपट की 
चतुराई' बन गया । असुर' की भांति “माया' शब्द का भी ग्राह्म श्र्थ मित्र और 
वरुण के साथ संबद्ध है और बुरा अर्थ दानवों के साथ । गुप्त मानसिक शक्ति ग्रथवा 
माया के द्वारा वरुण वायु में उत्तान होकर सूर्यझपी मापदरुड से पृथिवी को नापते 
हैं?; वरुण और मित्र उषाओं को प्रेरतेः, सूर्य को आकाश के पार उतारते और 
उसे बादल एवं वर्षा द्वारा ध्रूसर कर देते हैं। इसी बीच वे मधु-बिन्दु बरसाते हैं*; 
अथवा यों कहिए कि वे द्युलोक से पानी बरसाते और आसुरी माया के द्वारा ब्रतों 
को प्रवर्तमान रखते हैं। असुर का अर्थ यहां द्योया पर्जन्य है। फलतः 'मायिन्‌! 
यह विशेषरा देवताओं में मुख्यरूप से वरुण ही के लिए उपयुक्त बैठता है*। 





|. ता हि देवानामसुरा तावर्या॥ ऋ० 7.65 2. 

2. इमामू प्वासुरस्थ॑श्रुतस्थ महीं मायां वरुंणस्य प्र वोचम्‌ । 
मानेनेवर तस्थिवां अन्तरिल्लि बि यो ममे प्रंथिवीं सूर्येण ॥ ऋ० 5.85.5. 

3. ऋतस्य बुध्न उषसमिषण्यन्दषा मही रोद्सी आ विंवेश ॥ ऋ० 3 6].,7. 

4. माया वी मित्रा वरुणा दिवि श्रिता सूर्यों ज्योतिश्वरति चित्रमायुधम्‌ 
तमम्रेण॑ वृष्टया गृंहथो दिचि पजैन्य द्वप्सा म्धुमन्त ईरते॥ ऋ० 8.63.4. 
चित्रेमिरजरुप तिष्ठधों रे थां वर्षयथो अर्सुरस्य माययां । ऋ० 5.63.3. 
सूर्यमाध॑त्थो दिवि चित्र्य रथंम्‌ | ऋ० 5.63,7. 

5. वरुणमिव मायिनम्‌। ऋ० 6.48.4. अव॑ द्विता वरुणों मायी नः सात्‌। ऋ० 7.28.4. 
' अये द॑शस्यज्ञयेमिरस्य दस्मो देवेमिवरुणो न मायी। ऋ० 0.99,0, 
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जहां एक ओर इन्द्र के साथ अनेक गाथाओं का संबन्ध है वहां दूसरी ओर 
वरुण के बारे में एक भी गाथा नहीं मिलती । वे मित्र के साथ भौतिक एवं नैतिक 
ब्रतों को संचालित रखते हैं, इस बात पर बार-बार बल दिया गया है। वरुण 
प्राकृतिक ब्रतों के सर्वोच्च स्वामी हैं। वे युलोक एवं पृथिवीलोक को स्थिर करते 
और सभी लोकों में संचरित रहते हैं' । तीनों य्ुलोक और तीनों प्रथिवीलोक 
उन्हीं के भीतर निहित हैं” और वे अपने सखा मित्र के साथ अशेष जगती पर 
शासन करते हैं?; भ्रथवा यों कहिए कि दोनों संसारों को परिवरतंमान करते हैं* । वे 
सारे ही संसार के संरक्षक हैं? | वरुण के ब्रत से ही आकाश और प्रथिवी प्रथक्‌ 
पृथक विधारित हैं” । मित्र के साथ वे पृथिवी और द्यो को अ्रथवा यु, पृथिवी और 
वायु को थामे हुए हैं” । उन्होंने सोने के दिव्य भूले (प्रेल्ड| हिरएययम्‌) को द्युलोक 
में टिकाया और चमकाया है? । उन्होंने श्रग्नि को जल में, सूर्य को आकाश में और 
सोम को अश्मा पर उगाया है?” । उन्होंने सूयं के लिए विस्तृत पथ बनाया है! ?। 
वरुण ही मित्र और भय मा के साथ मिलकर सूर्य के लिए रास्ता बनाते हैं?!। 





त्वे नो मित्रो वरुणो न मायी । ऋ० 0.47.5. 
।. अस्तन्नाद द्यामसुरो विश्ववेदा अमिमीत वरिमाणँ प्रथ्रिव्या: । 
आसीदद्विइवा भुवनानि सम्राड़ विश्वेत्तानि वरुंणस्थ ब्र॒तानि॥ ऋ० 8.42.. 
तिम्रो द्यावों निहिता अन्तरस्मिन तिख्रो भूमीरुपराः षड़्विधाना: । ऋ० 7.87.5. 
ऋतिन विद भुवन वि राजथः । ऋ० 5.63.7. 
शैसा मित्रस्य वरुंगस्य धाम शुत्मो रोइसी बढ्घे महित्वा। ऋ० 7.6.4. 
देवा विश्वस्थ भुवनस्य गोपाः । ऋ० 2.27.4. 
द्यावाप्थियवों वरुंगस्य घर्मणा विप्कसिते अजरे भूरि रेतसा । ऋ० 6.70.., 
,धीरा त्व॑स्थ महिना जनृंबि वि यस्तस्तस्भ रोदेसी चिदुर्वी । ऋ० 7.86.. 
स धाम पूर्व्य म॑मे यः स्कम्मेन वि रोदेसी । 
अजो न टद्यामधारयन्नर्भन्तामन्यके समें॥ ऋ० 8.4.0. 
7. अधारयतं प्रथिवीम॒त दा मिन्नराजाना वरुणा महोंमिः । ऋ० 5,62.3. 
श्री रोचना वरुण त्रीरूँत यून्‌ त्रीणि मित्र धारयथों रजोसि । ऋ० 5.69.], 
या ध॒र्तारा रजंसो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्थ | ऋ० 8.69.4. 
8. गृत्सो राजा वरुंगश्रक्र एतं दिवि प्रेद्ं हिरण्ययं शुभे कमू । ऋ० 7.87.5. 
9. हुत्सु क्रत॑ वरुणो अप्स्व॒4भ दिवि सूर्यमदधात्सोममद्रों। ऋ० 5.85.2 
|0. उरूं हि राज्ञा वरुंणश्र॒कार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उं। ऋ० ॥.24.8. 
रईत्पथों वरुण: सू्योय । ऋ० 7.87.. 
||. आ सूर्ये। अरूच्छुक्रमण:। यरस्मा आदित्या अध्वनों रईनित्र मित्रो अयमा वरुंणः 
ह॒ सजोषाः ऋ० 7.60.4, 
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मित्र और वरुण का ऋत वहां है जहां सूर्य के घोड़े जोड़े जाते हैं' । रजस्‌ के 
मध्य गरजनेवाला वात' वरुण ही की आत्मा है? । 

वरुण ही के व्रत से रोचमान चन्द्रमा रात्रि में विचरता है और आसमान 
पर टंगे तारे रात्रि में टिमटिमाते और दिन में श्रांखों से श्रोकल हो जाते हैं? । एक 
दूसरे मन्त्र” में आया है कि वरुण ने रात्रि का आलिज्धुन किया और अपनी माया 
के बल से प्रभात या 'पौ' को भ्राजित किया है। कितु इस कथन से वरुण का 
रात्रि के साथ संबन्ध इतना गहरा नहीं उभरता जितना कि इस कथन से कि वरुण- 
देव ही रात्रि और दिन को नियमित एवं विभक्त करते हैं? । सच पूछो तो वरुण के 
साथ उल्लेख सूर्य का है न कि चन्द्रथा या रात्रि का। ऋग्वेद में वरुण दिन और 
रात दोनों की चमक के स्वामी हैं, जबकि मित्र केवल दिन के दिव्य प्रकाश के देवता 
प्रतीत होते हैं । 

उत्तर-वैदिककाल भ्रर्थात्‌ ब्राह्मणों में वरुण का खास तौर से रात्रि-गगन 
के साथ संबन्ध उभर आया है। उदाहरण के लिए यह आता है कि मित्र ने दिन 
को जन्म दिया और वरुण ने रात्रि को” | स।थ ही दिन को मित्र एवं रात्रि को वरुण 
से संबद्ध बताया गया है। यह मान्यता संभवत: इस नीयत से खड़ी की गई हो कि 
मित्र का--जिस का प्राकृतिक आधार संभवत: सूर्य था--वरुणा से, जिस का 
प्राकृतिक आधार अ्रस्पष्ट था, भेद साफ़ हो जाय । कितु इन दोनों का विरोध 
शतपथ ब्राह्मण” में एक और ही प्रकार से दिखाया गया है। शतपथ के अनुसार 
यह लोक मित्र है और यूलोक वरुण है। 

वरुण के विषय में कभी-कभी यह भी कहा गया है कि वे ऋतुओं का नियमन 
करते हैं। वे बारह मासों को जानते हैं? । मित्र, वरुण और अर्य॑मा के लिए कहा गया 
है कि इन्होंने शरदु, मास, दिन और रात्रिको अलग-अलग धारण कर रखा है? । 





|. ऋतिन ऋतमर्षि दित॑ धुत वां सूर्यस्य यत्र॑ विमुंचन्त्यश्रांन्‌ । ऋ० 8.62.. 
2. आत्मा ते बातो रज आ नंवीनोत्‌ । ऋ० 7.37.2. 
3. अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं दर्दश्रे कुहचिद्‌ दिवेंयुः । 

अद॑ब्धानि वरुणस्य व्रतानिं विचाकशब्नन्द्रमा नक्तमेति ॥ ऋ० .24.0. 
4. स क्षपः परि षस्वजे न्यु।स्रो मायया दे स विद्वं परे दर्शतः। ऋ० 8.4.3 
वि ये दधुः शरद मासमादहयैज्ञमक्तं चादर्म्‌ ॥ ऋ० 7 66,7. 
6. मित्रोहरजनयद्वरुणोी .रात्रिम्‌ | ते० सं० 8.4.8.3. 

मेत्र वा अहर्वारुणी रात्रि :। तै० सं० 2..7.4- 
7. जअय॑ थे लोकों मित्रोड्सों वरुणः । श० ब्रा० 2.9.2.2. 
वेद मासों घततो द्वादश श्रजावतः । ऋ० .25.8. 
9, वि ये दघुः शरदं मासमादह्यज्षमक्त चाइचम्‌ । 
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ऋग्वेद में वरुण को जलों का शास्ता बताया गया है। उन्होंने सरिताओं को 
प्रवाहित किया; ये सरिताएं वरुण के ऋत का अनुसरण करती हुई सतत प्रवा- 
हित होती रहती हैं? | वरुण की माया के बल से सरिताएं तीज जब से समुद्र में 
गिर कर भी उसे भर नहीं पातीं?। वरुण और मित्र सरिताओं के पति हैं? । वरुण 
का ऋग्वेद में ही समुद्र के साथ संबन्ध गंठ गया है । कितु यह संबन्ध इस संहिता 
में संभवतः वरुण के अतुल महत्त्वशाली न होने के कारण, कुछ मध्यम-सा पड़ गया 
है। सामुद्रिक जल में विराजित वरुण का आकाशस्थ मरुदूणों, पृथिवीस्थ अग्नि, 
और श्रन्तरिक्षस्थ वात के साथ विरोध उभारा गया हैं* । यह कहावत कि सातों 
नदियां वरुण के मुह में गिरती हैं, समुद्र के ऊपर अश्रधिक चरितार्थ होती है। यह 
भी कहा गया है कि (द्यो:"सूर्य) की भांति वरुण भी समुद्र को वेला में बांधे हुए 
हैं। वस्तुतः वरुण अन्तरिक्षस्थ जल से साधारणतया संबद्ध हैं। वे गुप्त समुद्र की 
भांति ्युलोक प्रआरोहरण करते है?। मनुष्यों के सत्य और अनृत का श्रवेक्षण 
करते हुए वे स्वच्छ एवं मश्ठु बरसानेवाले जल में विचरण करते हैं' । वरुण की 
वेष-भूषा जल है? | वरुण और मित्र उन देवताश्रों में से हैं, जो जल बरसाते हैं; 
और इस बात के लिए उनके गुणा गाये गये हैं। वरुण (बादल की) मशक से 
चुलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष में पानी छिड़कते हैं? । मित्र और वरुण के पास 


अनःप्ये बरुणों मित्रो अर्य॑मा क्षत्रे राजान आशत । ऋ० 7.66.. 
]. प्र सींमादित्यों अखजद्विध्ती ऋत॑ सिन्धवों वरूुंणस्य यन्ति । 
न श्रम्यन्ति न वि मुझन्त्येते ॥ ऋ० 2.28.4. 
2. इमामू नु कविर्तमस्य माया महीं देवस्य नकिरा दंधर्ष । 
एक यददना न पुणन्त्यनारासिश्लन्तीरवर्नयः समुद्वम्‌ ॥ ऋ० 5.85.6 
3. आ र॑ज़ाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुपती क्षत्रिया यातमर्वाक्‌ ॥ ऋ० 7.64.2. 
4. दिवरा यान्ति मरुतो भूम्याउश्निरय वातों अन्तरिक्षेण याति। 
अन्वियाति वरूंणः समुद्वेर्युपमं इच्छन्तः शचसो नपातः | ऋ० .6.]4. 
5. अब सिन्‍्धे वरुणो औरिव स्थाद्‌ ॥ ऋ० 7.87.6. 
6. स संमद्दी अपीच्यस्तरो द्यामिंव रोहति नि यदांस यजुदेधे । ऋ० 8.4].8. 
7. यासां राजा वरुणो याति मध्यें सत्यान॒ते अवपदय अनानाम्‌ । 
मधुरच्युतः छुचयो याः पावकास्ता आपों ढेवीरिह मामवन्‍्तु ॥ ऋ० 7.49.3. 
8. बना वर्सानों वरुणो न सिन्धून। ऋ० 9.90.2. 
वरुण इदिद क्षयत्तमापों अभ्यनूषत वस्स संशिश्वरीरिव । ऋ० 8.69.. 
सदेवो असि वरुण यस्य ते स॒प्त सिन्‍्धवः । 
अनक्षरन्ति काकुदे समय सुब्रामिव ॥ ऋ० 8.69.2 
9, नीचीनवारं वरुण: कबन्धं प्र ससंज्ञ रोदंसी अन्तरिक्षम्‌ । ऋ० 8.85,3 
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डरामय कामधेनु है और मधुमयी सरिताएं हैं' । उनके पास वर्षा-भरित आकाश 
और प्रवहमान सलिल हैं? | वे चरागाहों पर घी बरसाते हैं और श्रवकाशों में 
मधु? । वे अवकाश से वर्षा और इरा को नीचे पठाते हैं? । दिव्य जल से परिप्लुत 
वर्षा उन्हीं के यहां से श्राती है? । सच पूछिये तो एक पूरे-के-पूरे सृक्त में उनकी 
वर्षणशक्ति का गुण-गान किया गया है" | संभवतः सलिल एवं वर्षा के साथ संबद्ध 
होने के कारण ही वरुण को निघराटु के पांचवें काण्ड में द्युलोकस्थ एवं अन्त- 
रिक्षस्थ देवताओं में गिना गया है। ब्राह्मणों में मित्र और वरुण वर्षा के भी देवता 
हैं। भ्रथवंवेद में वरुण की लोक-शासक शक्ति छिन गई है; और शभ्रव वे केवल जल 
पर शासन करनेवाले रह गये हैं। वे जल के साथ अब भी वंसे ही संबद्ध हैं 
जैसे सोम-पर्वत के साथ ” । अरब भी वे दिव्य पिता के रूप में वर्षा बरसाते हैं? । उनका 
स्वर्णिम आवास जल में है?। वे जल के सर्वोच्च पति हैं। वे और मित्र वर्षा के 
स्वामी हैं! ?। यजुवेद में उन्हें जल का शिद्वु बताया गया है और जल उनके मातृतम 
है? !। जल ही वरुण की पत्नियां हैं!”। मित्र और वरुण जल के नेता हैं'*। वरुण 

के ब्रतों के विषय में कहा गया है कि वे श्रुव हैं, क्योंकि धृततन्रत विशेषण प्रधान- 


उनत्ति भूमिं पथिवीमुत दां यदा दुग्ध॑ वरुणो वृष्यादित्‌ । 
सममज्ेणं वसत पर्रतासस्तविषीयन्तः श्रथयन्त वीराः॥ ऋ० 8.85.4. 
।. इररावतीर्वरुण घेनवों वां म्धुमद् सिन्धवों मित्र दुह्ढे । ऋ० 5.69.2. 
2. वृष्टिद्यावा रीव्यंपेषस्पती दानुमत्याः । ऋ० 5.68.5 
3. आआ नों मित्रावरुणा घृतैगव्यूतिमुक्षतम्‌। 
मध्चा रजोसि सुक्रतू ॥ ऋ० 3.62.6. 
4. इल्ों नो मिन्रावरुणोत वृष्टिमव दिव इन्वत जीरदानू । ऋ० 7.64.2. 
5, संया दानूनि येमथुर्दिब्याः पार्थिवीरिष: । ऋ० 8.25.6. 
6. ऋत॑स्थ गोपावध्धि तिष्टठथों रथ सत्यंधर्माणा परमे व्यॉमनि । 
यमन्न॑ मित्रावरुणावथो युव॑ तस्में वृष्टिमंधुमत्पिन्वते दिवः ॥ ऋ० 5.63. पूर्ण सूक्त 
5.63.. भादि 
अद्भ्यर्ववा राजा वरुणो हययत सोम॑स्त्वा हयत पर्वेतेम्यः | अथ० 3.3.3. 
अपो निषिज्ञन्न्सुरः पिता नः । अथ० 3.5.2. 
अप्सु तें राजन्‌ वरुण गृहो हिरण्ययों मितः । अथ० 7.88.. 
[0. वरुणो5पामधिपतिः (स मांवतु) । अथ० 5.24.4. 
मित्रावरुणो वृष्टया अधिंपती तो मांवताम्‌। अथ० 5.24.5. 
[]. पस्व्यासु चक्रे वरुणः सघस्थम्पां शिश्षुमातृत॑मास्वन्तः । यजु० 0,7- 
[2. आपो वरुणस्य पल्यः । ते० सं० 5.5.4.. 
3. मित्रावरुणों वा अपां नेतारों। लै० सं० 6.4.3.2. 
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तया वरुण के लिए भ्रकेले, और कभी-कभी मित्र के साथ प्रयुक्त हुआ है। स्वयं 
देव-गणा भी वरुण या वरुण-भित्र और सविता के ब्रतों का अनुसरण करते हैं! । 
ग्रमर देवता भी मित्र और वरुण के अटल ब्रतों को टालने में असमर्थ हैं? । मित्र 
ओऔर वरुण ऋत एवं प्रकाश के स्वामी हैं; वे ऋत के सहारे ऋत को धारण करते 
हैं? । ऋतावृध्‌ विशेषण सब से अ्रधिक उनके लिए; और फिर आदित्यों के लिए 
अ्रथवा देव-सामान्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। वरुण ऋत के गोप्ता हैं।। वे और 
कभी-कभी आदित्य ऋत के गोपा कहे गये हैं; कितु इस विशेषणा का प्रयोग अ्रग्नि 
झर सोम के लिए भी देखा गया है । प्रमुख रूप से अ्रग्नि के लिए प्रयुक्त ऋतावन्‌ 
विशेषण अनेक वार मित्र और वरुण के लिए भी श्राया है। वरुण की शरक्ति 
इतनी प्रभूत है कि न तो उड़ते हुए पक्षी और न प्रवहमान सरिताएं ही इनके 
साम्राज्य की सीमा का, शक्ति का, और इनके क्रोध का पार पा सकती हैं? । आकाश 
ओर सरिताएं मिलकर भी मित्र और वरुण के देवत्व को नहीं पा सके हैं*। 
वरुण सब को और सभी प्राणियों के आवासों को अपने में समाविष्ट किये हुए हैं । 
तीनों स्वर्ग और तीनों पृथिवी वरुण में निहित हैं” । वरुण सर्वज्ञ हैं। वे श्राकाश में 
पक्षियों की उड़ान को, समुद्र में जहाज़ों के यातायात को, और सुदू रगामी वायु के मार्ग 
को जानते हैं; और सभी गुप्त वस्तुओं को, जो हो चुकी हैं या जो होने वाली हैं--वे 
देखते हैं? । वे मानवजात के सत्य और अनृत के चितेरे हैं? । उनके बिना कोई प्राणी? ९ 


|. परि धामानि मर्ूशद्वरुणस्य पुरो गये। 

विश्वेंदेवा अनु बर्त नभन्तामन्यके संमे ॥ ऋ० 8.4.7. 

ये संवितः स॒त्यसंवस्थ विश्वें मित्रस्य ब्रते वरुणस्य देवाः॥ ऋ० 0,86.3. 
2. न वा देवा अम्तता आ मिनन्ति धतानि मिन्रावरुणा घ्रुवाणिं ॥ ऋ० 8.69.4. 

घर्मगा मित्रावरुणा विपश्रिता ब्रता रक्षेथे असुरस्य माययां॥ ऋ० 8.63.7. 
3. ऋतेन यावृताबृधांबृतस्य ज्योतिंषस्प्ती । ता सित्रावरुणा हुवे।ऋ० .23.5. 
4. ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पशा | ऋ० .2.8. 
5, नहितें क्षत्र न सहो न मन्यु वरयश्रनामी पतयन्त आपुः। 

नेमा आपों अनिमसिष चरन्तीन ये वातस्य प्रमिनन्त्यभ्वम्‌ ॥ ऋ० .24,6. 
6. न वां द्यावो5<ह॑मिनोंत सिन्‍्धवों न देव परणयों नानंझुर्मघम्‌ | ऋ० .5].9. 
7. तिखरों द्यावों निहिंता अन्तरस्मिन्‌ तिख्रो भूमीरुपरा: पड़विधाना: | ऋ० 7.87.5. 
8. बेढा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतंताम्‌। वेद नावः संमुद्रियः | ऋ० .28.7. 

वेद वातस्य वर्तनिमरोऋष्वस्य बृहतः । ऋ० .28.9 

अतो विश्वान्यक्षता चिकित्वा अभि पह्यति । कतानि या च कत्वा । ऋ० .25.. 
9. यासां राजा वरुणों याति मध्य सत्यानते अवपर्यञज्ञनानामू । ऋ० 7.49.3. 
|0. न हि त्वदारे नि्मिषश्चनेशि ऋ० 2.28.6 
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पलक भी नहीं मार सकता । मनुष्यों की पलकें उनकी गिनती में हैं और जो कुछ 
भी मनुष्य सोचता, मनसूबे बांधता या करता है, उन सभी को वरुण चीह्नते 
हैं' । जो कुछ भी पथिवी और दूलोक के मध्य अथवा इनके बाहर स्थित है, उस 
सभी को वरुण ताड़ते हैं । कोई मनुष्य, भले ही वह आकाश के उस पार भाग जाय, 
वरुण से नहीं बच सकता? । वरुण की सर्वज्ञता भ्रन्य देवताशओ्रों में भी मिलती है; 
उदाहरण के लिए अग्नि की तुलना इस बात में वरुण से की गई है? । 

नैतिक शासक होने के नाते वरुण सभी देवताओं से कहीं ऊंचे हैं। पाप कर्म 
से और ब्रतों के उल्लद्धून से वरुण को क्रोध चढ़ता है और वह ऐसा करनेवालों को 
कड़ा दण्ड देते हैं* ।जिन पाशों के द्वारा वरुण पापियों को बांधते हैं उनका जहां- 
तहां उल्लेख मिलता है? । ये पाश सात और तीन कड़ियों के हैं। ये भूठों को धर 
बांधते और सत्यवादी को छूते तक नहीं हैं? । मित्र और वरुण अपने अनेक पाशों को 
लेकर असत्य को प्रचारते हैं" । एक वार उनके विषय में कहा गया है कि वे इन्द्र 
की सहायता से पापियों को ऐसे बन्धनों से जूड़ते हैं जो रस्सी के बने नहीं होते*। 
पाश शब्द का प्रयोग श्रन्य देवताओं में केवल एक बार अ्रग्नि के साथ हुआ है, जहां 
उनसे अ्रनुनय किया गया है कि हे अ्रग्ति, आप अपने उपासकों के पाशों को ढीला? 


|. संख्याता अस्य निरमिषो जनानाम्‌ । अथ० 4.6.5. 
यस्तिष्टति चरति यदच वश्चति यो निलाय चरति यः प्रतइूम्‌। 
द्वो सेनिषय यन्मन्लयेते राज़ा तद्वेंद वरुंणस्तृतीयः ॥ अथ० 4.6.2, 
2. उत यो गद्याम॑तिसपॉत्परस्तान्न स मुच्याते वरुंणस्य॒ राज्ञ:। अथ० 4.6.4. 
सर्व तद्गाज़ा वरुंणों वि चंटे यर्दन्तरा रोदंसी यत्परस्तात्‌। अथ० 4.6.5. 
विश्व स वेंद्र वरुणो यर्था घिया । ऋ० 0.,. 
4. पुच्छे तदेनों वरुण दिरक्षुपों एमि चिकितुषों विषच्छम। 
समानमिन्म॑ कृवयश्रिदाहुर॒य॑ ह तुम्ये वरुणो हणीते॥ ऋ० 7.86.3. 
किमार्ग आस वरुण ज्येष्ट यत्स्तोतारं जिघांससि सखॉयम्‌ ॥ ऋ० 7.86.4. 
5. उदत्तम वरुण पाशमस्मद्ाधम॑ वि मध्यम श्रथाय ॥ ऋ० .24.5. 
उर्दुत्तमं सुमुग्धि नो वि पाई मध्यम चुंत। अवाधमानिं जीवसें॥ ऋ० .25.2. 
प्र नों मुझ्नतं वरुणस्य पाशात्‌ ॥ ऋ० 6.74.4. 
प्र सवा मुन्नासे वरुणस्य पाशांत्‌ ॥ ऋ० 0.85.24. 
6. ये ते पार्शा वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता रुशन्तः । 
सिनन्त सर्वे अनृत॑ वर्दन्तं यः संत्यवाद्यति त॑ सजन्तु ॥ अथ० 4.6.6. 
7. ता भूरिपाशावनूृतस्यथ सेतू दुरस्येतूं रिपवे मत्योंय ॥ ऋ० १7.65.3. 
यो सेतभिररज्जुमिः सिनीथः ॥ ऋ० 7.833.2. 
9. एवास्मदग्ने वि मुंमुग्धि पाशान्‌ ॥ ऋ० 5.2.7. 
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कर दो। फलत: पाशोंवाली विशेषता वरुण की है। बेगेंन के अनुसार वरुण के 
पाशों की प्रकल्पना पानी के बांधों पर आधृत है। कितु हिलेब्रारड्ट के मत से यह 
रात्रि के पाशों पर अवलम्बित है। कितु वरुण के पाशों की व्याख्या नेतिक अपराध 
करनेवालों के ऊपर फेंके आलंकारिक पाशों से हो जाती है। मित्र के साथ वरुण 
को अ्रसत्य का अपाकर्ता, अनृत से घृणा करनेवाला, और अनृत के लिए दण्ड देने- 
वाला कहा गया है! । जो लोग मित्र-वरुण की उपासना में गफ़लत करते हैं उन्हें 
वे सज़ा देते हैं? । इसके विपरीत प्रायश्वित्त करनेवालों पर वरुण दया करते हैं । वे 
पाप को मानों रस्सी से बांधते और फिर उसे ढीला कर देते हैं? । वे मनुष्यों के स्वयं 
किये पापों को ही नहीं, अ्रपितु पितृ-गरा द्वारा किये पापों को भी मुआफ़ कर देते 
हैं' । वे हर घड़ी ब्रतों को तोड़नेवाले जनों के अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं*; 
और जो अनजाने उनके ब्रतों को तोड़ते हैं, उन पर भी वे समय पड़ने पर दया 
करते हैं? | वास्तव में वरुण (झ्ौर आदित्यों) के निमित्त कहा हुआ कोई भी सुृक्त 
ऐसा नहीं है, जिसमें कि उनसे अपराधों के लिए क्षमा न मांगी गई हो; ठीक ऐसे ही 
अन्य देवों के प्रति कहे गए सूक्तों में उन देवताग्रों से स्वस्ति अथवा कल्याण कीं 
भिक्षा मांगी गई है । 

वरुण के पास 00 और कहीं-कहीं इससे भी बढ़कर 000 ओषधियां हैं। इनसे वे 
मृत्यु को जीतते और भक्तों का पाप-भद्जन करते हैं '। वे जीवन का अन्त कर सकते 
हैं और चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं? । वे अ्रमृत के सिद्धहस्त रक्षक हैं । पृतमति 
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।. क्षवांतिरतमनृतानि विश्व ऋतेन मित्रावरुणा सचेथे ॥ ऋ० .52.] 
इमे चेतारो अनुतस्य भूरेमेंत्रो अ्यमा वरुणी हि सन्ति ॥ ऋ० 7.60.5 
ऋतावान ऋतजाता ऋताबृधों घोरासों अनुतद्विषः॥ ऋ० 7.66.3 

2. जनो यो मित्रावरुणावभिश्रुगपो न वा सनोत्यक्ष्या ध्रुक। 
स्वयं स यक्ष्मं हदये नि धत्त आप यदीं होन्नाभिऋतावां ॥ ऋ० .22,9 

3. वि मच्छुथाय रशनामिवार्ग ऋध्याम ते वरुण खामृतस्य | ऋ० 2.28.5. 

वेश वा नित्य वरुणारंण वा यत्सीमागंश्रकमा शिक्षथस्तत्‌। ऋ० 5.85.7. 

सर्वा ता वि प्यं शिथिरेत्र देवाधां ते स्याम वरुण ग्रियार्स:। ऋ० 5.85.8 

अब द्रग्धानि पिन्या सजा नोडव या वर्य चकमा तनूभिः ॥ ऋ० 7.86.5 

यचिद्धि ते विद्ञों यथा प्र देव वरुण व्रतम्‌ । मिनीमसि द्यविद्यवि ॥ ऋ० .25.] 

अचित्ती यत्तव धर्मों युयोपिम मा नस्तस्मादेनंसो देव रीरिषः ॥ ऋ० 7.89.5. 

शत तें राजन भिषजः सहस्मुर्वीं गंभीरा सुमतिष्टे अस्तु । 

बाधघस्त्र दरे निऋतिं पराचः क॒त॑ चिदेनः प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌॥ ऋ० .24.9 

8. अहेठ्मानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः॥ ऋ० .24.], 
प्र ण आयूषि तारिषत्‌ ॥ ऋ० .28.] 
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मानव” दूसरे लोक में वरुण और यम को, जो दोनों राजा स्वधा में भ्रानन्द लेते हैं, 
देखने की लालसा रखते हैं । 

वरुण अ्रपने उपासकों के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं? । उनके उपासक 
उनके दिव्य ग्रावास में उनके साथ दोस्ती का-सा वार्तालाप करते हैं; और कभी- 
कभी वे उन्हें अपनी प्रज्ञा-चक्षु से निहारते भी हैं* 

जिन वेदिक मन्त्रों को यहां उद्धत किया गया है उनसे वरुण के प्राकृतिक 
झाधार के विषय में हम किस निर्णय पर पहुंचते हैं? इन उद्धरणों से और नीचे 
लिखे मित्र-संबन्धी उद्धरणों से प्रतीत होता है कि ये दोनों देवता सूर्य के निकट 
संबन्धी हैं और इन दोनों में भी वरुण अ्रधिक बढ़े-चढ़े हैं। सच पूछो तो मित्र 
देवता वरुण में इतने अधिक समाविष्ट हो गये हैं कि उनकी स्वतन्त्र विशेषताश्रों 
का नाम तक कम लिया गया है। हो न हो मित्र के व्यक्तित्व-लोप का मुख्य कारण 
इस महान्‌ देवता के साथ उनका अटूट संबन्ध है। अवेस्ता के साक्ष्य पर मित्र को सौर- 
देवतां माना गया है। फलतः वरुण मूलतः: किसी अन्य प्राकृतिक हृश्य के प्रतिरूष 
रहे होंगे। यह प्राकृतिक हृश्य संभवत: व्यापक भ्राकाश रहा हो । द्युलोक का असीम 
गुम्बद द्रष्ट के नेत्रों के संमुब्च इतना विपुल दृश्य उपस्थित करता है कि इसके 
सामने दिन के समय आकाश के एक लघु भाग में यात्रा करनेवाला सूर्य तुच्छ पड़ 
जाता है। फलत: यह प्रभूत व्योम कल्पना में सूर्य की अपेक्षा कहीं श्रधिक बल् देवता 
दीख पड़ेगा । और सूर्य का आकाश के साथ संबन्ध स्वारसिक है, क्‍योंकि वह 
आकाश ही में से होकर प्रतिदिन चलता है और झ्राकाश के सिवाय और कहीं भी 





स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अह्वां यात्रु द्यावस्ततनन्यादष,सः ॥ ऋ० 7.88.4, 

मो घु वरुग मन्मये ग्रह राजन्नई गंममू। 

म॒क्छा सुक्षत्र मुठ ॥ ऋ० 7.89. 
|. एवा वन्दस्व वरुण बहन्तें नम॒स्या धीरमम्ठतस्थ गोपाम्‌ ॥ ऋ० 8.42.2 
2. प्रेष्ि प्रेहि पथ्िमिः प्‌व्येभियत्रा नः पूंथ पितर परेयु: । 

डभा राजाना स्ववया म्दन्ता य॒म॑ पंइ्यासि वरुण च ढेवम्‌ ॥ ऋ० 0.4.7. 
3. स्तोतारं विश्रः सुदिनत्वे अह्यां यात्रु द्यावस्ततनन्यादुषासः ॥ ऋ० 7.88.4. 

कक! त्यानिं नौ सख्या बंभवः सचांवहे यदंवकं परा चिंत्‌ । 

हन्त॑ मारने वरुण स्वधावः सहर्रद्वारं जगमा गहं लें ॥ ऋ० 7.88.5 

य आपिनिंत्यों वरुण प्रियः रून्त्वामागांसि कणव॒त्सखां ते । 

मा त एनस्व॒न्तो यक्षिन्‌ भुजेम यन्धि ष्या विग्रः स्तुव॒ते बरूथम्‌ ॥ ऋ० 7.88.6. 
4. एता जुंषत में गिरः ऋ० .25.8. 

अधा न्व॑स्थ संदर्श जगन्वानमेरनीक वरुणस्य मंसि । 

स्व(यदइ्म॑न्नचिया उ अन्धो5मि मा वषुईशयें निनीयात्‌ ॥ ऋ० 7.88.2. 
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दिखाई नहीं पड़ता । फलत: सूर्य की द्युलोक के नेत्र के रूप में कल्पना करना एक 
आसान-सी बात थी और यदि मित्र का मौलिक स्वरूप धुंधघला न होता और यदि 
उनका वरुण में समावेश न हो गया होता तो सूर्य को मित्र का चक्षु बताना नाजा- 
यज्ञ होता । फिर ऋग्वेद में सूय॑ के भी चक्षु होना लिखा है। द्र-द्रष्ठा' यह विशेषण 
यदि सूर्य के लिए उचित जचता है तो आकाश के लिए भी उपयुक्त दीखता है; 
क्योंकि श्राकाश के विषय में भी कहा जा सकता है कि वह दिन में ही नहीं, श्रपितु 
रात में भी चन्द्र-तारकाश्नों की पलकों द्वारा देखते हैं। चूंकि वरुण अपने प्राकृतिक 
आधार से दूर जा पड़े हैं इसलिए वे मित्र के साथ ऊंचे आकाश में रथ पर भी 
चढ़े दीख सकते हैं। वरुण ही श्रकेले क्यों ? ऋग्वेद का हर महान्‌ देवता रथ पर 
सवारी करता है। वरुण का घर आकाश-गुम्बद के प्रतिरूप उच्चतम आकाश में होना 
स्वाभाविक है और उनका वर्षा के साथ संबद्ध होना भी उचित है। अन्त में किसी 
भी प्राकृतिक हृश्य का सर्वोच्च शाप्तक के रूप में विकसित होना उतना आसान 
नहीं है जितना कि ग्राकाश का। और चूंकि आकाश प्रथिवी से बहुत ही ऊंचे पर 
परिव्याप्त है और नित्यप्रति के ग्राइचर्य जनक दृश्य उसी में होते दीख पड़ते हैं, इसलिए 
उसका मानवीभाव संपन्न हो जाने पर उसी को अहनिश मानव-जाति के का्यें- 
कलाप का सर्वेक्षक एवं जगती के ध्रुव नियम का संरक्षक मानना भी स्वारसिक 
है। इसी प्रकार का विकास हेलेना की गाथा में फीयस्‌ (द्यौस) का उधड़ता दीख 
पड़ता है। जो आरम्भ में श्राकाश का एक विशेषणामात्र था वही बाद में देवों का 
सर्वोच्च शासक बन गया है। अरब यह आकाश की प्रशान्त ऊंचाई पर बैठता, बादलों 
को एकत्र करता, और वज्त धारण करता है; और इसी की इच्छा का दूसरा नाम 
नियम है । 

वे प्राकृतिक दृश्य, जिनके साथ कि ऋग्वेद के दो सबसे महान्‌ देवता मूलतः 
संबद्ध थे, उनके व्यक्तित्व-भेद का कारण बन जाते हैं। वरुण, जो कि ठीक समय 
पर अचूक रूप से आनेवाले दिव्य प्रकाश के दृश्य से संबद्ध हैं, पाथिव एवं नैतिक 
जगत्‌ के नियमों के सर्वोच्च अधिष्ठाता हैं। और चूंकि उनका रूप मूलतः नैतिक है 
इसलिए उनके विषय में गाथा-साहित्य का विक्रास न होना भी स्वाभाविक ही था। 
फलत: युद्ध-प्रिय ग्रार्यों को युद्ध में आनन्द लेनेवाल सैनिक के लिए शासक इन्द्र देव की 
कल्पना करनी पड़ी। सभो जानते हैं कि वेद्युत हृश्य जब-तब बिना किसी नियम के घट 
जाते हैं। इन वेच्युत दृश्यों के साथ निकटत: संबद्ध होने के कारण जहां एक ओर इन्द्र 
का चरित्र अनियमित-सा बन गया है वहां दूसरी शोर वे ऋग्वेद के ग्रन्य सभी देवताग्रों 
की अपेक्षा कहीं अधिक गाथाग्रों के केन्द्र बन गये हैं। उनके द्वारा वरुण देव के दबाये 
जाने की बात पर, ( जिसके प्रतिपादक कि स्वयं प्रोफ़ेसर राथ हैं), विवेचन आगे 
चलकर करेंगे। और जब देवताओं के नेतृत्व का सेहरा प्रजापति के सिर जा बंधा 
तब वरुण की सर्वोच्च शासकता भी क्रमश: धूमिल पड़ती गई और अब रह गया 


चु-स्थानीय देवता--वरुण ध 
उनके पास केवल जल का शासन, जोकि मौलिक रूप में उनके स्वरूप का एक 
मामूली अंश था ! फलत: उत्तर-वैदिक-कालीन गाथा में वरुण भारतीय नेप्च्यून 
(समुद्र के देवता) बन कर रह गये हैं । 

ओल्डनबेर्ग के मत में वरुण घूलतः चन्द्रमा के प्रतिरूप थे। आदित्यों की 
अपनी संख्या सात ही है और गवेस्ता के अमेषास्पेन्ता: के साथ उनका तादात्म्य 
सुनिश्चित है। इस बात से आरम्भ करके झ्रोल्डेनबेर्ग क्रशः इस निष्कर्ष पर 
पहुंचते हैं कि मित्र और वरुण क्रमश: सूर्य और चन्द्र हैं और छोटे आदित्य पांच 
नक्षत्रों के प्रतिरूप हैं; मित्र और वरुण भायोरपीय काल के नहीं, अपितु भारत- 
ईरानी काल में सेमेटिक जाति के कुछ लोगों से श्रार्यो के द्वारा प्रहरा किये गये देवता 
हैं, क्योंकि सेमेटिक लोग ज्योतिविद्या में ग्रार्यों की अ्रपेक्षा श्रधिक श्रागे बढ़े हुए थे । 
ग्रादान-प्रदान की इस प्रक्रिया के दौरान में वरुण की मौलिक विशेषता में बहुत-कुछ 
भेद भा गया होगा और वे तभी से उच्च नैतिकता के आरक्षी बन गये होंगे। नहीं तो 
एक ऐसा देवता, जो स्पष्टतः चन्द्ररूप है, मित्र-जेसे देवता को, जोकि सूयंरूप 
है, भारत-ईरानी काल में पीछे कैसे धकेल पाता; और साथ ही इस काल में उसका 
स्वरूप इतनी सूक्ष्मता तक कंसे पहुंचता जिससे कि वे नेतिकता के क्षेत्र में भारत में 
वरुण के रूप में और ईरान में अहुरमज्दा के रूप में नीति के सर्वोच्च आसन पर 
प्रतिष्ठित हो पाते। कितु इस मत से वेद में मिलनेवाली वरुण की तात्त्विक 
विश्येषताओं का व्याख्यान नहीं हो पाता। साथ ही ऐसी कल्पना से वरुण और 
श्रोउरनोस (0४7»765) का पारस्परिक संबन्ध भी टूट जाता है । 

पहले कहा जा चुका है कि वरुण की कल्पना भारत-ईरानी काल की है ($ 5); 
क्योंकि ईरान का 'अरहुरमज़्दा' नाम को छोड़ और सब बातों में वरुण के समान है । 
यह संभव है कि वरुण का यह नाम भायोरपीय हो । और यद्यपि संस्कृत वरुण 
और ग्रीक ओउरनोस (०0४४०००७) इन दोनों के तद्गूप होने में ध्वनि संबन्धी 
कठिनाइयां श्राती हैं तो भी तुलनात्मक भाषाविज्ञान के प्रकाण्ड विद्वानों ने इनकी 
तद्र॒पता का एकान्ततः तिरस्कार नहीं किया है । 

यह शब्द चाहे भायोरपीय हो भ्रथवा उत्तरकालीन इतना निश्चित है कि 
यह &/बृ धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका गर्थ भ्रावृत करना है; फलत: इस शब्द का 
श्र्थ परिव्यापक है । सायणाचार्य इसकी &/ब धातु से निष्पत्ति मानते हुए इसका 
अर्थ आबृत करनेवाला' या दुष्टों को अपने बन्धन में बांधनेवाला' करते हैं और' 
तैत्तिरीय संहिता की अपनी टीका में 'अन्धकार की तरह छिपानेवाला” | कितु 
यदि वरुण शब्द भायोरपीय है तो संभवत: यह द्यो का विशेषण रहा हो, और 





|. वरुण शब्दस्यान्धकारवदावरकवाचिखात्‌ । तै० सं० (सायण) .3.6.व. 
2. अन्यकारेणावरगदेतुत्वादत्रिवरुिगवम्‌ । तै० सं० (सायण) 2..7.4- 
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बाद में ग्रीक में आ्राकाश का विशेषण बन गया हो और भारत में ग्राकाश का एक 
उत्कृष्ट देवता मान लिया गया हो । 


सित्र (६ |3)-- 


मित्र का वरुण के साथ इतना घनिष्ठ संवन्ध है कि ऋग्वेद' में केवल एक 
ही सूक्त उनके अकेले के लिए कहा गया है । कितु उस सूक्त में भी मित्र की स्तुति 
कुछ भ्रनिश्चित-सी है। इस युक्त के प्रथम मन्त्र में इनके विषय में कुछ विशेष बातें 
कही गई हैं । वे बोलते हुए मित्र (ब्रुवाण:) मनुष्यों को एकत्र करते (यातयति) 
और निर्निमेष दृष्टि से हलवाहों को देखते हैं (अनिमिषा): । 

एक अन्य मन्त्र में” वरुण के समान ही जिसे कि यहां बलवान और अदब्ध 
बताया गया है--मित्र के लिए भी शब्दों का प्रयोग हुआ्ला है, जैसेकि बोलता 
हुआ मित्र मनुष्यों को एकत्र करता है । यदि हम एक अन्य मन्त्र” की, जहां कि 
यह बताया गया है कि सौर-देवता सविता 'सभी जीवों को अपनी वाणी सुनाते 
और उन्हें प्रचोदित करते हैं', तुलना इस मन्त्र से करें तो ज्ञात होगा कि इस मन्त्र 
में मित्र के सौर-देवता होने की ओर संकेत किया गया है। यातयज्जन'!' यह 
विशेषण ऋग्वेद के तीन भश्रन्‍्य मन्त्रों में पाया जाता है। उनमें से एक में यह मित्र- 
वरुण के लिए द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है, दूसरे में मित्र, वरुण और श्रर्यमा के 
लिए", और तीसरे में” श्रग्नि के लिए, जोकि मित्र की भांति मनुष्यों को एकत्र 
करते हैं। फलत: निष्कर्ष निकलता है कि यह विशेषत। मुख्य रूप से मित्र की है । 
उस सूक्त में आगे आता है कि मित्र द्युलोक एवं पृथिवी को धारण करते हैं, पच्च- 
जन उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, और वे सभी देवताओं को स्थिर करते हैं । 
एक बार* नियमों की हृष्टि से सविता का ताद्रप्य मित्र के साथ देखा गया है, और 
एक अन्य स्थान पर आता है कि मित्र के नियमों से ही विष्णु अपने तीन पदों द्वारा 





|. मित्रो जनान्‌ यातयति बवाणों मित्रो दाधार प्रथिवीमत दाम । 


कप 


मेत्र: कश्टीरनिमेषामि चट्टे मित्राय हव्य॑ घृतबज्जुहोत ॥ 


<& 


बनकर या 


ऋ० 3.50.. भादि पूर्ण सूक्त 
2. इमें दिवो अनिमिवा प्थिच्या:। ऋ० 7.60.7- 
3. जनें च मित्रो यंतति बवाण: | इनो वामन्यः पंदवीरदब्ध: | ऋ० 7.36.2 
4. य इमा विश्वा जातान्य।|श्र।वयति रछाकन । प्र वे सवात सावता ॥ ऋ० ०.७2.,9 
5. बतेर्त स्थों ध्रवक्षमा धर्मणा यातयज्ना । ऋ० 5.72.2 
6. मिन्रस्तयोवरुणो यातयज्ञनो3र्यमा यातग्रजन: ॥ ऋ० .36.3. 
7. तमर्वन्तं न सानासें ग्रणीहि वित्र शुग्मिणम्‌ । मित्र न यातयज्जननम ॥ ऋ० 8.02.]2, 
8. उत मित्रो भवसि देव घर्मेभि: ॥ ऋ० 5.8].4. 
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परिक्रमण करते हैं' । इन दोनों मन्त्रों से ज्ञात होता है कि मित्र ही सूर्य के पथ का 
नियमन करते हैं। अग्नि जोकि उषा के आगे चलता है, अपने लिए मित्र को उत्पन्न 
करता है? । समिद्ध श्रग्नि मित्र है?; उत्पन्न अग्नि वरुण है--कितु समिद्ध होने 
पर वही प्रग्नि मित्र माना जाता है* । अ्रथवंवेद” में सूर्योदय-कालीन मित्र का 
विरोध सूर्यास्त-कालीन वरुण के साथ दिखाया गया है; अथव॑वेद० में मित्र से प्रार्थना 
की गई है कि वह प्रात:काल के समय शाला को ग्नावृत करें, जिसे कि वरुण ने 
रात में आवृत कर रखा था। इन मन्त्रों में उस ब्राह्मर-मत का उदय होता दीख 
पड़ता है, जिसके अनुसार मित्र का संवन्ध दिन से और वरुण का रात्रि से है। इस 
मान्यता का आधार यह रहा होगा कि मित्र मुख्य रूप से सूर्य के सहायक हैं और 
वरुण उनके विरोध में रात्रि के देवता हैं। दिन के देवता मित्र और रात्रि के देवता 
वरुण के मध्य का यही विरोध कर्मकाण्ड के ग्रंथों में भी चालू है, जिनमें विधान 
ग्राता है कि यज्ञयूप में मित्र को इ्वेत एवं वरुण को कृष्ण पशु दिया जाना 
चाहिये? । वेद में मित्र के सौर-देवता होने के जो थोड़े-बहुत प्रमाण मिलते हैं 
उनकी पुष्टि सामान्य ढंग से अवेस्ता और पारसी धर्म से हो जाती है। यहां मित्र 
निःसंदेह सूर्य-देव अथवा विशेषत: सूर्य से संबद्ध प्रकाश-देव हैं । 

“'मित्र' इस नाम की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। ऋग्वेद में इस शब्द का अर्थ साथी 
माना गया है, और मित्र-देवता को दयालु बताया गया है। वहां मित्र शान्ति के 
देवता बनकर भी श्राते हैं। अवेस्ता में चरित्र के नैतिक पक्ष में मित्र सचाई के 
संरक्षक हैं। फलतः अनुमान होता है कि मित्र शब्द का मौलिक ग्रर्थ 'साथी' रहा 
होगा और इसका प्रयोग सूर्य के लिए उन्हें प्रकृति की एक दयालु शक्ति समझ कर 
किया जाता रहा होगा । 


सूर्य (।4)-- 
ऋग्वेद के 4 सूक्त सूर्य के निमित्त रचे गये हैं । भ्रनेक स्थलों पर इस बात 





क्रम उप मित्रस्य धर्ममिः ॥ बालखिल्‍्य 4.3. 
ते यमयोरभवोों विभावां। 


|. यस्मे विष्णखीणि पदा वि 
2. उबडषों हि वंसो अग्नमेबि 
मित्रो अभिभवति यत्‌ समिद्ठः ॥ ऋ० 3.5.4. 

व्वम॑ंसे वर्रुगो जायसे य्व॑ मित्रो भवासे यत्समिंद्धः ॥ ऋ० 5.8.. 

स वरूुंगः सायमप्निरभबति स मित्रो मंवति प्रातरुग्न ॥ अथ० 8.3.3. 

वरुंणेन समुब्जितां मित्रः आ्रातव्युब्जतु ॥ अथ० 9.3.8. 

भेन्रावरु्ी छ्विखूपामाऊमेत प्रजाकामो मेत्र॑ वा अहँवारुगी रात्रि: ॥ तै०्ले० 2.].7.4. 
मेत्रं ख्वेतमालमभेत्र बारुण कुः्गम्‌ ॥ ले० सं० 2..9.. 


्य० एफ ५ 
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का निर्णय करना असंभव हो जाता है कि सूर्य शब्द से केवल प्राकृतिक हृइ्य अभि- 
प्रेत है अथवा उसका मानवीय रूप । फलत:ः यह कहना कठिन है कि वेद में सूर्य 
देवता का बोध कितनी बार गभिप्रेत है, क्योंकि कई जगह सूर्य! इस नाम से भौतिक 
सौर-मण्डल का भी बोध होता है । सौर-देवताशओ्रों में सूर्य सबसे भ्रधिक स्थूल हैं, 
झ्रौर भौतिक सूर्य के साथ उनका निकट संबन्ध एक जगह भी आंख से झभल नहीं 
हो पाया है। आकाश में सूर्य का ज्वलन्त प्रकाश मानों अमूर्त श्रग्निदिव का मुख है 
(अनीक)! । सूर्य की चक्षु का उल्लेख अनेक बार आया है?; कितु स्वयं सूर्य को 
भी उतनी ही बार मित्र और वरुण की आंख बताया गया है, और साथ में अग्नि 
की भी? । एक जगह उपा के विषय में झ्राता है कि वह देवताओ्रों के नेत्र को लाती 
है । चक्षु और सूर्य की पारस्परिक समानता की ओर एक मन्त्र में निर्देश आता 
है, जहां कहा गया है कि मृतक की चक्षु सूर्य में चली जाती हैः । अथवंवेद में सूर्य 
को चक्षुओं का पति बताया गया है" । और उल्लेख ग्राता है कि वे प्राणियों के एक 
नेत्र हैं, जो आकाश, पृथिवी और जल के परोवर देखते हैं” । वे दूर-द्रष्टा हैं* 
सर्वेद्रष्टा? हैं, ग्रशेष जगती के सर्वेक्षक हैं"? । सभी प्राणियों को एवं और मर््यों 


मैत्रावरुणी। द्विरूप।मांलभेत पशुकामोउहोरात्रें वें. मिन्नावरुणा । 
मेत्रावरुणी कृष्णकर्णीमालभेत वृष्टिकामो5होरात्रें वे मिन्रावरुणा । 
अहोरात्रे अनु वर्षत्ये तंद्वां अह्बो रूपे यच्छुक्ले यंत्कृप्ण तंद्रात्रेः ॥ मै०्सं०],5.7. 
संग्रामे संयत्ते समयकामो मित्रमेव स्वेन भागधेयुनोप॑ंधावति ॥ तै०सं० 2..8.4. 
अप्लेरनीक बृहतः संपर्य दिवि शुक्र यंजतं सू्येस्थ ॥ ऋ० 0,.7.3. 
अन्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षराधोत्‌ ॥ ऋ० 8.40.8. 
चह्षुमिंत्रस्य वरुंणस्यामेः ॥ ऋ० .5.] 
देवानां चक्षुः सुभगा वह॑न्ती श्वेतंनयन्ती सदशीकमश्वम्‌ । 
उषा अंद्हि रस्मिभिच्येक्ता ॥ ऋ० 7.77.3 
5. सूर्य चह्ष॑गच्छत वातं॑मात्मा ॥ ऋ० 0.6.3. 
चक्षो: सूर्यों अजायत ॥ ऋ० 0.90.3. 
चक्लुर्नों देवः सविता चक्षु्ने उत पर्वत: । चक्षुर्धाता दघातु नः॥ ऋ० 0.58,3. 
चप्ुनों घेहि चक्षुषरे च्ुविख्ये तनूभ्यः ॥ ऋ० 0.58.4. 
6. सूर्यश्रक्लुषामधिंपतिः स मांवतु ॥ अथ० 5.24.9. 
7. सर्योद्यां सूर्य: प्रथिवीं सर्य आपो5तिपश्यति। सूर्यों भूतस्वेक चक्षुः ॥ अथ० 3..45. 
8. ही नः सर्य उरुचक्षा उर्देतु ॥ ऋ० 7.35.8 
ढरेदशे देवजांताय केतव दिवस्पत्राय सय्योय शंसत ॥ ऋ० 0,97. 
9. सराय विश्वचक्षसे ॥ ऋ० .50.2. 
00. ते सर्च हरितः सप्त यहीः स्पश्नं विश्वस्स जगंतो वहन्ति ॥ ऋ० 4.3.3. 





पी महल 


यु-स्थानीय देवता--सूर्य 6। 
के भले-बुरे कर्मों को वे निहारते हैं! । सूर्य के द्वारा उदबुद्ध किये जाने पर मनुष्य 
अपने लक्ष्यों की ओर निकल पड़ते हैं और श्रपने कार्यों को पूरा करने में व्यस्त 
हो जाते हैं? । मानवजात के लिए सूर्यदेव उद्बोधक बनकर उदित होते हैं? । वे चर 
झौर अ्रचर सभी की आत्मा हैं" । उनके रथ को एक ही घोड़ा खींचता है। उनके 

घोड़े का नाम एतश है? । यह भी कहा गया है कि उनके रथ को अगरित घोड़े 
खींचते हैं?, अथवा उनके रथ में घोड़ियां , सात घोड़े,” या हरित: नाम की 
घोड़ियां? या सात तीब्रगामी घोड़ियां जुड़ती हैं!” । 

सूर्य के पथ का निर्माण उनके लिए वरुण ने किया है! ' अथवा यों कहिए 





|. पहयअन्मानि सूर्य ॥ ऋ० .50.7. 

ऋजु मर्तेंषु वृज्िना च॒ परयन्नाभि चंष्टे सूरों अर्य एवांन ॥ ऋ० 6.5.2, 

उभे उदेते सर्यों अभिज्मन । 

विश्व॑स्य स्थातुर्जगतश्व गोपा ऋजु मर्तेंषु बृज्ञिना च पश्यन्‌ ॥ ऋ० 7.60.2. 

उद्दां चल्षुवेरुण सुप्रतींके देवयोरेति सूर्यस्ततन्वान्‌। 

अभि यो विश्वा भुव॑नानि चट्टे स मन्युं मर्त्येप्वा चिंकेत ॥ ऋ० 7.6., 
2. ति सभगों विश्वचक्षा: साधारणः सर्यों मानुषधाणाम्‌ ॥ ऋ० 7.63.. 

दिवो रुक्म उरुचक्षा उर्देति ॥ ऋ० 7.63.4 

नन॑ जनाः सूर्येण प्रसूता अयजन्नथानि कुणवज्नपासिं ॥ ऋ० 7.63.4. 
3. उद्धेति प्रसवीता जनानां महान्केतुरणंवः सूर्यस्थ ॥ ऋ० 7.63.2, 

एप में देवः स॑विता चच्छन्द यः रुमाने न प्रमिनाति धार्म ॥ ऋ० 7.63.3. 
4. सूर्य आत्मा जगंतस्तस्थुषश्च ॥ ऋ० .5.]. 

विश्वस्य स्थातुर्जगंतश्र गोपाः ॥ ऋ० 7.60.2. 
5. समान चक्र प॑याविद्व॑त्सन्‌ | यर्देतशो वहंति धर्पु य॒क्तः॥ ऋ० 7.63.2. 
6. अभद्र अश््वा हरितः सूर्यस्य ॥ ऋ० .53, 

न ते अदेवः प्रदिवों नि वांसते यर्देतशेमि: पतरेरथर्यसि ॥ ऋ० 0.37.3. 

अहं सूर्यस्य परिं याम्याशुभिः प्रेतशेमिवेहमान ओजसा ॥ ऋ० 0.49.7. 
7. यस्सूर्यस्य हरितः पदन्तीः पुरः स॒तीरुपरा एतशेकः ॥ ऋ० 8.29.5 
आ सूर्यों यातु सप्ताश्व:॥ ऋ० 5.45.9. 
9, सप्त ता हरितो रथे वहनेत देव सूर्य ॥ ऋ० .50.8. 

अयुक्त सप्तशन्ध्युवः सरो रथंस्य नप्त्य 

तामियाँति स्वयुक्तिभिः ॥ ऋ० .50.9 

अयुक्त सप्त हरितः सधस्था दया ईं वहन्ति सूर्य घृताचीं: ॥ ऋ० 7.60.3. 
0, त॑ सूर्य हारितः सप्त यहीः स्पशं विश्वस्य जगंतों वहन्ति ॥ ऋ० 4.3.3. 
|]. उरूं हि राज़ा वरुणश्रकार सूयोय पन्थामन्वेत॒वा उं॥ ऋ० .24.8. 


(0 
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कि उसे आदित्यों ने--मित्र, वरुण और भयेमा ने! बनाया है। पूषा उनके सन्देश- 
वाहक है? । उषा या उपषाएं सूर्य, अग्नि और यज्ञ को जन्म देती हैं? । सूर्यदेव इन 
उषाशों के उत्सज्ग में से चमकते है । क्तु किन्‍्हीं और दृष्टियों से उषा को सूर्य 
की पत्नी भी बताया गया हैः । 

सूर्य को माता के नाम पर आ्रादित्य, अर्थात्‌ श्रदिति के पुत्र, या आदितेय 
भी कहा गया है । कितु कहीं-कहीं उन्हें आदित्यगण से पृथक्‌ भी दिखाया गया 
है” । उनके पिता दो हैं” । देवता से वे जन्मे हैं। देवताश्रों ने उन्हें, जबकि वे 
समुद्र में विलीन थे, वहां से उभारा” । ग्रग्नि के ही एक रूप में देवताओं ने 
उन्हें दो में टांगा है १९ । एक और विचारधारा के अ्रनुसार उनकी उत्पत्ति ! ! विश्व- 





रदत्पथों वरुणः सूयाध् ॥ ऋ० 7.87.]. 
|. यर्स्मा आदित्या अध्वनो रदन्ति मित्रो अर्गमा वरुणः सजोर्षा: ॥ ऋ० 7.60.4. 
2. यास्तें पूपुन्नावे। अन्तः संमद्रे हिरण्यर्यरन्तरिक्षे चर॑न्ति । 
ताभिया[सि दव्यां सर्वस्थ ॥ ऋ० 6.58.3 
3. एवा स्या नव्य सायईधना गढ़वी तमो ज्यातिषोषा अबोधि । 
अग्म॑ एति युवतिरहंयाणा प्राचिकितत्सथ यज्ञमपमिम्‌ ॥ ऋ० 7.80.2. 
पुरस्ताज्ज्योतिर्यच्छनती रुपसों विभातीः । 
अजीजनन्त्सूय यज्ञम भिम्‌ ॥ ऋ० 7.78.3 
4. विश्राजमान उवसामुपस्थादे में रुदेत्यनुमग्रमानः ॥ ऋ० 7.63.3. 
वाजिनीवती सृर्यस्य योषा ॥ ऋ० प.5.5 
6. उदंगादयमादित्यः ॥ ऋ० .80.3. 
उदपप्तदसो सूर्य पुरु विश्वानि जूव॑न। 
आदित्य: पर्वतेभ्यः ॥ ऋ० .9.09. 
वण्म॒हाँ अंसि सूर्य बलादित्य महाँ अंसि। 
महस्तें सतो महिमा पंनस्थते5दा देव महाँ असि ॥ ऋ० 8.0.]. 
यदेदेनमर्दधुर्य ज्ञियांसों डिबि देवाः सूर्यमादितेयम्‌ ॥ ऋ० 0.88.]]. 
7. सजोषसा उषसा सर्येण चादित्येयातमशिना ॥ ऋ० 8.35.3. 
स॒जोष॑सा उबसा सर्येण चादित्येैयौत्मश्विना ॥ ऋ० 8,35.5, 
8. दिवस्पन्नाय सु्योय शत । 
द्रेदशे देवजांताय केतवें ॥ ऋ० 0.37.. 
9. यहेवा यर्तयों यथा भुव॑नान्यपिंस्व॒त । 
अन्ना समुद्र आ गूक॒हमा सूर्यमजभर्तन ॥ ऋ० 0.72,7. 
।0. यदेदेनमदधुर्यज्ञियांसों दिवि देवा सूर्यमादितियम्‌॥ ऋ० 0.88.]], 
[|, चक्षोः सू्ों अज्ञायत ॥ ऋ० 0.00.3, 


छा 
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पुरुष के नेत्र से हुई है। अथव्वंबेद' में तो सूर्य की उत्पत्ति वृत्र तक से भी बताई 
गई है। 

भ्रनेक देवताओं के बारे में आता है कि उन्होंने सूर्य को उत्पन्न किया । 
इन्द्र ने सुये को जन्म दिया?, उन्हें भासित किया एवं झुलोक में उभारा” । इन्द्र 
और विष्णु ने उन्हें जन्म दिया* । इन्द्र और सोम ने उन्हें प्रकाश के साथ ऊपर 
उभारा* | इन्द्र और वहरण ने प्रभूत सूर्य को दो में उठाया” । मित्र और वरुण ने 
उन्हें उभारा अयवा झुलोक में विठाया? । सोम ने सूर्य में प्रकाश का आधान 
किया, सूर्य को जन्म दिया, उन्हें चमकाया!? अथवा उन्हें द्युलोक में टिकाया! ? । 
अग्निदेव ने सूर्य की चमक को ऊंचाई पर स्थित किया! । और उन्हें स्वर्ग में 
चढ़ाया! ? । धाता ने सूर्य एवं चन्द्र का निर्माण किया! *। अड्िरसों ने अपने यज्ञों 
द्वारा सू-चन्द्र को आकाश में टिकायाः*। सूर्य की उत्पत्ति से संबद्ध इन सभी 
मन्त्रों में साधारण सूर्य के भौतिक प्रकाश की ओर संकेत सुस्पष्ट है । 

अनेक मन्त्रों में सूय को आकाश में उड़नेवाले पक्षी के रूप में देखा गया है। 





वन्राज्जातों दिवाक्रः ॥ अथ० 4.0.5. 
यः स॒र्य य उबसे जजान यो अप नेता स ज॑नास इन्द्र: ॥ ऋ० 2.2.7. 
सूर्थ हयेन्नरोचयः ॥ ऋ० 3.44.2. 
जनय॑न्ता सर्यमवासमभिम्‌ ॥ ऋ० 7.99.4 
इन्द्रसोमा वासयथ उषासमुत्सय नयथों ज्योतिष सह ॥ ऋ० 6.72.2. 
सूर्ममैरयतं दिवि प्रभुम्‌। इन्द्रावरुगा मर्दे अस्थ मायिनः ॥ ऋ० 7.82.3. 
अनु च॒र्त वरुणो यन्ति मित्रो यत्सूर्य दिव्यरोहयन्ति ॥ ऋ० 4.3.2. 
माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्वरति चित्रमायुंधम्‌ ॥ 
जऋ० 8.63.4% 
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समा धव्थो दिवि चित्यं रथंम ॥ ऋ० 5.63.7 
8. अयं सूर्य अद्धाज्ज्योतिरन्तः ॥ ऋ० 6.44.28 
(ओजो-)5जनय॒त्सूर्य ज्योतिरिन्दु: ॥ ऋ० 9.97.4. 
9. जनिताग्रेजनिता सर्यस्थ ॥ ऋ० 9.96.5 
0., अग्रा पंवस्व धारया यया सूयमराोचयः ॥ ऋ० 9.63.7. 
||. आ सूर्य रोहयो दिवि ॥ ऋ० 9.07.7- 
।2. ऊर््व भानुं सूरयेस्य सतमायन ॥ ऋ० 0.3.2. 
|3. अस्ने नक्षंत्रमजरमा सूर्य रोहयों ठिवि ॥ ऋ० 0.756 
84. सर्याचन्द्रमसों घाता यंथापवमंकल्पयत्‌ ॥ ऋ० 0.90.3 
।5. य ऋतेन सर्यमारोहयन दिव्यप्रथयन्टथिवी मातरं वि। 
सुप्रज्ञास्वमज्ञिर्सों वो अस्तु ॥ ऋ० 0.62.3. 
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सूर्य एक पक्षी हैं" या वे एक अ्रुष सुपर हैं, वे उड़ते हैं), वे उड़नेवाले एक 
बाज हैं' और एक मन्त्र में तो उन्हें साफ़-साफ़ द्येन बताया गया है? । एक मन्त्र में 
उन्हें दृषभ एवं पक्षी कहा गया है? और एक श्रत्य मन्त्र में उन्हें चितकबरा बेल 
(गौ: प्रश्नि:) बताया गया है” । एक स्थान पर उन्हें उषा के द्वारा लाया गया श्वेत 
और चमकीला घोड़ा बताया गया है? | सूर्य की किरणों ही उनके घोड़े हैं (जिनकी 
संख्या ७ है)--* क्योंकि कहा गया है कि सूर्य की किरणों ही (केतव:) उन्हें लाती 
हैं। उनकी सात घोड़ियों को उनके रथ की सात पुत्रियां बताया गया है!" । 

और जगहों पर मौके के अनुरूप सूर्य का वर्णन अचेतन पदार्थ के रूप में भी 
हुआ है। वे श्राकाश के एक रत्त हैं! और उनकी उयमा एक चित्र वर्ण के पत्थर से 
की गई है जो भ्राकाश के मध्य में भासमान है?” । सूर्य एक ज्योतिष्मान्‌ आयुध है 
जिसे मित्र और वरुण बादल और वर्षा से ग्रावृत्त करते हैं! * । वे मित्र ग्रौर वरुण! * 





|. पतज्ञम कमसुरस्य साययां ॥ ऋ० 0.[77.] 
पतज्ञो वार्च मनेसा बिभाति॥ ऋ० 0.]77.2 

उक्षा समुद्रो जरुषः सुपर्णः ॥ ऋ० 5.47.3. 

उर्देपप्तदसो सूर्यः ॥ ऋ० .9].9. 

इयेनो न दीयन्नन्वेति पाथ: ॥ ऋ० 7.63.5. 

रघुः इयेनः पंतयदन्धो अच्छा॥ ऋ० 8.45.9. 


 े 


उक्षा समुद्री अंरुषः सुंपर्णः ॥ ऋ० 85.47.3. 


घ्ड 
पु 


आये गो: प्श्चिर्कतमीत्‌ ॥ ऋ० 0.89.. 
उक्षा संमुद्रो अरुपः सुंपणः पूर्वस्य योनिं पितुरा विवश । 
मध्यें दिवो निहितः पृश्चिरश्मा ॥ ऋ० 5.47.3. 
8. देवान चक्षृंः सुभगा वह॑न्ती श्वेत नय॑न्‍्ती सुच्शीकमश्रम्‌ । 
उबा अंदश्शि रब्मिमिव्येक्ता | ऋ० 7.77.3. 
9. त॑ सूर्य हरितः स॒प्त यह्दीः स्पशं विश्वस्य जगंतो चहन्ति ॥ ऋ० 4.3.3 दे० 4,3.4, 
।0. अयुंक्त सप्त शुन्ध्युवः सरो रथसुप्र नप्त्यः॥ ऋ० .50.9. 
[|. दिवोरुक्म उरुचक्षा उर्देति ॥ ऋ० 7.63.4. 
रुक्मो न दिव उदिता ब्यग्यौत्‌ ॥ ऋ० 6.5., 
42. मच्यें दिवो निहिंतः एश्रिरइ्मां ॥ ऋ० 35.47.3 
अथ यद्॒श्रु संक्षरितमासीत्सो5३मा पश्चिरभवद॒श्रह वे तमइमेत्याचक्षते ॥ 


च्व०- एफ ००९० 


शत० बआा० 6,.],2.3. 
|3. माया वा मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्य ज्योतिश्ररति चित्रमायंधम्‌ । 
तमश्रेणं वष्टया गूंहथों दिबि॥ ऋ० 5.63.4 
[4. अनु वामेकेः पविरा बंबत ॥ ऋ० 5,62.2. 
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वज्ञ हैं; वे मित्र और वरुण द्वारा आकाश में छोड़े गये ज्योतिष्मान्‌ रथ हैं! । 
सूर्य एक-चक्र हैं? और दो मन्त्रों में सूर्य-चक्र' का उल्लेख श्राता है? । 
सुर्ये अ्निशित चराचर के लिए चमकते हैं । वे मनुष्यों और देवताओं के लिए 
भासित होते हैं? । वे अपने प्रकाश से अ्रन्धकार का विध्वंस करते हैं? । वे अन्धकार 
को चर्म की भांति बटोर लेते हैं । उनकी किरणों अन्धकार को चर्म की भांति पानी 
में फेंक देती हैं? । वे श्रन्धकार के प्राणियों और यातु-धानियों को पराजित करते 
हैं? । सूये की ललाटंतप ध्रू८ की ओर केवल दो या तीन वार संकेत आये हैं!" । 
झ्ौर यह इप्तलिए कि ऋग्वेद में सूर्य को पीड़ा देनेवाला देवता नहीं माना गया है । 
इस ज्योतिष्पुल्च के क्लेशदायी पहलू के लिए ग्रथवंवेद एवं ब्राह्मणों से मन्त्र उद्धृत 
किये जा सकते हैं । 
सूर्य दिनों को नापते!! और श्रायु के दिनों को बढ़ाते हैं?” । वे बीमारी और 
प्रत्येक प्रकार के दुःस्वप्न का नाश करते हैं! १ | जीवन का अर्थ ही सूर्योदय का दर्शन 





| े लि" >> कल 5. 


, सूर्यभा धंत्यों दिवि चित्र्य रथम्‌॥ ऋ० 5.63.7. 
2. मुप्राय सूर्य कवे चक्रप्तीशान ओज॑सा ॥ ऋ० .73.4- 
यत्रोत बधरिवेभ्यश्रक कुत्साय युध्यते । मुताय ईद सूर्मेम ॥ ऋ० 4,30.4. 
3. व्वा युजा नि खिदस्सूर्य श्येन्द्रश्व॒ के सहैसा स॒द्य इंन्यो ॥ ऋ० 4.28.2. 
प्रान्यच्चक्रमंवृह: सुर्यस्थ ॥ ऋ० 8.29.0 
उद्ेति सभगों विश्वचक्षः साधारणः सर्यो मानुषाणाम्‌ ॥ ऋ० 7.63.] 
प्रत्यडः देवानां विशः ग्रत्यड-डुदेषि मानुबान्‌ ॥ ऋ० .50.5 
येन सूर्य ज्योतिषा बाधंसे तमः ॥ ऋ० 0.37.4. 
चर्मेव यः समविव्यक्‌ तमोसि॥ ऋ० 7.63.] 
दविध्वतो रश्मय्रः सूर्यस्य चर्मेंबावाधुस्तमों अप्स्य३न्त: ॥ ऋ० 4.3.4. 
उत्पुरम्तत्सूथरं एति विश्वईंष्ो अद्शटहा। 
अद्शान्सवी अ्म्भयन्स्सर्वाश्र यातुधान्यः ॥ ऋ० .9.8. 
आदित्यः पर्वतेभ्यों विश्वन्‍ष्टो अदृष्टहा ॥ऋ० .9].9. 
इन्द्र जहि पुमाँस यातुधानंम्‌त खतरिपें: मायया शाशंदानाम्‌ । 
विग्नीवासो मूरंदेवा ऋदनत मा ते दशन्त्सूयमुच्चरन्तम्‌ ॥ ऋ० 7.04.24. 
[0. तपंन्ति छात्र स्व।ण भर्मा ॥ ऋ० 7.34.9 
घणा तपंन्तमति सयय परः ॥ ऋ० 0.07.20 
|. वि द्यामंत्रि रजस्पथ्वहा मिमानो अक्ताभः। 
पर्य अन्मानि सूय ॥ ऋ० .50.7 
|2. सोम॑ राजन प्र ण आयूंषि तारीरहानीव सूर्यो बासराणि ॥ ऋ० 8.48.7. 
।3. तेनास्मद्विश्वामनिरामनांहुतिमपा्मीवामप दुःम्वप्न्य सुव ॥ ऋ० 0.37.4. 
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करना है' । सभी प्राणी सूर्य पर अ्वलम्बित हैं? । श्राकाश उन्हीं के द्वारा ठहरा हुआ 
है' । उन्हें विश्वकर्मा भी कहा गया है । भ्रपनी महत्ता के कारण वे असुर्य पुरो- 
हत हैं (असुर्य: पुरोहित:) । उदय के समय उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे मित्र, 
वरुण एवं अन्य देवताओं के समक्ष मनुष्यों को निष्पाप घोषित करें?। उदय के 
समय उन्हें दृत्रन्न इन्द्र के पास जाने के लिए कहां गया है, और जब उन्हें इन्द्र के 
साथ बुलाया गया है तब उन्हीं को वृत्रन्न कहकर पुकारा गया है? । 

सूर्य के विषय में कही गई एक्रमात्र गाथा का सार है कि इन्द्र ते उनका हनन 
किया” और उनके चक्र को चुरा लिया? । हो सकता है कि यह घटाओं के बीच 
सूर्य के घिर जाने का श्रालंकारिक वर्णान हो । 

अवेस्ता में भी हरे प्र्थात्‌ सूये (>-वैदिक स्वर्‌ जिससे सूर्य की निष्पत्ति 
हुई और जो ग्रीक ४०४०५ से संबद्ध है) के शीघ्रगामी घोड़ों को भ्रहुरमज्दा का नेत्र 
बताया गया है। 


सविता (६ ॥5)-- 


ऋणग्वेद में सविता के निमित्त ग्यारह सकल और अनेक विकल सूक्त आये 

हैं और उनका नाम लगभग ॥70 वार उल्िखित हुआ है। इनमें से आठ या नव 
सूक्त तो पारिवारिक मण्डलों में श्राये हैं, जवकि सूर्य के निमित्त कहे गये सूक्त तीन 
|. ज्योकपंइ्यास्सुमुचरन्तम्‌॥ ऋ० 4.25.4. 
पर्येम नु सु4मुचरंन्तम्‌ ॥ ऋ० 6.52.5 
सूर्बस्त्॒ चक्ष्‌ रज॑लेश्यावू्त तस्मिन्नापिंता भुवनानि विश्व ॥ ऋ० .64.4. 
सूर्येणोत्तमिता यो: ॥ ऋ० 0.85.. 
ग्रेनेमा विश्वा भुवेनान्याभ्ृता विश्वकंमणा विश्वेव्यावता ॥ ऋ० 0.70.4. 
यदद्य सूर्य ब्रवोडनांगा उद्यन मित्र।य वरुणाय स॒त्यम्‌ ॥ ऋ० 7.60.. 
स सर्य प्रति पुरो न उद॒ गा एसिः स्तोमेमिरतशेमिरेवें: । 
प्र ने मित्रय वरुणाय वोचो5नांगसो अर्यम्णे अप्ये च ॥ ऋ० 7.62.2. 
6. आ प्र द्वव परावते।5ववितश्र वृत्रहन ॥ ऋ० ४.४2.. 

तीबा सोमौस जञ! गहि स॒तासां मादयि ःणवः ॥ ऋ० ४.४2.2. 

आ ल्वंशत्रवा गंहि न्यु4क्थानिं च हयसे । 

उपमे रोचने दिवः ॥ ऋ० ४.७2.4. 
7. संवर्ग यन्मववा सये जयंत ॥ ऋ० 0.48.5. 
8. मुघाय सूर्य कवे उक्रकीशांन ओजंसा ॥ ऋ० .75.4. 

यत्रोत बाधितेम्यश्रक्त कुत्साय युध्यते । 

मुषाय इंन्द्र स्॒यम्‌ ॥ ऋ० 4.30.4. 


छा क्रो ४० > 
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को छोड़कर और सभी प्रथम और दशम मण्डल में हैं। सविता प्रधानरूप से एक 
हिरण्मय देवता हैं; उनके सभी अवयवों तथा उपकरणों का वर्णन इसी विशेषरण 
के द्वारा किया गया है । वे हिरण्याक्ष,' हिरण्य-हस्त, हिरण्य-जिह्व? हैं। ये विशे- 
षरणा खास तौर से उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वे हिरण्य-वाहु*, पृथु-पारि* और 
सुपारि” हैं। वे मधु-जिह्न हैं' और सुजिह्व” भी हैं । एक वार उन्हें श्रयोहनु भी 
कहा गया है। वे हरि-केश (पीतकेश) भी हैं, जो अग्नि एवं इन्द्र का एक गुण 
है? । वे पीत-वर्ण की गाती मारते!" हैं। उनके पास स्वशिम रथ है, जिसकी फड़ें 
तक स्वर्णिम हैं'! । यह रथ वसा ही विश्व-रूप! * है जैसेकि वे स्वयं विश्व-रूप 
हैं' १ । उनके रथ को दो चमकीले घोड़े अथवा इन से भ्रधिक वश्र॒-वर्ण, ब्वेत चरणों- 
वाले घोड़े खींचते हैं! । 

ग्रोजस और विश्वूति प्रमुख रूप से सविता के गुण हैं और सुनहरी गति 
(हिरण्ययी श्रमति) केवल उन्हीं का गुण है !” । इस विभूति को वे विश्व में बखे- 





|. हिरण्याक्ष: संविता देव आग।त्‌। ऋ० .35.8. 
2, हिरंण्यपाणिः सविता विर्चर्षणिः । ऋ० .35.9. 
हिर॑ण्यहस्तों.. असुरः. सुनीथः | ऋ० .35.0. 
हिरण्यजिहः सुविताय नवच्यसे । ऋ० 6.7.3 
उदप्य देवः सविता हिरेण्ययया बाह अर्य॑स्त सवनाय सक्रतुः । ऋ० 6.7.. 
उ्द अयाँ उपवक्तेव बाह हिरण्यया सविता सम्रतीका । ऋ० 6.7.5. 
उददस्प बाहू शिथिरा बुहन्ता हिरण्ययां दिवों अन्ताँ अनष्टाम्‌ । ऋ० 7.45.2, 
प्र बाहवा पृथुपाणिः सि्सर्ति । ऋ० 2.38.2. 
देवॉडनयत्सविता सुपाणिः । ऋ० 3.33.6. 
अयेहिनुयजतो मन्द्रजिहः । ऋ० 6.7.4. 
हिरण्यपाणिः सविता सुन्रिहः । ऋ० 3.84.]] 
सर्यरश्मिहरि केशः परस्तांव्सविता ज्योतिरुदयाँ अजखम्‌ । ऋ० 0.39. 
पिशह्ढ द्वापिं प्रति मुन्नते कविः । ऋ० 4.53.2. 
हिरण्ययेंन सविता रथेन । ऋ० .35.2. 
रथ. हिरंण्यप्रडगं वह॑न्तः । ऋ० .35.5 
[2, अभीवृतं कृशनेर्विश्वरूपम्‌ । ऋ० .35.4. 
।3. विश्वा रूपाणि प्रार्ति मुख़ते कविः | ऋ० 5.8].2. 
4, याति शश्लाम्यों यजञतों हरिस्याम्‌। ऋ० .35.3. 
वि जनांक्छयावाः शितिपादों अख्यन्‌ रथ हिरण्यप्रडगं वहुन्तः | ऋ० .35.5 
आ देवो यांतु सविता सरलॉडन्तरिक्षप्रा वहंमानो अश्वः। ऋ० 7.45.]. 
5. उदुब्य द्वेवः संबिता यंयाम हिरण्ययीममर्ति यामशिश्रेत्‌ । ऋ० 7.88.. 


फनी ५० 
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रते हैं। वे वायु-लोक, ्ु-लोक और पृथिवी, संसार एवं प्ृथिवी के क्षेत्रों और स्वगे 
के नाक को भासित करते हैं! । वे अपनी सशक्त हिरण्मय बाहु को ऊपर उठाते हैं, 
जिसक्रे द्वारा वे मानों सभी प्राणियों को भ्राश्यीर्वाद देते एवं उन्हें उद्बुद्ध करते हैं। 
उनका यह हाथ पृथिवी के श्रोर-छोर तक फल जाता है? । हाथ या बाहु का उठाना 
इनकी अपनी विशेषता है; क्‍योंकि ग्रन्य देवों के काये की इसके साथ तुलना की 
गई है । उदाहरण के लिए -अ्रग्नि के लिए कहा गया है कि वे अपना हाथ सविता 
की भांति उठाते हैं? । उषाएं अपना प्रकाश वंसे ही फलाती हैं जैसे सविता भ्रपना 
हाथ फलाते हैं'; और बृहस्पति से श्रनुनय किया गया है कि वे स्तुति के सूक्तों को बसे 
ही उभारें जैसे सविता अपने हाथों को उभा रते हैं? | वे श्रपने हिरण्य-रथ में चलते हैं 
और ऊध्व तथा अ्रधो-मार्ग से सभी प्रारिययों का सर्वेक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं? । 
वे ग्रश्चिनों के रथ को उषा के यहां ञश्राने के लिए उकसाते हैं” । वे उषा की पद्धति 
के पीछे पीछे चमकते हैं? । सविता ने सूर्य-रश्मियों के द्वारा पाथिव लोकों को माप 





तदिस्न्वंस्थ सब्तिनकिम हिरण्ययीममति यामाशेंश्रेत । ऋ० 3.38.8. 
|. क्केउदानीं सूत्र: कश्चिकेत कतमा झथां रश्मिरस्पा तंतान। ऋ० .35.7- 
अष्टो व्यख्यत्ककुभ: पए्थिव्याः। ऋ० .35.8. 
ज्योतिर्विश्वंस्स भुवेनाय कृण्वन्‌ | आप्रा द्यार्वाएथिवी अन्तरिक्ष वि सूर्यों रश्मि- 
ः मिश्रेकितानः । ऋ० 4 4.2. 
क्षद्ांभ्यों भुवनानि प्रचाकंशत्‌। ऋ० 4.53.4. 
वि नाकंमध्यत्सविता वेरेंण्यः॥ ऋ० 5.8].2. 
2. प्र बाहर्वा परथुपाणिः सिसंति। ऋ० 2.38.2. 
प्र बाहू अंखाक्‌ सविता सर्वीमनि निवेशयन्प्रसुवजन्नक्तमिर्जगंत्‌ । ऋ० 4.53.3. 
प्राखाग्‌ बाहू भुव॑नस्य प्रजाभ्यः । ऋ० 4.53.4. 
उद्ष्य देवः संविता हिरण्यया बाहू अंय॑स्त सबवंनाय सक्रतुः । ऋ० 6.7.. 
डदूं अयाँ उपवक्तेव बाहू हिंरण्ययां सविता सप्रतींका । ऋ० 6.7.5. 
ऊद्द॒स्य बाहू शिथिरा बहन्तां हिरण्ययां दिवो अन्ताँ अनशम्‌ | ऋ० 7.45.2, 
3. उद्यैयमीति सवितिव बाहू ॥ ऋ० .95.7. 
4. बव्यंज्ञते दिवो अन्तेंप्चक्तुन्‌ विशज्ञों नयुक्ता उपसो यतन्ते। 
से ते गावस्तम॒ आ वंर्तयन्ति ज्योतिर्यच्छान्ति सवितेव बाहू ॥ ऋ० 7.79.2. 
5, शोक यंसत्सवितेव बाहू ॥ ऋ० .00.3. 
6. हिरण्ययेन सविता रथेना देवों याति भुवंनानि पहयन ॥ ऋ० ,35.2. 
यातिं देवः प्रवता याव्युद्वतां ॥ ऋ० .35.3. 
7. युवोर्हि पूंषं सवितोषसो रथ॑मृतायं चित्नं घुतवन्तमिप्यति ॥ ऋ० .34.0. 
8. वि नाकंमख्यत्सविता वरेण्योड्नु प्रयाणमुषसों वि राजति ॥ ऋ० 8.8].2, 
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डाला है! । सूर्य-रश्मि विशेषण ऋग्वेद में एकही बार प्रयुक्त हुआ है और वह 
हुआ है सविता के लिए :--'सूय-रश्मियों के साथ भिलमिलाते हुए हरिकेश 
सवितृ-देव अपना प्रकाश सततरूप से पूर्व की ओर से उदित करते हैं? । वे तीन 
वार पृथिवी के चारों ओर, तीन वार तीनों लोकों के चारों ओर और तीन वार 
स्वर्ग के तीनों ज्योतिष्मात्‌ लोकों के चारों औ्रोर व्यापे हुए हैं? । उनके भ्रन्तरिक्षस्थ 
सनातन पथ ध्रूलि-रहित हैं श्रौर साथ ही सुगम हैं। उपासकों की रक्षा के लिए 
सविता की उन पथों पर भी प्रार्थना की जाती है* | उनसे मांगा गया है कि वे 
प्रेतात्माओ्रों को उस पद पर ले जाय॑ जहां चारु-कर्मा निवास करते हैं? । वे देव- 
ताझ्रों को अ्मरत्व तथा मनुष्यों को लम्बी आयु प्रदान करते हैं? । ऋभुओं को 
भी अ्रमरत्व वे ही देते हैं, जो ऋभु अपने कर्मों की गरिमा से उनके घर में जा पहुंचे 
हैं? । सूर्य की भांति सविता से भी प्रार्थना की गई है कि वे दुःस्वप्नों को दूर करें९ 
और मनुष्यों को निष्पाप बनावें? । वे दुष्टात्माओ्रों तथा यातुधानों को दूर 
भगाते हैं!” । 

श्रनेक दूसरे देवताओं की भांति सविता को भी असुर कहा गया है :? । वे 
स्थिर विधानों का अनुपालन करते हैं?” । जल और वायु उनके ब्रतों के अनुसार 


|. यः पार्थिवानि विममे स एतश: ॥ ऋ० 8.8.3 

उतर यासि सवितख्रीणि रोचनोत सू्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि ॥ ऋ० 8.8.4. 
2. सूर्यरश्मिदरिकेशः पुरस्तास्सविता ज्योतिरुईयाँ अजसख्म्‌ ॥ ऋ० 0.39.. 
ब्रिरन्तरिक्ष सविता मंहिस्वना त्री रजाँसि परिभूखीणि रोचना ॥ ऋ० 4.53.5. 
4. ये ते पन्थां: सबितः पूर्ब्यासॉ5रेगवः सुकृता अन्तरिक्षे। 

तेमिनों अद्य पथिनिः सगेभी रक्षा च नो अधि च बृहि देव ॥ ऋ० .35.7. 
5, यत्रासंते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्न॑ सवा देवः संविता देधातु ॥ ऋ० 0.]7.4. 
6. देवेम्यों हि प्रथम यज्लिय्रभ्योउझुतत्वे सवर्सि भागमुत्तमम्‌ । 

आदिद्वामानै सवितव्यू्णंषे उनचीना जीविता मानुषेभ्यः ॥ ऋ० 4.84.2 
7. सोधन्वनासक्षरितस्थ भमनागच्छत सवितुर्दाशुबों गहम्‌॥ ऋ० ] 0.2. 

तत्सविता वो5सतत्वमासुबदगोद्य॑ यच्छवयन्त ऐतन ॥ ऋ० .0.3. 
8. अद्या नों देव सवितः प्रजावत्सावी: सौमभ॑गम्‌ । परा दुःप्वप्न्यं सुव ॥ ऋ० 5.82.4. 
9. देवेषु च सवितर्मानुतरेषु च ते नो अन्न खुवतादनौगसः ॥ ऋ० 4.54.3. 
।0. अपसेधन्‌ रक्षसों यात॒धानानरस्थाद्‌ देवः प्रति दोष ग्रंणानः ॥ ऋ० .35.0,. 

जम्भयन्तोउहिं बृक॑ रक्षोंसि सनेम्यस्मद्‌ युयवन्ञमीवाः ॥ ऋ० 7 37.7. 
||. तहेवस्थ सवितुर्वाय महद्‌ बृणीमहदे असरस्य॒ प्रचेतसः ॥ ऋ० 4,53.. 
2. ब्रतानिं देवः संविताभि रक्षते ॥ ऋ० 4.53.4 

देव इंव सविता सत्यर्घर्मा ॥ ऋ० 0.34,8, 
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चलते हैं'। वे जलों के नेता हैं और उनकी प्रेरणा से सलिल विस्तृत होकर प्रवाहित 
होते हैं? । श्रन्य देवता उनके नेतृत्व का अनुगमन करते हैं? | कोई भी प्राणी, यहां 
तक कि इन्द्र, वरुण, मित्र, श्र्यमत्‌ और रुद्र भी उनके विशद ब्रत और प्रिय 
स्वराज्य का उछड्भून नहीं कर सकत।* | उनका यशोगान वसुगणा, भ्रदिति, वरुण, 
मित्र और अयंमन्‌ करते हैं? | पूषत्‌ और सूर्य की भांति सविता चर और अचर के 
स्वामी हैं? । वे सभी वननीय वस्तुओ्नों के स्वामी हैं भौर स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा पृथिवी 
से अपना आराशीर्वाद पठाते है” । दो वार उन्हें दमृनस्‌ भी कहा गया है* । शेष स्थानों 
पर इस विशेषर का प्रयोग केवल अग्नि ही तक सीमित रहा है । कुछ अ्रन्य देवताओं 
की भांति सविता आकाश के धर्ता है? । वे संपूर्ण संसार के धरुण हैं!" । सविता ने 
यन्‍्त्रों से पृथिवी को स्थिर कर रखा है और स्तम्भहीन शून्य में श्राकाश को टांग 
रखा है!? । 

सविता को कम-से-कम एक वार तो अपां नपात्‌' भी कहा गया है?”। इतर 





देव इंव सविता सत्य्र्मा॥ ऋ० 0.39.3 
|. आपकश्रिदस्य व्रत आ निरूगआ अर चिं्‌ वातें रमते परिंज्मन्‌ ॥ ऋ० 2.38.2. 
2. देवोनयत्सविता सुंपाणिस्तस्य वर्य अस॒वे यांम उर्बीः ॥ ऋ० 3.33.6. 
देवो5नयत्सविता। सुपाणि: कब्याणपाणि: । * *“तस्य वर्य प्रसवे याम उर्वीः॥ नि०2.26. 
3. यस्‍्थ प्रयाणमन्वन्य इद्‌ ययुर्देवा देवस्प॑ महिमानमोज॑सा ॥ ऋ० 5.8].3. 
4. बनांनि विभ्यों नकिरस्य॒ तानि ब्र॒ता देवस्थ संवितुर्भिनन्ति ॥ ऋ० 2.88.7. 
न यस्थेन्द्रो वरुणो न मित्रो ब्रतम॑र्यमा न मिनन्ति रुद्रः॥ ऋ० 2.38.9. 
अस्य॑ हि स्त्रयंशस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम्‌ । न मिनन्ति स्व॒राज्यंम्‌ ॥ ऋ० 5.82.2 
5. अपि छतः संविता देवो अस्त यमा चिद्‌ विश्वे बसवो गणानित ॥ ऋ० 7.38.3 
अभि ये देव्यदितिगणाति सर्व देवस्थ सवितुजुषाणा। 
अभि सम्राज़ो वरुणो ग्रणन्य्यभि मित्रासों अर्यमा सजोषाः ॥ ऋ० 7.38 4. 
6. जगंतः स्थातुरुभयंस्थ यो वशी ॥ ऋ० 4.53.6. 
7, शक्षभि त्वां देव सवितरीशान वायोणाम्‌ ॥ ऋ० .24.3. 
अस्पभ्य तद्‌ दियो अद्भ्यः एंथिव्यास्त्वया दत्त काम्यू राध आ गांत्‌ ॥ ऋ० 2.38.]. 
8. देवो नो अन्न सविता दम्मूनाः॥ ऋ० .]23.3. 
उद ष्य देवः संविता दमूनाः॥ ऋ० 6.7.4. 
9. डिवो धर्ता भुवनस्थ प्रजापति: ॥ ऋ० 4.53.2. 
घ॒र्ता दिवः संविता विश्वर्वारः ॥ ऋ० 0.49.4. 
0. न प्रमियें सवितुर्देव्यस्थ तदू यथा विश्व भुवन॑ घारयिम्यतिं ॥ ऋ० 4.84.4. 
||. सविता यन्त्र: प्रथिवीमरम्णादस्कम्भने संविता द्यामहंहत्‌ ॥ ऋ० 0.49.. 
[2. अपां नपांतमव्से सवितारमुप स्तुहि ॥ ऋ० .22.6, 
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स्थानों पर इस विशेषणा का प्रयोग अग्नि के लिए ही हुआ है। संभवत: इसका प्रयोग इस 
मन्त्र! में भी उन्हीं के लिए हुआ है । यास्क एक मन्त्र की व्याख्या में कहते हैं कि सविता 
यहां मध्यम या अन्तरिक्ष लोक के देवता हैं; क्योंकि वे वर्षा के निमित्त कारण हैं । 
साथ ही वे यह भी कहते हैं कि सूर्य (आदित्य जो द्युलोक में है) को भी सविता 
कहा गया है। संभवत: इस विशेषण के कारण, और क्योंकि सविता के पथ को 
एक वार भअन्तरिक्ष में दिखाया गया है?, इसलिए सविता को निषण्ट में थ-स्थानी य 
एवं भ्रन्तरिक्ष-स्थानीय दोनों ही प्रकार के देवताश्रों में गिना गया है। सविता को एक 
वार विश्व का प्रजापति भी कहा गया है* | शतपथ ब्राह्मण में मनुष्यों के विषय 
में ग्राता है कि वे सविता का तादप्य प्रजापति से करते हैं। तैत्ति रीय ब्र।ह्मणा* कहता 
है कि प्रजापति ने सविता होकर प्राणियों की सृष्टि की । केवल सविता ही जीवन- 
प्राणन-शक्ति हैं और प्रपनी गति से (यामभिः) वे ही पूषत्‌ बन जाते हैं” । उन्हीं की 
संजीवनी शक्ति में पूषन्‌ गमन करते हैं और समस्त जीवों का उनके संरक्षक की 
भांति सर्वेक्षण करते हैं? । दो मन्त्रों में पूपन्‌ और सविता को परस्पर संबद्ध माना 
गया है?। प्रथम मन्त्र में सभी जीवों का निरीक्षण करनेवाले पूषत्‌ से उनकी 
अनुकंपा के लिए प्रार्थना की गई है और दूसरे में सविता से प्रार्थना की गई है कि 
वे उपासकों की, जोकि उनकी वरेण्य ज्योति का ध्यान करते हैं, धी या प्रज्ञा को 
प्रेरित करें। दूसरा प्रसिद्ध सावित्री मन्त्र है जिसके द्वारा उत्तरकाल में वेदा- 
ध्ययन के आरम्भ में सविता का आह्वान किया जाता था। सविता के विषय में 
यह भी ग्राता है कि वे अपने विधानों द्वारा मित्र बन जाते हैं?" । सविता का ताद्रृप्य 





|. अप नपास्सविता तस्य॑ वेद ॥ ऋ० 0.40,2. 
2. सविता यन्त्रे: प्रथिवीमरमयदनारम्भगेडत्तरिक्षे सविता द्यामईंहत्‌। अश्वमिवाधुक्षद्‌- 
घुनिमन्तरिक्षे मेघम्‌ | कमन्ये मध्यमादेवमवक्ष्यत्‌ । आदित्योडपि सवितोच्यते। 
नि० 0.32. 
ये ते पसथाः सबितः पूर्षासे।5रेगवः सुकंता अन्तरिक्षे । ऋ० .35.]. 
ढेवों धर्ता भुवंनस्प प्रजापति: । ऋ० 4.53.2. 
यो होव सविता स प्रज्ञापतिः । श० ब्रा० 2.3.3.. 
प्रजापति: भूत्वा प्रजा असुज़त । ते० ब्रा० .6.4.. 
उतेशिंषे प्रसवस्प व्वमेक इद्ृुत पवा भंवात्ति देव यामभिः। ऋ० 8.8].5. 
तस्प्र॑ प॒वा प्रंसवे यांति विद्वान्स्संपश्यन विश्व जुबनानि ग्रोपाः । ऋ० 0.39.]. 
यो विश्वाल्रि विपश्यति भुवना से च पर्यति । 
स्॒नः पबाविता भुवंद्‌ ॥ ऋ० 3.62.9 
तत्सवितुर्व रेंण्ये भगें। देवस्य॑ धीमहि। घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ऋ० 3.62.0. 
|0. उत मित्रो भंवसि देव धर्मभिः। ऋ० 5.8].4. 
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कभो-कभी भग के साथ भी दिखाया गया है; कितु उन स्थलों पर नहीं जहां कि 
भग' सविता का विशेषण बनकर आया है! । भग (जो संपदा के स्रोत हैं) का 
नाम अ्रनेक वार सविता के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे एक पद सविता भगः 
या 'भग-सविता' संयन्न हो जाता है। अन्य संहित,्रों में सविता को मित्र, पूषन्‌ और 
भग से पृथक रखा गया है। अनेक मन्त्रों में सूयं और सविता भ्रविविक्त ढंग से एक 
ही देवता बनकर आते हैं। इस प्रकार एक कवि कहता है:--सविता देव ने 
ग्पनी ज्योति को ऊंचा उभारा है और इस प्रकार उन्होंने समस्त लोक को प्रका- 
शित किया है; सूर्य प्रघरता के साथ चमकते हुए द्युलोक, पृथिवी और शअन्तरिक्ष 
को अपनी किरणों से भ्रापुरित कर रहे हैं! । एक और सुक्त” के प्रथम, द्वितीय 
और चतुर्थ मन्त्र में सूये का वर्णन उन्हीं पदों के द्वारा हुआ है (उदा० प्रसवितृ) जो 
प्राय: सविता के लिए प्रयुक्त होते हैं, और तृतीय मन्त्र में तो सविता को साफ़ तौर से 
सूर्य का तद्रप कहा गया है। अन्य यूक्तों में भी दोनों देवताओ्रों को प्रथक्‌ करके 
देखना कठिन हो गया है । निम्न-लिखित समान मन्त्रों में सविता को सूर्य से पृथक्‌ 





|. तत्सवितुदणीमहे व्यय देवस्यथ भोजनम्‌ । 

श्रेष्ट सर्वधातम॑ तुर॑ भगस्य घीमहि ॥ ऋ० 5.82.] 

स हि रल्ानि दाशुबें सवाति सविता भगः। ऋ० 5.82.3 

उदः्य देवः संविता ययाम हिरण्ययींममतिं यामशिश्रेत्‌ । 

नने भगो ह्च्यो मानुषेमि: ॥ ऋ० 7.38.]. 

अन तन्नो जःस्पतिमंसीष्ट रत्ें देवस्थ सवितुरियानः । 

भगमुग्रो$वसे जोहवीति भगमनुग्रों अब याति रलम्‌ ॥ ऋ० 7.38.6. 
2. ऊध्च केतु संविता देवो अश्रेज्ज्योतिर्विश्वस्पे भुवनाय कृण्वन्‌। 

आग्रा द्यार्वएथििवी अन्तरिक्ष वि सयों रस्मिमिश्रेकितानः ॥ ऋ० 4.4.2. 
3. उद्धेति खुभगें विश्वचक्षा: साधरिणः सूर्यों मार्नुषाणाम्‌ ॥ ऋ० 7.63.. 

उद्ेति प्रसवीता जनानाम्‌ ॥ ऋ० 7 63.2. 

दिवो रुक्म उरुचक्षा उद्ति दरे अथस्तरणिभ्राजमानः । 

नन जनाः सर्येण प्रसूताः ॥ ऋ० 7.63.4 
4. सर्यी नो दिवस्पात बातों अन्तरिक्षात्‌ । 

अभिनेः पार्थिवेभ्यः ॥ ऋ० 0.58.]-4 

जोषा सवितयस्य ते हरः शर्ते सवा अहेति । 

पाहि नो दिद्यतः पतन्त्या: ॥ 

चल्ननों देवः सविता चक्षने उत पर्वतः । 

चक्षर्धाता दंघातु नः ॥ 

चश्न॑नों घेहि चक्षुपे चक्षु॑विश्ये तनृभ्यः | से चेदं वि च॑ पहयमें ॥ 
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रखा गया है। सविता द्युलोक और पृथिवी दोनों के मध्य से चलते है, वे रोगों को 
दूर भगाते और सूय॑ को प्रेरित करते' हैं। सविता मनुष्यों को सूर्य के समक्ष निष्पाप 
घोषित करते हैं? । वे सू की किरणों के साथ संमिलित होते हैं* अथवा वे सूर्य की 
किरणों से चमकते हैं* । मित्र, अर्यमा और भग के साथ सविता से प्रार्थना की 
गई है कि वे सूर्योदय के समय उपासकों को प्रचोदित करं* । 

यास्क" के अनुसार सविता का काल अन्‍्धकार की निवृत्ति होने के उपरान्त 
आ्राता है। ऋग्वेद के” मन्त्र 5.8.4. की टीका में सायणा कहते हैं कि उदय के पूर्व॑ 
सूर्य को सविता और उदय से अ्रस्त तक उसे सूर्य कहते हैं। साथ ही सबिता के लिए 
कभी-कभी यह भी कहा है कि वे मनुवर्ग को सोने के लिए प्रेरित करते हैं? । फलतः 
उनका संबन्ध प्रात:काल एवं सायंकाल दोनों के साथ होना चाहिए। वस्तुतः: एक 
सूक्त में उनकी स्तुति अस्तंगामी सूर्य के रूप में की गई है? | इस बात के अनेक 
सकेत हैं कि सविता के निमित्त कहे गये सूक्तों का संबन्ध प्रात:कालीन अथवा 





हयाम्यलि प्रथर् स्वस्तये हयामि मित्रावरुगाविहावसे । 

हयांमि रात्रीं जधतो निव्रेशनी हृयामि देव संवितार॑मृतयें ॥ ऋ० ,35,-]7. 

डा डच्छल्ती समिधाने अप्ना उद्रन्सू4 उर्विया ज्योतिरश्रेत्‌ । 

देवो नो अन्न सवित्रा न्‍्वर्थ प्रासावीद्‌ ह्विपत चर्ुप्पढित्ये ॥ ऋ० .24.. 
|. दिरिण्यपाणि: सविता विचर्षणिरुभे द्यावांपथिवी अन्तरीयते। 

अपामीवां बाघते वेति सूर्यस््‌ तह ०००० ॥ ऋ० .35.9. 
2. देवों नो अन्न सब्रिता दमंना अनांग्सो बोचति सूर्यीय ॥ ऋ० .23.3. 
डब यांत्रि सवितश्लीणिं रोचवोत सूर्बस्य रश्मिमिः समुच्यासि ॥ ऋ० 8.8].4. 
4. सूर्यरश्मिदरिकेशः पुरस्तात्‌ सविता ज्योतिरुद्याँ अजंखम्‌॥ ऋ० 0.39.. 

आ सूर्योदभरन्‌ घमसेते ॥ ऋ० 0.87.3. 

अबॉच्यभिज्म उर्देंति सूर्यों व्युवषाश्व स्द्वा महयवों अर्चिया ॥ ऋ० .57.. 

शे नः सूर्य उरुचक्षा उददेतु ॥ ऋ० 7,85.8. 

श॑ नों देवः सविता न्रायमाणः ॥ ऋ० 7.35.0. 
5. यद॒थ सूर उदिते5नांगा मित्रो अयेमा । 
सुवाति सविता भगेः ॥ ऋ० 7.66.4. 
सविता ब्याख्यातः। तस्य कालो यदा औरपहततमस्काकीणरर्मिर्भवति॥ नि०]2.2. 
डउदयात्‌ पूर्वभावी सविता, उदयास्तमयवर्ती सूर्य इति ॥ ऋ० 8.8.4. (सायण) 
8. बुहत्सुन्नः प्रसवीता निव्ेशनः ॥ ऋ० 4.58.6. 

निवेशयज्ञ प्रसवश्ध भूम ॥ ऋ० 7.45.. 
9, उद्॒ प्य देवः सविता सवा शश्वत्तमं तद॑पा वहिंरस्थात्‌ । 

नूनं देवेभ्यों वि हि धाति र्नमथाभंजद्दीतिहोत्र खस्तो ॥ ऋ० 2.88.. भादि 
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सायंकालीन यज्ञ के साथ है। वे सभी द्विपदों और चतुष्पदों को सुलाते और 
जागृत करते हैं! । वे अपने ग्रइवों को उन्म्रक्त कर देते और पथिकों को आराम देते 
हैं; उनके आदेश से रात्रि आती है, बुननेवाली स्त्री अपने धागों को बटोर लेती है 
और कुशल मनुष्य अपने अ्रक्ृत कार्य को अचृूरा छोड़ देते हैं? । उत्त रकाल में पश्चिम 
दिशा को उनकी श्रपनी समझा जाने लगा, ज॑सेकि पूर्व दिशा को अग्नि की और 
दक्षिण दिशा को सोम की समझा जाता था। 

सविता नाम की बनावट से भलकता है कि हो न हो यह नाम भारत की 
अपनी निज संपत्ति है। इस बात का समर्थन इस तथ्य से होता है कि «/सू धातु का, 
जिससे कि सविता शब्द बना है, इस शब्द के साथ लगातार प्रयोग हुआ है और 
वह भी एक ऐसे ढंग से जोकि ऋग्वेद की अपनी विशेषता है। उन्हीं कार्यों की 
अभिव्यक्ति दूसरे किसी भी देवता के संबन्ध में किसी और ही धातु से की गई है। 
साथ ही सविता के संबन्ध में न केवल &/सू धातु का, अपितु इससे निष्पन्न अनेक 
शब्दों का भी प्रयोग हुआ्ना है, जेसेकि प्रसवितु और प्रसव । बार-बार आनेवाले इन 
एक-धातुज प्रयोगों से स्पष्ट हो जाता है कि इस धातु का अर्थ 'प्रेरित करना', “उद्‌- 
बुद्ध करना, 'प्रचोदित करना' रहता आया है। इस विशिष्ट प्रयोग के कुछेक उदा- 
हररा यहां दिये जाते हैं--सवितृ देव ने प्रत्येक चर वस्तु को उद्बुद्ध किया हैः 
(प्रसवीता)*। 'उद्बोधन का स्वामी एकमात्र तू ही है' (प्रसवस्य)5। 'सविता ने वह 
अ्मरत्व तुम्हारे लिए आविर्भूत किया' (श्रासुवत्‌)९ । 'सवितृ देव हमें उद्बुद्ध करने 
के लिए उदित हुए हैं! (सवाय)” । सविता प्रतिदिन तीन बार आकाश से वरदान 
भैजते हैं! (स्रोषवीति)” । हे सविता, हमें निष्पाप बनाञ्रो' (सुवतात्‌)*। 'सविता 
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« यों विश्वस्प द्विपदो यश्वतुष्पदों निवेशने प्रखवे चासि भूमनः । ऋ० 6.7.2. 
2. आशु्भिश्रिद्‌ यान्‌ वि मुचाति नूनमरीरम॒दतमानं चिदेतों: । 
अह्यपूँ्णां चिन्न्ययोँ अविष्यामनुच््॒त संवितुर्मोक्यागांत्‌ ॥ ऋ० 2.38.3. 
पुनः समव्यद्‌ वितंतं वर्यन्‍्ती मध्या कतोन्यंघाच्छक्म घीरः। ऋ० 2.38.4. 
3. प्रतोचीमेव दिशम्‌। सवित्रा प्राजानन्नेत्न वै सविता य एब तपति 
तस्मादेष प्रत्यद्षेति प्रतीची छ्ोतेन दिश प्राजानन्‌ ग्रतीची 
होतस्थ दिक्‌ ॥ शत० ब्रा० 3.2.3.8. 
प्रासावीद्‌ देवः संविता जग॒त्‌ एथंक्‌ । ऋ० .57.. 
उतेशिषे प्रसवस्य॒ त्वमेक इत्‌ । ऋ० 5.8.5 
तत्स॑विता बो5मसतत्वमा सुबत्‌ । ऋ० .0.3. 
उदु ध्य देवः सविता सवाय शश्रत्तमं तद॒पा वहिरसथात्‌। ऋ० 2.38.. 
त्रिरा दिवः संविता सॉषवीति । ऋ० 3.56.7. 


जी । 


देवेषु च सवितर्मानुषपु च त्व॑ं नो अन्न सुवतादनांगसः । ऋ० 4.54.3. 
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यु-स्थानीय देवता--सविता 75 
के प्रभाव से (सवे) अदिति के प्रति निष्पाप होते हुए हम सब दृष्ट वस्तुओं को प्राप्त 
करें? । तू दुःस्वप्न को दूर कर (परा सुव), सब कठिनाइयों को दूर कर, और भद्र 
वस्तुओं को हमें दे' (आसुव)। सविता! हमारे अस्वास्थ्य को दूर करो' (भ्रप सावि- 
षत्‌) । इसी धातु का प्रयोग करके सविता से प्रार्थना की गई है कि वे धन का 
दान करें? । स्पष्ट है कि «/सू धातु का यह प्रयोग प्रायः सविता के लिए ही हुआा 
है। कितु दो या तीन बार इस धातु का प्रयोग सूर्य के संवन्ध में भी हुआ है* । 
उषा, वरुण, आदित्यगरा, मित्र और सविता से युक्त अ्रय॑मा के संबन्ध में भी इस 
धातु का प्रयोग मिलता है। इस प्रयोग की बहुलता के कारण ही यास्क सविता 
की परिभाषा करते हुए कहते हैं- सर्वस्य प्रसविता * । 

सब प्रयोगों में से लगभग ग्राधों में यह नाम देव' दाब्द के साथ आता है। 
इससे भलकता है कि यह अ्रव भी एक प्रकार का विशेषण ही था। सविता का 
श्र्थ है-- प्रेरित करनेवाला देवता'। कुछ भी हो दो मन्त्रों में यह त्वष्टा का विशे- 
षण बनकर भी आता है?। यहां 'देवस त्वष्टा सविता विश्वरूप:' छब्दों को 
आमने-सामने रखने से एवं उन्हें देव शब्द के साथ संबद्ध करने से ज्ञात होता है कि 
सविता इस मन्त्र में त्वष्टा के तद्ग॒प हैं । 

उक्त बातों से यह परिणाम निकलता है कि सविता झूलतः भारतीय देव 
हैं। यह प्रारम्भ में सूय का एक विशेषरामात्र था, ऐसे सूर्य का, जोकि विश्व में 
जीवन और गति के महान प्रेरक हैं और जो गति के रूप में संपूर्णा संसार की सभी 
गतियों में प्रमुख हैं । कितु सूर्य से परथक्‌ पड़कर सबिता उनकी श्रपेक्षा कहीं श्रधिक 
सूक्ष्म देवता बन गया । वैदिक कवियों की दृष्टि में सविता सूर्य की दिव्य शक्ति के 
मानवीय रूप हैं, जबकि सूर्यदेव एक अधिक स्थूल देवता हैं । सूये देव का नाम सौर- 
मण्डल-वाचक शब्द के तद्रूप है। इसी कारण सूर्य की कल्पना में सौर-शरीर का 
भान बराबर बना रहता है” । 

ग्ोल्डेनबेर्ग इस विकास-क्रम को न मानते हुए कहते हैं कि सविता प्रेरक- 





]. अनांगसो अदितयरे देवस्प सवितुः सवे | विश्वा वामानिं धीमहि ॥ ऋ० 5.82.6. 
2. वाममद्य संवितर्वामम॒ श्रो दिवेदिवे वाममस्मभ्यें सावी: ॥ ऋ० 6.7.6. 
3. अपामीवां सविता सविषन्न्यक्‌ । ऋ० 0.00.8. 
4. उद्देंति प्रसवीता जनानां महान्‌ केतुरंणवः सूर्यस्थ । ऋ० 7.63.2. 
नूने जनाः सूंयेण प्रसूंताः। ऋ० 7.63.4. 
5. सविता सर्वस्थ प्रसविता। निरुक्त 0.3. 
देवस्त्वर्टा सविता विश्वरूपः | ऋ० 3.58.9., 0.0.8. 
7. अपामीवां बाते वेति सूर्यम। ऋ० .35.9. 
डबा उच्छन्ती समिधाने अम्मा उद्यन्तसूर्य उर्विया ज्योतिरश्रेत्‌ ॥ ऋ० .24.. 
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शक्ति के प्रतिरूप हैं और सविता की कल्पना में सूर्य, या उनके पक्ष-विशेष-संबन्धी 
विचार बाद में जोड़े गये हैं । 


पूषन्‌ ($ 6)-- 


ऋग्वेद में पूपत् के नाम का उल्लेख लगभग 20 वार हुआा है और उनके 
निमित्त श्राठ सूक्त कहे गये हैं-पांच छठे मण्डल में, दो प्रथम में और एक दशम 
मण्डल में । एक सूक्त में इन्द्र के साथ और एक श्रन्य सूक्त में सोम के साथ उनकी 
देवता-युग्म के रूप में भी स्तुति हुई है। इस प्रकार सांख्यिकी के अनुसार उनका 
स्थान विष्णु से कुछ ऊंचा ही ठहरता है। वंदिक काल के परवर्ती भाग में और 
उत्तर-वदिक काल में उनका नामोल्लेख क्रमशः कम होता चला गया है। उनका 
व्यक्तित्व अस्पष्ट और उनकी मानवीय ग्राकार-संवन्धी विशेषताएं भ्रल्प हैं। जब 
उनसे प्रार्थना की गई है कि हे पूषय्‌ ! दुष्टों के अंगारे को कुचल डालो' तब उनके पैर 
का उल्लेख किया गया है। उनके दाहिने हाथ का भी उल्लेख मिलता है! । रुद्र की 
भांति उनके भी घंघराले वाल हैं? और दाढ़ी है? । उनके हाथ में सुनहरा बर्छा 
(वाशी) है* और वे नोकदार (हालियों जैसी) आर और भ्रष्ट्रा (अंकुश) अपने 
पास रखते हैं? | उनके रथ के चक्र, कोश और आसन का उल्लेख मिलता है" और 
उन्हें सर्वोत्तम सारथि माना गया है” । बकरे (अजाश्व) उनके रथ को खींचते हैं? । 
वे करम्भ खाते हैं । संभवत: इसी कारण उन्हें दन्‍्तहीन कहा गया है? । 





परिं पृषा परस्तादइस्ते दधातु दाक्षिणमू । ऋ० 6.54.0. 
रथीतम॑ कपर्दिनमीशान राधसों, महः। ऋ० 6.55.2. 
प्र इमश्रु हर्य॑तो दूधोद्‌ वि बृथा यो अदाम्यः । ऋ० 0.26.7. 
हिरंण्यवाशीमत्तम । ऋ० .42.6 
था ते अध्टा गोओपशाघृणे पशसाधथनी ॥ ऋ० 6.53.9 
परे तृन्धि पणीनामार्या हर्दया कवे ॥ ऋ० 6.58 
वि पूंषन्नारया तुद ॥ ऋ० 6.53.6. 
यां पूषन्त्रह्मचोदनीमारां बिभर््याघण ॥ ऋ० 6.53.8. 
अजाश्वः पशपा वाजपस्त्यः | ऋ० 6.58.2. 
6. पण्णश्रक्र न रि्यति न कोशों5व पद्यते । नो अस्य व्यथते पविः । ऋ० 6.54.3 
उत घा स रथीतमः । ऋ० 6.56.2 न्यथरयद्‌ रथीतमः: । ऋ० 6.56.3. 
8. अस्यथा ऊधु ण उप सातये भुवो5हेलमानो ररिवाँ अजाश्व श्रवस्यतामजाश्व ॥ 
ऋ० .]38.4. 
9, तत्पूषा प्राश तस्य दतो निर्जघान तथेन्नू्न तदास तस्मादाहुरदन्तकः पूषेति। 
झत० बआ० 4,7.4,7, 


एा ७० >> ८ 


/+ 


द्यु-स्थानीय देवता--पूषन्‌ । 
पूषन्‌ सभी जीवों को एक-साथ साफ़ साफ़ देख लेते हैं' | ऐसा एक बार 
ग्रग्मि के लिए भी कहा गया है? | वे चर और अ्च र सभी वस्तुओं की आत्मा हैं । 
लगभग यही शब्द सूर्य के लिए भी प्रयुक्त हुए हैं? । वेश्पनी माता का ध्यान करते 
और अपनी बहन से प्रेम करते हैं* । ऐसे ही शब्द अ्रग्नि के बारे में कहे गये हैं ! 
देवताओं ने प्रम-विद्वुल पूषा को सूर्या के साथ ब्याहा” । संभवतः सूर्या का पति 
होने के नाते ही पूषन्‌ देव विवाह-सूक्त में विवाह-उत्सव के साथ संबद्ध हैं? । वहां 
उनसे ग्रनुरोध किया गया है कि वे दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जाय॑ं और 
उसके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनावें। एक अन्य मन्त्र में उनसे अनुनय किया 
गया है कि वे अपने उपासकों को कुमारियां प्रदान करें | अपनी अन्तरिक्षस्थ जल 
में चलनेवाली स्वश्िम नावों में बैठकर वे प्रेम के वशीभ्रृत हो सूर्या के संदेश- 
वाहक बनते हैं? । वे संसार का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं”? और अपना 
ग्रावास द्युलोक को बनाते हैं!? । वे एक संरक्षक हैं जो सविता के ग्रादेश पर चलते 
हैं श्र सभी प्राणियों को जानते एवं उन्हें देखते हैं । उनकी स्तुति के एक सुक्त में 
पूषन्‌ को रथीतम कहा गया है; उन्होंने सूर्य के स्वशिम चक्र को नीचे की श्रोर 
चलाया है,'' किंतु यहां संबन्ध कुछ अस्पष्ट-सा है? । पूषन्‌ के लिए आधघृरि विशे- 
परण अनेक वार झ्ाया है । एक वार उन्हें अ्रगोह्य भी कहा है--दुःख के अयोग्य ; 
यह विशेषण सविता के लिए विशेष रूप से भ्राता है । 
पूषन्‌ का जन्म पथों में सुदूरतम पथ पर हुग्ना है--द्युलोक और पृथिवी 





हक 


|. यो विश्वामि विपश्यति भुवना संच पहय॑ति। 
स ने: पषाविता भुवत्‌। ऋ० 3.62.9 
यो विश्वाभि विपश्यति भुवना से च पश्यति | ऋ० 0.87.4 
सूर्य आत्मा जगंतस्तस्थुषश्र । ऋ० .5.. 
मातुर्दि घिघमंत्रव॑ स्वसुर्जारः श्वणोतु नः । ऋ० 6.55.5 
ये देवासों अर्ददः सर्याये कार्मेन कृत तबसे स्वश्लम्‌ । ऋ० 6.58.4 
पषा ल्वेतो नयतु हस्तगुह्य । ऋ० 0.85.26 
तां पूर्ण छिवतमामरंयस्व । ऋ० 0.85.87 
अविता नो अजाश्वः पूषा यामनियामनि । ऋ० 9.67.40. 
8. यास्तें पूषज्नावों अन्तः संम्ने हिरण्ययीरन्तरिक्षे चर॑न्ति । 
ताभिर्यासि दत्यां सूर्यस्य कार्मेन कृत श्रव इच्छर्मानः ॥ ऋ० 6.58.3. 
9, विश्वमन्यों अभिचक्षाण एति। ऋ० 2.40.5. 
0., दिव्य१न्यः सदने चक्र उच्चा। ऋ० 2.40.4. 
||. सूरंश्रक् हिरण्ययंम्‌। न्येरयद्‌ रथीतमः ॥ ऋ० 6.56.3. 
|2, कआदित्यो5पि गोरुच्यते। उतादः पंरुषे गवि पर्ववति भास्वतीत्यौपमन्यवः॥ निरुक्त 2.6. 
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के सुदूर पथ पर | वे अपने दोनों प्रिय निवास-स्थानों पर जाकर लौटते हैं और 
उन्हें जानते हैं? । भ्रपने इस परिज्ञान के सहारे ही वे मृतकों को पितरों के सुदूर 
पथ पर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसेकि श्रग्नि और सविता उन्हें सुकर्म करने- 
वालों के पास ले जाते हैं। और जहां स्वयं पूषन्‌ तथा देवगण निवास करते हैं, 
पूषा अपने उपासकों को वहां सुरक्षापूर्वक रास्ता दिखाते हुए ले जाते हैं? । अ्रथवें- 
बेद के अनुसार भी पूषत्‌ सुकर्म करनेवालों को देवताओं के सुन्दर लोक में ले जाते 
हैं? । जेसे पूषन्‌ मत्यंवर्ग को वैसे ही उनका बकरा यज्ञ के अ्रदव को मार्ग दिखलाता 
है? । संभवत: पूषन्‌ के इस पथपरिज्ञान ही के आधार पर यह धारणा बनी है कि 
उनके रथ को अच्युत-पद बकरा खींचता है। पथों के ज्ञाता होने के कारण पूषन्‌ 
राजमार्गों के संरक्षक हैं। पथों से ख़तरों, भेड़ियों और डाकुओञं को हटाने के लिए 
उनसे प्रार्थना की गई है? । इस काररा उन्हें 'विमुचों नपात्‌' (मुक्ति के पुत्र) कहा 
गया है। यही विशेषण उनके लिए एक अन्य मन्त्र में प्रयुक्त हुआ है" और दो बार 
उन्हें विमोचन भी कहा गया है” । चुंकि वे विमोचन एवं विमुचो नपात्‌ हैं, इस- 





|. प्पैथे पथाम॑जनिष्ट पृषा प्रपंथे दिवः प्रपथे प्रथिव्या: । 

उभे अभि प्रियतमे सधस्थे आ च॒ परां च चरति प्रजानन्‌ ॥ ऋ० 0.7.6 
2. पृष्रा स्वेतइच्यावयत्‌ प्र विद्वानन॑ष्पशुभुव॑नस्थ गोपाः । 

त्वैतेम्यः पार दद॒त्पितृभ्योउभ्िर्देवेभ्यः सुविद्रियेभ्यः ॥ ऋ० 0.]7.3. 

आयुर्विश्वायु: परे पासति त्वा पषा त्वां पात प्रपथे परस्तात्‌ । 

यत्रासते सुकृतो यत्र ते य॒युस्तन्न व्वा देवः संविता दंधातु ॥ ऋ० 0.7.4. 

प्थ्रेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्मों अ्म॑य्रतमेन नेषत्‌ । 

स्वस्तिदा आएंणिः सर्ववीरोअप्रयुच्छन्पुर एंतु प्रजानन्‌ ॥ ऋ० 0.7,5. 
3. पषा मां धात्सुकृतस्थ लोके । अथ० 6.9.2. 

पृत्रा ल्वेतरच्यावयत प्र विद्वानन॑ष्टपशर्भुवनस्थ गोपाः । 

स खैतेम्यः परिं ददत्पितृभ्यों 5प्निदेवेभ्यः सुविदत्रियेंग्यः॥ ऋ० 8.2.84 
4. एप छागे: परो अश्वेंन वाजिना प्ण्णो आगी नींयते विश्वदेष्यः । ऋ० .62,3, 

जत्रा पू०णए अंथमो भाग एति यज्ञ देवेभ्य: प्रतिवेदय॑ज्नज:। ऋ० .62 4 
5. सं एूषन्नध्वनस्तिर ब्यहों विमुचो नपात्‌ । ऋ० ,42.] 
यो नः पूषन्नघो बृकों दः5शेव आदिदेशति। अप॑ स्म॒ त॑ पथो जहि ॥ ऋ० .42.2. 
भप तय पंरिपन्थिने मुषीवाण हुरश्नितम्‌ | दूरमधि.. ख॒तेर॑ज ॥ ऋ० ,42,3. 
एहि वां विमुचों नपात्‌ । ऋ० 6.55.] हि 
7. प्र पूषर्ण वृणीमहे युज्याय पुरूवसुम्‌ । 

स शक्र शिक्ष पुरुहत नो घिया तुजें राय विंभोचन ॥ ऋ० 8.4.5 

संनः शिक्षीहि भुरिजोरिव क्षुरं रास्त्र रायो विमोचन | ऋ० 8,4,6, 
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७ >ररीमस्कलभ 7५ ॥ ० 
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लिए उनसे पाप से मुक्ति की प्रार्थना की गई है' । शत्रुओं को तितर-बितर करने 
के लिए, रास्तों को वाजसाति की ओर ले चलने के लिए”, शजन्रुओं को हटाने के लिए, 
रास्तों को शिव बनाने के लिए, और अ्रच्छे चरागाह तक ले चलने के लिए पूषन्‌ से 
प्रार्थना की गई है? । रास्ते में विनाश से रक्षा तथा शुभ पथ दिखाने के लिए 
उनका आह्वान किया गया है । वे प्रत्येक पथ के संरक्षक” और प्रत्येक पथ के स्वामी 
हैं? । वे पथ-प्रदर्शक हैं (प्रपथ्य)' । भ्रत: जो भी कोई यात्रा करता है, वह पूषच्‌ को 
हविष्‌ प्रदान करता है और ऋग्वेद के सूक्त 6.53 का उच्चारण करता है। और जो 
कोई भी रास्ते से भटक जाता है, वह पूषत्‌ की शरण जाता है? । इसके अतिरिक्त 
विभिन्न देवों के लिए दिये गये सायं-प्रात:कालीन ह॒विष्‌ में से पथस्पति पूषन्‌ का 
भाग गृह के द्वार पर रख दिया जाता है? । 

पथिन्न होने के कारण पृषन्‌ गुप्त धन को प्रकट करते और उसे सुलभ बनाते 
हैं?” । एक मन्त्र में कहा गया है कि उन्होंने गुह्य स्थान में छिपे हुए राजा (संभवत 
सोम) को खोज निकाला; और उनसे मांग की गई है कि वे उसे खोये हुए पशु की 
भांति ले आावें! ? । इस प्रकार सूत्रों में किसी खोई वस्तु के प्राप्त होने पर पुृषन्‌ के 


लिए यज्ञ करने का विधान आता है!” । पूषन्‌ की एक और विशेषता? * यह है कि 


|. विते मुच्यन्तां विमुचो हि सन्ति अृणन्नि पूबन्दुरितानें सुक्ष्द । अथ० 6.2,3. 


ो 


2. वि पथो वाज॑सातये चिनुहि वि सधों जहि। ऋ० 6.53.4. 
3, अति नः सश्रतों नय स॒गा नेः सपर्था कृण । पृषन्निह क्रतुं विदः ॥ ऋ० .42,7. 
अभि सयवर्स नय न नवज्वारों अध्चने | पूषन्निह क्रनुं विदः ॥ ऋ० .42.8. 
4. पृूषन तब ब्त्ते बय न रिष्येम कदाचन । ऋ० 6.84.9 
पुन: सोम॑स्त॒न्व ददातु पुनः पूषा पथ्यांउया स्वस्तिः। ऋ० 0.59.7. 
पथस्पथः परिपर्ति वच॒स्या । ऋ० 6.49.8. 
वयमु त्वा पथस्पते । ऋ० 6.53.] 
पश्णे प्रपथ्यय स्वाहा । वा० सं० 22.20 
«» वयमु त्वा पथस्पत इत्य्थ चयों चरिष्यन्‌। 
से पूषन्विदुषेति नट्टमधघिजिगभिषन्‌ सूछहो वा ॥ आ० ग्ृ० खू० 3.7.8.9. 
अध्वान गमिव्यन्‌ पूप्णे पथिकृते | शां० श्रौतसूत्र 3.4.9. 
9. पूछ्णे पथिकृते धान्रे विधात्रे मरुद्भ्यश्रेति देहलीषु । शां० ग्रु० सू० 2.4.0. 
|0. आविर्गझ॒हा वसूं करत्सुवेदा नो वसू करत्‌ | ऋ० 6.48.5 
|।. आ पूंषज्न चित्रबंहिंषमा्णे धरुए दिवः। आजा नष्ट यर्था पछुस्‌ ॥ ऋ० ,23.3. 
पा राजानमाघ्ृणिरपंगूछ॒ह॑ गुृहों हितम्‌। अविन्दचित्रवरहिंषम्‌ ॥ ऋ० .23.]4 
|2. सं पूबन्विदुषेति नश्मधिजिगमिषन्मूछहों वा। आ० ग्रू० 3 
|3. पृषा गा अन्वेतु नः पूृषा रक्षत्ववतः | ऋ० 6.54.5 
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वे पशुओं के पीछे-पीछे चलते और उनकी देखभाल करते हैं। गढ़े में गिर जाने पर 
लगी चोट से वे पशुग्रों को बचाते हैं, उन्हें बिना घवव के घर पहुंचाते और खोये 
पशुओं कोफिर से ढुंढ़ लाते हैं' ।वे उनको गढ़े में गिरने के नुकस।न से बचाते, उन्हें 
अक्षत घर पहुंचाते, और नष्ट हुए पश्नुओ्रों को पुनः प्राप्त कराते हैं. । उनका चाबुक 
पशुओं को सीधे मार्ग से ले जाता है” | संभवत: पशुओं को सीधा ले जाने के विचार 
से ही हल के सीधे ले जाने का गठजोड़ भी उनके साथ हो गया है*। पूषन्‌ घोड़ों 
की रक्षा करते: , भेड़ों के वालों से वस्त्र बुनते एवं उन्हें पहरनेयोग्य चिकना बनाते 
हैं? । वन्य पशुग्नों को पूपन्‌ का बताया गया है और उन्हें पशुओं का उत्पादक भी 
कहा गया है” । गौश्रों के चरागाह में से भगा ले जाने पर या उनके लतितर-बितर 
हो जाने पर पृपन्‌-सूक्तों के उच्चारण का विधान आाता है? । 

पूषन्‌ के कुछेक गुण भ्न्य देवताग्रों के गुणों जंसे हैं। वे असुर हैं? | वे शक्ति- 
शाली!", शजस्वी! *, तेजस्वी! “, सबज?? एवं निर्वाध!* हैं । वे मर्त्यों से परे हैं 


|. पृषन्नन प्र गा इहि। ऋ० 6.54.8 
परिं पषा परस्ताढस्त दांत दक्षिणम्‌ । पुननी 
अजाश्व: पशपा वाजपस्त्यों घियेडिन्तों भुवने वि 
स॒वेंद सुष्ठुतीनामिन्दुर्न पूषा बृषा। 
अभिप्सुरः प्रुषायति चर्ज न आ प्रंपायति ॥ ऋ० 0.26.3. 
2. माकिनेंशन्मार्ी रिषन्माकी से शारि केवटे । अथारिशभिरा गंहि ॥ ऋ० 6.54.7. 
पुनने। नष्टमाजतु | ऋ० 6.54.0, 
या ते अष्टा गोओपशाघृणे पशसाधनी | ऋ० 6.53.9 
इन्द्रः सीतां नि गृह्नातु तां पषानु यच्छतु । ऋ० 4.57.7 
पषा रक्षत्वचतः । ऋ० 6.354.5 
वासोवायो5वींनामू । ऋ० 0.26.6 
पूर्षा पश्चुनों प्रजनयिता। मैन्ना० सं० 4.3.7. पूषा पंशूनां प्रजनयिता। तै० ब्रा० .7.2.4. 
परि वः सेन्याद्‌ वबाद्‌ व्यावृ अन्जु धोषिण्य:। समानस्तस्य गोपतेर्गावों अंशो नवोरिषत्‌ 
पूषा गा अन्वेतु न इति गाः प्रतिष्ठमाना अनुमन्त्रयेत । परिपूषेति परिक्रान्तासु । 
शा० गृ० सू० 3.0.].2. 





माजतु ॥ ऋ० 6.54.0. 


नष्ट 
श्रे अपितः । ऋ० 6.58.2 
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9, स्वस्ति पषा असुरो दधातु नः। ऋ० 5.5],] 

80, प्र ठतब्यसों नम उक्ति तरस्याहे पथण्ण उत वायोरदिश्लि । ऋ० 5.43.,9 

||, स हाक्र शिक्ष पुरुहृत | ऋ० 8.4.5, 

]2, झण्वन्ते पषण वयमिर्यमनष्वेदसम्‌ । ईशान राय ईमहे ॥ ऋ० 6.54,8. 
!3. प्रप्म प्ष्णस्तुविजञातस्थ शस्यते महित्वमस्थ तबसो न तन्‍्दते । ऋ० ],38., 
!4. ल्वेष शर्घो न मारुते तुविष्वण्यनर्वाणें पूषरणं से यथा शता | ऋ० 6.48.5. 


थयु-स्थानीय देवता--पृषन्‌ 8। 
और वैभव में देवताग्रों के तुल्य हैं' । वे वीरों के शासक हैं?, अ्जेय संरक्षक हैं?, और 
युद्ध में सहायक हैं? । वे विश्व के रक्षक हैं? ।वे एक ऋषि, पुरोहित के रक्षक सखा 
एवं उपासक के चिरकालीन श्रव मित्र हैं?। वे वृद्धिमाव्‌” और उदार हैं? ! उनकी 
उदारता विशेषतया गाई गई है। उनके पास सभी प्रकार के धन हैं ?। वे धन से 
संपन्न हैं?” और धन की वृद्धि करते हैं!” | कल्याणप्रद प्रदाता तथा सब प्रकार 
की स्वस्तियों के स्रोत हैं! । वे रायस्पोय के हढ भित्र हैं, और भोजन के सजग 
वर्धक एवं स्वामी हैं '* । दख्र विशेषण, जोकि बहुधा अश्विनों के लिए आया है, 
कहीं-कहीं इनके लिए भी प्रयुक्त हुआ है! * । दस्म ?, दस्म-वर्चेस्‌ ! "--जो विशेषण 
प्राय: अग्नि और इन्द्र के हैं, पूपत्र के साथ भी कई बार प्रयुक्त हुए हैं । दो वार उन्हें 





|. परो हि मत्यैरसिं समो देनेस्‍त ख्रिया । ऋ० 8.48.9 
2. क्षयद्वारं परण सम्मेरीमहे । ऋ० .06.4 
3. पूत्रा ना यथा वेदस/मसंद्‌ बच्चे रक्षित्रा पायुरदब्चः स्व॒स्तयें । ऋ० .89.5 
4. अभि खझूय: पूषन्‌ प्रतनासु नस्वम्‌ । ऋ० 6.48.9 
5. अनंट्टपशुमुवनस्य गोपा: । ऋ० 0,7.8. 
सोम[पृत्रणा जन॑ना रयीगां जनता दित्रों जनना प्थ्चिव्या: । 
जातौ विश्वेस्य भुवनस्य गोपी ॥ ऋ० 2.80.] 
6. ऋषिः स यो मनुदितो विश्रस्थ यावयव्सखः ॥ ऋ० 0.26.5 
विश्वस्याधथनः सखा सनोजा अनपच्युतः ॥ ऋ० 0 28.8. 
7. आा तत्तें दख्न मन्तुमः पूषन्ञवे। वृणीमहे ॥ ऋ० .42.5. 
8. पाया पुरंभिरश्चिना बचा पी ॥ ऋ० 2.8.4. 


9. सख्त न; पतष्रा विश्ववेदा: । ॥ ऋ० .89.6. 


|0. प्र पूर्ण बृणीमहे युज्याय पुरूवसुंम्‌ ॥ ऋ० 8.4.]7 
[[. पता नो यथा वेद्स।मसद्‌ वच्चे ॥ ऋ० .89.- 


|2. हुवे यक्त्व| मयोभुर्व देव सख्याय म्यः ॥ ऋ० .38.2. 
प्रा सबन्धुर्दिव जा पथिव्या इकस्पतिम बव। दस्मर्वर्चा: ॥ ऋ० 6.88-4- 


अस्माक॑ पृत्र॒न्नविता शिवा भत्र मंदृष्ठो वाजसातये ॥ ऋ० 8.4.8 
अर्था नो विश्वतोभग दिरिण्यवाशी मत्तम । घनानि सुवण कृधि ॥ ऋ० .42.6. 

|3. इनो बाज'नों पर्तिरिनः एष्टीनां सा ॥ ऋ० 0.26.7. 

[4. जा तत्तें दस्र मन्तुमः पूष ज्वे। बृणीमहे ॥ ऋ० .42. 5. 
यदय त्वा पुरुष्टत बवाम दख मन्तुमः 6.56.4 

85. न पत्रण मेथामसि सकेराभे ग्रणीमसि । वसूनि दस्सर्ममहे ॥ ऋ० .42.0 
ओ घु त्वां वबृतीमहि ररोमेमिईस्म साधुमिः ॥ ऋ० .33.4 


|6. इल्स्पतिर्म वर्वा दस्मवर्चाः॥ ऋ० 6,58.4. 
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नराशंस भी कहा गया है! । यह विशेषण और जगह एकान्ततः अग्नि के लिए ही 
प्रयुक्त हुआ है । एक बार उन्हें सर्व-व्यापी कहा गया है; एक बार उन्हें विश्वमिन्व 
(विश्व-प्रे रक) भी कहा गया है। एक बार वे “धी-जवन'' भी कहलाये हैं, और 
धी को प्रचोदित करने के लिए उनका आह्वान हुआ है*, और उनकी आरा को 
ब्रह्म-चोदनी कहा गया है*। केवल पूषन्‌ के साथ बंधे विशेषण ये हैं :--आरधृरि, 
विमोचन, विमुचो नपात्‌ । उनके लिए एक-एक बार ये विशेषण भी आये हैं-- 
पुष्टिभर, अनष्टपशु, अनष्टवेदस्‌ और करम्भाद्‌ । करम्भाद्‌ विशेषण में संभवत: 
कुछ लोगों की पूषन्‌ के प्रति घृणा-हृष्टि प्रतिफलित है? । करम्भ (आटे और दही की 
दोद्दी) जो ऋग्वेद में तीन बार आया है, पूषन्‌ का भोजन है और यह इन्द्रके भोजन 
सोम का विरोधी है” । फिर भी इन्द्र यदा-कदा इसे ग्रहण करते हैं'। केवल उन 
दो मन्‍्त्रों में-जिनमें कि 'करम्भिन्‌! विशेषण आया है*--इसका प्रयोग इन्द्र के 
हविष्‌ के लिए आया है। एकमात्र पूषन्‌ हो के लिए पशुपा विशेषण का सीधे 
प्रयोग हुआ है? । 

जिन देवताओ्रों के साथ युग्म में पूषन्‌ का आह्वान किया गया है वे केवल 
सोम! "और इन्द्र '! हैं। इनका पूषन्‌ को एक बार भाई भी बताया गया है? ? । इनके 
अतिरिक्त पूषन्‌ को सबसे अधिक भग के साथ बुलाया गया है! *; और फिर विष्णु के 


|. नराहसे वाजिन वाजय न्नि6ह क्षयद्धीरं पूषगं सुम्नेरीमद्दे ॥ ऋ० .00.4. 

नरा वा शंसे प्वणमर्गोह्मम्‌ ॥ ऋ० 0.64.3. 
बेब घोजवनो5सि सोम ॥ ऋ० 9.88.3. 
ये पूष। जिन्वतु विश्वमेन्वः ॥ ऋ० 2.40.6. 
या पूजरस्त्रह्म वोदनीमारां बिर्भः्याघगे ॥ ऋ० 6.53.8. 
य एनमादिदेशति करम्भादिति प्षणणम्‌। न तेन देव आदिशें । ऋ० 6.56.. 
अहेब्मानो ररिवॉ अजाश्व श्रव॒स्यतामजाश । ऋ० .38.4. 
सोममन्य उप।|सद॒त्‌ पातवे चम्बो: सतम्‌ | करम्भमन्य इच्छति | ऋ० 6.87.9. 
पूष॒ण्वते ते चकृमा करम्भम्‌ । ऋ० 3.52.7. 
8. घानावस्स करम्भिगप्रपूपवेन्तमुक्थिनस्‌ । 

इन्द प्रातशुबस्व॒ नः ॥ ऋ० 3.52.व. 

9. अज्ञाश्वः पशुपा वाजपस्त्यः । ऋ० 6.53.2. 
0. सोमापूतणा जनना रयीणाम्‌ । ऋ० 2.40.]. 
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||. इन्द्र नु पूतगा वर्य स॒ल्याय स्वस्तयें । हुवेम वाजसातये । ऋ० 6.87.. 

|2. ओआतेन्द्वंस्य सखा मम | ऋ० 6.55.5. 

|3. वि नः पथः सुविताय चियन्त्विन्द्रें मरुतः । पूत्रा भगो वन्यासः । ऋ० .90.4. 
वार्म प्रा वा भगे वास देवः करूछती । ऋ० 4.30.24. 
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साथ” । इन मन्त्रों में पूषन्‌ का नाम उपर्यक्त देवताओं के नाम के सामने ही रखा 
गया है। यथावसर उन्हें कुछ-एक अन्य देवताश्रों के साथ भी बुलाया गया है। 

प्रस्तुत उद्धरणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि पूषन्‌ किस प्राकृतिक हृश्य 
के प्रतिरूप हैं। कितु आरम्भ में उद्घृत किये अनेक मन्त्रों से संकेतित होता है कि 
उनका सूर्य के साथ निकट रूप से संबन्ध था । यास्क भी पूषन्‌ को सभी प्राणियों 
का संरक्षक आदित्य बताते हैं और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में पूषन्‌ सूर्य के एक 
पर्याय के रूप में ग्रते हैं । सूर्य का पथ पृथिवी से द्युतोक तक फैला हुआ्ना है। देव- 
ताओों और पवित्र मनुष्यों की मृतात्माओं का यही निवास-स्थान है । श्रतः यह एक 
ऐसे सौर-देवता के आविर्भाव का आधार बन सकता है जो प्रतात्माओं का नेता 
(जेसे सविता) और पथ-सामान्य का संरक्षक हो। उनके चरित्र का एक और दूसरा 
पक्ष उनकी देहात-संबन्धी विशेषताञ्रों का निमित्त बन सकता है--जैसेकि पशुझ्रों 
का नेता और संरक्षक होना--जो उनकी सामान्य विशेषता का--जैसेकि संपदा 
देना--एक अंश है । अवेस्ता में आनेवाले सौर देवता मिश्र के देहात-संबन्धी 
गुण हैं-पशुओं की वृद्धि करता और पथ- भ्रष्ट पशुओं को लौटा लाना । 

निष्पत्ति की दृष्टि से पूषन्‌ शब्द का अर्थ है 'पोषक; क्योंकि यह पोष- 
णार्थक «/पुष धातु से निष्पन्न हुआ है। उनके चरित्र का पोषणात्मक पक्ष उनके 
विश्ववेदस, अ्नष्टवेदस, पुरूवसु, पुष्टिभर आदि विशेषणों से एवं धन और सुरक्षा- 
प्राप्ति के निमित्त किये गये उनके आद्टानों में सुव्यक्त है? | वे विपुल धन के पति 
हैं, धन की धारा हैं, धन के ढेर हैं? । कितु उनसे मिलनेवाली संपत्ति इन्द्र, मस्त्‌ 
और पर्जन्य से मिलनेवाली वर्षा से संबद्ध नहों है, प्रत्युत प्रकाश के साथ संबद्ध 


पूृषा भा प्रभथे विश्वभोजा आरजजि न जग्मुराश्वश्रतमा:; । ऋ० 8.4.4 
पृषा भगः सरस्वती जुबन्त । ऋ० 5.46.2 
अर व्वशरमुत पृषणं भगम्‌ । ऋ० 0.]25.2. 
सविता राष्ट्र पृत्रा भाग सरस्त्रती पार्ट व्ष्टा रूपाणि। शत० .4.3.3. 
पूषरा भगे भगपतिभामस्मिन्यज्ञ मयि दधातु स्वाहा | कात्या० श्री०्सू ० 5,3.. 
|. उत नो घियो गोरंग्राः पुषन विष्णवेबयावः । कर्ता नः स्वस्तिमर्त: । ऋ० .00.5. 
हवे विष्णु पषणं ब्रह्मणस्पतिं भर्ग नु हंस सवितारमृतयें । ऋ० 8.46.3 
प्र पषणं विश्युममि पुरन्धि सवितारमोषधीः पवेतांश्व । ऋ० 6.2.9 
इन्द्रे विष्णु पषण बह्मणस्पतिमादित्यान्यावापथिवी अपः स्व: । ऋ० 7.44.]. 
पूषा विग्ुमहिमा वायुरशिना । ऋ० 0.66.5 
2. सवेदा नो वसू करत्‌ । ऋ० 6.43.5 
3. रथीतर्म कपर्दिनमीश।न राधसो महः । रायः सखायमीमहे ॥ ऋ० 6.55.2. 
रायो धारास्वाघणे बसों राशिरजाश्व। ऋ० 6.85.3- 
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है, जिस पर कि उनके अपने विशेषण घृरिः के द्वारा बल दिया गया है। उनसे 
प्राप्त होनेवाला क्षेम उत्पन्न होता है--उनके द्वारा होनेवाली पृथिवी पर पशुओं और 
भनुष्यों की रक्षा से और उनके द्वारा ऊध्वंलोकस्थ आ्रानन्द के श्रावासों तक मनुष्यों 
को ले जाने से । फलत: पूषन्‌ के चरित्र का आधार सूर्य की मृकीक शक्ति है जो 
प्रधानतया देहाती देवता के रूप में व्यक्त हुई है । 


विष्यु (६ ।7)-- 


विष्णु यद्यपि ब्राह्मणों में श्रत्यन्त महत्त्वशाली देवता हैं, तथापि ऋग्वेद में 
उनका स्थान गौण है। कितु यदि सांख्यिक हष्टि से न देख कर उन पर और पहलुओं 
से विचार किया जाय तो उनका महत्त्व बहुत वढ़कर हमारे सामने आता है। 
सांख्यिक दृष्टि से तो वे चतुर्थ कोटि के देवता ठहरंगे; क्योंकि उनके निमित्त केवल 
5 संपूर्ण सूक्त और कतिपय सूक्तांश कहे गये हैं, और ऋग्वेद में उनका नाम कुल 
मिलाकर लगभग 00 वार ही थ्राया है। विष्णु की विग्रहवत्त्व-संबन्धी विशेषताएं 
उनके क्रमण, बृहच्छरी र, एव युवा-कुमार आदि विशेषणों से ख्यापित हैं? । कितु 
उनके चरित्र की भ्रपती विशेषता उनके तीन पद हैं, जिनका संकेत लगभग बारह 
बार आ्राया है। उनके 'उरु-गाय' और 'उरु-क्रम' विशेषण भी लगभग 2 बार आये 
हैं; और इनका सकेत भी उनके तीन पदों की ओर ही है। अपने तीन पदों द्वारा 
विष्णु पार्थिव लोकों की परिक्रमा करते हैं | इनमें से दो पद तो मनुष्यों को दीखते 
हैं, कितु तीसरा या सर्वोच्च पद पक्षियों की उड़ान और मर्त्य-चक्षु के उस पार है?। 
उनके इस स्वरूप की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति वहां पूरी हो जाती है जहां कहा 
गया है कि वे अपना तृतीय नाम प्रकाशमय झुलोक में धारण करते हैं? । विष्णु 
का उच्चतम पद अग्नि के उच्चतम पद के तदात्म ही माना गया है; क्योंकि विष्णु 
ही भ्रग्मि के उच्चतम तृतीय पद को रक्षा करते हैं; जबकि दूसरी ओर श्रग्नमि भी 
विष्णु के उत्तम पद के द्वारा रहस्यात्मक गौओ्रों (संभवत:--ब।दलों) की रक्षा करते 
हैं? । विष्णु का उत्तम पद उदार मनुष्यों के लिए द्युलोक में स्थित चक्षु की न्‍्याईं 





|. बूहच्छरीरों विभिमान ऋक्वभियुवाकुमारः प्रस्येत्याहवम्‌ । ऋ० .55.2, 
2, द्वे इदस्य क्रमंगे स्वरंशों 5भिख्याय मत्यों भुरण्यति। 

तृतीयमस्य नकिरा दंघर्वति वर्यश्वत पत््रन्तः पतत्रिणः ॥ ऋ० ,55.5. 
न तें विः्णो जायमानो न जातो देव महिस्नः परमन्तमाप | ऋ० 7.99.2. 
दर्धाति पृत्रो5वरं परे प्ितुर्नाम तृतीयमधिं रोचने दिचः। ऋ० .55.3. 
विश्णुरित्था परममस्थ विद्वा क्षातो बृहन्न।भि पांति ततीयंमू ॥ ऋ० 0..3. 
परदे यद्विः्णोरुपम निधायि तेन पासि गुह्य॑ नाम गोनाम्‌ । ऋ० 8.3.3. 
तद्ठिए्णों: परम पर्द सदा पश्यनित सूरयः। दिवीव चक्षरावतम्‌। ऋ० .22,20, 


9. छा 4७ २ 
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प्रकट है। यह उनका प्रिय आवास है, जहां देवयु उपासक रमते हैं। मधु का 
उद्म वहीं है! और देवता वहीं आनन्द लेते हैं? | यह उत्तम पद भूरि-भूरि नीचे 
की ग्रोर चमकता है। इन्द्र तथा विष्णु का आवास वहां है, जहां अनेक, न थकने- 
वाली भूरिश्वुद्भ गौएं विचरती हैं (सभवतः बादल), और जिसकी ओर गायक 
ऋषियों की श्रांख लगी रहती है? । इन तीन पदों में ही सारे भ्रुवन निवास करते 
हैं। | ये पद मधु से परिपूर्ण हैं?, संभवतः इसलिए कि इनमें से तीसरे पद पर मधु 
का उत्स है। विष्णु उत्तम आवास की रक्षा करते हैं। यही आवास (पाथः) 
उनका प्रिय निवास-स्थान हैं?; क्योंकि एक और मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में उसी को 
उनका निवास-स्थान कहा गया है” । एक दूसरे मन्त्र में कुछ अटक के साथ कहा 
गया है कि विष्णु इस लोक से परे सुदूर स्थान में निवास करते हैं? । एक बार वे 
त्रिषधस्थ कहलाये हैं?, जो विशेषण सवसे पहले श्रग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है । 

इस बात पर सब विद्वान्‌ एकमत हैं कि विष्शु के तीन पद सूर्य-पथ के 
बोधक हैं | कितु मुलत: वे किस वात के प्रतिरूप हैं ? विज्वुद्ध प्रकृतिपरक व्याख्या 
के अनुसा र, जिसे कि अधिकांश योर्पीय विद्वानों तथा यास्क के पूर्ववर्ती ! ?औरणंवाभ 
ने स्वीकार किया है--विष्णु के तीन पद सूर्य के उदय, मध्याह्ल और अस्त के बोधक 
हैं। दूसरा मत, जोकि बाद के वेदों में पाया जाता है, और जो यास्क के पूर्व॑वर्ती 
विद्वान्‌ शाकपूरित को मान्य था और जो वेगेंन तथा मैकडानल को स्वीकार है, 
उसके अनुसार इन तीन पदों से सौर-देवता के तीनों लोकों में से होकर जाने का मार्ग 
अभिप्रेत है । प्रथम मत पर यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि विष्णु के तृतीय 
पद का सूर्यास्त के साथ किसी प्रकार का भी संबन्ध नहीं बैठता; इसके विपरीत 





|. तद॑स्थ प्रिय्सभि पाथे। अश्यां नरों यत्र देवयवों म्दन्ति। 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विः्णे। पदे परमे मध्च उन्सः ॥ ऋ० .54.5. 
2. ब्रीण्येक उस्गायो वि चत्रमे यत्र देवसों मब्न्ति। ऋ० 8.20,7. 


3. ता वां वास्त्ल्युइससि गमंध्ये यत्र गावों भूरेशढ़्ा अयसः। 

अन्नाह तदुरुगायस्य बृद्ग:ः परम पदमव भाति भूरें ॥ ऋ० .54.6. 
4. यस्योरुपु चरित्र विक्रमंणेखधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वां। ऋ० .]54.2. 
5. यस्‍्य ज्री पर्णा मथुना पदानि । ऋ० .54.4 
6. विशुगोपाः परम पति पाथः प्रिया घामसन्‍्यमृता दधानः। ऋ० 3.55.0. 
7. तठद्स्थ प्रियम्मि पाथे। अहयाम्‌ । ऋ० .54.. 
8. ते तवा गृणामे तबसमतंस्यान्क्षयन्तमस्थ रजसः पराके। ऋ० 7.00.5. 
9. आ यो विवाय सचयाय देव्य इन्द्राय विर्णः सुकृत सुकृत्तरः । 


वेधा अजिम्वत्‌ तिबधस्थ आर्यस्तस्थ भाग यजम,नमा भजत्‌॥ ऋ० .56.5. 
|0., समारोहणे विश्ुपदे गयशिरसीत्योर्णवाभः । नि० 2.9. 
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वह तो उच्चतम पद के तद्गप है । दूसरा मत ऋग्वेदीय उद्ध रणों से समरथित है और 
उत्तर-वंदिक-कालीन भारतीय परम्परा उसकी पुष्टि करती है । 

विष्णु की विश्येषता गति है--यह तथ्य तीन पदों के अतिरिक्त अन्य उक्तियों 
से भी स्पष्ट है। 'उरु-गाय' और 'उरु-क्रम' विशेषणों का एवं विक्रम इस पद का 
प्रयोग प्रायः विष्णु के लिए ही हुआ है । अन्तिम पद का प्रयोग सूर्य के लिए भी 
उस संदर्भ में हुआ है जहां उन्हें चित्र-वर्ण' अश्मा कहा गया है, जोकि द्युलोक 
के मध्य में स्थित है और जो क्रमण करता है । विष्सु तीव्र-जवस्‌--एष, एवया, या 
एवयावनु भी हैं । इनके सिवाय एष का प्रयोग केवल बृहस्पति के लिए और एवया 
का प्रयोग केवल मरुतों के लिए हुआ है। तीत्र श्रौर विस्तृत गति के साथ संय- 
मितता जुड़ी हुई है। भ्रपने तीनों पदों से क्रमणा करने में विष्णु नियमों का अनु- 
पालन करते हैं? । नियमित ढग से आनेवाले अन्य देवों (अ्रग्नि, सोम, सु्यें, उषस्‌) 
की भांति विष्णु 'ऋत के सनातन बीज' (पुष्य ऋतस्य गर्भम) हैं, ऋतावानु हैं, और 
अग्नि, सूयें, उषस्‌ की भांति वे प्राचीन और नवीन दोनों हैं? । सौर-देवता सविता 
के लिए प्रयुक्त हुए शब्दों में ही' विष्णु के लिए भी कहा गया है कि उन्होंने पाथिव 
लोकों को मापा” । इसके साथ उस उक्ति की तुलना कीजिए जिसमें कहा गया है 
कि वरुण ने सूर्य के साथ लोकों को मापा है। एक मन्त्र? में आया है कि विष्णु ने 
चक्कर काटते हुए चक्र की भांति अपने 90 घोड़ों (--दिन) को उनके 4 नामों 
(ऋतु) के साथ गति दी। इस उक्ति का सकेत 350 दिनों के सौर-वर्ष के अ्रति- 
रिक्त और किसी तथ्य की ओर होना कठिन है। अथर्ववेद” में विष्णु से प्रार्थना 
की गई है कि वे यज्ञ में तपस का संपक्क करें। ब्राह्मणों के अनुसार विष्णु का कटा 
हुआ सिर सूर्य बन जाता है। वेदोत्त रकालीन साहित्य में विष्णु के शस्त्रों में से 





|. मध्यें दिवरो निहिंतः प्रश्निश्म। वि चंक्रमे रज॑ंसस्पात्यन्यों । ऋ० 8.47.3. 
2. न्रीणिं पदा वि चक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्यः । 
अतो धघर्माणि धारयन्‌ ।ऋ० .22.8. 
3. यः पू्याय वेधसे नर्वीयसे सुमज्यानये विष्णवे ददांशति। ऋ० .56.2, 
तमु॒स्तोतारः पूव्य यथा विद ऋतस्थ गर्म जनुष। पिपर्तन । ऋ० .56.3. 
4. यः पार्थिवानि विममे स एतंशो रजोसि देवः स॑वेता महिस्वना । ऋ० 85.8.3. 
5. जिश्णोर्नु क॑ वीयाणि प्र बो्च यः पार्थिवनि विममे रजांसि । ऋ० .54.]. 
यो रजांसि विम्मे पार्थेवानि त्रिश्रिद्विः्णर्मनवे बाथिताय। ऋ० 6.49.3. 
6. चर्म साक॑ नंवातें च नामंभिश्रक्रं न बृत्ते व्यवॉरवीविपत्‌। ऋ० .55.6. 
द्वादंश प्रधयश्रक्रमेकें त्रीणि नम्यानि क उ तब्िकेत । 
तस्निन्तस,कं ब्रिशता न शाझ्डवो5र्पेताः षष्टिन च॑लःचलासः ॥ ऋ० .64.48. 
7. विष्युयुनक्तु. बहुधा तपांस्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाह। ऋ० 5.26.. 


दु-स्थानीय देवता--विध्शु 87 
एक घूमता हुआ चक्र भी है, जिसे सूर्य जेसा बताया गया है! । (तुलना कीजिए ऋ० 
5.63.4) । विष्शु का वाहन गरुड़ है जो पक्षियों में प्रधान है और श्रग्नि की 
भांति ज्योतिष्मान्‌ है । वह गरुत्मत्‌ एवं सुपर्ण भी कहाता है। इन दोनों पदों का 
प्रयोग ऋग्वेद में सूर्य-पक्षी के लिए हुआ है। अन्ततः वेदोत्तर-कालीन विष्णु का 
कौस्तुभ कुह्न के अनुस।र सूर्य है। इस प्रकार विष्णु यद्यपि अब किसी प्राकृतिक 
हृश्य से संबद्ध नहीं रहे, तथापि प्रतीत होता है कि मूलतः वे सूर्य थे । सूर्य के साथ 
उनका ताद्ृष्य चरित्र सामान्य में नहीं, प्रत्युत शी घ्रता से चलनेवाले ज्योतिष्पुल्ञ के 
रूप में है, जोकि अपने विस्तृत क्रमरः से संपूर्णा विश्व की परिक्रमा करता है । विष्णु 
शब्द का यह आशय उसकी निष्पादक &/विष्‌ धातु के श्र्थ से भी स्पष्ट हो जाता 
है। &विष्‌ धातु का प्रयोग ऋग्वेद में बहुधा हुआ है; औरसभी जगह इसका मौलिक 
अर्थ है--/ गतिशील होना” । फलत: विष्णु का अर्थ होगा--गतिमान्‌', जिस रूप 
में कि यह सूर्य का तद्रप ठहरेगा। इतने पर भी ओोल्डेनबेग कहते हैं कि विष्णु में 
सौर-देवता की सभी विशेषताओं का अभाव है; वे प्रारम्भ ही से केवल विस्तृत 
लोक के परिक्रामक के रूप में थे; और उनके तीन पदों का समकक्ष कोई भी स्थूल 
प्राकृतिक दृश्य नहीं दीख पड़ता । पदों की तीन संख्या को वे गाथा-प्रवण मस्तिष्क 
की त्रिमरूति के प्रति उत्कट इच्छा के रूप में देखते हैं । 

पहले कहा जा चुका है कि विष्णु का उत्तम पद उनका विशिष्ट आवास- 
स्थान है। सूर्य अपनी अन्य किसी भी अवस्था की अपेक्षा मध्याह्न में अधिक स्थिर 
रहते हैं। सु की इसी पराकाष्ठा को निरुक्त में विष्णुपद कहा गया है। संभवत: 
कुछ इसी प्रकार की बात से संबद्ध हैं उनके गिरिक्षित्‌, और गिरिष्ठा ये विशेषण, जो 
एक ही सुूक्त? में विष्णु के लिए प्रयुक्त हुए हैं; क्‍योंकि अगले सूक्त” में विष्णु 
ओर इन्द्र को 'अदाभ्य' कहा गया है 'जोकि पव॑तों के शिखर पर, एक साधु घोड़े 
के द्वारा खड़े हैं। संभवत: यह बात बादलरूप पव॑तों के बीच से नीचे की ओर 
देखते हुए सूर्य को लक्षित करती है। हो सकता है कि इन्हीं उक्तियों के आ्राधार 
पर विष्णु को बाद में पवबतों का पति भी कहा गया हो* । 

विष्णु ने अपने तीन पद क्‍यों उठाए--इस बात का वर्णन मौणरूप से आता 
है। उन्होंने पृथिवी-लोक की तीन बार परिक्रमा पीड़ित मनु के लिए की; उन्होंने 





[. सूर्या ज्यो्तिश्वरति चित्रमायुधम्‌ । ऋ० 5.(3.4. 
2. प्र तद्विष्णुंस्तवते वीर्येण मुगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठा: । ऋ० .54.2. 
प्र विःणंवे शषमेंतु मन्‍्म गिरिक्षित उरुगायाय बरुष्णे ॥ ऋ० .54.3. 
3. या सानुनि पर्वतानामदाभ्या महस्तस्थत्रबैतेव साधुनां । ऋ० .]55.. 
युदायुक्त त्मना स्वादधि प्णुमिं: । ऋ० 5.87.4. 
4. विष्णुः पर्वतानां मरुतों गणानाम्घिपतयस्ते मांवन्तु । तै० सं० 3.4.5.. 
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पृथिवीः की परिक्रमा उस पर मनुप्यों का श्रावास स्थापित करने के लिए की 
उन्होंने पाथिव लोकों की परिक्रमा जीवन को उरु-गाय बनाने के लिए की?; इन्द्र 
के साथ उन्होंने 'उरु-क्रमण' किया और हमारे जीवन के लिए अन्तरिक्ष एवं लोकों 
को विस्तृत बनाया* । विःणु के इस ऋग्वेदीय स्वरूप में ही उनके वामनावतार के 
बीज संनिहित हैं, जिसका वर्णान महा।काव्यों और पुराणों में विस्तार के साथ 
मिलता है। ऋग्वेद और पौराणिक काल के मध्य की अवस्था ब्राह्मणों में पाई 
जाती है, जहां कि विष्णु प्रथिवी को देवताओं को लौटा देने के अभिप्राय से 
छलिया वामन बनते हैं । 
विष्णु के चरित्र की दूसरी प्रधान विशेषता है--उनकी इन्द्र के साथ मित्रता । 

वृत्र-हनन के उद्योग में कई बार वे इन्द्र के सहयोगी बनते हैं। इस तथ्य की 
ख्यापना के लिए एक संपूर्ण सृक्त इन दोनों देवताओं के लिए सवलित रूप से 

हा गया है, और इन्द्र का नाम विष्णु के साथ उतने ही बार युग्म रूप में आया 
है जितनी बार कि वह सोम के साथ आता है, भले ही सोम का नाम ऋग्वेद में 
विष्णु की अपेक्षा बहुत अ्रधिक बार प्रयुक्त हुआ हो। विष्णु और इन्द्र की परस्पर 
सहचारिता इस बात से भी प्रत्यक्ष है कि केवल विप्णु के निमित्त कहे गये सुक्तों 
में इन्द्र ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष अथवा भ्रप्रत्यक्ष ढड़ से यदा-कदा आ उप- 
स्थित होते हैं? | विष्णु ने अपने तीन पदों का क्रमण इन्द्र ही की शक्ति के द्वारा 
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|. यो रजांसि विसने पाथिवानि त्रिश्रिद्वि ्ण्मनवे बाथिताय। ऋ० 6.49.3 
2. वि चक्रने एथिवरीमेत् एवा क्षेत्रय 5 शमैनेे दशस्यन्‌ । ऋ० 7.00,4. 
3, यः पार्थिवानि ब्रिसिरिद्विग॑ंममिरुह क्रमिंशेरुगायाय जीवसे | ऋ० .55,4. 
4. इन्द्राविण तत्पन॒याय्य वां सोम॑स्थ मद उरू चक्रमाथे। 
अकृंगुतम्॒तरिर्त्ष वरीयोड्प्रथत॑ जीवसें नो रजंखि ॥ ऋ० 6.69.5. 
5, वामनों ह विग्गुरास | श० ब्रा० .2.8.5. 
स्‌ एवं विःुवासतर्मपर्यत्ते स्त्राथ देवताया आलंभत तते। इभान्‌ 
लोकानभ्यजयत । ते० से० 2..3.] 
विश्ुर्यज्ञः | देवतश्रित्र यश चावहन्ये । वामनो वी दक्षिंगा । यह ही तेन।55स्रेयः। 
यहांमनः तेन थे णवः सम्तध्ये । ते० बा० .6..5 हर 
&. इन्द्राविः्णू इंहिताः शम्बरस्थ॒ नव पुरों नवाति च क्थिटम्‌ | ऋ० 7.09.5 
ररे वा स्पोर्मे विड्थेषु विःणें पिन्वेतमिषं। बुजनेप्विन्द्र | ऋ० 7.99.6. 
इन्द्रविः्ण सुत॒पा वामरुःप्रति । ऋ० .453.2. 
जन्नथुनरा प्रत॒ताज्येपु । ऋ० 7.99.4. 
ता वां वास्तून्युइमसि गममध्ये । ऋ० .54.6. 
या सानुनि पर्वतानामदभ्या मदस्तस्थतुरवतेव साथुन। । ऋ० .55.।, 
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(ओजसा) किया? था जिसको पूर्व॑वर्ती मन्त्र में वृत्रध्न ग्रथवा इन्द्र के लिए? कहा गया 
है। वृत्र-हनन के पूर्व इन्द्र कहते हैं--“सखा विष्णु | लम्बे-लम्बे डग धरो । विष्णु 
के साथ इन्द्र ने वृत्र की हत्या की* । विष्णु झऔर इन्द्र ने एक-साथ दस पर विजय प्राप्त 
की, शम्बर के 99 किलों को तोड़ा और वर्चित के साथियों को धराशायी किया* । 
विष्णु इन्द्र के सहज मित्र हैं?। अपने मित्र के साथ विष्णु गौओ्रों के घेरे को 
खोलते हैं” । शतपथ ब्राह्मण में ग्राता है कि इन्द्र वृत्र के ऊपर अश्रपना वज््-प्रहार 
करते हैं और विष्णु उनका अनुगमन करते हैं? । विष्णु भी इन्द्र के साथ कुछेक 
एकाकी मन्त्रों में आहुत हुए है? । इन्द्र के साथ युग्म में आकर विष्णु इन्द्र की 
सोम-पान-शक्ति को एवं उनकी विजयों को अंशत: अपना लेते है!" । दूसरी ओर 
इन्द्र भी कभी-कभी विष्णु की पद-क्रमणा-शक्ति को अपना लेते हैं! ' । दोनों को 
साथ ही ये कार्य सौंपे गये हैं: अन्तरिक्ष का विस्तार, लोकों का प्रथनः 7, एवं सूर्य, 





८ 


य॑द्‌ बराह तिरो आद्विमस्ता । ऋ० .6] 


पद में । बालखि० 4.3 

नहें। हनिःयन्त्सख विष्णो बितरं वि #मस्व । ऋ० 4.8,]] 
अहिं यद्‌ वन्नम॒पो से हन्न॑जीबिन विः्णुना सचानः:। ऋ० 6.20.2 

दासस्य चिद्‌ वृषशिप्रस्थ . माया जन्नथुनरा प्रतनाज्येषु । ऋ० 7.99.4. 
इन्द्राविष्णू दंहिताः शम्बरस्प नव पुरे। नव॒रतिं च॑ शक्षथिष्टम्‌ । 

शतं वर्चिन: सहस्ले च साकं हथो अंगप्रव्यसुरस्थ वीरानू ॥ ऋ० १.99.5. 
इन्बस्थ युज्यः संखां। ऋ० .22.9. 

घ्॒ज च विःणः सखियाँ अपोर्णत | ऋ० .56.4. 

ते विग्णरन्व॑तिष्ठत | तें० सं० 6.5..2 

इन्द्राविः्णू मरुत। अश्विनात । ऋ० 4.2.4 

इन्द्रविष्णू नुवदु बु स्तवांना शम ना यन्तममंवद्ररूथम्‌ । ऋ० 4.88.4. 
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बृहस्पातें विश्वान्देतों अहे हुव इन्द्राविः्णू अख्िनांवाशहेबंसा । ऋ० 8.0.2. 
इन्द्राविः्णूं मरुतः स्व॑र्ब॑हत्‌ । 
देवों आंदित्यों अवसे हतामहे। ऋ० 0.66.4. 
[0, इन्द्रांविष्यू मदपती मदानामा सोम याते दविणों द्धाना । ऋ० 6.69.3. 
जप्नथुनेरा एतनाज्येषु । ऋ० 7.99.4- 
इये मंनीषा बुंहती बृहन्तोंरुक्रमा तवसां वर्धय॑न्ती । 
ररे वां स्तोमें विदर्थेष विः्णो पिन्व॑तमिषों वजनेब्विन्द्र ॥ऋ० 7.99.6 
।।. इन्द्रांविष्णू तत्प॑नयाय्यें वां सोमंस्थ मई उरू चक्रमाथ । 
अकुंणुतम॒न्तरिक्ष बरीग्रोउप्रंथतं जीवसे नो रजांसि ॥ ऋ० 6.69.5. 
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उषस और अग्नि का उत्पादन! | इस मित्रता के कारण ही इन्द्र विष्णु के समीप 
सोमपान करते” और इस प्रकार उनकी वृष्ण्य शक्ति को बढ़ाते हैं? । इन्द्र ने विष्शु 
द्वारा तीन प्यालों में अभि-सुत सोम का पान किया; ये प्याले विष्णु के तीन मधु- 
पूर्णा पदों का स्मरण दिलाते हैं? । विष्णु ने इन्द्र के लिए 00 भैंस" या 00 भैंसे 
और पनीर पकाया ” । मित्र, वरुण और मरुदूणों के साथ मिलकर विष्णु इन्द्र का 
गुण-गान करते हैं? । 

वृत्र-युद्ध में निरन्तर इन्द्र का साथ देनेवाले परिचारक मरुद्रण भी विष्णु के 
साथी बन गये हैं। जब विष्णु ने मादक सोम (सा. यज्ञ) का पक्ष लिया, तब मरुदूण 
पक्षियों की भांति अपनी-अपनी प्रिय बहियों पर बठ गये? । शी घ्र-जवा विष्णु के प्रभूथ 
(होम) में मरुतों का भी आ्राह्वान किया गया है?" । वे शी क्रगामी विष्णु पर 'दयालु 
(मीढुषाम्‌) हैं?” । मछतों ने इन्द्र को परिपुष्ट बनाया, जबकि पूषन्‌ और विष्णु ने 
उनके लिए 00 ,भेंसे पकाये! | विष्णु के सायुज्य में मरुत्‌ विधायक बन जाते हैं 





|. इये म॑ंनोषा बृंहती बहन्तोरुक्रमा तवसा। वर्धयन्ती । ऋ७ 7.99.6. 
जुनय॑न्ता सूर्यमबासंमभिस्‌ । ऋ० 7.09.4. 
2. अस्पेदिन्द्रें वाबूधे बृण्यं शब्रो म्दें सतस्य विः्शंवि । ऋ० 8.3.8. 
यत्सोम॑मिन्द्र विःगंवि यद्व घ॒ ब्रित आप्त्ये । 
यद्वां मरुंसु मन्‍्दसे समिन्दुमिः ॥ ऋ० 8.2.6. 
3. अस्पेदिन्द्रें वाबधे वृष्ण्य शव: | ऋ० 8.3.8. 
तम॑स्य॒ विश्णुर्महिमानमोज॑सशु देधन्वान्मधुनों वि रंप्शते । ऋ० 0.3.2. 
4. त्रिकद् केषु महिब्रों यवाशिरं तुविद्युम॑स्तुपत्सोम॑मपिबद्धि शुना सुर्त यथावंशत्‌ । 
ऋ० 2.22.. 
पूषा विश्द्वीणि सरोसि धावन्बूत्रदर्ग मदिरमंझशुमस्मे । ऋ० 6.7. 
यस्य॒ न्नी पर्णा मचुना पदानिं। ऋ० .84.4 
वर्धान्यं विश्वें मरुते: सजोषाः पचच्छ॒ मंदिषों ईन्द्र तुभ्यस्‌ । 
पृवा विष्णुखीणि सरोसि घावन । ऋ० 6.7.. 
मघायद्विः्णुः पच+ सहीयान विध्य॑द्वराहं तिरो अद्विमस्तरा । ऋ० .6] 
स्वां विः्ुदेहन क्षयों ध्रित्रो ग्रणाति वरुण:। त्वां शर्घो मदत्यनु मारुतम्‌॥ ऋ० 8.5.9 
विश्य्यद्‌ धावद्‌ बृषणं मदच्युतं वयो न सीदन्नथि बर्हिषिं श्रिये। ऋ० .88.7. 
तान्‍्वों महो मरुते एवयाब्नों विःण,रेबस्थ प्रभथे हवामहे । ऋ० 2.34.] 
अस्प्र देवस्य मीकहुबां वया विः्णोरिषस्थ प्रभथ्रे हविर्सि:। ऋ० 7.40.5 
||. विद्या हि रुद्रियाणां छु॒प्ममुर्ं मरुता शिमीवताम । 
विष्णोरेषस्य मीछहुबाम्‌ ॥ ऋ० 8.20.3 
|2. वर्धान्य विश्वें मरुतः सजोषाः पर्चच्छत महिषों इन्द्र तुभ्यम्‌ । 
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तब उनकी शक्ति का अनुसरण वरुण और ग्रश्विन्‌ करते हैं! | एक संपूर्ण यूक्त * में 
विष्णु मरुतों के साथ संबद्ध हैं और प्रयाण के समय उन्हीं मरुतों के साथ वे 
आगे बढ़ते हैं । 

ऋग्वेद के विष्णु-संबन्धी उल्लेखों में से एक में विष्णु के विभिन्न रूपों का 
यों उल्लेख हुआ है:---तू हमसे इन रूपों को मत छिपा; क्योंकि युद्ध में तूने एक दूसरा 
ही रूप धारण किया था।' आगे चलकर उन्हें गर्भो का रक्षक कहा गया है? और 
ग्रन्य देवताओं के साथ गर्भ को स्थिर करने के लिए उन्हें पुकारा गया है! । ऋग्वेद 
0.84 के बाद आनेवाले परिशिष्ट के तीसरे मन्त्र में एक पाठ के अनुसार विष्णु 
से प्राथंना की गई है कि वे गर्भाशय में एक रुचिर पुत्र का आधान करें; एक दूसरे 
पाठ के अनुसार यह प्रार्थना विष्णु से उनके सर्वोत्तम रूप से संपन्न पुत्र के लिए 
की गई है। 
विष्णु के अन्य गुण तो देव-सामान्य के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। वे सुक्ृत्तर 
हैंः, वे हत्यारे नहीं हैं, वरिष्ठ दाता हैं", उदार हैं”, संरक्षक हैं$, अरदाम्य हैं?, 
अ्बवृक और उदार दानी हैं!" । केवल वे ही प्रथिवी, द्यु-लोक एवं श्रशेष भुवनों को 
धारण किये हुए हैं??। उन्होंने संसार को चारों ओर खूंटियों से पक्का बिठाया 
है! । वे वेधस्‌ हैं! । 


पषा विष्णस्रीणि सरांसि घावन ॥ ऋ० 6.]7.॥] 
|. तसंस्य राजा वरुणस्तमश्विना क्रतुँ सचन्त मारुंतस्य वेघसः। ऋ० .]56.4 
2. स चंक्रमे महतो निर्रुच्कमः संमानमस्मात्सद्स एवयामंरुत्‌ । 
यदायुक्त व्मना स्वादधि प्णुम्मिवेप्पंधंसों विम॑हसों जिगांति शेवधो नृभिं: ॥ 

ऋ0० 8.87.4. भादि 

स्वनो न वो3मंवान्‌ रेजयद्‌ वृ्षा व्वेषो ययिस्त॑विष एंवयामरुत्‌ ॥ ऋ० 8.87.6. 
अच्छाय वो मरुतः छोरक एव्वच्छा विष्णु निषिक्तपामवोभिः। ऋ० 7.36.9. 
विष्णयोनिं' कल्पयतु । ऋ० 0.84.] 
इन्द्राय विश: सकते सकृत्तरः | ऋ० .56 
अध्न॑ते विष्णवे वयमरिव्यन्तः सदानवे । ऋ० 8.25.2 
अस्य देवस्य मीव्टहुषों वया विण्णेरेषस्थ प्रभ हविभिं: । ऋ० 7.40.5 
विष्णुगोंपाः परम पौति पार्थ: । ऋ० 3.55.0. 
9, विष्णुगॉपा अदस्यिः ॥ ऋ० .22.8 
)0. इनस्य॑ तज्रात्रवकस्य मीकहुषः । ऋ० .55.4 
।।. यड॑ ब्रिधात्त एथिवीमत द्यामेकों दाघार भुवनानि विश्वा । ऋ० ].]84.4 
|2, ब्य॑ंस्तम्ना रोदेसी विष्णवेते दाधर्थ प्रथिवीममितों मयूखैं:। ऋ० 7.99.3 
|3. तम॑स्य॒ राज़ा वरुंणुस्तमर्विना क्रतुँ सचन्त मारुतस्य वेघसंः | ऋ० .56.4, 
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ब्राह्मणों के अनुसार विष्णु के तीन पद प्रथिवी, वायु और द्यु-लोक में 
पड़ते हैं' । इन तीन पदों का यजमान अनुक रण करता है। वह तीन विष्णु-पद 
चलता है: प्रथिवी से आरम्भ करके द्य-लोक तक; क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य 
द्यु-लोक ही तो है; सुरक्षित श्रावास वहीं है, और सूर्य वहीं भासते हैं? । इसी 
प्रकार श्रवेस्तिक कर्म-काराड में भ्रम्पस्पन्दस्‌ के पृथिवी से लेकर द्यु-लोक तक के 
पदों का अनुकरण किया जाता है। ब्राह्मणों की एक विशेषता यह है कि इनमें 
विष्णु की तद्ग॒पता हमेशा यज्ञ के साथ स्थापित की गई है । 

विष्णु से संबद्ध दों गाथाएं-जिनका मूल ऋग्वेद में मिल सकता है-- 
ब्राह्मणों में पहुंच कर विकसित हो गई हैं । इन्द्र के साथ विष्णु को भी ऋग्वेद में 
पराभव करनेवाला असुर कहा गया है। ब्राह्मणों में देवता और असुर ये दोनों 
प्रतिद्वन्दी वर्गों के रूप में आते हैं। पारस्परिक संघर्ष में देवता सर्देव विजयी नहीं 
होते, जँसाकि ऋग्वेद में देखा जाता है, अपितु वे यदा कदा पराभूत भी हो जाते हैं । 
फलत: वे अपनी खोई गरिमा को फिर से पाने के लिए छल तक का आंचल पकड़ 
लेते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण” में उल्लेख है कि इन्द्र और विष्णु ने असुरों से युद्ध करते 
समय इस बात की संविदा की कि जितने विस्तृत क्षेत्र को विष्णु अपने तीन पगों 
से नाप लेंगे उतना क्षेत्र इन दोनों देवताओं को मिल जाना चाहिए। इस संविदा के 
अनुसार विष्णु ने इन लोकों की, वेद की, और वाणी की परिक्रमा कर डाली। शतपथ 
ब्राह्मण बतलाता है कि एक बार असुरों ने पृथिवी को जीतकर उसे बांटना आरम्भ 
कर दिया । यज्ञ-भूत विष्णु को शीर्षस्थानीय करके देवता भी पृथिवी का एक 
अंश मांगने के लिए आगे बढ़े । कितु असुरों ने उन्हें केवल इतनी भूमि देना स्वी- 
कार किया जितनी पर विष्णु सो सकते हों। तब देवताझ्रों ने यज्ञ-परिमाण 
विष्णु के साथ यज्ञ करके संपूर्ण प्रथिवी को स्वायत्त कर लिया। यहां तीन पों 
का उल्लेख नहीं हुआ है, कितु एक अन्य मन्त्र* में कहा गया है कि विष्णु ने तीनों 
लोकों की परिक्रमा करके देवताश्नों के लिए वह शक्ति प्राप्त की जो आज उनके 
पास वतंमान है। तैत्तिरीय संहिता कहती है कि विष्णु ने वामन का रूप धारण 





|. प्रथमेन पढेन पस्पाराउ्येदमन्तरिक्ष द्वितीयेन दिवमुत्तमेनेताम्वेवेष एतस्मे विष्णुयेज्ञो 
विक्रान्त विक्रमते । शत० ब्रा० .9.3.9. 

2. अग्रेषा गतिरेषा प्रतिष्ठा यु एप तपति। शत० ब्रा० .9.3.0. 
अथ सर्यमुदीक्षते । सैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा । शत० ब्रा० .9.3.5,. 

3. इन्द्रश्न ह वे विश्णुश्चासुरेर्युयुधाते तान्ह सम जित्वोचतुः कल्पामहा इति ते ह तथेत्य- 
सुरा ऊचुः सोउबअवीदिन्द्रो यावदेवायं विष्णुखिर्विक्रते तावदस्माकमथ युप्माक- 
मितरदिति स इमौलोकान्विचक्रमे5थों वेदानथों वाचम्‌ | ऐ० ब्रा० 6.]85. 

4. यज्ञों वे विश्णुः स देवेश्य इ्मा विक्रान्ति विचक्रमे । श० ब्रा० .9.3.9. 


द्रु-स्थानोय देवता--विष्शु 93 
करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। विष्णु को वामन का छद्म वेश असुरों 
की शद्भा को दवाने के लिए धारण कराया गया था । ब्राह्मणों का यही कथानक 
वेदोत्तर-कालीन साहित्य में विष्णु के वामनावतार के लिए पथ तैयार करता है। 

ब्राह्मणों की एक दूसरी गाथा का मूल' ऋग्वेद के दो मन्त्रों में है। इनका 
सारांश यह है कि विष्णु सोम-प!न करके, इन्द्र के द्वारा उत्साहित किये जाने पर 
वराह (चवृत्र) के 00 भेंसों और पनीर को दूर उठा ले गये; इसी बीच इन्द्र ने 
पर्वत (बादल) को आर-पार तीर से बींच भयानक वराह की हत्या कर डाली । 
यह गाथा तैत्तिरीय संहिता? में इस प्रकार विकसित हुई है। धन के लुटेरे वराह ने 
असुरों की संपत्ति को सात पहाड़ियों के उस पार रख दिया। इन्द्र ने कुशों की एक अंधिया 
तोड़कर, इन पहाड़ियों में प्रविष्ट होकर वराह का वध किया । यज्ञ-विष्णु वराह 
को देवताओ्रों के यज्ञ के रूप में देवताओं के पाप्त ले गये । इस प्रकार देवताओं ने 
असुरों की संपत्ति हस्तगत कर ली। काठक के समान-विषयक मन्त्र में वराह को 
एमूषा कहा गया है। यही कहानी कुछ अन्तर के साथ चरक ब्राह्मण में आ्राती है भर 
इसे सायण ने ऋग्वेद-मन्त्र 4.66.0. के भाष्य में उद्धृत किया है | यह वराह शत- 
पथ ब्राह्मण? में ग्रपने सृष्टि-रचना-संवन्धी रूप में श्राता है, और यहां कहा गया है 
कि एमूषा इस नाम को धारण करके उसने पृथिवी को जल से बाहर निकाला। 
तैत्तिरीय संहिता* में सृष्टि-रचना से संबद्ध वराह का-जिसने कि पृथिवी को 
आदि जल से बाहर निकाला था>वर्णन प्रजापति के रूप में हुआ है। गाथा 





|. अस्ये- मातुः सव॑नेषु स॒द्यो महः पितुं पंपिवाज्ञार्वन्ञा। 
म॒ुघायद्‌ विशुः पचत्त सहींयान्‌ विध्य॑द्‌ वराहं तिरो अद्विमस्ता ॥ ऋ० .6].7. 
कदूं महीरष्टश अस्य॒ तविषीः कई वृत्नन्नो अस्तृतम्‌। 
इन्द्रो विश्वान्‌ वेकताटोँ अहईश उत क्रत्वां पणीरभि ॥ ऋ० 8.66.0. 

2. यज्ञों देवेभ्यों निछायत विष्णू रूप कृत्वा स एंथिवीं प्राविशत्त देवा हस्तान्संरम्यैं- 
च्छन्तमिन्द्द उपर्थुपर्यत्यक्राम॒त्सों 5त्रवीत्को साउयमुपर्युपयत्य क्रमी दित्यदं दर्गे हन्तेस्यथ 
कस्त्वमित्यहं दुर्गादाहर्तेति सोब्वी ह॒र्गे वे हन्ताउवोचथा वराहों5र्य व॑ममोषः । 
सप्चानां गिरीणां परस्ताद्धित्त वेद्यमसुराणां बिभर्ति त॑ जंहि यदिं दर्ग हन्तासीति स 
दर्भपुज्नीलमद्बृद्य सप गिरीन्‌ भित्त्वा तमहन्स्सों उत्बीदू दुर्गाद्गा आहंर्ताउवोचथा 
एतमाहरेति तमेंभ्यो यज्ञ एव यज्ञमाहरद्‌ यत्तद्‌ वित्त वेद्यमसुराण।मविन्दन्त तदेक॑ वेथे 
वेडिव्वमसुराणाम्‌ | तै० सं० 6.2.4.2. 

3. इयती ह वा इयमग्रे प्रथिव्यास प्रादेशमात्री तामेमूष इति वराह उज्घान । 

श० ब्रा० 4.].2.. 

4. आपो वा इृदमग्रें सलिलमसीत्तस्मिन्प्रजाप॑तिर्वायुभत्वाउचरत्‌ । 

स्‌ इमामपहयत्तां वराहो त्वाभहरत्‌ ॥ लै० सं० 7.].5.]. 
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का यह विकास तैत्तिरीय ब्राह्मण में और आगे चला गया है। रामायण और 
पुराणों की वेदोत्तर-कालीन गाथा में प्रथिवी को उठानेवाला वराह विष्णु का 
एक अवतार बन गया है। 

विष्णु के अन्य दो अवतारों के बीज भी ब्राह्मणों में मिल जाते हैं; कितु वे 
अभी तक विष्णु के साथ संबद्ध नहीं हो पाये हैं। वह मछली, जिसने शतपथ ब्राह्मण 
में मनु को जल-प्लावन में डूबने से बचाया था, महाभारत में प्रजापति के एक स्वरूप 
की भांति और पुराणों में विष्णु के अवतार के रूप में श्राती है। शतपथ ब्राह्मण? में 
प्रजापति अपत्यों की सृष्टि करते समय श्रादि जल में भ्रमण करनेवाले कच्छप 
बन जाते हैं । पुराणों में यह कच्छप विष्णु का एक अवतार है, जिसने जल-प्लावन 
में नष्ट हुए अनेक पदार्थों का पुनरुद्धार करने के निमित्त यह रूप धारण 
किया था। 

शतपथ ब्राह्मण में कहानी आती है कि यज्ञ-विष्णु सर्वप्रथम यज्ञ-फल को 
समभ गए और उसके द्वारा देवताओं के सिरमौर बन गये और उनका सिर उन्हीं के 
धनुष्‌ द्वारा कट कर सूर्य बन गया । इस कहानी में तैत्तिरीय आरण्यक* इतना 
और जोड़ देता है कि भिषज्‌ अश्विनों ने यज्ञ के सिर को पुनः स्थापित किया 
और श्रब देवता पूर्णंरूप में यज्ञिय हविर्दान करके स्वर्ग के उपभोक्ता बने! । 

ऐतरेय ब्राह्मरा में” जनपदों के सिरमौर देवता विष्णु का निम्नतम देवता 
अग्नि के साथ प्रातीप्प दिखाया गया है, और शअ्रन्य सभी देवताश्रों को उनके मध्य 
में स्थापित किया गया है। वही ब्राह्मण” ऋग्वेद के उस मन्त्र को उद्धृत करके 





|. आपो वा इृदमग्रें सलिरमासीत । लै० ब्रा० ..3.5. 

2. स यत्कूर्मों नाम। एतद्दे रूप कृत्वा प्रजापति: प्रज्ञा अस॒ज़त । श० ब्रा० 7.5.].5. 
सॉ5पाम्‌ अत्तरतः कर्म भूत सपेन्तम्‌। तमंत्रवीत्‌ । लै० आ० .23.3. 

3. ते देवा अश्विनांवश्ुवन्‌ । भिषजों वें स्थः । इ॒दं यज्ञस्य॒ शिरः प्रति धत्तमितिं । ताव- 
बता वरें बृणावहै। ग्रह एवं नावत्रापं ग्रृह्मतामितिं ताभ्यामेतमाश्रिममगृहन । 
तावेतद्‌ यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्ताम्‌ । यत्रवरग्य:। तेन सशीर्प्ण यज्ञेन यजमानाः। 
अवाशिषों 5रुंवत । अभि सुवर्ग छोकमंजयन | तै० आ० 8..8.6. 

4. देवा वे यशस्कामाः सत्रमासताभिरिन्द्रो वायुर्मखस्तेब्॒वन्यज्ञो यश5ऋच्छात्तन्नः 
सहासदिति तेषां मर्ख यश आचछत्तदादायापाक्रामत्तदस्य प्रासहादित्सन्त ते पर्यय- 
त्तन्‍त स्व्रधनुः प्रतिष्टभ्यातिष्ठत्तस्य धनुरालिरूदध्वा पतित्वा शिरोडच्छिनस्स प्रवस्यों 
5सवद्‌ यज्ञो वे मखो यत्‌ प्रवर्य प्रवृञ्षन्ति यज्ञस्प्रेव तच्छिरः प्रतिदति । 

पत्चविंश ब्रा० 7.5.6. 

5. अभ्निवें देवानामव्तो विश्णः परमः । ऐ० बा० .]. 

6. विण्णुें देवानां द्वारपः । ऐ० बा० .30. 
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जहां कि विष्णु अपने मित्र की सहायता से गोन्नज को खोलते हैं । यह कहता है 
कि विष्णु देवताग्रों के द्वारपाल हैं । 


विवस्वत्‌ ($ 8)-- 


विवस्वत्‌ के प्रति ऋग्वेद में एक भी सकल सूक्त नहीं मिलता, फिर भी वहां 
इनका नाम लगभग 30 बार अाता है; साधारणतया विवस्व॒त्‌ इस रूप में, और 
पांच बार विवस्वत्‌ इस रूप में | विवस्वान्‌ अश्वित्‌ः और यम के पिता हैं। 
केदोत्तर-कालीन साहित्य की भांति स्वयं वेद में भी वे मनु के पिता हैं--उस मनु 
के जो मानव जाति के पुरखा हैं और जिन्हें एक बार विवस्वत्‌ (>-वेवस्वत) कहा 
गया है और जो अथवंबेद एवं ब्राह्मणों में वेवस्वत' इस पैतृक नाम से उभरते हैं । 
मनुष्य भी विवस्वान्‌ आदित्य के वंशज कहे गये हैं। । देवताओं को भी एक बार 
विवस्वत्‌ के अपत्य कहा गया है? । विवस्वत्‌ की पत्नी सरण्यू हैं, जो त्वष्टा की 
पुत्री हैं । विवस्वान्‌ और मातरिश्वत्‌ को ही अग्नि का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ 
था” । विवस्वान्‌ के संदेशवाहक एक बार मातरिश्चन्‌ बने हैं', कितु और सब जगह 


|. तम॑स्य॒ राजा वरुणस्तमश्विना क्रतेँ सचन्त मारुतस्य वेधसः । 
दाधार दक्षमुत्तममंहावंद ब्रंज॑ च विष्णः सखिवाँ अपोर्णते ॥ ऋ० .66.4. 
2. अपांगहन्नरुत मर्त्यभ्यः कृत्वी स्वर्णामददर्विवस्वत्ते । 
डताश्विनांवभरद्‌ यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना स॑रण्यूः॥ ऋ० 0.7 
3. अज्विरोभिरा गंहि यज्षियेसियंम वेख्पेरिह मांदयस्व। 
वेवस्व॒न्त हुवे यः पिता ते5स्मिन्यज्षे बर्हिष्या निषद्य ॥ ऋ० 0.4.5. 
स्वर्टा दुहित्रे वहतुं कंणोतरीतीद विश्व भुवन॑ समेंति । 
यमस्य॑ माता प॑ैयुहामाना महो जाया विवस्थतो ननाश॥ ऋ० 0.]7.. 
4. ततो विव॑स्वानादित्योंडज्ञायत तस्य वा इये प्रजा यन्म॑नुष्याः । 
कै० सं० 6.5.6.2. 
स विवस्वानादित्यस्तस्थेमाः प्रजाः । श० ब्रा० 3..3.4. 
5. परावतो ये दिविंपन्त आप्यं मनुप्रीतासो जनिमा विवस्व॑तः। 
य्यातेयें नहुप्य॑स्य बहिंषिं देवा आसते ते अधि ब्रुवन्तु नः॥ ऋ० 0.63.]. 
6. खर्श दुहित्रे बहत॑ कंणोतीतीद विश्व॑ भुवन समेंति । 
य्रमस्य॑ माता पंयेहामांना महो जाया विवस्त्तों ननाश ॥ ऋ० 0.7.] 
अपांगृहन्नसुतां मर्व्येभ्यः कुत्वी सर्वर्णामददुरविवेस्व॒ते । 
उताश्िनावभरद यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना संरण्यू: ॥ ऋ० 0.] 
7. लममे प्रथमो मांतरिश्वन आविर्भव सुक्रवया विवस्वते। ऋ० .3.3 
8. ज्ञा दतो अम्निम॑ंभरद विवस्व॑तो वैश्वानरं मांतरिश्वा परावतः। ऋ० 6.8.4. 


96 बंदिक देवशासत 
यह काम अग्नि का रहा है! । ग्रग्नि के बारे में एक बार शभ्राता है कि वे अपने 
माता-पिता (अररणियों) से “विवस्व॒त्‌ के कवि” के रूप में उत्पन्न हुए? । 

विवस्वान्‌ के सदन का पांच बार उल्लेख आया है। देवता” और इन्द्र 
इसमें आनन्द लेते हैं! और वहां स्तोतृ-बृन्द इन्द्र की महत्ता का गुणगान करते 
हैं? और एक मन्त्र में जलों की महत्ता का? | जहां एक ग्रभिनव सूक्त के लिए” यह 
कहा गया है कि यह 'विवस्वत्‌ की नाभि में स्थित है' वहां हो सकता है कि इसी 
तथ्य की श्जोर संकेत किया गया हो । 

ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में इन्द्र विवस्वान्‌ के साथ संबद्ध हैं। वे विवस्वान्‌ 
के स्तोन्न में आनन्द लेते हैं?; और उन्होंने अपनी शेवधि को विवस्वात्‌ के पास रख 
दिया है? । विवस्वान्‌ की दस अंगरुलियों द्वारा इन्द्र दलोक से मशक को गिराते हैंः” | 
चुंकि इन्द्र का विवस्वान्‌ के साथ इतना निकट संबन्ध है इसलिए उस स्थान में सोम 
का होना भो संभव है; और सचमुच नवें मण्डल में हम सोम को विवस्वान्‌ के 
निकट संपक में पाते हैं। सोम विवस्वान्‌ के साथ रहता है!” और विवस्वान्‌ की 
पुत्रियों (--अंगुलियों) के द्वारा सोम को नितारा जाता है?” । विवस्वांन्‌ की स्तुति 





|. होता यद्‌ दूतो अभंवद्‌ विवस्व॑ंतः । ऋ० .58.]. 


आहझु दर्त विवस्व॑तः | ऋ० 4.7.३. 


शिवो दतो विवस्वृतः । ऋ० ४.39.3 
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भुवद्‌ दतों विवस्व॑तो वि वो म्दे ॥ ऋ० 0.2.5 
2. असंम्मृष्टो जायसे मा 


8. ८४. 6 


त्रो: शुचिम न्द्रः कविरुदतिष्टठी विवस्व॑तः । ऋ० 8.].3 
यरि-न्देवा विदथ मादयन्ते विवस्व॑तः सदने घारयन्ते । ऋ० 0.2.7 
4. आकरे वसों जरिता पनस्यथतेडनहसः स्तुभ इन्हें। दुवस्यति । 
विवस्वतः सदन आ हि पिप्रिये। ऋ० 3.5.3. 
5. न्यूउषुवार्च प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय सईने विवस्त्रतः। ऋ० .53.]. 
विवस्तृतः सदने अस्य्र॒ तानि विप्रा उक्धेभिः कत॒यों गृणन्ति । ऋ० 3.47.7 
6. प्र सु ब॑ आपो महिमानंमुत्तमं कारुवेंचाति सदने विवस्वतः।॥ ऋ० 0.75.] 
7. यह्॑ क्राणा विवस्वति नाभा सन्दाय्रि नब्यसी । ऋ० .89.. 
8. मन्द॑स्त्रा सु स्व॑णर उतेन्‍्द्र शर्य गावति। 
मत्स्वा विवस्वतों मती ॥ ऋ० 8.6.39. 
9. स शेवाथें नि देघित्रे विवस्वेति । ऋ० 2.3.6. 
|0. आ ये नरंः सदानवो ददाझ॒बे दिवः कोशमचुच्यबु; । ऋ० 5.53.6. 
|]. तमंझन्भरिजो्धिया संव्सान विवस्व॑ंतः । पाते वाचों अदाम्यिम | ऋ० 9.26.4. 
।2. नप्तीभिर्यों विवस्थतः जुओ्नो न मांमुजे युवा । ऋ० 0.4,5. 
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चु-स्थानोय देवता--विवस्वतु भ्र 

से बशच्चु सोम को प्रवाहित होने में प्रोत्साहन मिलता है! । सात बहनें (>-जल) 
सोम को विवस्वान्‌ के पथ पर अग्रसर करती हैं? । विवस्वान्‌ काआशीर्वाद पाकर 
उषा के सौभाग्य ( भगम्‌ ) को उभारनेवाले सोम की धाराएं छलनी में से बह 
निकलती हैं? । 

विवस्वान्‌ के साथ रहनेवाले अश्विनों से प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ में 
पधारे। अश्विनों का रथ जुत जाने पर (दिवो दुहिता' (उषा) उत्पन्न होती है और 
उत्पन्न होते हैं विवस्वानु के दो रुचिर दिन (संभवतः रात-दिन) * । 

विवस्वान्‌ का उल्लेख विष्णु और देवताओं के साथ उपास्यता के लिए 
भी हुआ है? । एक मन्त्र विवस्वात में शन्ुता की भावना को दिखलाता है, जहां 
आदित्यों के उपासक यह प्रार्थना करते हैं कि वज्र॒ अ्रथवा विवस्वान्‌ का सुशित 
तीर वृद्धावस्था से पहले उनकी हत्या न करे” । कितु दूसरे एक मन्त्र में विवस्वान्‌ 
यम से बचानेवाले बताये गए हैं? । 

विवस्वान्‌ शब्द कुछेक बार अग्नि श्रौर उषस्‌ का विशेषण बनकर भी आया 
है और वहां इसका ग्र्थ है 'वमकीला । उदाहरणार्थ अग्नि के लिए कहा गया है 
कि अग्मि ने मानव-पुत्रों को एवं चमकीले चक्षु द्वारा (विवस्वता चक्षसा) द्यु-लोक 
और जलों को उत्पन्न किया? । अग्नि बुद्धिमान्‌, श्रसी मित एवं विवस्वान्‌ कवि हैं जो 
उषा केग्रानेपर भिलमिलाते हैं! । अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वे विवस्वान्‌ का 
ज्योतिष्मान्‌ पुरस्कार (विवस्वत: राधः) लावें;!! और मनुष्य कामना करते हैं कि 





|. यदी विवस्व॑तो घियो हरिं हिन्वन्ति यात॑वे । ऋ० 9.99.2. 
2. सम त्वा घीभिर॑खरन्‌ हिन्व॒तीः स॒प्त ज़ामयः । विभ्रमाजा विवस्व॑तः । ऋ० 9.68.8. 
3. आपानासे। विवस्व॑तो जन॑न्‍त डबसो भगम्‌। सूरा अण्वुं वि तन्‍्वते । ऋ० 9.0.5. 
4. वावसाना विवस्व॒ति सोमस्य पीत्या गिरा । मन ग्च्छेमग्भ आ गंतम्‌। ऋ० ].46.3. 
5. आ तेन॑ यात॑ मनसो जवीयस। रथं य॑ वामभव॑श्रक्ररखिना । 
यस्य योगें दुह्ठिता जायते दिवर उभे अहनी सदिनें विवस्व॑तः। ऋ० 0.39.2. 
असौ वा आदित्यो विवस्वानेष छाहोरात्रे विवस्ते | झत० ब्रा० 0.5 2.4. 


6. सा प्रंत्र॒ुवाणा वरुगाय दाझु्र देवेभ्ये। दाशड विषा विवस्व॑ते ॥ ऋ० 0 65.6. 
7. झह्ञंनों मित्र: शं वरुण: श॑ विवस्वां छम्तन्तकः | अथ० 0.9.प. 


8. विवस्वान्नो अम्वतत्वे दंधात परेंत मुत्युरुस्त न एतुं। 

इमान्‌ रक्षतु पुरुषाना जरिग्णो मोप्वे घामसंवों यम गुंः ॥ अथ० 8.3,62. 
9. स पूर्वया निविदा कृब्यतायोरिमाः प्रजा अंजनयन्मनूनाम्‌ । 

विवस्वृ॑ता चक्षसा द्यामपश्च देवा अभि धारयन्‌ दृविणोंदाम्‌ ॥ ऋ० .96.2. 
40. अर्मूरः कविरदितिविंवस्वान्स्सुसंसन्मित्रो अतिंथेः शिवों नः। ऋ० 7.9.3. 
||. भप्तले विव॑स्वदुषसश्रित्र राधों अमत्ये | आ दाशु्ष जातवेदों वह | ऋ० | 44.. 
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वे विवस्वत्‌ उषस्‌ के छबीले मुख का दशन पावें? । इस शब्द का ब्युत्पत्ति-लभ्य 
अर्थ (वि-+-«/बस्‌) 'प्रभासित होना उषस्‌ के लिए विशेष-रूप से जंचता है, जिसका 
नाम स्वयं उसी धातु से निष्पन्न हुआ है और जिसके संबन्ध में व्युष और व्युष्टि 
दब्द बार-बार प्रयुक्त हुए हैं।विवस्वान्‌ की व्युत्पत्ति शतपथ ब्राह्मण * में, “आदित्य 
विवस्व॒त्‌ दिन-रात को प्रकाशित करते हैं” यह कहकर दी है। 

यजुर्वेद और ब्राह्मणों में” विवस्वानत्‌ आदित्य कहलाये हैं और बेदोत्तर- 
कालीन साहित्य में यह सूर्य का सामान्य नाम बन गया है । 

विवस्वात्‌ की कल्पना भारत-ईरानी काल तक जाती है; वहां ये वीवडछ्वन्त 
(यम के पिता) के तद्गप हैं। अवेस्ता में वीवडःछ्चल्त सोम तैयार करनेवाले प्रथम 
मनुष्य हैं; ग्राथ्व्य द्वितीय और श्रित तृतीय हैं (यस्न 9.0) । इनमें से प्रथम और 
तृतीय तो ऋग्वेद में भी संबद्ध पाये जाते हैं, जबकि इन्द्र ने मनु, विवस्वान्‌ और 
त्रित के साथ सोम-पान किया है । 

गाथेय व्यक्ति के रूप में विवस्वान्‌ त्रित की भांति ऋग्वेद-काल तक पहुंचते- 
पहुंचते धुंधले पड़ गये हैं। इस शब्द की व्युत्यत्ति पर विचार करते हुए और 
अश्विनों, भ्रम्मि और सोम के साथ इसके संबन्ध को ध्यान में रखते हुए, एवं इस 
तथ्य को हृढ़त करते हुए कि उनका सदस्‌ यज्ञ-स्थान है, विवस्वान्‌ के विषय में 
सबसे अधिक बलवती संभावना यह बनती है कि वे उदय होते हुए सूर्य के प्रति- 
रूप हैं। भ्रधिकांश विद्वान्‌ उन्हें केवल सूर्य के रूप में देखते हैं । कुछ विद्वान्‌ उन्हें 
प्रकाशमय आकाश का देवता अथवा सौर आकाश मानते हैं। बेगेंन के विचार 
में विवस्वान्‌ के याज्ञिक स्वरूप की कल्पना--जोकि उनमें प्रधान हैं-श्रग्नमि ही से 
श्रारम्भ हो सकती है; जिस अग्नि का सूर्य एक रूप है । ओ्ोल्डेनबेगं विवस्वान्‌ की 
अवेस्तिक वीबडह्वन्त के साथ तुलना करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विवस्वान्‌ 
को प्रकाग-देव मानने के लिए मिलनेवाले प्रमाण अपर्याप्त हैं; और इसलिए 
वे वस्तुत: प्रथम याज्ञिक हैं, जोकि मानव-जाति के पूर्वज भी हैं । 


आदित्य-गरप (६ |9)-- 


आदित्य-गण के निमित्त छ: सकल सुूक्त और दो सुक्तांध ऋग्वेद में आये हैं। 
फिर भी इन देवताओं का नाम और इनकी संख्या कुछ अनिश्चित-सी है। छः 





|. दिरक्षन्त उबसो याम॑न्नक्तोर्विवस्वस्या महिं चित्रमनीकम्‌॥ ऋ० 3.30.3. 
2. असौ वा आदित्यो विवस्वानेष झछहोरात्रे ब्रिव॒स्ते | श० बरा० 0.5.2.4. 
3. विव॑स्तज्नादित्येत्न तें सोमपीथस्तस्प्रिन्मत्स्व | वा० सं० 8.5. 

स॑ वांव विवस्वानादित्यों यस्य मनुश्र वेतस्वतों यमंश्र | मैं० सं० .6.]2. 
4. यथा मनी विव॑स्व्ति सोम शक्रापिब्रः सतम्‌ । 
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आदित्यों से अधिक का उल्लेख कहीं नहों हुआ है और छ: का उल्लेख केवल एक बार 
हुआ है। वे हैं :--मित्र, श्रयंमन्‌, भग, वरुण, दक्ष और अ्ंज ' । ऋग्वेद के पिछले 
मणडलों में इनकी संख्या एक स्थल पर सात आती है? और एक बार झ्राठ? । यहां 
अदिति पहले-पहल देवताग्रों के समक्ष केवल सात को प्रस्तुत करती हैं और आठवें 
आदित्य मातंण्ड को बाद में लाती हैं*। इन दोनों मन्त्रों में से किसी में भी ग्रादित्यों के 
नाम पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं आये हैं । श्रथवंवेद के अनुसार अदिति के भ्राठ पुत्र थे” और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण इन श्राठ नामों का उल्लेख इस प्रकार करता है: मित्र, वरुण, 
अयमन्‌, अंश, भग, धाता, इन्द्र और विवस्वान्‌ । प्रथम पांच नाम ऋग्वेद में आ्राते 
हैं; श्रौर इसी नामावलि को तैत्तिरीय शाखा से सायण ने ऋग्वेद* ($ 2.27..) 
के भाष्य में उद्धत किया है। शतपथ ब्राह्मण के एक मन्त्र के अनुसार आरादित्यों की 
संख्या मारतंरड के जोड़ देने पर आठ हो गई; साथ ही दो अन्य मन्त्रों” में उनकी 
संख्या बारह कही गई है और उनकी तद्रपता वारह महीनों के साथ ख्यायित की गई 
है। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में ग्रादित्य सब जगह बारह सौर-देवता हैं जो स्पष्ट 
है कि बारह महीनों से संबद्ध हैं। इनमें से एक विष्णु हैं जो सबसे महान हैं। 
ऋग्वेद में उछिखित छ: आदित्यों के श्रतिरिक्त इस वेद में कतिपय बार सूर्य को 
भी आदित्य कहा गया है, जो ब्राह्मणों तथा परवर्तो साहित्य में सूर्य का सामान्य 
नाम बन गया है। आदित्य नाम वाले अग्न्यात्मक सुर्य के विषय में कहः गया है 


यथ्था त्रिते छन्द इन्द्र जुजाषस्यायों मादयसे सच।॥ बालखिल्प्र० 4. ! 

|. इमा गिर आदित्येम्यां घतस्नूः सनाद्राजभ्यो जद्दा जुहोमि। 
शणोतु मित्रो अय्मा भगों नस्तुविज्ञातो वरुणों दक्षो अंश: ॥ ऋ० 2.27. 

2. देवा आंदित्या ये सप्त तेमिः सोमाभि रक्ष । ऋ० 90.4.3. 

3. अष्ठों पत्रासो अदितेये जाता स्तन्व१सपरिं ॥ ऋ० 0,72.8. 

4. सप्तमिः पत्ररदितिरुपग्रेत्पव्य युगम्‌ । 
प्रजाये मत्यव त्व॒त्पुनर्माताण्डमाभरत्‌ ॥ ऋ० ]0.72,9 

5. अष्टयानिरदितिरष्टपुत्रा । अथ० 8.9.2 
अदितिः पत्रकामा । साध्येभ्यों देवेस्ये। बल्मोदनमपचत्‌ | तस्पा उच्छेषणमददः । 
तत्मा55इनांत्‌ । सा रेतों3घत्त । तस्प्रे धाता चार्यमा चांजायेताम्‌ ।“'“तस्प्रे मिन्रश्च 
वरुंणश्राजायेताम्‌ ।**तस्या अंशश्र भगश्चाजायेताम्‌ ।''“तस्या इन्द्रंश्व॒ विवस्वाँश्वा- 
जायेताम्‌ । ते० ब्रा० ..9. 

6. इमा गिर आदित्येम्यों घतस्नूः सनाद राजभ्यों जहां जुहोमि। 
शुणोतु मित्रों अ्रमा भगा नस्तुविजञातो वरुणों दक्षो अंशः ॥ ऋ० 2.27. 

7. ते द्वादशादित्या असुज्यन्त | श० बा० 6..2.8. 
कतम आंदित्या इति । द्वादश मासाः संवत्सरस्पेत आदित्या: । श० जा०.6.8.8, 
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कि वे देवताओं द्वारा आकाश में स्थित किये गये हैं' । एक स्थान पर आई हुई 
गणना में सविता को भी भग, वरुण, मित्र, अर्य मत्‌ इन चार आदित्यों के साथ 
गिना गया है? । फलत: यदि ऋग्वेद में आदित्यों की संख्या निश्चयपूर्वक सात ज्ञात 
थी, तो सूर्य अवश्यमेव सातवें आदित्य रहे होंगे और आठवें मारतेरड, जिन्हें 
अदिति पहले फेंक देती और फिर लौटा लाती है? । संभवत: मार्तंण्ड अस्तंगामी सूय हैं। 
अथवंवेद* में सूये को अदिति का पुत्र कहा गया है और सूर्य तथा चन्द्रमा को 
आदित्य; और विष्णु का आह्वान उन देवताओं के साथ किया गया है जिन्हें 
ऋग्वेद में आदित्य संज्ञा मिली है और जो हैं :--वरुण, मित्र, विष्णु, भग, अंश एवं 
विवस्वान्‌" । आदित्यों की माता ऋग्वेद में एक बार अ्रदिति न होकर हिरण्य- 
वर्णा मधुकशा है, जो वसुओों की पुत्री है । 

ऋग्वेद में इन्द्र एक बार आरादित्यों के प्रमुख वरुण के साथ युग्म में आते 
हैं? और वालखिंल्य? में तो उन्हें प्रकटरूप से चतुर्थ ग्रादित्य कहा गया है। मैत्राय- 
णीय संहिता” में इन्द्र श्रदिति के पुत्र हैं; कितु शतपथ ब्राह्मण? में उन्हें बारह 
आदित्यों से पृथक बताया गया है। आदित्यों में से उनके प्रमुख वरुण ही का 





यदेदेनमद॑धुर्यज्ञियासों दिवि देवाः सूर्यमादितियम्‌ । ऋ० 0.88., 
नः सविता भगों वरुंणो मित्रो अर्यमा । 

यच्छन्तु सप्रथो यदीमहे ॥ ऋ० 8.8,3 

उप भत्‌ सप्तमभिः परा मार्ताण्डमास्थत्‌ । ऋ० 0.72.8, 
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प्रजायें मत्यचें त्व॒त्पुनमार्ताण्डमाभरत्‌ | ऋ० 0.72.9. 


थ 


१० व । 


सुपर्णः स वीरो व्यख्यददितेः पुत्रों भुवनानि विश्वा । अथ० 3.2.9. 
दिवस्पष्ठे घावमान सुपणमदित्याः पुत्र नाथकोम उप यामि भीतः | 
स नः सूर्य प्र तिर दीघैमायुः । अथ० 3.2 37 
5, तत्न त्वादित्यों रक्षतां सूर्याचन्द्रमसाबुभा | ऋ० 8.2.5. 
6. अ्मो राजानं वरुण मित्र विष्णमथो भगम्‌। 
अंश विवस्वन्त ब्मस्ते नो मुश्जन्व्वेहसः ॥ अ० .6.2 
7. म्ातादित्यानों दुहिता बसूनां प्राण: प्रजञानामझतस्य नामभें: । 
हिरंण्यवर्णा मधुकशा घुताची महान्भगैश्वरति मर्व्यचु ॥ ऋ० 9..4. 
8. स सक्रतुरतचिद॑स्तु होता य आंदित्य शबंसा वां नम॑स्त्रान्‌ू। ऋ० 7.85.4. 
9. तुरीयादित्य हव॑न त इन्द्रियम्‌ | बाल० 4.7. 
|0. अंदितिय प्रजांकामोदन॑मपचत्सोच्छिश्माइनाते वा इन्द्रमन्तरेव गे संन्तमयस्म॑येन 
दॉम्नांपोस्मस्से5पोब्धो5जायत । सै० सं० 2..2, 
|।. अष्टो वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रिंशडिन्द्श्रेव प्रजापतिश्रत्रयस्िशा विति। 
शत७० ब्रा० ].6.3.5. 


प्र 
। 


यू-स्थानीय देवता--श्रादित्य-गरण [0] 
अ्रकेले उल्लेख हुआ है | कितु जिस सूक्त में मित्र का अकेले उल्लेख हुआ है', उसमें 
उन्हें आदित्य एवं सूर्य भी कहा गया है। जहां-कहीं दो आदित्यों का एक-साथ 
उल्लेख हुआ है वहां मित्र-वरुण लिये गए हैं और एक वार वरुण-इन्द्र | जहां तीन 
आदित्यों का एक-साथ उल्लेख हुआ है वहां वरुण, मित्र और अयंमन्‌ गअ्भिप्रत हैं, 
और जहां पांच का हुआ है वहां उपर्य क्त तीन में सविता और भग जोड़ दिये गये 
हैं । दक्ष केवल उक्त छ आदित्यों की गणना में आते हैं। आ्रादित्य प्राय: वर्ग में 
आहत होते हैं और मित्र-वरुणा के नाम का साथ ही उल्लेख भी होता है। कई 
बार वे अन्य गरों के साथ भी गाते हैं जैसे वसु, रुद्र, मरुत्‌, श्रद्धि रस, ऋभु, भौर 
विश्वेदेवा: के साथ। अनेक स्थलों पर गझ्ादित्य शब्द का प्रयोग व्यापक अधथे में हुआ 
है और वहां इसमें सभी देवत।|ञ्रों का संनिवेश हो जाता है। वर्ग के रूप में इनका 
सामृहिक चरित्र देवसामान्य के चरित्र-जेसा है; क्‍्योंक्रि इसमें इस प्रकार की 
विशेषताएं नहीं उभर पाई हैं ज॑ंसी कि उनके प्रमुख मित्र और वरुण के चरित्र में 
उभर चुकी हैं। साम्ृहिक रूप में वे केवल दिव्य प्रकाश के देवता हैं; उसकी 
किसी ग्रभिव्यक्ति-विशेष के नहीं, श्रर्यात्‌ सूर्य, चन्द्रमा, तारे या उषस्‌ के नहीं । 
ओरोल्डेनबेगं की इस कल्पना का आधार कि आआरादित्य मुलत: सूर्य, चन्द्रमा और पांच 
नक्षत्रों के प्रतिरूप थे, उनकी विशिष्ट संख्या सात है, जो संख्या कि ईरानी 
अमेषस्पेन्तस की भी है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि दोनों समूहों में एक 
भी नाम उभयनिष्ठ नहीं है; यहां तक कि मिश्र भी अमेषस्पेन्तस नहीं है। इस 
विषय में यह भी स्मरणीय है कि आादित्यों की सात संख्या प्राचीन नहीं है; और 
यद्यपि रॉथ के प्रभाव से आदित्यों और अमेषस्पेन्तों की तद्रूपता को सामान्यतया 
विद्वानों ने मान लिया है, तथापि कतिपय विशिष्ट शवेस्ता-विद्वारों ने इसका 
प्रत्याख्यान भी कर रखा है । 

ऋग्वेद में आदित्यों के निमित्त कहे गये कुछ सुक्तों? में केवल मित्र, वरुण 
और अर्यमत्‌ इन तीन का--जिनका कि सबसे अधिक एकत्र उल्लेख हुआ है-वर्णन 
हुआ प्रतीत होता है । सुद्रस्थ वस्तु उनके लिए समीप की है; वे संसार के रक्षक 
देव होने के नाते चर-अचर सब को धारण करते हैं?। वे मनुष्यों के हृदयस्थ अच्छे- 
बुरे को देखते हैं और ऋतंभर मनुष्य को अनृत से विविक्त करते हैं? | वे असत्य 





[. प्र स मिंत्र मरते अस्त प्रयस्वान्यस्त आदित्य शिक्षति ब्रतेन । ऋ० 3.59.2. 
2. इमे स्वोम सक्रेतवो में अद्य मित्रो अश्रेमा वरुणों जुपन्त । 
आदित्यास शुचयों घारपूताः॥ ऋ० 2.27.2 
3, अन्तः पदयन्ति वृजिनोत साधु सर्व राज॑भ्यः परमा चिद॒न्ति । ऋ० 2.27.3. 
घारय॑न्त आदित्यासों जगव्स्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः । ऋ० 2 27.4. 
4. अन्तः पंइ्यन्ति बृजिनोत साथु । ऋ० 2.»7.3. 


।02 वेदिक देवशाख 
से घृणा करते और पाप के लिए दण्ड देते हैं' । उनसे प्रार्थना की गई है कि वे 
पाप के लिए क्षमा प्रदान करें?; वे या तो अनृत के परिणामों को बदल दें अथवा उसे 
त्रित आप्त्य में भआ्राक्षिप्त कर दें? । वे अपने शन्नुओं के लिए पाश फैलाते हैं* | कितु 
अपने उपासकों की बसे ही रक्षा करते हैं जैसे “पक्षी अपने शावकों के ऊपर अपने 
पर फेला कर* । उनके परिचारक मानो कवच से सुरक्षित हैं, जिसके कारण कोई 
भी तीर उन्हें नहीं वेध सकता” । वे रोग और बाधाओ्रों के निवारक हैं" और 
प्रकाश, दीर्घायु, अपत्य एवं नेतृत्व आदि अनेक वरों के दाता हैं? । 

उनके वर्णन में प्रयुक्त हुए विशेषण हैं :--शुचि, हिरण्सय, भूयक्ष, अनिमिष, 
अस्वप्नज एवं दीर्घधी । वे क्षत्रिय, उरु, गंभी र, अरिष्ट, घृतव्रत, भ्रनवद्य, श्रवृजिन, 
धारपूत, ऋतावतन्‌ एवं राजा हैं । 

हो न हो उनका यह नाम उनकी माता अदिति के ऊपर आधृत है और 
उन्हें बहुधा अदिति के साथ बुलाया भी गया है। यास्क द्वारा सुभाई व्युत्पत्तियों 





पाक॒त्रा स्थन देवा हत्सु जानीथ मरत्यम्‌। 
उप हुयुं चाहयुं च वसवः ॥ ऋ० 8.8.5. 
|, मारथों भुजेमान्यजातमेनों मा तत्कर्म वसवो यज्नर्यध्वे । ऋ० 7.52.2. 
इमे चेतारो अनृतस्य भूरेंमित्रो अ्रैमा वरुणो हि सन्ति । ऋ० 7.60.5. 
ऋतावान ऋतजाता ऋताबृ्धों घोरासों अनृतद्विष: । ऋ० 7.66.3. 
2. अदिते मित्र वरुणोत झकछ यद्दों वर्य चंकुमा कचिदागं: । ऋ० 2.27.4, 
प्र व एकों मिमय भूर्याग़ो यन्‍्मा पितेव कित॒व शंशास । 
आरे पाशा आरे अधानि देवा मा मार्घि पुत्रे विमिंव ग्रमीष्ठ ॥ ऋ० 2.29.5. 
3. यूय महो न एनंसो यूयमर्भादुरुष्यत । ऋ"० 8.47.8. 
4. या वो माया अंभिद्॒हें यजत्राः पाश। आदित्या रिपवे विचुत्ता: । 
अश्वीव ता अति येषुं रथेंन ॥ ऋ० 2.27.6. 
5. पक्षा वयों यथोपरे व्य१स्मे शर्म यच्छत । ऋ० 8.47.2. 
6. नतं तिम्म॑ चन त्यज्ों न दांसदमि त॑ गरु। 
यस्मा उ शर्म सप्रथ आदित्यासों भराध्वम्‌ ॥ ऋ० 8.47.7. 
यु देवा अप प्मसि युधध्यन्त इव वरमेंसु ॥ ऋ० 8.47.8. 
7. अपामीवामप खिधमपं सेघत दुर्मतिम्‌ । 
आदित्यासो युयोतना नो अहँसः ॥ ऋ० 8.8.0, 
8. पाया चिह्रसवों घीयों चिद्‌ युप्मानीतो अभय्र॑ ज्योतिरश्याम्‌ू । ऋ० 2.27.]]. 
शत ने रास्व शरदे। विचक्षेउश्यामायूंषि सुधितानि पूवीं । ऋ० 2.27.0. 
ये चिद्धि म॒त्युब॑न्धव आदित्या मनंवः स्मसि। 


७ 2 ७ 


प्र सू न आयुर्जीव्स तिरेतन ॥ ऋ० 8.8.22. 


यु-स्थानोय देवता--भ्रादित्य-गरण ।03 
में यह भी एक है! । इस गण से संबद्ध महत्तर देवताओं का विवेचन पहले आ चुका 
है; कितु उन सामान्य आदित्यों का, जिनका व्यक्तित्व पूरी तरह नहीं उघड़ पाया 
है, वर्णन यहां क्रमश: दिया जा सकता है। 

अयमन्‌ का उल्लेख ऋग्वेद में यद्यपि लगभग 00 बार आया है, तथापि 
व्यक्तिगत विशेषताएं उनकी इतनी छिपी हुई हैं कि निधण्ट्‌ की देव-नामावलि में 
उनका नाम रह-सा गया है। दो मन्त्रों के सिवाय और सब जगह उनका नाम 
अन्य देवताओं के साथ उल्लिखित हुआ है। अ्रधिकांश स्थलों पर उनका नाम मित्र 
और वरुण के साथ आया है। लगभग एक दर्जन मन्त्रों में यह शब्द जातिवाचक 
की तरह प्रयुक्त हुआ है और तब इसका ग्रर्थ हुआ है 'साथी' ग्रथवा (वर का परिचर' 
मौके-मौके पर अर्यमन्‌ का नाम इस अर्थ में भी श्राया है। उदाहरण के लिए एक 
बार अग्नि का श्ाह्वान इन रब्दों में हुआ है--कुमारियों के विवाह के समय तू 
अयंमन्‌ है!” । अयेमन्‌ से बना एक विशेषरा शअर्यम्य (साथी से संबद्ध) और मित्र 
से बना शब्द मित्र्य (मित्र से संबद्ध) भी प्रयुक्त हुआ है? । इस प्रकार अ्र्य॑मन्‌ देव 
की कल्पना महत्तर आदित्य मित्र से मिलती-जुलती-सी है। भ्रय॑मन्‌ नाम भारत- 
ईरानी काल तक जा पहुंचता है; क्योंकि इसका प्रयोग अवेस्ता में भी मिलता है। 

ऋग्वेद में एक सूक्त प्रमुख रूप से भग के निमित्त कहा गया है; यद्यपि 
कतिपय अन्य देवता भी इसमें ग्राहुत हुए हैं। भग का नाम ऋग्वेद में लगभग 60 
बार आता है। इस शब्द का अर्थ है देने वाला'। इस ग्रर्थ में भग शब्द विशेषण 
के रूप में, ( अनेक स्थलों पर सविता के नाम के साथ ) 20 बार से अधिक प्रयुक्त 
हुआ है। भग देवता को वेदिक सूक्तों में धन वितरण करनेवाला माना गया है। 
भग के साथ इन्द्र और अग्नि की तुलना का प्रयोजन है--अन्तिम दोनों देवताशों की 
दानशीलता का गुणगान । भग शब्द भी ऋग्वेद में लगभग 20 बार 'दानशीलता', 
संपत्ति, और “भाग्य के श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है; जिससे इसकी विग्रहवत्ता पर 
ग्रस्पष्टता का परदा पड़ गया है । उदाहरण के लिए एक मन्त्र* में--जहां भग को 
“वितरण करनेवाला' (विधर्ता) कहा गया है--यह उक्ति भी मिलती है कि मनुष्य 
इस देवता के विषय में कहते हैं-- मुझे भग में भाग मिले, (भगं भक्षि)” । एक अन्य 








[. अदितेः पुत्र इति वा। नि० 2.8 

योडसों तपन्नदोते । स सर्वेबां भतानों प्राणानादायोदेति । ते० आ० .]4, 
2. त्वमर्यसा भवसि यस्कनीनां नाम स्वधावन्गुछठं बिभषिं। ऋ० 5.3.2 
आय ये वरुण मिन््ये वा सखायं वा सदमिद्‌ आतरं वा। ऋ० 5.85.7. 
4. प्राताजत भगमुग्र हुवेम बय पुत्रमदितेयों विधर्ता। 

५ हि | | | हल 

आधश्चिय मन्यमानस्तरश्रिद्राजा चित्य॑ भरे भन्षीत्याह ॥ ऋ० 7.4] .2. 

5, भागों विभक्ता शवसावसा गंमत्‌ । ऋ० 5.46.6. 


एप 


[04 वैदिक देवशास् 
मन्त्र में, जहां कि उन्हें 'भक्ता' कहा गया है, उनका आह्वान इसलिए किया गया 
है कि वे श्रपने उपासकों के प्रति दानशील (भगवान्‌) बनें । 

उषस भग की बहन है? । भग का चक्षु किरणों से अलंकृत है? । विष्णु के 
लिए सूक्त उसी तरह आविर्भेत होते हैं जैसे भग के पथ पर? । यास्क के अनुस्तार 
भग पूर्व मध्याह्वु के अधिष्ठाता हैं? । इस नाम का ईरानी रूप वबघ' (देवता) है 
जो अहुरमज़्दा का विशेषण बन कर आता है। सच पूछो तो यह शब्द भायोरपीय 
है; क्योंकि ओल्ड चर्च स्‍लावोनिक में यह “बोगु' इस रूप में मिलता है, जिसका 
अर्थ 'देवता' है। इस बात के लिए प्रमाण नहीं मिलता कि भायोरपीय काल में 
इस नाम से किसी देवता-विशेष का वोध होता था; अलबत्ता 'दानशील देवता! 
इस श्र्थ में उस सुदू र काल में भी इसका प्रयोग होता रहा होगा । 

अंश शब्द, जो कि ऋग्वेद में लगभग एक दर्जन बार आता है, भग का 
प्रायः पर्यायवाची है और इसका अर्थ होता है 'हिस्सा या भाग', और 'भागी' | 
यह तीन बार देव-नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इन तीनों मन्त्रों में से केवल 
एक मन्त्र में उसके नामोल्लेख के साथ-साथ उसके विषय में और कुछ भी कहा 
गया है। यहां श्रग्नमि को अंश कहा गया है, जोकि विदय ( देवी उपासना ) में एक 
उदार (भाजयु) देवता हैं? । 

दक्ष का उल्लेख देवता के नाम के रूप में छः बार से अधिक ऋग्वेद में नहीं 
ग्राता। यह शब्द प्राय: श्रग्मि और सोम के विशेषण के रूप में” श्राता है और इसका 
उस प्रसड्भ में अर्थ होता है प्रवीण, हृढ़, कुशल, बुद्धिमान्‌ । विशेष्य की तरह यह शब्द 
इन अ्र्थों में आ्राता है--प्रवीणता, हढ़ता, कुशलता अथवा ज्ञान । मानवीय रूप का 
बोधक होने पर यह प्रवीरा या कुशल देवता का वाचक बन जाता है। छः आदित्यों 
के नामोल्लेखक मन्त्र ' को छोड़कर अन्य जगह उनका उल्लेख केवल प्रथम और 





भगस्प॒ स्वसा वरूुंगस्प्र जामिरुईः सूनृते प्रथमा जरस्त्र। ऋ० .23.5. 
चक्षुंगेस्य रब्मिमिं: । ऋ० .36.2, 
विष्णु स्तोमासः पुरुडस्ममर्का भास्थेव करिणो याम॑नि ग्मन | ऋ० 3.54.]4. 
भगों व्याख्यातः । तस्य कालः प्रागुत्सपैणात्‌ । नि० 2.3. 
स्वमग्ने राजा वरुगो घ॒च्ब॑तस्वे मित्रों भंवसि दस्म ईडयः। 
स्वम॑र्यमा सत्पंतिर्यस्प सम्भुजं त्वमंशे| विदथे देव भाजयु: ॥ ऋ० 2..4. 
6. तुम्पे दक्ष कविक्रतो यानामा देव मतोसो अध्चरे अकस। 
त्व॑ विश्वस्प सरथस्य बोधि सर्वे तदसे अम्हत स्वदेह ॥ ऋ० 3.4.7. 
पर्व॑म,न रसस्तव दक्षो वि राजति चूमान । ऋ० 9.6.]8. 
7. डगोर्द मित्रों अर्गमा भगें नस्तुविज्ञातों वरुणों दक्षो अंशः । ऋ० 2.27.. 
8. तान्पूर्वय्ा निविदा हमहे वर्य भर्गे मित्रमदि ति दक्षमखिघम्‌। ऋ० .89.3. 


छए की ४० ०:- 


चु-स्थानीय देवता--उषस्‌ ।05 
दशम मण्डल में हुआ है | एक मन्त्र में वे अन्य आदित्यों के साथ उलिखित हुए 
हैं, और एक दूसरे मन्त्र में मित्र, वरुण एवं अर्यमन्‌ के साथ । अदिति का भी जिक्र 
उनके जन्म के संबन्ध में हुआ है। एक सृष्टि-रचना-संबन्धी सूक्त? में दक्ष को 
अदिति से उत्पन्न हुआ बताया गया है; कितु वहीं पर यह भी कहा गया है कि 
अदिति उनसे उत्पन्न हुई है और यह उनकी पुत्री है; देवता बाद में उत्पन्न हुए 
हैं। एक ग्रन्य मन्त्र में” ग्रता है कि सत्‌ और असत्‌ अदिति के उपस्थ में श्रर्थात्‌ 
दक्ष के जन्म-स्थान में थे। साथ ही अन्त के दो मन्त्रों में दक्ष और अदिति को 
विश्व का माता-पिता भी माना गया है। बच्चे अपने माता-पिता के उत्पादक हैं 
यह विरोधोक्ति ऋग्वेदीय कवियों के लिए नवीन नहीं थी | देवताग्नों के विषय 
में कहा गया है कि उनकी शक्ति उनके पिता के लिए है* (सा० 'दक्ष हैं पिता 
जिनके) । दक्ष-पितरा इस विशेषण का प्रयोग मित्र-वरुण के लिए भी हुआ है, 
जिन्हें उसी मन्त्र” में नितरां बुद्धिमात्‌ (सुदक्ष) बताया गया है। इस उक्ति को 
उस मन्त्र" में और भी अ्रधिक स्पष्ट कर दिया गया है, जहां मित्र-वरुण को 
बुद्धिमत्ता के पुत्र! ( सूनू दक्षस्थ ) एवं महती शक्ति के बच्चे" (नवयाता शवसों 
महः) कहा गया है। अन्तिम विशेषणों से यह लक्षित होता है कि दक्ष यहां 
मानवीय विग्रह का बोधक नहीं, प्रत्युत एक भाववाचक शब्द है जिसका प्रयोग भ्रग्नि 
के विशेषणों में हुआ है, जेसे--'दक्षस्यथ पिता (कुशलता के पिता), या शक्ति के 
पुत्र । इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि साधारण मानव-याज्ञिकों 
को दक्ष-पितर:” कहा गया है (>>वे जिनके पास अपने पिता के लिए कुशलता है) । 
तैत्तिरीय संहिता में देव-सामान्य को 'दक्ष-पितर:' कहा गया है और शतपथ 
ब्राह्मण” में दक्ष की तद्गपता खष्टा प्रजापति के साथ स्थापित की गई है। 


उषस्‌ ($ 20) :-- 


प्रात:काल की अधिष्ठात्री देवी उषस्‌ के निमित्त ऋग्वेद में लगभग 20 सूक्त 








|. दक्ष॑स्य वादिते जन्मनि ब्रते राजाना मित्रावरुणा विवाससि । ऋ० 0.64.5. 
अदितेर्दक्षा अजायत दक्षाह्वदितिः परे । ऋ० 0.72.4. 

अदि तिहाजनिष्ट दक्ष या दुंहिता तव | ऋ० 0.72.5. 

असंच् सच्च परमे व्योंमन्‌ दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे । ऋ० 0.5.7. 
सज्योतिषः सूर्य दक्षपित॒ननागासूवे सुमहो वीहि देवान्‌ | ऋ० 6.50.2. 

या धारयन्त देवाः स॒ुदक्षा दक्षपितरा । ऋ० 7.60.2. 

नपांता शर्वंसो महः सन्‌ दक्षस्य सुक्रतू । ऋ० 8.25.5. 

थिया चक्रे वरेण्यों भूतानां गर्भमा दंधे । दक्षस्य पितरं तना ॥ ऋ० 3.27.0. 
स वे दक्षो नाम श० बा० 2.4.4.2. 
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कहे गये हैं श्रौर उसके नाम का उल्लेख तो 300 वार से अधिक ही हुआ है । नाम 
की तद्रूपता के कारण उषस्‌ की विग्रहवत्ता स्वल्यमात्रा में हो पाई है। जब उषा 
देवी के निमित्त सृक्त गाये जाते हैं तव उनका आधारभूत हृश्य कवि के मन से 
कदाचित्‌ भी उतर नहीं पाता है। उपस्‌ की रचना वेदिक क।ल की सबसे मनोरम 
कल्पना है और संसार के किसी भी साहित्य में उपा से श्रधिक ञ्राकर्ष क चरित्र नहीं 
मिलता | उषा के स्वरूप की छटा पौरोहित्य की अ्टकलों से ध्ूमिल नहीं हो सकी 
है और न ही उससे संबद्ध कल्पना यज्ञिय संकेतों के द्वारा आच्छुन्न ही हो पाई है। 
अपने वपुष्‌ को शुश्र वस्त्रों में आ्रावृत करके नतंकी की भांति वह अपने वक्ष:स्थल 
का प्रदर्शन करती है। । भ्रपनी” माता के द्वारा प्रसाधित कुमारी की तरह वह अपनी 
छंवि को फैलातो है? । प्रकाश के वसन पहर कर यह कुमारी पूरब दिशा में प्रकट 
होती और अपनी ग्राकर्षक छवि को अनावृत्त करती है* । अद्वितीय सौन्दर्य से संपन्न 
उपा शपने प्रकाश को छोटे-बड़े किसी से भी नहीं दुराती । मानों स्तान करके भिल- 
मिल करती हुई उदित होकर, अपने सौन्दये को प्रदर्शित करती हुई वह भ्रन्धकार को 
टूर भगाती और प्रकाश के साथ उतरती है । यद्यपि वह पुरानी है फिर भी पुन: 

पुनः उत्पन्न होने के कारण वह सदा-युवती है; भ्रक्षुरण-रूप वर्ण से चमचमाती हुई 
वह मर्त्यों के जीवन को ढालती रहती है" । ज॑से पहले दिनों में वह चमकी थी 
वैसे ही वह आज भी चमक रही है और भविष्य में भी चमकती रहेगी। वह अजर है 
और अमर है” । पुन:-पुन: आ्राती हुई यह युवती विश्व में सबसे पहले जाग जाती है १ । 





|. अधि पेशोॉसि वपते नतूरिवापोर्णंत वक्ष उस्रेव व्जहमू। ऋ० .92.4. 

2. आविवैक्ष कृणुषे श॒स्भमानोषों देवि रोचम।ना महोंमिः। ऋ० 6.64.2. 

3. सुसझशा मातम टेव योषास्तन्व कृणुषे इशे कम्‌। ऋ० .]28., 

4. एपा दिवो दुंहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिवेसना सम॒ना पुरस्तात्‌। ऋ० .]24.3. 
उपों अदर्शि शन््युव्रों न वक्षें। नोवा इंवाबिरंक्रत प्रियाणि। ऋ० .24.4. 
अरेयर्सा तन्व्राउशाशदाना नाभादीप॑ते न महो विभाती। ऋ० .24.6. 
एवा शुआ्आा न तन्‍्वों विदानोध्वव स्‍नाती हशयें नो अस्थात। 

5, अप द्वेषो बाधम/ना तर्मास्यु्रा दिवो दुहिता ज्योतिप्रागन्‌॥ ऋ० 5.80.5. 
एवा प्रतीची दुहिता दियो नन्‍्ग्रोषेव भद्वा नि रिगीते अप्पं: । ऋ० 5.80.0. 

6. पुनःपुनर्जायमाना पुराणी _ समाने वर्णम भिशुस्ममाना । 
श्रल्नीव॑कुत्नुविज आमिनाना मर्तस्य देवी जरयुन्ययुः ॥ ऋ० .92.0. 
शश्रप्प्रोषा ब्युवास देव्यथों अगश्येद व्यावों मधो्वी। 

7. अशथो ब्युच्छादुत्तरों अनु झूनजराझता चरति स्वधार्भिः ॥ ऋ० .3.3. 
ईयुपीणामुपमा शश्वतीनां विभतीनां प्रश्रमोपा ब्यश्रत। ऋ० .48.5. 

8. पूर्वा विश्वस्माद मुबनादबाधि जयन्ती बाज़ें ब्रृढ़ती सनुत्री । ऋ० .23.2, 


यु-स्थानोय देवता--उषस्‌ ।07 


मनुष्यों को सततं सालती हुई वह प्रभासित होती है; वह हो चुकी उपाश्रों में प्रन्तिम 
है और आने वाली उपाशञ्रों में पहली है' । चक्र की भांति वह ग्ननारत नये-नये 
चक्कर काटती है । वह पद्चत्‌ जगत्‌ को अपनी कनखियों से प्रबुद्ध करती है और पक्षियों 
को उड़ने के लिए उकसाती है : वह सभी श्रुवनों का जीवन है; वह सब प्राणियों 
का प्राण है? । वह प्रत्येक प्राणी को श्र्थ के लिए उद्बुद्ध करती है*। उषाएं सोते 
हुओं को जगाती हैं और प्राणियों, द्विदों एवं चौपायों को गति के लिए 
उत्प्रेरित करतो हैं? । जब उपस प्रभासित होती है, तब पक्षि-गण अपने नीड़ों से 
उड़ जाते हैं और मनुष्य भोजन की इहृढ़ में निकल पड़ते हैं? । वह वनुष्यों के पथों 
को आविष्कृत करती है और पांचों जनों को प्रबुद्ध करती है” । वह सभी प्रारियों 
को प्रकट करती और सभी के लिए नव-जीवन लाती है*। वह दुःस्वप्नों को 
त्रित श्ाप्त्य के यहां भगा देती है? । वह रात्रि के कृष्ण वसन का भ्पसारण करती 
है? । वह अन्धकार को दूर भगाती है *! । वह दुरात्माओं को और कलुपित ग्रन्ध- 
कार को बाधित करती है! । वह अन्धका र से ग्रावृत धन को प्रकट करती और उसे 





|. अमिनती देव्यानि ब्रताने प्रमिनती मन॒थ्या यगानिे । 

ईयुषीणामुपमा शश्रतीनामायतीनां प्रथमोषा व्यद्योत्‌ ॥ ऋ० .24,2 
2. चक्रमित्र नव्यस्पा वबृत्स्य | ऋ० 8.6.3. 
3, जरयन्ती बृजने पद्दीयत उत्पॉतयति पश्षि्गः । ऋ० ,48.5 

विश्वस्य॒ हि प्राणनं जीवन त्वे वि यदच्छसि सूनारे । ऋ० .48.0. 

त्ते पत्त्रिगं। द्विपच्चतु्प्रदजुनि । उबः प्रारंज्रतूरनु दिवो अन्तभ्यस्परि ॥ 
4. विश्व जीव चरसें बोधयन्ती । ऋ० ,02.0 ण ऋ"० .49.3. 
रुसचे युवतिर्न योवा विश्व जीव प्रस॒वन्ती चराये। ऋ० प.77.। 
प्रबाधयन्ती रुससः ससनत द्विपाच्चतु-पाचरथाय जीवम | ऋ० 4.87.5,. 
उत्ते वयश्रिद्वसतेरपस्न्नरंश्व ये पित॒भाजों ब्युश । ऋ० .24.]2 
व्युवपा आंचः पथ्या 3 जनानां पद् क्षितीर्मानुपीबंधयन्ती । ऋ० 7 79.]. 
विवरतयन्ती रजसी समन्‍ते आविस्कृण्व॒ती मुवनानि विश्वा । ऋ० 7.80.. 
एपा स्या नव्यमायदेधाना गढ़वी तमो ज्योतिषोषा अबोधि । ऋ० 7.80.2 
9. यज्च गोषु दुःमप्न्यं य्चास्से ठुहितर्दिवः । 

ब्रिताय तहिभावसय्ाप्स्याय परा वह ॥ ऋ० 8.47-4. 

ब्रितायं च ठ्विताय चोषों दःप्वप्म्य बह | ऋ० 8.47.6. 
0. अप॑ कुश्णां निर्णिज देव्योत्र: । ऋ० .3.]4. 
||. बाघते तमें अज़िरो न वोछ॒हां । ऋ० 6.64.3. 

अग्ने यज्ञस्प्र बृहतो नयन्तीर्विं ता बाधन्ते तम ऊर्यैयाः । ऋ० 6.65.2. 
[2. अप दुहस्तम आवरजुंट्टमन्निरस्तमा पर्थ्या अजीग: । ऋ० 7.75 , 


़्ज्न्एा 


08 बेदिक देवशासतर 
उदारता से वितरित करती है! । प्रबुद्ध होने पर वह आकाश के छोरों को भिल- 
मिला देती है? । वह स्त्र्ग के द्वार को खोलती है?। जैसैकि गौएं ब्रज को खोलती 
हैं वैसे वह भ्रन्धकार के द्वारों को खोल देती है? । उसकी भासमान किरणों पशुओं 
के रेवड़ों जैसी प्रतीत होती हैं?। पशुओं को छिटकाती हुई-सी वह दूर दिखाई 
पड़ती है?। वह आ्रावी है और जाती है; पर अपने इस विधान से उकताती कभी 
नहीं । लाल किरणों ऊपर को उड़ती हैं; लाल गौएं युक्त होती हैं; लाल उषाएं 
मानों चिरकाल से वस्त्र बुन रही हैं; वही वस्त्र जिसे कि वे पहले से बुनती 
आ रही हैं। उपस्‌ को गो-माता इसीलिए कहा गया है” । 

प्रतिदिन वह निश्चित बिन्दु पर उतरती है पर कभी भी ऋत एवं देवताओं 
के विधान को पद-दलित नहीं करती* | वह ऋत के पथ पर सीधे जाती है; पथ से 
परिचित होने के कारण वह कभी भी पथ-शअ्रष्ट नहीं होती” । सभी उपासकों को 
प्रबुद्ध क के और यज्ञाप्नि को संदीप्त करा कर वह देवताओञों का भरसक उपकार 
करती है!" । उससे प्रार्थना की गई है कि वह केवल श्रद्धालु एवं उदार उपासकों को 





|. सिर्षासन्ती चोतना शश्वदागादसमग्रमिरजते वर्सूंनामू । ऋ० .23.4. 
 बरसूनि तमसाप॑गररूहाविःक्ृण्वन्त्यबसें विभावी: । ऋ० .23.6. 
2. ब्यूण्व॑त्ती दिवो अन्तोँ अबोधि | ऋ० .02. 
3. उषों यदद्य भानुना वि द्वारावणवों ढिवः। ऋ० .48 5 
भास्व॑ती नेत्री सनृ्तानामर्चेति चित्रा वि दरों न आबः । ऋ० .3.4. 
4. गावो न ब्रज व्यु+षा आवर्तमः । ऋ० .02.4 
5, प्रांत भद्दा अदक्षत गवां सगा न रइमयः । ऋ० 4.52.8. 
6. पश्चुन्न चित्रा सभगां प्रथाना । ऋ० .02.2. 
उर्दपप्तन्नरुणा भानवो बृथां स्वायुजो अरुंषीर्गा अयुक्षत । 
अक्रन्नवासे| वयुनानि पर्वथा रुइ॑न्त भानुमरुपीरशिश्रयु:। ऋ० .02,2. 
7. माता गवाम्रतावरी । ऋ० 4.52.2. 
डुत माता गवामासे | ऋ० 4.52.3 
गया मात्रा नेव्यह्ांमरोचि । ऋ० 772 
8. अमिनती देव्यानि ब्रतानि सूर्यस्य चेति रश्मिभिईंगाना । ऋ० ,92,2. 
ऋतस्य॒ योषा न मिनताति धामाह॑रहानि-कुतम।चरंन्ती । ऋ० .23.9. 
अमिनती देव्यानि बतानि । .24.2. 
ते देवानां न मिनन्ति ब्रतानि । ऋ० प,7 
9. ऋतस्थ पन्थामन्वेति साथु प्रजानतीव न दिश। मिनाति । ऋ० 8.80.4. 
0. उपषो यदाओें समिध चकर्थ वि यदावश्चक्षसा सूर्य 
यन्मानुवान्यक्ष्यमाणाँ अजींगस्तदेवेपु चकृपे भद्धमप्;॥ ऋ० .8.9. 


यु-स्थानीय देवता--उषस्‌ ।09 
जगावे और अदेव अनुदारों को हमेशा के लिये सोते रहने दे! | कितु कभी-कभी कहा 
गया है कि उषस्‌ अपने उपासकों को नहीं जगाती, अपितु उसके उपासक ही उसे 
उदबुद्ध करते हैं? । वसिष्ठों का कहना तो यहां तक है कि उन्होंने ही उसे सर्वप्रथम 
अपने सुक्तों द्वारा जागृत किया था? । एक बार उसे समभाया गया है कि वह आने 
में देर न करे ताकि कहीं सूर्य चोर या छत्रु की भांति उसे परितप्त न कर दे*। उससे 
प्रार्थना की गई है कि वह देवताओ्रों को सोम-पान के लिए लावे* । फलत:ः देवताग्रों 
के लिए कहा गया है कि वे लोग उपस के साथ जागते हैं? । 

उषस्‌ एक ऐसे रथ पर चलती है जो भिलमिलाता , प्रभासमान, चन्द्रवर्णो *, 
सुपेशस्‌?, विश्वपिश्‌! " (--विश्वरूप), बृहत्‌,' ' और स्वयंयुक्त (स्वधया युज्यमानम्‌) 
है! | कहा गया है कि वह गत रथों पर चढ़कर चलती है! ? । उसके रथ को ऐसे घोड़े 
खींचते हैं जो लाल हैं! *, सुप्रमित हैं! और ठीक ढद्ध से जोड़े गए हैं!" । यह भी कहा 





|. प्र बॉधयोषः प्रणतो मंघोन्यबुध्यमानाः पणयः ससन्‍तु। 
रेंबदुच्छ मधव॑द्भ्यो मधोनि रेवत्स्तोत्रे सूनते जारय॑न्ती॥ ऋ० .24.0,. 
उच्छन्तीरय चिंतयनत्र भोजान रधोदेयायोव्सों मधोनीं: । 
अचित्रे अन्तः पणयः ससस्त्वबुध्यमानास्तमंसों विमध्ये ॥ ऋ० 4.8.3. 
2. यावयदरदेंषस त्वा चिकैल्वित्सूनतावरि । 
प्रति स्तोमर भुग्स्महि ॥ ऋ० 4.52.4. 
3. प्रति स्तोमोभिरुषसं वर्सिष्ठा गीसिरबविप्रासः प्रथमा अबुधन_। 7.80.. 
च्युच्छा दुहितादिंवों मा चिर॑ तनुथा अप: । 
नेता स्तेने यथां रिपुं तपांति सूरों अर्चिषां ॥ ऋ० 8.79 9. 
5. विश्वान्‌ देवा आ वह सोम॑पीतयेडन्तरिश्षादुब॒स्वम्‌ । ऋ० .48.]2. 
6. आकोी सूरस्य रोचनाद्‌ विश्वान देवोँ उप्बुर्धः । 
विप्रो होतेह वक्षति । ऋ० .4.9. 
7. उषों अर्वाचा बृहता रथेंन ज्योतिप्मता वामम॒स्मभ्य वक्षि। ऋ० १.78.. 
8. चन्द्रथा सनूर्ता ईरयन्ती। ऋ० 3.6.2 
9, स॒पेशर्स सुख रथ यमध्यस्था उपस्वम्‌ | ऋ० .40.2. 
|0, यातिं शुआ विश्वपिशारथ्वेन | ऋ० 7.75.6. 
||. सा नो रथेन बहता विभावरि श्रुति चिंत्रामघे हच॑म। ऋ० .38.0. 
|2, आस्थाद्र्थ स्वध्या युज्यमांनम्‌ । ऋ० 7.78.4. 
|3. झ॒तत स्थेमिः सभगोष। इय वि यात्यमि माुंषानू । ऋ० .46.7. 
|4., प्रति युतानाम॑रुप,सो अश्वश्वित्रा अदश्न्नवर्स वहुन्तः । ऋ० 7.75.6. 
|5, आ स्वां वहन्तु सुयमसो अर्थाः । ऋ० 3.6.2. 
6. यूय॑ हि देवीऋतयुग्मिरवैं: परिप्रयाथ भुवनानि स॒द्यः | ऋ० 4.8.6. 


।|0 वेदिक देवशाख 
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गया है कि वह घोड़ों द्वारा प्रभासित होतो है' । लाल गौग्रों द्वारा भी उसके खींचे 
जाने का वर्णात मिलता है । घोड़े श्र गौएं दोनों ही संभवतः प्रातःकालीन प्रकाश 
की लाल किरणों के प्रतिरूप हों; कितु गौश्नों से प्रायः सवेरे के लाल बादल लिये 
जाते हैं। उषाएं एक दिन में 30 योजन का रास्ता ते कर लेती हैं? । 

उपषस्‌ का सूर्य के साथ निकट संबन्ध है। उपा ने सूर्य के पथ को उसकी 
यात्रा के लिये खोला है! । वह देवताग्रों के इस नयन को लाती है और उसके सुन्दर 
इवेत घोड़े को आगे ले चलती है! । वह सौर प्रकाश के द्वारा भिलमिलाती है; 
अपने प्रेमी की प्रकाश मय कनखियों द्वारा । उपस के पीछे-पी छे सविता चमकते हैं? । 
सूर्य उसका अनुसरण वैसे ही करते हैं जंसिकि एक युवक अपनी प्रेयसी के पीछे-पीछे 
चलता है” । वह उस देवता से मिलती है जो उसकी कामना करता है!” । वह सूर्य 
की पत्नी है! !; उपाएं सूर्य की पत्नियां हैं! । इस प्रकार अन्तरिक्ष में सूर्य द्वारा 
अनुसत होने के कारण वह सूर्य की पत्नी मानी गई है। कितु काल में सूर्य के पूर्व 
आने के कारण मौके-मौके पर उसे उनकी माता भी बताया गया है। उसने सूर्य, 
यज्ञ और शअ्रग्नि को जन्म दिया है!” | वह सविता को जन्म देने के लिये उत्पन्न 
हुई है और एक भिलमिलाते पुत्र के साथ आती है! *। उपस्‌ भग की बहिन है और 


।. एतावद्रेदुषस्त भूयी वा दातुमहेसि । 
या स्तोतृभ्यों विभावयुच्छत्ती न प्रमीयसे सुजाते अश्वसूचते । ऋ० 8.79.0. इत्यादि 

2. उदपप्तन्नरुणा भानवो बृ्था स्वायुज़ो अरुंषीर्गा अयुक्षत । ऋ० .02.2. 
अवेयमंश्ेद्‌ युव॒तिः पुरस्तांद युड़ के गवामरुगानामनीकम्‌ | ऋ० .24.], 
ण्षा गोभिररुणेमियुजानाखधन्ती रग्रिमग्रायु चक्रे | ऋ० 5.80 3. 

3. अनवद्ास बत्रेंशत योजन,न्येकेका क्रत॑ परे यन्ति सद्यः। ऋ० .23.8. 

4. आरेक्यन्थां यात॑वे सूयीय | ऋ० .!3.6. 

5, ढेवानां चक्षुः सभगा वहंन्ती ख्रेते न_न्‍ती सदर्शीकमश्वम्‌ | ऋ० 7.77.3. 

6. उषो यदम समि चकथ्थ वि यदावश्चक्षया सूर्अस्थ | ऋ० .3.9. 

7. योषषा जारस्य चक्षसा वि भांति | ऋ० .92.], 

8. वि नाकमख्यत्सविता बरेण्योडनुग्रयाणमयसों वि रांजति । ऋ० 8.8.2 

9, सूर्यों देवीम॒ुषर्स रोचम.नां मयों न योवामभ्येति पश्चात | ऋ० .5.2 


ञ 


0. एपिं देवि देवामियक्षमाणम्‌ । ऋ० .23 0 
|. वाजिनीवती सूर्यस्थ योपा । ऋ० 7.75.5 

।2. कदा नो देवीरम्गतस्य पत्नी: सरो वर्गन ततन्नवसः । ऋ० 4 8.3 

3. अजीजननन्‍तसय यज्ञमग्मिम । ऋ० 7,7४3 

|4. यथा प्रसूंता सवितुः सवाये' एवा राध्यूपसे योनिमारेक । ऋ० .3.. 


रुशंद्वत्सा रुषंती ख्ेत्यागांव । ऋ० .3.2 


यु-स्थानीय देवता--उषस्‌ []| 
वरुण? की जामि है। वह रात्रि की भी बहन” अथवा ज्येष्ठ बहिन है? । उषस्‌ 
ओर रात्रि के नाम प्रायः इन्द्र में आते हैं (उपासा-नक्ता या नक्तोषासा) । उषस्‌ 
ग्राकाश में उत्पन्न होती है" । उसकी उत्पत्ति का स्थान ऋग्वेद में उसके सबसे 
अधिक निदिष्ट संबन्ध की श्र।र संकेत करता है और यह है उसका “दिवः दुहिता' 
होना । एक दार उसे 'दिवः प्रिया' भी कहा गया है? 
यज्ञाग्रि नियमित रूप से उप:काल में समिद्ध होती है; श्रतः इस प्रकरण में 
अग्नि उषस के साथ सहज ही संबद्ध हो जाता है; कभी-कभी सूर्य भी श्रप्नि में 
समाविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे भी अ्रग्मि ही की एक अभिव्यक्ति हैं और यज्ञाग्नि 
समिन्धन के साथ दिखाई पड़ते हैं” । अ्रग्मि उपस्‌ के साथ और उससे पहले उपस्थित 
होते हैं। उपस्‌ अग्नि को समिद्ध कराती है? । इस प्रकार सूर्य की भांति अग्नि को भी 
उषस्‌ का जार कहा गया है”? । उपस्‌ के झ्रागमन के समय श्रप्मनि उससे मिलने 
के लिये जाते और उससे योगक्षेम की याच्ञा करते हैं'? | उपस स्वभावत: प्रात:- 
काल के युगल देवता अश्विनों के साथ भी संवद्ध है!” । वे उसके साथ चलते हैं? * 





|. भर्गस्य स्वसा वरुंगस्य जामिरुपः सुनते प्रथमा जरस्व | ऋ० .28.5. 
2. रुशदवग्सा रुशंती श्रेय्यागादारेंगु का सई॑नान्यस्याः । 
समानबंन्धू अमूतें अनदी दावा वण चतत आभिनाने ॥ ऋ० .3,2 
समानो अध्या स्वस्नेरन॒त्तस्तमन्यान्या चरतो देवाशट्टे । 
न मेंथेते न तस्थतुः समेके नक्तोषःसा समंनसा विरूपे ॥ .3.3 
निरू स्वसांरमस्क्ृतोयर्स देव्यायती । 
अपेदु हासते तमं: । ऋ० 0.27.3. 
स्वसा स्वस्रे ज्यायस्ये यानिमारेक । ऋ० .24.8 
व्य१पा आया दिविज्ञा ऋतनाविउसकृण्वा ना महिमनमागात्‌ । ऋ० 7.78.] 
स्व स्योभिरा गंहि वा्जेमि.ुहितादबः । ऋ० .80.22. 
एथो उबा अपूध्यो व्युच्छति प्रिया द्विवः | ऋ० .46-. 
डबा उच्छम्ती समिधाने अम्मा उद्यन्स्य उर्विया ज्योतिरश्नेत । ऋ० .24.]. 
वि नूनमुच्छादसंति प्र केठगुदेयूहसुप॑ तिष्ठाते अभि: । ऋ० .24-]. 
उप्यो यद्म समिध॑ चकर्थ | ऋ० .3.9. 
9. शक्रल शुशक्तों उपो न जार । ऋ० 4.89.] 
उबो न जारः पथ पाजों अश्रेदविद्यतदीयच्छे .>चानः । ऋ० 7.0. 
भद्ठो भद्॒या समान आगा-स्त्रसारं जारों अभ्येंति पश्चात्‌ । ऋ० 0 3.3. 
|0. आयतीम॑ंझ उबसे विभाती वाममेंयि दरविणं सिक्षेमाणः | ऋ० 3.6.6. 
| |, सज रथ्िभ्यामवर्सा सवीयमस्मे धहि श्रवाो बहत । ऋ० .44.2 
|2. वपुवप्या संचतासिर्य गीर्दिवों दुंित्रोपसां सचेथे । ऋ० !.83.2 
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।|2 बंदिक देवशाख् 
और वे उसके मित्र हैं' । उषा का आह्वान उन्हें उद्बुद्ध करने के निमित्त किया 
गया है”, और कहा गया है कि उषा के स्तवन-सूक्तों ने उन्हें जगाया है? । 
जब अश्विनों का रथ जुड़ता है, तब 'दिवो दुहिता' उत्पन्न होती है? | उषघस्‌ एक 
बार चन्द्रमा के साथ भी संबद्ध हुई है, जो सदेव अ्रपने नव-नवोदय के कारण उषाश्रों 
के पूर्व, दिन के केतु की भांति उभरता है? । 

विभिन्न देवताओं के विषय में कहा गया है कि उन्होंने उषाओं को उत्पन्न 
यागनावृत किया है। इन्द्र, जो विशेषतया प्रकाश के विजेता हैं, उनके विषय 
में कहा गया है कि उन्होंने उपस्‌ को उत्पन्न या समिद्ध किया" । कितु कभी-कभी 
वे उसके साथ शत्रुता का बरताव भी कर वंठते हैं। उदाहरण के लिए कहा 
जाता है कि उन्होंने उप्तके रथ को तोड़ डाला है। सोम ने उपाओ्रों को उनके 
जन्म के समय प्रभावती बनाया” और उन्हें अच्छे पति के हाथों सौंपा, जैसाकि 
ग्रग्मि के विषय में कहा गया है” । बृहस्पति ने प्रकाश द्वारा अ्न्धकार को नष्ट 
करके उषा, स्वर, और अग्नि को आविप्कृत किया! "। देवताश्रों के सहयोगी 
पूर्व पितृ-गणों ने प्रभावशाली सूक्तों द्वारा गृढ़ प्रकाश को अनावृत किया और उषस्‌ 
को उत्पन्न किया! । 

उषा-देवी से बहुधा प्रार्थंथा की गई है कि वह उपासक के ऊपर प्रकाशित 
होवे या उसे धन एवं अपत्य-संपन्न बनावे, साथ ही उसे सुरक्षा और दीर्घ जीवन 





|. सखंभू दश्विनोौरुषा: । ऋ० 4.52.2. 
उत सखास्य खिने। । ऋ०4.52 3. 
2. प्र बॉधयोधषों अश्विनां। ऋ० 8.9.7. 
उबसः:स्तोमे। अश्विना वजीगः । ऋ० 3.58.]. 
4. रथ ये वोमभवश्रक्रंखिना । 
यस्श्र योगें दुह्िता जाय॑ते दिवः | ऋ० 0.39.2. 


रु 


5. नवोनवों भवति जायमानो5हं| केतुरुपस,मेत्यग्रम्‌ । 

भार्ग दवेश्यो वि देधात्यायन्‌ प्र चन्द्रम'सतिरते दीर्वमायुः ॥ ऋ० 0.85.9. 
6. यः सूर्य य उपसे जजान यो अपां नता स जनास इन्द्र ॥ ऋ० 2.2.7. 
7. इसमे केतुमंदघ ने चिदह्ां शुचिज्न्मन उषसश्रकार ॥ ऋ० 6.39.3. 
8. अग्रभक्ृणोदुवर्सः सपर्ली: । ऋ० 6.44.23. 
9, यो अर्वपल्रीरुपसंश्रकार । ऋ० 7.6.5. 
|0. सोषामबिन्द॒त्स स्त्रप: सो आर सो अर्केण वि बंबाधे तमासि। 


ऋ० 0.68.9. 
||. त इद्‌ देवानों सघमाद आसन्नतावानः कवयः पूर्व्यासः । 
गछहं ज्योति: पितरों अर्न्व विन्दन्सत्यम॑न्त्रा अजनयज्ञवासंम्‌ ॥ ऋ० 7.76.4. 


कक्षन्मिक थाई ४. 7? 


यु-स्थानोय देवता--अ्रश्चिन्‌ ।|3 

प्रदान करे', और कवि के उदार सूरियों को यश-वेभव-संपन्न करे? । उषा के 
उपासक उससे संपत्ति की कामना करते हैं और कामना करते हैं कि वे उसके प्रति 
वसा ही व्यवहार करें जैसा पुत्र माता के प्रति करते हैं? । मृत मनुष्यों की आत्मा 
सूर्य और उषस्‌ में जाती है*। इन 'अ्रुणियों' से, जिनकी गोद में पितृ-गरा बैठते 
हैं, हो न हो, उषाएं ही ग्भिप्रेत हैं? । 

निघरटु में उछिखित 6 विशेषणों के अ्रतिरिक्त उघा के और भी अनेक 
विशेषण मिलते हैं। वह प्रभावती, ज्योतिष्मती, रोचमाना, श्वेत, अरुषी, हिरण्य- 
वर्णा, ऋतजाता, इन्द्रतमा, दिव्या एवं शमर्त्या हैं। वह विशेषतया मघोनी है । 

उषस्‌ यह शब्द ५/वस्‌ “चमकना इस धातु से निष्पन्न है; और मूलतः यह 
ओरोरा (8४7०७) एवं होस (॥७७) का सजन्मा है। 


श्श्चित्‌ (६ 2/)-- 


आहद्वानों के आंकड़ों की दृष्टि से ऋग्वेद में इन्द्र, अग्नि और सोम के बाद 
युगल देवता अश्विनों का स्थान है। उनके निमित्त 50 से अधिक संपूर्ण सुक्त 
तथा श्रनेक सूक्तांश कहे गए हैं। उनका नाम 400 से अधिक बार आता है। यद्यपि 
प्रकाश के देवताओं में उनका एक विशिष्ट स्थान है और उनका नाम भी भारतीय 
है, तथापि प्रकाश के किसी भी निश्चित हृश्य के साथ उनका संबन्ध इतना अभ्रधिक 
अ्रस्पष्ट है कि उनके मौलिक स्वरूप का निर्धारण करना वेद-व्याख्याताश्रों के लिए 
एक पहेली रहती श्राई है| इसी ग्रस्पष्टता के कारण विद्वानों के मन में भावना 
हो जाती है कि इन देवताओ्रों का आदिमूल वेद-पूर्व-काल में खोजा जाना चाहिये। ये 
देवता यमल* एवं साथ-साथ आने वाले हैं। एक सूक्त का तो प्रयोजन ही यह है कि 





|. असम राय नि घारय | ऋ० .30.22 
सह वामेन न उपषों व्युच्छा दु 
युम्नेव बहता विभावरि राग्रा देंवि 


हैँ 7॥< 
दास्तती ॥ ऋ० ,48.] 
वीरवद्‌ यश उब्रे। मधोनि सूरिपु। ऋ० 5.79.6 
उजो ये ते प्रयामेंबु यज्ञते मने। द्वावार्य सूरयः । 
अन्राह तत्कण्व एुवाॉं कण्वतमों नाम ग्रणाति नुगाम्‌॥ ऋ० .48.3. 
3. तस्पास्त्रे रल्भाज इईंमहे वर्य स्थाम मातुर्न सूनर्वः ॥ ऋ० १:.8].4. 
4. यत्ते सूर्य यदुषसं मने जगाम दृ रकम्‌ । 
तत्त आ व॑र्तयामसीह क्षय्याय जीवसे ॥ ऋ० 0.58.8. 
5. आसीनासो अरुगीनाम॒यस्पे रथ घंत्त दाशुषे मत्योय । 
पुन्ने्भ्यः पितरस्वस्य वस्वः प्र यच्छत त इहोम दवात ॥ ऋ० ॥0.]5.7- 
6, यमा चिद्ृ॒त्न यमसूर॑सूत | ऋ० 3.39.3. 
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[|4 वदिक देवशास् 
इनकी? तुलना विभिन्न युगल पदार्थों से की जाय, जैसेकि चक्षु, हाथ, पैर, पर या 
जोड़ों में चलनेवाले पश्ु-पक्षी, जेसेकि कुत्ते, बकरे, हंस और इ्येन” । तो भी कुछेक 
मन्त्रों में उनके मूलत: पृथक-पृथक्‌ होने का संकेत मिलता है । उदाहरण के लिए 
हा गया है कि वे नाना प्रकार से उत्पन्न हुए? और यत्र-तत्र उत्पन्न (इहेह) हुए । 
एक को विजयी राजकुमार एवं दूसरे को द्यौस्‌ का पुत्र बताया गया है! । यास्क् 
भी एक मन्त्र का उद्धरण देते हुए लिखते हैं :--एक को रात्रि-पुत्र और दूसरे को 
उषा-पुत्र कहते हैं ? । स्वयं ऋग्वेद के एक मन्त्र! में श्रकेले परि ज्मने नासत्याय' 

इन शब्दों द्वारा एक अश्विन्‌ का उल्लेख हुआ है । 
अश्विन युवा हैं । तैत्तिरीय संहिता में उन्हें देवताग्रों में कनिष्ठ बताया गया है। 
साथ ही वे सनातन भी हैं । वे प्रकाशमान हैं, शुभस्पति हैं", हिरण्य-ज्योतिवाले हैं' ० 





उताश्विनावभरवबत्तदसी दजहादु द्वा मिंथुना स॑रण्यू: । ऋ० 0.7.2. 
|. ग्रावांणेव तदिदर्थ जरेश्रे मुरेंव वक्ष निधिमन्तमच्छ । 

ब्रह्माणेंव विदर्थ उक्थशसा दूतेव हृव्या जन्या पुरुत्रा ॥ ऋ० 2.39.. इत्यादि 
2. अश्विनावेह ग॑च्छत नास॑त्या मा विवेनतम्‌ | हँसाविव पततमा सतोँ उप॑। 
अश्विना हरिणावित्र गोराविवान यर्वसम्‌ | हँसाविंव पततमा सता उप॑। 
अश्विना चाजिनीवसू जषेथों यक्षमि श्ये । 
हंसाविव पततमा सुताँ उप । ऋ० 8.78.-8 
हारिद्रवेतर पतथों वनेदुप सोम सुतं महिषेवाव गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सूर्यमण च॒ त्रितरर्तियातमश्विना॥ ऋ० 8.35.7. 
हंसाविव पतथों अध्वुगावित्र सोम स॒तं मंहिबेवार्व गच्छथः ॥ ऋ० 8.35.8. 
श्येनाविंव पतथो हब्यदांतये सोम सुतं मंहिषेवा गच्छथः | ऋ० 8.35.9. 
उशरेंत्र फ्वे रेपु श्रयेथे प्रायोगेव श्वाव्या शास्रेथ: । ऋ० 0.06.2-0 आदि 
नाना जातावरेपसा | ऋ० 5.73.4. ष 
इहेह जाता सम॑वावशीतामरेपसा तन्व्रा3 नामंभिः सत्र: । 
ज़ि्णुवमन्यः सुमंखस्य स्रिर्टिवो अन्यः सभगः पुत्र ऊँहे ॥ ऋ० .8.4. 
वासात्यो अन्य उच्यते । उषःपुत्रस्वन्यः । नि० 2.2. 
परिज्मने नासत्याय क्षे वर्वः | ऋ० 4,3.6. 
नू में हवमा ःईंणुत युवाना यासिष्ट वर्तिरंश्चिना विरांबत्‌ । ऋ० 7.67.0. 
आ शुआ यातमखिना। ऋ० 7.68.. 
ताविद्‌ दोषा ता उबसें श॒भस्पती । ऋ० ४.22.]<. 
उत नो देवावश्विनां श॒भस्पती । ऋ० 0.98.6. 
[0. आ॥आ नूने यातमश्विना रथेंन सूर्यत्वचा। 

भुजी हिरण्यपेशसा कवी गर्भीरचेतसा ॥ ऋ० 8 
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य-स्थानीय देवता--अ्श्विन्‌ [5 





और मधु-वर्ण हैं'। उनके अनेक रूप हैं?, वे सुन्दर हैं?, कमलों की माला पहनते 
हैं*। वे शीघ्रगामी हैं', मनोजवा हैं”, बाज ज॑से हैं" । झक्तिमान्‌ एवं अमित 
शक्तिमाच्‌ हैं? और अनेक बार लाल वर्ण के? बताए गए हैं। वे गंभीर चेतनावाले 
एवं निगृढ़ मानसिक शक्ति वाले हैं (मायावी)। अश्विनों के दो अपने विशेषया हैं: 
दस्र (आ्राश्चर्य मय), जो प्रायः उन्हीं तक सीमित है, और नासत्य । नासत्य का 
साधारण ग्रर्थ 'न अ्रसत्य' किया जाता है, कितु दूसरी व्युत्पत्तियां-जैसेकि 'रक्षक' 
भी की गई हैं। यह शब्द अवेस्ता में एक राक्षस के नाम की तरह प्रयुक्त हुआ्ना है 
कितु इससे आगे और कुछ नहीं कहा जा सकता । बाद में ये दोनों विशेषण श्रश्चिन्‌ 
के पृथकू-प्रथक नाम बन गए । रुद्र-वतंनी (लाल वर्ण के पथवाले) विशेषण उनके 
लिए विशेष रूप से आया है। देवताओं में एकमात्र वे ही हैं, जिनके लिए हिरण्य- 
वर्तनी (सुवर्ण पथवाले) विशेषण का प्रयोग हुआ है। श्रन्यथा यह विशेषण केवल 
दो बार नदियों के लिये आया है । 

अश्विन्‌ अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा अधिक बार मश्चु के साथ संबद्ध हुए 
हैं; जिसके साथ कि इनका भ्ननेक मन्त्रों में उल्लेख हुआ है । उनके पास एक चरम 
है जो मधु-पूर्ण है। उनके रथ को खींचनेवाले पक्षी मधु से आचित हैं? । अश्विनों 
ने मधु के 00 घड़े उड़ेले? ' । मधुमती कशा?* उनकी अपनी विशेषता है। केवल 
अश्विनों के रथ को मधु-वर्णो अथवा मधु-वाहन बताया गया है। केवल ये ही दो 


|. घिय॑जिन्चा मधुवर्णा शुभस्पर्त। । ऋ० 8.26.6. 
2. पुरू वर्षास्यश्विना दाना नि पेदव ऊहथुराशमश्रंम्‌ । ऋ० .7.9. 
3. ता वल्गू दखा पुरुशाकंतमा। ऋ० 6.62.5, 
क्व$ त्या वल्गू पुरुदृता दूतो न स्तोमोंविदन्नमस्वान । ऋ० 6.63.]. 
4. गभे ते अश्विनें देवावा घंत्ता पुप्करखओ । ऋ० 0.84.2. 
ताव॑न्मे अश्विना व्च आ च॑त्तां पुप्करखजों | अथ० 3.22.4. 
अश्विनाविमे हीद॑ सर्वमाइनुवातां पुप्करसजाविति | शत० ब्रा० 4.].5.6. 
प्र मायाभिर्मायिना भूतमत्र नरा न्न्त्‌ जनिमन यज्षियानाम्‌। ऋ० 6.63.85. 
मनोंजवसा बृषणा मदच्युता । ऋ० 8.22.]6. 
इयेनस्थ॑ चिज्व॑सा नूतनेना55गच्छतमश्िना शर्तमेन । ऋ० 5.78.4. 
यु शक्रा मायाविना समीची निरमन्थतम्‌॥ ऋ० 0.24.4. 
रुद्रा हिर॑ण्यवर्तती | ऋ० 5.75.3. 
इति बहेथे मर्धुमन्तमश्वििना । ऋ० 4.45.3. 
हँसासो ये वां म्धुमन्‍्तो अखिधघो हिरंण्यपर्णा उहुर्व उषबुर्ध:। ऋ० 4.45.4. 
||. झ॒तं कुम्माँ असिश्वतं स्धूनामू । ऋ० .7.6. 
|2. आ न ऊर्जे वहतमश्विना युव म्चुमत्या नः कशंया मिमिक्षतम्‌ | ऋ० .57.4. 
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।॥6 वेदिक देवशाख 


देवता मधु के इच्छुक (मधुयु, माध्वी) या मधु॒पा कहे गए हैं। जिस पुरोहित के 
घर पहुंचने के लिए उन्हें निमन्त्रित किया गया है उसे मधु-हस्त बताया गया हैः । 
वे मधुमक्षी को मधु देते हैं', जिसके साथ कि उनकी तुलना भी की गई है? । अन्य 
देवों की भांति अश्वित्‌ भी सोम के इच्छुक हैं'; और उपस एवं सूर्य के साथ सोम 
पीने के लिए उनका आह्वान किया गया है? । हिलेब्रांडट के अनुसार मूलतः: अश्विन 
देवता सोमयाग के देवों से बाहर थे । 

अश्विनों का रथ सूर्य के रथ जेसा है-यह स्वशिम है? श्रौर इसके सभी अ्वयव 
जसेकि चक्र, भ्रक्ष और रश्मि सब के सव स्वशिम हैं? । इसमें एक सहख्र किररों* 
अथवा अलंकार हैं? । इसकी बनावट विचित्र है, क्योंकि यह त्रिगुणित है। इसमें 
तीन चक्र, तीन बन्धुर हैं और कुछ अन्य हिस्से भी त्रिगुणित हैं!" | यह हल्का 
चलता है! ', विचार से भी तीव्र इसकी चाल है?” । इसे ऋभुओओं ने बनाया था * । 
स्मरण रहे कि केवल अश्विनों का रथ ही त्रिचक्र है। कहा गया है कि जब अश्विन 


|. अध्वर्यु वा मधुपाणिं सुहस्त्यमप्निथं वा धृतदक्ष दर्मूनसम्‌। 
विप्रस्थ वा यत्यवनानि गच्छुथोइत आ यांत मधुपेयमश्विना ॥ ऋ० 0.4].3. 
2, मधुश्रियं भरथों यन्सरइम्यस्ताभिरू पु ऊतिभिरखिना गंतम्‌ ॥ ऋ० .2,2] 
युवा मक्षा पर्यश्विना मध्वासा भरत निष्कृतं न योष॑णा | ऋ० 0.40 
3. सारधेव गाव नीचीनबारे । ऋ० ]0.06.0 
4. नासत्या तिरोभह्वय जुपाणा सोम पिबतमस््रिधां सुदानू । ऋ० 3.58.7. 
अश्विना मधुपुत्तमों युवकुः सोमस्तं पांतमा गंत॑ दुरोगे। ऋ० 3.58.9. 
5. सजोपष॑सा उपसा सूर्यगेग च सोम पिबतमश्िना । ऋ० 8.35.]. 
6. हिरण्ययेन पुरुभ रथेनेम यज्ञ नासत्योप॑ यातम्‌ | ऋ० 4.44.4. 
हिरण्ययेन सब्ृता रथेंन । ऋ० 4.44.5. 
7. हिरण्यर्या वां पवर्यः प्रधायन्‌ू । ऋ० .80.. 
हिरण्यर्यी वां रमिरीवा अक्षों हिरण्यर्यः । 
डभा चक्रा हिरण्यया ॥ ऋ० 3.5.29. 
रथो यो वां त्रिबन्धरों हिरण्याभीशुरखिना | ऋ० 8.22.5 
सहसकेतुं वनिने शतसुम्‌। ऋ० .9.. 
9. अतः सहसनिर्णिजा रथेना यांतमश्विना । ऋ० 8.8.][. 
0. ब्रिवन्धरो व्ृषणा वातरंहाः । ऋ० .8.]. 
त्रिवन्धरेण त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेण सुबृता यांतमर्वाक्‌ । ऋ० ॥.8.5, 
|]. आ नने॑ रघुव्॑तनें रथ तिष्ठाथो अश्विना । ऋ० 89 8 
2. यो वामश्विना मन्सो जवीयान रथः स्वश्वो विश आजिगाति । ऋ० .7 2, 
|3. रथ ये वामुभव॑श्रक्ररंखिना । ऋ० 0 39.2, 


यु-स्थानोय देवता--अ्रश्विन्‌ ।|7 
सूर्या के विवाह में आये तब उनके रथ का एक चक्र खो गया! था। 
अश्विन्‌ इस नाम में घोड़े रखने! का भाव निहित है; और इस बात के 
मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि उन्हें श्रश्चिन्‌ इसलिए कहा गया था कि वे घोड़े 
पर चढ़ते थे। उनके रथ को घोड़े खींचते हैं; और बहुध। पक्षी” भी जेसेकि (वि, 
पतत्रिन्‌)१ हंस, ब्येन*, वयो5श्व “, या व्येनाश्व" उसमें लगते हैं। कभी-कभी यह काम 
पक्षोंवाले ग्रश्वों (ककुहठ) ' को भी सौंपा गया है और एक दो बार रासभ को”। ऐतरेय 
ब्राह्मण” में श्राता है कि सोम-सूर्या के विवाह में अश्विनों ने रासभों से युक्त रथ में 
बैठकर प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की थी (तुलना कीजिये ऋ० .6.7. सायण 
भाष्य सहित) । उनका रथ द्युलोक के छोर तक पहुंचता है और वह पांचों देशों में 
व्याप्त है। यह द्युलोक की परिक्रमा करता है ?। यह एक ही दिन में द्युलोक और पृथिवी 
का चक्र काट लेता है! '; सू और उषस्‌ के रथ के विषय में भी यही कहा गया है! * । 
यह सूर्य की परिक्रमा करता है! ” । अश्विन्‌ के पथ (वर्तिस) का भी बार-बार उल्लेख 
हुआ है। वर्तिस्‌ शब्द का प्रयोग एक अपवाद को छोड़कर अन्य सभी जगह अश्ििनों 
के लिये हुआ है । परिज्मन्‌ (परिक्रमणा) शब्द का प्रयोग भी अनेक बार अश्विनों 
या उनके रथ के साथ हुआ है; साथ ही इसका प्रयोग वात, अ्रग्नि और सूर्य के साथ 
भी हुआ है । 


यदयांत॑ झुभस्पती वरेय॑ सर्यासुप । कैके चक्र वॉमासीत्‌ | ऋ० 0.85.व5 

प्र वां बयो वपुषेड्न पप्तन्‌। ऋ० 6.63.6. 

यातमच्छा पतत्रिभिर्नासंत्या सातयें कृतम्‌ । ऋ० 0.43.5. 

आ वा इयेनासों अश्विना वहन्तु । ऋ० .8.4. 

आ वॉ वयो5्ांसो वहिष्ठा अभि प्रयों नासत्या वहन्तु । ऋ० 6.63.7. 

तू सयेनेमिराशुमिं: । यातमश्रैभिरश्चिना । ऋ० 8.5.7. 

ड्यो वॉ ककहो यय्रिः । ऋ० 8.73.7. 

वच्यन्त वां ककुहा अप्सु जाता; । ऋ० .84.8. 

8. क॒दा योगों वाजिनों रासभस्य॒ येन॑ यज्ञ नांसत्योपयाथः । ऋ० .34.9. 
तद्वासंभों नासत्या सहस्माजा यमस्थ्र प्रधनें जिगाय | ऋ० .6.2. 

9, गर्देभरथेनाश्चिना उदजयताम्‌। ऐत० बा० 4.7.9- 

]0. तवां रथ वयम॒द्या हुवेम स्तोमैरश्विना सुविताय नव्यम्‌। अरिश्नेमिं परि द्यार्मि- 
यानम्‌ । ऋ० .80.0. 

[।. रथों ह वाझ्तजा अद्विजृतः परि द्यवापथिवी यांति स॒द्या । ऋ० 3.58.8. 

2. भद्दा अर्था हरितः सूर्यस्थ । परि द्यावाएथिवी य॑न्ति सद्यः । ऋ० .5.8. 
यय॑ हि देवीऋतयुग्मिरिखें: परि प्रयाध भुवनानि सच्चः। ऋ० 4.37.5. 

।3. याभिः सूर्य परि याथः पंरावतिं । ऋ० .2.3. 


जा 6: ही: जि दवा हे 2 + 


]8 वेदिक देवशालत्र 

अश्विनों के स्थान का विभिन्न प्रकार से निर्देश हुआ है। वे सुदूर से आते 
हैं।। वे युलोक से?, पृथिवी और द्यु से, दुलोक और अ्रन्तरिक्ष से?, वायुलोक से* 
पृथिवी, द्ूलोक और समुद्र से”, वायु से, सुदूर और रामीप से आते हैं? । वे ्युलोक 
के समुद्र पर”, द्ूलोक के सलिल पर, वनस्पति पर, गृह में एवं पर्वत के श्द्ध पर 
निवास करते हैं । वे पीछे, सामने, नीचे औ्नौर ऊपर से आते हैं? । कभी-कभी भश्रज्ञान- 
वश उनके निवास-स्थान के विषय में जिज्ञासा प्रकट की गई है'? । एक स्थान पर?! 
उनके तीन पदों का भी उल्लेख ग्राया है; और यह संभवतः इसलिए कि उन्हें 
दिन में तीन बार आमन्त्रित किया जाता है। 

उनके ग्राविर्भाव का काल प्रायः महत्‌ उष:काल बताया गया है; तब जबकि 
भ्रभी लोहित गौश्रों के वीच अंवेरा वना रहता है! । तब वे प्रथिवी पर अवतीरणों 
होते और हविष्‌ को स्वीकार करने के लिए अपना रथ जोतते हैं!'? | उषा उन्हें 
जगाती है! * । अपने रथ में बैठकर वे उषा का अनुसरण करते हैं!” । उनके रथ 





कप 


|. तेन॑ नो वाजिनीवसू परावत॑श्रिदा गंतम्‌॥। ऋ० 8.5.30 
2. दिवश्विद्‌ रोचनादध्या नो गनते स्वर्विदा ॥ ऋ० 8.8.7 
3. आ नो याते दिवस्पर्या उन्तरिक्षादधप्रिया । ऋ० 8.8.4 


यदनन्‍्तरिक्षे यद्‌ दिवि यव्यशञ्ञ मानुषाँ अनु | नम्ण तद्‌ धत्तमखिना ॥ ऋ० 8,9.2 
4. आ यांत॑ नहुष॒स्पर्याउन्तरिक्षात्सुवृक्तिमिः । ऋ० 8.8.3. 
5. अत्सथों दीर्घप्रसद्मनि यद्‌ वारे रोचने दिवः । 
यद्दा समद्रे अध्याकृते गहेडत आ यातमखिना ॥ ऋ० 8.0.] 
6. यदद्य स्थः पंरावति यदर्वावित्यश्विना। 
यद्दा पुरू पुरुंभुज़ा यदन्तरिक्ष आ गंतम्‌ ॥ ऋ० 5.73.] 
7. यददों दिवो अंणेव इषों वा मदथों गहे। श्रतमिन्में अमर्त्या ॥ ऋ० 8.26.7 
8. यानि स्थानान्यशिना दधाथे डिवो यद्दी प्वोषधीषु विशक्षु । 
नि पर्वतस्थ मूर्थनि सदन्तेष॑ जनाय दाशुषे वहन्ता॥ ऋ० 7.70.3 
9, आ पश्चार्तान्नासत्या परर्तादाश्विनायातमधरादुदकतात्‌ । ऋ० 7.72.5. 
|0. कुह त्या कुह नु श्रुता दिवि देवा नासत्या। 
कस्मिनना यंतथों जने को वा नदीनां सर्चा॥ ऋ० 8.74,2. 
के याथः क॑ ह॑ गच्छथः कमच्छा युआाथे रथम्‌ । ऋ० 5.74.3. 
|।. न्रीणि पदान्यद्विनोरातिः सान्ति गुर्हां परः। ऋ० 8.8.28. 
!2. कुश्णा यद्‌ गोप्वरुणीष सीद॑द दिवो नर्पातारिवना हुवे वाम्‌ू । ऋ० 0.6].4 
3. या सरथा रथीतमोभा देवा दिविस्पृशा । अदिवना ता हवामहे ॥ ऋ० 2,22.2., 
[4. प्र बोघयोषों अश्विनां । ऋ० 8.9.7 
5. नुवद्‌ दंख्रा मनोयुजा रथेंन प्थुपाजसा । स्चेधे अश्विनोषसंम्‌। ऋ० 8.5.2. 


परकीआ ५ 


थु-स्थानीय देवता--श्रश्चिन्‌ ।|9 
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जोतने पर उषा का जन्म होता है । इस प्रकार उनके आ्राविर्भाव का काल उषस्‌ 
और सूर्योदय के बीच में प्रतीत होता है। कितु एक बार सविता को उषःकाल के 
पूर्व ही उनका रथ चलाते हुए दिखाया गया है' । मौके-मौक़े पर अश्विनों का 
आविर्भाव, यज्ञाग्रि का समिन्धन, उषा का आविर्भाव और सूर्य का उदय ये सभी 
एकसाथ घटित होते बताए गए हैं? | श्रश्चिनों को यज्ञ में न केवल उनके नियत 
काल पर अपितु साय॑, प्रातः, मध्याक्ष और सूर्यास्त के समय भी आने के लिए 
निमन्त्रित किया गया है? । उनकी दिन के तीनों यज्ञों में प्राथित उपस्थिति पर ही 
“त्रि' शब्द की वह क्रीड़ा निर्भर है जो अश्विनों के निमित्त कहे गये एक संपूर्ण सूक्त 
में 'त्रि' शब्द को बार-बार कह कर की गई है* । प्रात:कालिक देवता होने के कारण 
अश्वित्‌ अन्धकार का अपसा रण करते हैं? और कभी-कभी दुरात्माश्रों का पीछा करते 
हैं? । ऐतरेय ब्राह्मण ” में उपस और भ्रग्नमि की तरह अश्विनों को भी प्रात:काल का 
देवता कहा गया है; और वैदिक कम कारड में वे सूर्योदय के साथ संबद्ध रहते श्राये 
हैं? । शतपथ ब्राह्मण में अश्विनों को लोहित-ब्वेत वर्ण का बताया गया है; संभवत: 
इसीलिए उन्हें लोहित-श्वेत-वर्ण बकरा प्रदान किया जाता है। 

अश्विन्‌ दिवो नपाता'” हैं?; उनमें से केवल एक को एक बार दा का पुत्र 
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य॒वोर्हि पूरे सवितोषसो रथ॑म॒ताय चित्र घतव॑न्तमिय्यति ॥ ऋ० .34.0 
अबॉध्यपिज्म उर्देति सूर्यो व्युपाश्वरद्धा मह्यावों अर्चिषा। 

आ युक्षाताम॒श्विना यांतवे रथ प्रासावीद्ेवः स॑विता जग॒त्वृर्थक ॥ ऋ० .57.. 
वि चेदच्छन्त्यश्विना उष/सः प्र वां ब्रह्माणि कारवों भरन्ते । 

ऊध्वे भानुं सविता देवो अश्रेद्‌ बहदझ्यः समिधा जरन्ते ॥ ऋ० 7.72.4 
ताविद्‌ दोषा ता उषसि शभस्पती ता याम॑न्‌ रुद्रवर्तनी । ऋ० 8.22.]4 
उतायात॑ सक्नवे प्रातरहों मध्यंदिन उद्दिता सूर्यस्थ । 

दिवा नक्तमदंसा शन्तमेन नेदानी पीतिरखिना ततान ॥ ऋ० 5.76.3. 

त्रिश्विनों अद्या भवतं नवेदसा विभुवा याम॑ उत रातिरंद्वना । 

युवो्हिं यन्त्र हिम्येव बासंसोडम्यायंसेन्यां भव मनीषिभिं: ॥ ऋ० .34.]. इ० 
तमोहना तर्षुषों बुध्न एता। ऋ० 3.39.3. 

रक्षोहणा सम्न्‍ता वील॒ुपणी । ऋ० 7.73.4. 

हत॑ रक्षोंसि सेघंतममीवाः । ऋ० 8.35.6. 

ऐत वाब देवाः प्रार्र्यावाणो यदपिरुत्रा अश्विती । ऐत० ब्रा० 2.5. 

इग्रेत आश्विनों भवति। इयेताविव हथ्िना। 

लोहित आश्विनों भवति तद्‌ भ्रदेतया यजते॥ श० ब्रा० 5.8.4.. 

द्विवो नप।ता सुकृते छुचित्रता । ऋ० .82.. 

नास॑त्या कुह चित्सन्तावर्यों दिवो नपांता सुदास्तराय । ऋ० .84.. 


॥20 वदिक देवशास्र 


बताया गया है | एक बार उन्हें 'सिन्धु-मातरा' भी कहा गया है! | साथ ही एक 
मन्त्र” में उन्हें विवस्वान्‌ और त्वष्टा की पुत्री सरण्यू के यमल पुत्र बताया गया है । 
विवस्वान्‌ श्रौर सरण्यू उदीयमान सूर्य और उपस्‌ के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं। दूसरी 
ओर सौर देवता पूषत्‌ उन्हें अपना पिता मानते हैं? । उनकी बहन से उपस्‌ का बोच 
होता है*। प्रात:प्रकाश के पुरुष देवता के रूप में वे बहुधा सूर्य के साथ संबद्ध 
रहते हैं, जिस काल की सरण्यू ग्रथवा सूर्य की पुत्री सूर्या के रूप में कल्पना की गई 
है। सूर्या के ये दो पति हैं?, जिन्हें उसने वर-रूप में चुना था* । सूर्या' या युबती ९ 
उनके रथ पर बैठती है। सूर्य की पुत्री उनके रथ पर बैठती है” या उन्हें चुनती है? । 
सूर्या को वे ग्रपनी बनाकर रखते हैं! !; ग्रौर एक सूर्या का उनके रथ पर बैठकर 
उन दोनों के साथ चलना अश्विनों की एक विशेषता है। अश्विनी नाम की देवी 
से सूर्या का ही बोध अपेक्षित है जिसका उल्लेख अन्य देवताओं के साथ भी हुग्ना 
है। बाद के एक सूक्त' * में ग्रता है कि जब सविता ने सूर्या को पति के हाथों सौंपा 





दिया नपाताश्ििना हुवे वाम्‌ । ऋ० 0,6.4 
|. या दस्त्रा पसिन्धुमातरा | ऋ० .46 
2. डताखितावभरद्‌ यत्तरासीदजह्ादु द्वा मिथुवा सरण्यू:। ऋ० 0.] 
3. यदखिना पुच्छम/नावयात बअ्रिचक्रेआ बहते सर्याया: । 
विश्वे देवा अनु तद्‌ वामजानन्उुत्रः पितरा।वबृणीत पा ॥ ऋ० ]0.85.]4 
स्व्रसा यह विश्वगृर्ती भराति । ऋ० .80.2 
येन पती भवथः खर्याया:। ऋ० 4.43.6 
आ वा पतित्व सल्याय जम्मुषी योजबृणीत जेत्य। य॒वां पर्ती । ऋ० .9.5, 
युवोः श्रियें परे योषादृणीत सूरे। दुहिता परितकम्यायाम्‌। ऋ० 7.69.4 
आ यद्द। सया रथ तिष्ठद रघुग्यद सद।। ऋ० 5,73.5 
आ यहां याषणा रथमाते8द्वाजिनीवसू । ऋ० 8.8.0. 
त्रिठ वा सूर दुहिता रूहद रथम्‌ । ऋ० .34.8 
आ वा रथ दाहेता सूथस्य कार््मेव/तिष्ठर॒बता जथन्ती । ऋ० .6.7 
आ वा रथ युव॒तिस्वष्ठदत्र जुश्वी नरा दुहिता सू4स्प्र । ऋ० .8.5. 
अबि श्रिये दुहिता सू4स्प्र रथ तस्थरें। पुरुमुजा शतोतिंम्‌ । ऋ० 6.63.5. 
[0. युवो रथ दुहिता सू4स्प्र सह प्रिया नशसत्याबूर्णात । ऋ० .7.3. 
||. प्र वा रथो मने।जवा इयाते तिरो रजास्पश्चिना शतोतिं: । 

अस्मभ्ये सूर्यावसू इयानः । ऋ० 7.63.3. 
।2. उत ज्ञा ब्यन्तु देवपंत्रीरिन्द्राण्य ५ म्राय्यश्ििनी रट । ऋ० 5.46 ४. 
3. सोम वधयुरभवदखिन(स्तामुभा ब्रा । 

सुयों यव्पत्ये शंसन्‍्ती मरनसा सबिता दंदात्‌ ॥ ऋ० 0,85.9. 


एक 
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चु-स्थानीय देवता--अश्विन्‌ [2| 
तब सोम उसके वधूयु थे और अश्वित्‌ उसके वर थे । एक अ्रन्य मन्त्र! में आया है कि 
देवताओं ने पूषन्‌ को सूर्या के लिए दिया। सुर्या के साथ उनका संबन्ध होने के कारण 
अश्चिनों को आमन्त्रित किया गया है कि वे वच्चू को अपने रथ पर बिठाकर उसके घर 
तक पहुंचा देवें' । कुछ और देवताओं के साथ भी उनका आह्वान वच्चू को गर्भ 
ठहराने के लिए किया गया है” । उन्होंने पुस्त्वविहीन पुरुष की पत्नी को अपत्य 
प्रदान किया था और वन्ध्या गौ के स्तनों में दूध की धारा वहा दी थी* | उन्होंने 
घर में सठियाई हुई घोपा को पति और अपने प्रिय जनों में से एक को स्त्री दी 
थी? । अ्थवंवेद* में कहा गया है कि वे प्रेमियों को परस्पर मिलाते हैं । 
मूलत: अश्चित्‌ देव सूर्य के विलीन प्रकाश को उभारनेवाले, सुर्य का पुन- 
रुद्धार करनेवाले अ्रथवा उप्तकी रक्षा करनेवाले रहे होंगे। ऋग्वेद में उन्हें 
सहायता करनेवाले देवता माना गया है । वे त्वरित सहायक और कष्टों से उबा रने- 
वाले हैं" । परोपकार के लिए उनकी भ्ररि-भूरि प्रशंसा की गई है। विशेयतया वे 
नाव या नावों के द्वारा समुद्र से पार लंघाते हैं। समुद्र अ्रथवा द्युलोक से धन- 
स्रावण के लिए भी उनका श्राद्वान किया गया है? और याद करते ही उनका रथ 
समुद्र से आ पहुंचता है” । इन प्रकररों में समुद्र से दिव्य समुद्र अ्रभिप्रेत है। इन्द्र 
की भांति न केवल समर-भृमि में रक्षा करना अपितु सभी प्रकार के कष्टों से 
ग्रात॑ जनों का त्राण करना दिव्य क्ृया की शान्तिमय अभिव्यक्ति है। इन्द्र के साथ 
भी एक बार इनका युद्ध में संवन्ध रहा है, जहां कि इन्हें वृत्रष्न बताया गया है । 
विपन्नों के सहायक होने के नाते ही वे दिव्य भिपग्‌ भी हैं'?, जो अपने उपचारों 
से रोगों की शान्ति करते हैं! थ्रौर श्रन्धों को फिर से दिखाते हैं' * । ग्रन्धों, बीमारों 





|. ये देवासों अर्ददुः सूब्राग्र । ऋ० 6.83.4. 
2. अश्विनां त्वा प्र बहता रथेत | ऋ० 0.55.26. 
3. गर्म ते अद्ववने। देवावा घर्ता पुप्करखजा । ऋ० ]0.]34.2. 
4. यार्भिर्ेनुमस्त्र+ पिन्त्रथों नरा तामिरू पु जतिमिरस्विना गंतम्‌ ॥ ऋ० .2.3. 
5. यावर्भगाय विमदाय जायां सेना जुवा न्यूदत्‌ रथेन । ऋ० .]0.. 
6. सं चेन्नयथों अर्िविना कामिना सं उ वक्षथः । अथ० 2.30.2. 
7. याभिर्नियोड्वथ्रः कर्मज्िश्ये तार्मिरू यु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌ ॥ ऋ० .2.2. 
किमज्ञ वां प्रत्यवर्ति ग्मिशहुर्विप्रसो अशिवना पुराजाः । ऋ० .8.3. 
8. रथें समुद्रादुत वा दिवस्पयेस्मे ध॑त्त पुरुस्पुहम । ऋ० .47.6. 
9. उरू वां रथः पारि नक्षति द्यामा यत्समुद्राद॒भि वर्लेते वामू । ऋ० 4.48.6. 
0. उत स्या देंब्या भिषजा शे नः करतो अश्विन । ऋ० ४.१४.8. 
||. ताभियों मक्ष्‌ तूयमश्िना गंते भिव्ज्यते यदांतुरम्‌ ॥ ऋ० 8.22.0. 
|2, तस्‍्मा जअश्षी नॉसस्या वि चश्न आ घत्त दख्रा मिपजावनवेन । ऋ० .6.]6. 
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और पंग्रुग्नों के तो वे सहारे हैं! । वे देवताग्रों के भिपग्‌ हैं और उनके ग्रमरत्व 
को बनाए रखने के लिए अमोघ रसायन हैं। वे अपने उपासकों के रोगों की 
चिकित्सा करते हैं । सहायक, भिपज्‌ एवं दख्न होने के साथ-साथ वे उदार भी 
हैं। वे अपने उपासकों को दीघंदर्शी वना कर उन्हें वृद्धावस्था को इस तरह प्राप्त 
कराते हैं जंसेकि कोई अपने घर में जाता हैं। अपने उपासकों को वे धन और 
अपत्यों से म।लामाल कर देते है? । 

ऋग्वेद में अश्विनों की सहायक शक्ति के ख्यापक बहुत से उपाख्यान आते 
हैं। जरितृ एवं जहित च्यवन ऋषि को उन्होंने बुढ़ापे से उबारा था। उन्होंने 
इस ऋषि को दीघंजीवी बनाया; उन्हें फिर से जवानी दी; उन्हें फिर से 
पत्नी का दुलारा वनाया* । किस प्रक्रार च्यवन को युवावस्था में लाया गया--इस 
विषय में एक लम्बी कहानी शतयथ ब्राह्मण में श्राती है। जी कलि को भी 
उन्होंने फिर से जवान बनाया था” और जब उसने स्त्री ग्रहण की तब उसके साथ 
उन्होंने श्रपनी मित्रता स्थावित कौ९ । युवक विमद के लिए वे रथ पर बैठ कर 
पत्नियां या पत्नी लाये; इसका नाम कमयू था?; यह प्रुरुमित्र की अभिजात 
पत्नी प्रतीत होती है? । उन्होंने श्रपने उपासक क्ृप्णपुत्र विश्वक को खोए पशु की 
भांति विष्णापू के साथ मिलाया” । सबसे श्रधिक बार आनेवाली कहानी तुग्र के 





|. अख्धस्य चित्नसस्या कुशस्थ चिद्‌ युवासिदहु सिज[ रुतस्त्र चित्‌ ॥ ऋ० 0.39.3. 
2. प्रत्योदतामश्विना मुव्युमस्मदेवान/मझ्ने मित्रज्ञा शर्दीसिः | अथ० 7 53., 
ये देवानों भिय्रज्ञ| हब्यवाहे । विश्वस्य दूतावमस्तस्य गोपी । 
तो नक्षत्र जुहुपरागोप॑यातःम्‌ । 
नमो $श्विभ्यीं क्रणुमोउश्वयुगृभ्य।म्‌ । ते० बा० 3..2.. 
3. प्रवां दंसोस्यश्विनाववोचमुस्य पर्ति: स्थां सुगवः सुवीरः । 
डुत पहयस्नइनुत्र दी वस.युरस् 'मिवेज्जरिम।एँ जगम्याम्‌ ॥ ऋ० .6.25. 
आ नो विश्वान्यश्विना च्त्तं रुघव्यहया । कुते न ऋच्वियावतः । ऋ० 8.8.]3. 
4. जुजुरुषें। नासययोत्त वा प्रामुझ्वा द्रपिमिंत्र च्यवनित्‌ । 
प्रातिरत॑ जहितस्थायुदेख्रादित्पत्मिकृणुते कनीनौम्‌ ॥ ऋ० .6.0. 
5. युवं विप्रस्थ जरगअुपेयुषः पुनः कलेरक्ृणुत युव॒द्वयः । ऋ० 0.39.8. 
6. कूलिं या्िवित्तजानें दुबस्थथः | ऋ० .2 5. 
7. यावर्भगाय विम॒दाय ज्ञा्या सेनाहुव। न्यूद्त्‌ रथन । 
कमथुर्व दिमद,येह९ ्युवम्‌ । ऋ० 0.65.2. 


, .. 40/7 है न *्‌ न्यू ले रे 
8. युत्र॑ं शर्चानिवंमदाय जाया न्यूंदथुः पुरुमित्रस्थ योषःम्‌ । ऋ० .7.20. 
9. अवस्यते स्तुवते कृधियय ऋजयते नासंत्या शर्चीमिः । 


पशु न नष्टमेत्र द्शनाय विश्याप्व ददथुर्विश्वकाय ॥ ऋ० .6.23. 


य्रु-स्थानीय देवता--प्रश्चित्‌ ।23 
पुत्र भुज्यु को मुक्त करने की है, जो समुद्र के मध्य में या जलवाले बादल (उदमेघे) 
में फंस गया था और जिसने भ्रन्धकार में किकत॑ज्यविमृद्ठ होकर इन खुतकों का 
आह्वान किया था। सौ पतवारोंवाली नाव के द्वारा वे उसे टापू-विहीन समुद्र में 
पार ले गये थे। स्वयं चलनेवाली ग्रभेद्य नाव के द्वारा, वायु में उड़ सकने- 
वाली नाव के द्वारा, जागरूक एवं परोंवाली नाव के द्वारा, शतपद और छः 
घोड़ोंवाले तीन रथों द्वारा, अपने उड़नेवाले घोड़ों के द्वारा, सुयुक्त और मनो- 
जवा रथ के द्वारा, उन्होंने उसे उन्प्रक्त किया था। एक मन्त्र में आता है कि लहरों 
के बीच में भुज्यु ने श्रपनी रक्षा के लिए एक वृक्ष को पकड़ लिया। अत्नुग्रों के द्वारा 
घायल होकर बांधे और छिपाये गये, दस दिन और दस रात जल में इड्प्राये गये, 
मृत की तरह परित्यक्त ऋषि रेभ को इन देवताञ्रों ने मुसीव्तों से उब्रारा; और 
जिस प्रकार ख्रुवा से सोम निकाला जाता है वैसे ही उसे भी ऊपर उठाया । उन्होंने 
वन्दन को दारुण कष्टों से उन्मुक्त किया और उसे फिर से सूर्य का प्रकाश 
दिखाया?। उसे एक ऐसे गरत॑ में से निकाला जिसमें वह मृतवत्‌ छिपा पडा थाउ; या 
कहिये कि उसे निर्गति से उबारा? । उन्होंने भ्रत्रि की सहायता की जिसे एक राक्षस 
ने साथियों समेत एक जलते गे में गिरा दिया था | उसके लिए ग्रश्चिनों ने शीतल 
और शक्तिप्रद पेय दिया, ज्वालाशों से उसकी रक्षा की, और ग्रन्ततोगत्वः उसे युत्रा- 
वस्था वी शक्ति प्रदान की और उसे उन्होंने श्रन्धकार से छुड़ाया। जहां अग्नि के 
लिए कहा गया है कि उन्होंने श्रत्रि की ताप से रक्षा की वहां तात्पर्य यह प्रतीत 
होता है कि अ्रग्नि ने उसे अ्रश्चिनों के अ्रनु रोध पर बचाया अश्विनों ने एक बटेर 
तक को भेड़िये के मुख में से वचा दिया था । 

ऋतजाश्व ने अपने पिता की 0 भेड़ें मार डाली थीं। ग्रतः उसके पिता ने 
उसे अन्धा करके एक भेड़िये के सामने फेंक दिया था। अ्रश्चितों ने अपनी स्तुति 
सुनकर उसे दृष्टि दी* और उन्होंने पुराबृज्‌ के अन्चेपन और लंगड़ेपन को दूर 





युव्र॑ नरा स्खुव॒ते क्रजणिय/य विः्ाय्ते ददथुर्विश्वंकाय । ऋ० .7.7. 
विश्णाप्जे+ विश्वकायारव खुजथः । ऋ० 0.65.]2. 
|. उद्‌ वन्‍जनमेरयतं स्व॑ईशे । ऋ० .2.5. 
यहिद्वांसा निधिमिवरापंगूछहसु ६ तादूपथुवैन्दनाय । ऋ० .6.]]. 
शुभे रुक्‍म न दंर्शय नि तमुईंपथुरखिना वन्टनाय | ऋ० .]7.5. 
उद्दन्दनमेरयत देसनामभिः। ऋ० .8.6 
2. य॒वे वन्‍्दनसरयदाउदूपथुः। ऋ० 0.39.8 
3. प्र दीधण वन्रनस्त,याथुषा । ऋ० .9.6. 
युवे वन्‍८ने निऋते जरण्यया रथे न दंखा करगा सर्मेचथः । ऋ० .9.7. 
4, श॒त्त मेउान्वुक्ये चक्षद्ानमन्नाइव ते पित,न्व चकार । 
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किया! । जब विद्पला की टांग पक्षी के पर की भांति युद्धस्थल में कट गई तब अश्रिनों 
ने उसे एक लोहे की टांग दी । पिता के घर में ही वृढ़ी हुई घोषा का उन्होंने एक 
सत्पति के साथ विवाह कराया? । एक पुंस्त्वहीन पुरुष की स्त्री को हिरण्यहस्त 
नाम का पुत्र दिया”, जिसे एक वार इयाव भी कहा गया है! । शयु की गौ को, 
जिसने कि गर्भ धारण करना वन्द कर दिया था, उन्होंने दूध की धारा दी । पेदु 
को उन्होंने एक घोड़ा दिया, जो शीच्रगामी, गक्तिगाली, ब्वेत, अ्रद्वितीय, राक्षस- 
हन्ता एवं इन्द्र के द्वारा प्रचोदित था, ओर जिसने पेदु के लिए अपरिमित लूट की 
सामग्री प्राप्त की थी” । एक शक्तिवाली घोड़े के सुम में से शत घड़े सुरा या मधु, 
मानों छलनी में से, वहाकर पत्र कुल के कक्षीवत को उन्होंने आनन्द में सराबोर 
कर दिया था । उनका एक बड़ा भारी काम मश्ञु के साथ संबद्ध है। श्रथवंन्‌ के पुत्र 
दध्यञच्‌ के ऊपर उन्होंने घोड़े का सिर रखा; तब उसने त्वष्टा के मधु का उन्हें 
स्रोत बतलाया । उपर्यक्त व्यक्तियों के श्रतिरिक्त और बहुत से व्यक्तियों का भी 
ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है जिन्होंने श्रश्चिनों से सहायता प्राप्त की श्रथवा उनके साथ 
मित्रता स्थापित की । इनमें से वहुसख्यक तो वास्तविक व्यक्तियों के नाम हो सकते 
हैं, जो उक्त प्रकारों से बचाये गये एवं अ्रच्छे किये गये होंगे। उनकी रक्षा और 
तस्मा अक्षी नांसत्या विचक्ष आ ध॑त्ते दखा भिपजावनवैन ॥ ऋ० .6.6. 
शर्त सेन्वक्ध मामहात तमः प्र्ण/तमशिवेन पित्रा। 
आक्षी ऋच्ञाइव अश्विनावध्षत्त ज्योगिरन्वाथ चक्रथुविंचक्षें ॥ ऋ० .7.7. 
दन्मन्धाय भरंमहयत्सा बुकीरशिना बृषणा बरेति । 
जारः कनीने इच चक्षदठात ऋशाश्वः शतमेंक च मेघान्‌ ॥ ऋ० .7.8. 
|. यात्रिः शर्चीसिवुधगा पराबूज प्रान्वे श्रोणे चक्षेस एतवे कुधः | ऋ० .2,8. 
2. घोष,य चिस्पितवर दुरोंगे पते जूयन्तया अश्विनावदत्तम्‌ । ऋ० 4.]7.7. 
युवां ह घोषा पर्यश्विना य॒ती र.ज्ञ ऊचे दुहिता पुच्छे वा नरा । ऋ० 0.40.5. 
3. श्रुवे तच्छासुरिव वध्रिम॒नया हिरंण्यहस्तमश्विनावदत्तम्‌ । ऋ० .6.3. 
हिरेण्यहस्तमश्रिना र॒रांगा पत्र नरा वधिमस॒त्या अंदत्तम्‌ । ऋ० .7.24, 
श्र॒ुतर हव॑ बृषगा वध्रिम॒त्या: । ऋ० 6.62.7. 
युवे हव॑ वर्मत्या अंगच्छतम्‌ । ऋ० 0.39.7. 
4. इझयावें पुत्रे वेध्रिम॒त्या अज्िन्तम । ऋ० 0,65.2. 
शयतें चिह्नासन्‍्या शचीभिजसुरये स्तर्य पिप्यथुर्गाम्‌ ॥ ऋ० .6.22, 
6. य्मर्विना ददथः इ्वेतमइ्वमघाइवाय शब्व॒दित्स्व॒स्ति । 
तहाँ द.त्र मर की ये भृप्पेदों वाजी सदमिद्‌ धब्ये। अयेः ॥ ऋ० .6.6. 
7. कारोतराच्छकादखस्थ बृए: शर्ते कुम्मों अंसिद्धते सुरायाः | ऋ० .6.7. 
शफादर्शस्थ वजिनो जनांय शर्त कुम्माँ अमिश्वत मर्धनामू। ऋ० .7.6. 


एा 


यु-स्थानीय देवता--श्रश्चिन्‌ [25 
आरोग्य का कारण अश्विन देवताओं को समझा गया होगा, जोकि दिव्य रक्षक 
और देवी भिषक्‌ होने के कारण अनायास ही अ्रचरज-भरे कामोंवाली कहा- 
नियों के साथ संबद्ध हो गये होंगे। बेगेंन और अन्य विद्वानों का यह कहना 
कि अश्वचिनों से संबद्ध सभी आश्चर्य मय कार्य सौर दृश्य एवं घटनाओं के मानवीय 
प्रतिरूप हैं (जंसेकि अन्धे को दृष्टि दान का तात्पये है सूर्य को अ्न्धकार से उबा- 
रना), हलका जंचता प्रतीत होता है। कितु संभव है कि ग्रत्रि-कथा का विलीन सूर्य 
की पुनः प्राप्तिरूप घटना के साथ संबन्ध पक्का रहा हो । 

ग्रश्चिनों के भोतिक ग्राधार के संबन्ध में ऋषियों की भाषा इतनी अधिक 
अस्पष्ठ है कि प्रतीत होता है कि वे स्वयं भी इस वात को न समभ पाये हों कि 
इन दोनों देवताश्रों का शरधार कौनसा भौतिक दृश्य है। प्रातःकाल के अन्य देव- 
ताओझों का--जैसेकि रात्रिनाशक ग्रग्नि, प्राणवोधक उपस्‌ और उदीयमान सूर्य- 
आद्वान शअ्रपेक्षाकृत अधिक रोचक ढंग से किया गया है। इन देवताझ्रों को 'ोड़े 
रखनेवाला' (अश्विन) इसलिए कहा गया होगा कि घोड़े किरणों के--्रिशेषत: 
सूर्य की किरणों के-प्रतीक हैं । कितु असल में वे किसके प्रतिरूप हैं इस समस्या 
का समाधान तो यास्क के परिचित व्याख्याकारों के लिए भी दुलेभ हो चुका था। 
यास्क ने (निरुक्त में)” लिखा है कि कुछ लोग उन्हें द्यु और पृथिवी (जेसाकि 
दतपथ ब्राह्मण? में भी कहा गया है) मानते हैं; कुछ-दिन रात्रि, कुछ सू्य- 
चन्द्रमा, जबकि ऐतिहासिक उन्हें धामिक कार्य करनेवाले दो राजा मानते हैं । 

यास्क का अपना मत स्पष्ट नहीं है। रॉथ के विचार से यास्क का तात्पय॑ 
इन्द्र और सूर्य से है; गोल्डस्टुकर के विचार से उनका तात्पयं तमस्‌ और प्रकाश 
के बीच की अ्रवस्था से है। यह अवस्था एक द्व॑त को प्रस्तुत करती है जो उनके 
युगल स्वरूप का सजातीय है। यही मेरियान्थियस और हॉपूकिस का भी मत 
है । हॉप्किस की हृष्टि में यह संभव प्रतीत होता है कि अ्रपृथक्त्वेन संबद्ध यह 
युगल उषःकाल के पूव॑वर्ती धुँधले प्रकाश का प्रतिरूप रहा हो, जो प्रकाश कि आधा 
अ्न्धकार और आधा प्रकाश होता है; और इसलिए अश्िनों में से केवल एक को 
द्यौस्‌ का पुत्र कहा गया है । भ्रन्य विद्वानों के मत में श्रश्चिनों का तादात्म्य सूर्य-चन्द्र 
के साथ है । मानहार्ट और बोलंसिन का अनुसरण करते ग्रोल्डेनबेग इस निष्कर्ष पर 
पहुंचते है कि अश्विनों का भौतिक ग्राधार सुबह का तारा रहा होगा; क्योंकि भ्रर्नि, 
उषा और सूर्य के अ्रतिरिक्त यही एक दूसरा “प्रातः प्रकाश है। अश्विनों का काल, 
उनका प्रकाशमय स्वरूप, उनके द्वारा की जानेवाली द्युलोक-परिक्रमा, इस मत 





आच 3 बघ पु प 
|. द्यावापृथिव्यावित्येके। अहोरात्रावित्यके । सूर्याचन्द्रससावित्येके । राजानों पुण्य- 
क्ृतावित्येतिहासिका: । नि० 42.. 
2. अथ यदखिनाविदीमे ह वे द्यावाष्रथिवी प्रत्यक्षम्‌ । शत० ब्रा० 4..5.6. 


[26 बंदिक देवशासत्र 
में ठीक बैठते हैं; कितु उनका द्वित्व फिर भी अव्याख्यात ही रह जाता है । 

सायंकालीन तारे के साथ प्रातःकालिक तारे की याद स्वाभाविक है; कितु 
ये दोनों तारे परथकू-पृथक्‌ हैं जबकि अश्विन देवता युग्म में चलते हैं। कितु ऋग्वेद 
के एक-दो मन्त्रों में अश्विन्‌ देवता पृथकू-पृथक भी आते हैं। और यद्यपि वेदिक 
उपासना में प्रात:काल का अपना अनुठा ही महत्त्व है--जबकि सायंकाल का महत्त्व 
नहीं के बराबर है'--तथापि अश्विनों का आह्वान यत्र-तत्र? प्रात: और सायं दोनों 
वेलाग्रों में हुआ है। यौस्‌ के पुत्र अश्वितों जेसे--जो अपने घोड़ों पर बैठकर आकाश 
के छोर तक जाते हैं और जिनके एक बहन है, देवता ग्रीक गाथा में जीग्स्‌ के पुत्र 
हेलेना के भाई दो प्रसिद्ध घुड़सवार हैं और लेटिक ईश्वर के दो पुत्र हैं, जो अपने 
घोड़ों पर चढ़कर सूर्य की पुत्री को अपने लिए या चन्द्रमा के लिए ब्याहने श्राते 
हैं। लेट्रिक गाथा में सुबह के तारे के विपय में कहा गया है कि वह सूर्य की पुत्री 
को देखने के लिए आया । ज॑से दो अश्वचिनों ने एक सूर्या को ब्याहा था, बसे ही दो 
लैट्टिक ईश्वर-पुत्रों ने एक सूर्य-सुता से शादी की थी। वे भी समुद्र से लंघानेवाले 
और सूर्य को या उनकी पुत्री को उन्म्रुक्त करनेवाले हैं। यदि यह बात सत्य है तो 
अश्विनों क। रक्षक-स्वरूप सुबह के तारे के उस पक्ष से उद्भूत हुआ होगा, जिसमें 
कि वह श्रन्धकार के कष्ट से उन्मरुक्ति का अग्रदूत वन कर थ्राता है। वेवर के मत में 
अश्विन्‌ जेमिनी तारामण्डल के युगल तारों के प्रतिरूप हैं। अन्त में, गेल्डनर का 
कहना है कि अश्वित्‌ किसी भी प्राकृतिक हृश्य के प्रतिरूप नहीं हैं; अपितु ये दोनों 
देवता सहायता करनेवाले भारत के अपने दो संत हैं । 

धुंधला प्रकाश और 'सुबह का तारा इन दोनों के धरातल पर इन देव- 

ताश्रों की उत्पत्ति मानता श्रधिक उचित प्रतीत होता है। कुछ भी हो यह संभव 
है कि गअ्श्वित्‌ देवता स्वरूप से (चाहे नाम से नहीं) भायोरपीय काल के देवता हैं । 


अन्तरित्षस्थ देवता 
न्द्र ($ 22)-- 


इन्द्र वैदिक भारतीयों के प्रियतम राष्ट्रिय देवता हैं। उनकी महत्ता इसी 
तथ्य से लक्षित है कि ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त उनका गुणगान करने के लिए 
कहे गये हैं । यह संख्या अन्य किसी भी देवता के निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या 





|. ग्रातयजध्वमश्वितन' हिनोत न स॒,यमस्त्रि देवया अजुष्टम्‌। ऋ० ह8.7-2 

2. ताविद्ोषा ता उपसि शभस्प्ती ता याम॑न्‌ रुद्ववतनी । ऋ० 8,22.]4 
यो वा पारे्मा स॒त्रन्‍ श्वना रथे। दोष मष सो हस्ये। हविप्मता । ऋ० 0.39.], 
युवा मुगेत व.रणा रूंगण्यवत्रे दोषा वस्तेहिविषा नि ्हय/महे। ऋ० 0,40.4. 


अ्न्तरिक्षस्थ देवता---इन्द्र ।27 
से अधिक है; और सकल ऋग्वेद के सुक्तों की संख्या का लगभग चतुर्थाश है। श्रौर यदि 
उन सुक्तों को भी ले लिया जाय जिनके एक अंश में इन्द्र का स्तवन हुआ है या जिनमें 
वे किसी अन्य देवता के साथ आये हैं तो यह संख्या 300 के भ्रास-पास पहुंच जाती है। 
इन्द्र का नाम भारत-ईरानी-काल की देन है। इन्द्र का अर्थ श्रनिश्चित है; इस से किसी 
भी प्राकृतिक हृश्य का बोध नहीं होता । फलत: इन्द्र का स्वरूप अत्यन्त मानवीय 
बनकर गाथात्मक कल्पना से चमचमा उठा है। सचमुच उनका मानवीय विकास 
अन्य किसी भी वैदिक देवता की अपेक्षा अधिक निखरा हुआ है । और सच पूछिये 
तो उनके स्वरूप का लक्ष्याथ्थ पर्याप्त रूप से स्पष्ट है। प्रथमत: वे विद्युत्‌ के देवता 
हैं। श्रवर्षा और अ्रन्धकार के राक्षसों पर विजय पाना और इसके परिणाम- 
स्वरूप जल को प्रवाहित करना अ्रथवा प्रकाश का प्रसार करना उनके स्वरूप के 
गाथात्मक तत्त्व हैं। गौणरूप से इन्द्र युद्ध के देवता हैं और वे भारत के आदि- 
वासियों के ऊपर विजय प्राप्त करने में ञ्रा्यों की सहायत! करते रहे हैं । 

वे मध्यम लोक के प्रधान देवता है। वे वायु में व्याप्त हैं' । निघण्टु ने उन्हें 
केवल मध्यस्थानीय देवताग्रों में गिना है। वे अग्नि, इंद्र (या वायु), सूर्य की त्रयी 
में वायु के प्रतिनिधि हैं । 

इन्द्र की अनेक शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। उनके शरीर, 
शिर, भुजाएं और हाथ हैं। उनकी सोम-पान-शक्ति के वर्णन के प्रसद्भ में उनके 
उदर का निरूयण किया गया है? । सोम-पान के पश्चात्‌ उनके उदर की तुलना 
एक कूद से की गई है* । उनके शिश्र को वहुधा लक्षित किया गया है; सुशिप्र या 
शिप्रिन्‌ विशेषण बहुसंख्या में उन्हीं के लिए आये हैं। सोम-पान के उपरान्त वे 
अपने जबड़े पीसने लगते हैं । जत्र वे मदमत्त हो आश्रागे बढ़ते हैं तव उनकी मूछ ताव 
के साथ हिलती हैं । उन्हें हरिकेश” और हरिश्मश्र कहा गया है? । उनका शरीर 





|, अभीम॑वन्‍्वनस्स्भिश्िम +ये.उन्तरिक्षतं तावेैबीभिराततम्‌ । 
इन्द्र दक्षस ऋभवों मदच्युर्ते शतक्रत॑ जब॑नी सूतृतारु॑ढ॒त्‌ ॥ ऋ० .5.2 
2. यस्मादिन्‍द्राद बुहतः कि चनेमते विश्व,न्यस्मिन्सस्मताधिं वीया । 
ज़ठरे सोम तन्‍्वी +सहो महो हस्ते वच्च भरंति अज्ञीर्षणि क्रतुम ॥ ऋ० 2.6.2. 
3. हुदा इंव क॒क्षयः सोम॒बाना: । ऋ० 8.86.8. 
4. उम्रेश्िन्न झूर मन्दसानस्त्रिकदुकेज पाहि सोम॑मिन्द्र । 
प्र दोधवच्छमश्र यु प्रीणानों याहि हरि+्यां सत्स्प्र पीतिमू ॥ ऋ० 2..7. 
इमश्र दो्वदध्वर्था भद्दधि सेनमि>यम.ना वि राधसा । ऋ० 0.23.. 
3. लव व्यमहर्यथा उपस्तुतः पूं4भिरिन्द्र हरिकेश यज्वेसिः। ऋ० 0.96.6. 
हरिश्मशारु६रि केश आयुदः। ऋ० 0.96.8. 
6. इन्द्र: इम्श्रृणि हरि तामि मुंः्जते । ऋ० 0.23.4. 
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हरित है। इन्द्र-विषयक एक सुक्त में आ्राद्योपान्त हरि शब्द के साथ शब्द-क्रीड़ा 
की गई है। कभी-कभी उन्हें हिरएयवर्णा बताया गया है! । हिरण्यबाहु* और 
आयस-हस्त विशेषण्ों का प्रयोग भी हुआ है । उन्हीं के लिए आये” वज्रबाहु शब्द 
द्वारा तो उनका स्मरण बहुधा आया है । विशेषतया उनकी बाहें ग्राजानु लम्बी*, 
महाव्‌ शक्ति-शाली एवं सुडौल हैं। उनके मनमोहक रूप में सूर्य की लोहित प्रभा 
चमचमाती हैः । वे जैसा चाहें वन जाते हैं" । 

वच्च्॒ तो निरयवाद उनका अपना भ्रख्र है। विद्युत्‌ की कड़क ही गाथात्मक 
रूप में वत्र कहाती है। बहुधा वर्णन श्राता है कि वज्र को उनके लिए त्वष्टा ने 
बनाया था; किंतु साथ ही यह भी आ्राता है कि उदना ने इसे बनाकर इन्द्र को अ्रपित 
किया था* ।ऐतरेय ब्राह्मण” के ग्रनुसार देवताग्रों ने ही इन्द्र को वत्ज दिया था | 
यह पानी से ग्रावृत होकर समुद्र में रहता है। इसका स्थान सूर्य के नीचे है! ? । साधा- 
रणतया इसे श्रायस बताया गया है? *, कितु कभी-कभी हिरणयय??, हरित? २, 





|. इन्द्रों बच्ची हिरण्ययः । ऋ० .7.2. 
2. इन्द्रो न बद्धी हिरेण्यबाहुः । ऋ० 7.34.4. 
3, येन छुे म।य्रिनमायसों मदें दथ अभू ६ रामयन नि दामनि । ऋ० .56.3. 
ददहिं हरि शिगप्रे य आयसः । ऋ० 0 96.4. 
थू करस्ना बहुला गर्भस्ती । ऋ० 6.9.3. 

बृब ३ क्थ हवामहे सप्रकरस्तमृतयें । ऋ० 8.32.0. 
5. हरसरिविता वर्चसा सूर्यस्य ्रेष्टे रूपेम्तन्य स्पर्शीयस्व । 

अस्माभिरिन्द्र सखिभिहुवानः । 

सभी्चीनो मदयस्वा निवर्य ॥ ऋ० 0.2,3. 
6. यथात्र्श त्वे चक्र एपः। ऋ० 3.48.4. 

रूपरूप मधवां बोभवीति माया: कुंण्चानस्तन्व॑५ परि स्वाम्‌ । ऋ० 3.53.8. 

इन्द्रों मायाभिः पुरुूप ईयते | ऋ० 6 47.8. 
7. खष्टरस्मे बच्चे स्त्र्य ततक्ष । ऋ० .32.2. 
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8. यंतें काध्य उशन! मन्दिने दाद बचन्न॒हणण पार्य ततश्ष वन्ञम । ऋ० .2.2. 
स॒हखमभ्ृष्टिमशना वध यमंत्‌ | ऋ० 8.34.2 

9, द्वेवा वे प्रथमेनाहन्द,य बच्चे समभरन | ऐत० बा० 4.. 

0. अये यो वच्धः पुरुषा विश्वत्तो3वः सूर्यस्य बृहनतः पुरीषात्‌। ऋ० 0.27.2. 

|. अर्य॑च्छथा बाह्योवैद्धम,यसमधारयों दिव्या सूर्य हशे | ऋ० .52.8. 

|2. इन्द्वस्य बच्चः इनथिता हिरण्ययः | ऋ० .57.2. 

3. हयेश्रो हारिते धत्त आयुधमा वध बाह्ोदेरिमू । ऋ० 3.44.4. 
सो अस्य बच्चो हरितो थ भाॉयसः । ऋ० 0.96.3. 


अ्न्तरिक्षस्थ देवता--इन्द्र [29 
या अर्जुन” बनकर भी यह सामने आ्राता है। यह चतुष्कोण हैः, शतकोश है, 
शत-पर्व है*, और सहस्र-भृष्टि* है। यह निशित है? और वह भी चाकू से अधिक; 
जैसे सांड अपने सींगों को घिसकर तेज़ करता है वैसे ही इन्द्र भी इसे पैनाते हैं" । 
इसका उल्लेख श्रश्मन्‌ या पव॑त की भांति हुआ्ना है” । इन्द्र के वज्र की उपमा 
आ्राकाशस्थ सूर्य से दी गई है | वज्र शब्द से बने अथवा उसके साथ समस्त होकर 
बने विशेषरों का प्रयोग इन्द्र ही तक सीमित है । वजभृत्‌, वञवत्‌, वजञ्ज-दक्षिण 
विशेषण निरपवाद उन्हीं के लिए आ्राये हैं। कितु वजञ्र-बाहु या वत्न-हस्त और इन 
सबसे भी श्रधिक प्रचलित वजिम्‌ रुद्र, मरुदण श्र मन्यु के लिए भी क्रमशः एक- 
एक बार आये हैं । 

कभी-कभी इन्द्र धनुष और बाण हाथ में लेकर सामने आते हैं? । इनके 
इषु स्वणिम हैं, सहस्रभृष्टि हैं और हजारों परोंवाले हैं। इन्द्र के पास एक अद्भुश 
भी है जिससे वे धन बांटते हैं? और जिसका प्रयोग वे कभी-कभी शस्त्र के रूप में 
भी करते हैं"? । उनके पास एक जाल भी है, जिससे वे अपने सभी झात्रुओ्रों को 
पराजित कर देते हैंग'। 





इन्द्रें। हय॑न्तमर्डन बच्चे शुक्रेरभीईतम्‌ । ऋ० 3.44.5. 


बदच्ञेंग शतप॑त्रणा । ऋ० 8.6.6. 
अभ्येने बच्चे भायसः सहखभृष्टिगायत । ऋ० .80.2. 
तिग्मं तस्मिन्नि जहि वच्जमिन्द्र | ऋ० 7.8.8. 
दाइडाणों वद्धमिन्दों ग्सवयो: क्षद्मेत्र तिग्ममसनाय से इयत्‌ । ऋ० .30.4. 
शिक्षीतति बच्चे तेजसे न वंसंगः । ऋ० .55.. 
7. प्र वर्तेय दिवो अइ्मानभिन्द्र सोमशित मघवन्त्स शिशाधि । 
प्राक्तादपक्तादधरादुर्दक्नादभि जंहि. रक्षसः पर्वतेन ॥ ऋ० 7.04.9. 
8. आ बुन्ई दुत्रहा दंदे । ऋ० ४.48.4. 
तदिन्द्रेंग जयत तत्संदृध्व॑ युधों नर इषुंहस्तेन बृष्णा । ऋ० 0.03.2. 
स इबुंहस्तेः स निषंगिभिवेशी संस्ष्टा स युध इन्द्रों गणेन। 
संंसथ्टजित्सोमपा. बांहुशर्ध्यु 3ग्रध॑न्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ऋ० 0.03.3. 
9, दीघ॑स्तें अस्व्वड्शों येना वर्सु म्रयच्छेसि | यजमानाय सुख्ते । ऋ० 8.7.0. 
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यस्तेंडक्शो वंस॒दानों बुहन्निन्द्र हिरण्ययः । अथ० 6.82.3. 
80. इम बिभामें सुकृत ते अह्डूश यना रुजासिं मघवच्छफारुज:ः । ऋ० 0.44.9. 
|।. अन्तरिंक्ष जाल॑मासीजञालदण्डा दिल्ों महीः। 

तेनासिधाय दस्यूनां श॒क्रः सेनामर्पावपत्‌ ॥ अथ० 8.8.7. 

बुहद्धि जानें बृहतः शक्रस्य॑ वाजिनींवतः । 
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इन्द्र एक सुनहरे रथ पर चलते हैं। इसकी गति विचार से भी कहीं अधिक 
तेज़ है? । सथेष्ठा विशेषण निरपवाद रूप से इन्द्र के लिए ही आया है। उनके 
रथ को दो हरे घोड़े खींचते हैं। 'हरी' इस पद का प्रयोग बहुतायत से हुआ 
है; और बहुसंख्यक स्थलों पर इसका भ्रर्थ इन्द्र के घोड़े है। कतिपय मन्त्रों में 
इनकी संख्या दो से लेकर शत, सहसख्र, या ग्यारह शत तक बताई गई है? । ये घोड़े 
'सूर्य-चक्षस:' हैं? । वे अपने जबड़ों को चपचपाते एवं हिद्लार करते हैं* । वे लह- 
राती ग्रयालवाले* अथवा हिरण्यवर्ण केशवाले हैं?। उनके बाल मयूर के परों जसे 
या मयूर-पुच्छु की तरह के है” । वे भटपट लम्बा रास्ता ते कर डालते हैं और 
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तेन शरत्नूनमभि सर्वान्युडब्ज यथा न सुच्याति कतमश्रनषाम्‌ ॥ अथ० 8,8.6. 
बहत्ते जाले बृहत इन्द्र आर सहखावस्य॑ शतवींयस्य । 

तेने शर्त सहसखवमयुत न्‍्य<बुद जघान श॒क्रो दस्यूनामभिधाय सेनंया ॥ अथ० 8.8.प7. 
अय॑ छोको जालंमासीच्छकस्य॑ महतो महान । 

तेनाहमिन्द्र जालेनामूँस्त्मसाभि दंधामि सर्वान्‌ ॥ अथ० 8.8.8. 

यरते रथों मनसो जर्वीयानेन्द्र तेने सोमपेय।य याहि । ऋ० 0.2.2. 

आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याद्या चतुभिरा पदचिहैयम।नः। 

आष्टामिंदशामें: सोमपेेयम॒य स॒तः सुमख मा मथस्क : ॥ ऋ० 2.8.4. 

आ विंशत्या त्रेंशता याह्यवांइम चंत्वारिंशता हरिं भिर्ुजानः । 

भा पंज्ञाश्ता सुरथेभिरिन्द्रा षष्या सप्ृत्या सोमपेयम्‌ ॥ ऋ० 2.8.5. 
आशीत्या नंव॒त्या याद्यर्वाडा शतेन हारिेंमिरुह्ममनः । 

अरय॑ हि ते शनहोत्रेष सोम इन्द्र व्वाया परिपिक्तो मदाय॥ ऋ०2.8,6. आदि० 
आ वा सहसख॑ हरय इन्द्रवायू अभि प्रयः। 

बहन्तु सोमंपीतये । ऋ० 4.46.3. 

युक्ता हास्य हर॑यः श॒ता दर्श | ऋ० 6.47.8. 

ये ते सनन्‍ति दशग्विनं: शतिनों ये संहस्िर्णः। 

अश्वसों ये ते दृर्षगों रघुद्वव॒स्तेमिनेस्त्‌ युमा गंहि ॥ ऋ० ४..9. 

क्षा ववा सहखमा शर्ते युक्तो रथ हिरण्यये । 

ब्रह्मयुजी हर॑ंय इन्द्र केशिनो बहन्त सोमपीतये ॥ ऋ० 8..24. 

आ स्वां वहन्तु हरयो वृर्षणं सोम॑पीतये । इन्द्र ववा सूर॑चक्षसः ॥ ऋ० .6.. 
शख्वदिन्द्रः पोगुथन्नि जिंगाय नानदद्धिः शाश्वंसद्धिधिनननि ॥ ऋ० .30.6. 
युक्ष्वा हि केशिना हरी | ऋ० .0.3. 

हरी हिरंण्यकेश्या । ऋ० ४.३2.29. 

आ मन्द्रेरिन्द्र हरि भिर्याहि मयूररोमभिः । ऋ० 3.45.]. 

आ सवा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या । ऋ० 8.].25. 
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इन्द्र को वे बसे ही ले जाते हैं जैसे कि हयेन के पर श्येन पक्षी को! । ये घोड़े 
स्तुतियों द्वारा जोते जाते हैं; जिसका अर्थ यह हुआ्ना कि इन्द्र को यज्न में आ्राद्वानों 
द्वारा लाया जाता है। जहां-तहां यह भी आया है कि इच्द्र को सूर्य के घोड़े ले 
जाते हैं? अथवा उन्हें वायु के घोड़े ले जाते हैं। इन्द्र वायु के सारथि हैं?, अथवा रथ 
पर बेठे वे उनके साथी हैं" । इन्द्र के रथ और घोड़ों को ऋभुओोों ने बनाया था” । 
एक वार कहा गया है कि इन्द्र को स्वरणिम कशा दी गई थी? । 

यों तो सारे ही देवता सोम के अ्भिलापी है? । पर इन्द्र की सोम-लिप्सा तो 
सर्वोपरि है! ? । सोम पीने के लिए उन्होंने इसकी चोरी तक कर डाली थी? !। क्‍या 
देव और वया मानव कोई भी उन जेसा सोम-पाता नही है? ”। इस बात में उनकी 
बराबरी यदि कोई कर पाता है तो वह है वायु । सोम इन्द्र का प्रियतम पेय है! 3। 
बहुतायत से आनेवाला सोमपा या सोमपावन विशेषपण उनका अपना है; फिर भी 
इसका प्रयोग कुछेक वार अग्नि और बृहस्पति के लिए (जबकि वे इन्द्र के साथ 





|. न क्षोणीम्यों परिस्वें त इन्द्रियं न संमदेः पत्र परिन्द्र ते रथः । 
ते बद्धमन्जइनोति कइ्चन यदाश्युभिः पत॑सि योजना पुरु॥ ऋ० 2.6.3. 

आ त्वा मदच्युता हरीं इयेते पक्षेव वश्षतः । ऋ० 8.34.0. 

2. हरी नु कं रथ इन्द्रेस्थ योजमायं सक्तेन वबचसा नवेंन । ऋ० 2.8.3. 

3. अहं सूर्यस्य परिं यास्याशुभिः प्रेतशेमिव॑हमान ओजेसा । ऋ० 0.490.7. 

4. युज्ञानों अश्वा वातस्थ धुनीं देवो देवस्थ वदच्धिवः | ऋ० 0.22.4. 
स्वे त्या चिद्दातस्थाइवा्गां ऋचा व्मना वहँध्ये। ऋ० 0.22.5 

5. झतेना नो अभिश्टिभिनेंयुत्वाँ इन्द्रस/रथिः । वाये। सुतर्स्य तृम्पतम्‌ ॥ ऋ० 4.46.2. 
नियंवरणो अश॑स्त्रीनियुस्वाँ इन्द्रसारथिः । 
वायवा चन्द्रेण रथेंन याहि स॒तस्य पीतयें ॥ ऋ० 4.48.2. 

6. या वा शर्त नियुतो या: सहखमिन्द्रवायू विश्ववोराः स्चन्ते । ऋ० 7.9].6. 

7. तक्षन रथ सब्॒ते विद्यनापंसस्तक्षन हरीं इन्द्रवाहा बृष॑ण्वसू। 
तक्षन्‌.....€& पित्ृम्यामृभवो युवद्वरयः ॥ ऋ० ..]. 
अन॑वस्ते रथमश्वाय तक्षन्‌। ऋ० 8.3.4. 

8. बृषणस्ते अभीशवों दृषा कशा हिरण्ययीं। ऋ० 8.38.. 

9. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्टृहयन्ति । ऋ० 8.2.8, 

[0. अर्वाडेद्दि सोम॑कामं त्वाहुरयं स॒तस्तर्य पित्रा मदांय | ऋ० .04.9. 

|[. त्वष्टारमिन्द्रों जनुषभिभूय्ा55मुप्या सोम॑मपिबच्चमूपुं | ऋ० 3.43.4. 
आमुब्या सोम॑मपिबरचम्‌ सुतम्‌ | ऋ० 8.4.4. 

।2, इन्द्र इत्सॉमपा एक इन्दः सुतपा विश्वायुः । अन्तर्देवान्मर्त्याश् । ऋ० 8.2.4. 

।3. इदते अन्न युज्यं समुक्षितं तस्येहि श्र दवा पिब॑ | ऋ० 8.4.2 
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संबद्ध होते हैं), भी हुआ है, और केवल एक वार वायु के लिए अकेले । सोम के 
विषय में उल्लेख ग्राता है कि वह इन्द्र को प्रथिवी और आकाश को धारण करने 
ग्रथवा प्रथिवी को विस्तृत बनाने के लिए उत्तेजित करता है! । कितु बहुधा यह 
उन्हें अपेक्षाकृत निम्न कोटि के कार्यो के संपादन के लिए मद-मत्त बनाता है; 
उदाहरणार्थ-च्ृत्र- वध जैसे सामरिक कार्य के लिए और शज्ुओं पर विजय पाने के 
लिए* | इन्द्र के लिए सोम-पान इतना अधिक आवश्यक है कि जिस दिन वे जन्मे थे 
उसी दिन उनकी माता ने उन्हें पीने के लिए सोम दिया था, ग्रथवा उन्होंने स्वयं ही 
सोम-पान कर लिया था*। वृत्र-वध के लिए तो उन्हों ने तीन कूदों का सोम पी डाला 
था । कहा तो यहां तक गया है कि उत्हों ने एक ही घूंट में तीस क्ूदों का पेय पी 
डाला था। एक सकल सूक्त में"--जो कि स्वगत भाषण के रूप में है --इन्द्र सोम 





।. अबंशे द्यार्मस्तमायद्‌ बृहन्तमा रोइसी अप्ृणदन्तरिक्षम्‌। 
स्‌ घारयत्यृश्रिवीं पप्रथंच्च॒ सोमस्य ता मद इन्द्रश्ब॒कार ॥ ऋ० 2.5.2. 
2. अस्य मदे अहिमिन्द्रें जधान। ऋ० 2.5. 
अस्य मन्दानों मध्वों वजन्नहस्तो5हिमिन्द्रों अ्णोव्त वि वृश्वत्‌ । ऋ० 2.9.2. 
स्वरादुक्किलाय मधुमाँ उताये तीव्र: किलाये रसंबँ उतायम्‌ । 
डतों न्‍्वपस्थ पंपरिवांसमिन्द्र न कश्नन संहत आहवे्ष ॥ ऋ० 6.47.. 
अय॑ स्वादुरिह मदिं्ट आस यस्थेन्द्रों बृत्रहत्यें ममाद। 
पुरूणि यरच्योत्रा शम्ब॑रस्थ॒ वि नंब॒तें नब॑ च देह्यो३ई हन्‌ ॥ ऋ० 6.47.2. 
3. क्रिमस्थ मदे किम्वस्थ पीताविन्द्रः किमंस्थ सख्ये चंकार । 
रण। वा ये निषदि के ते अस्य पुरा विविद्रे क्रिम नृतनासः ॥ ऋ० 6.27.. 
आ नों भर दक्षिणेनाइमि सब्यन प्र झश । ऋ० 8.8.6. 
4. यजायंथास्तदहैरस्थ॒ कामेंडशो: पीयूष॑मपिबों गिरिष्ठाम्‌। 
त॑ तें माता परि योषा जनित्री महः पितुदेम आ सिंद्धदओें ॥ ऋ० 3.48.2. 
उपस्थाय मातरमन्नमेद्द तिग्ममंपश्यदमि सोमभूधः । ऋ० 3.48.3. 
अद्वोघ सत्य तब तन्महित्वे सद्यो यज्ञातो अपिबो ह सोम॑म्‌ । ऋ० 3.32.9. 
त्वे सथ्यो अपिबो जात इन्द्र मदाय सोम परमे व्योमन्‌ । ऋ० 3.32.0 
अस्य॑ पिब यस्थ जज्ञान इन्द्र मदाय॒ क्त्वे अपिबो विरप्िन । ऋ० 6.40.2 
जज्ञानः सोम॑ सहसे पपाथ प्र तें माता मंहिमानंमुवाच । 
एन्द्र पग्राथोवे१नतरिक्ष यथा देवेभ्यो वरिविश्वकथे ॥ ऋ० 7.98.3 
5. बन्री साकमिन्द्रों मनुषः सरोसि सतं पिबरद वृत्रहत्याय सोमम्‌ । ऋ० 8.29.7 
पषा विष्णुख्लीणि सरोसि धावन्‌ बृत्रहणं मदिरमंशुमस्मे । ऋ० 6.]7. 
6. इति वा इतिं में मनो गामश्वै सनुयामितिं। कुवित्सोमस्यापामितिं । ऋ० 0.9.], 
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पीने के उपरान्त आनेवाले संवेगों का वर्णन करते हैं। कितु जैसे अत्यधिक सोम- 
पान मनुष्य को ग्लान कर देता है, उसी प्रकार स्वयं इन्द्र भी सोम-पान के सीमातीत 
व्यसन के कारण कष्ट भेलते हैं और तब उन्हें देवगण सौत्रामणि यज्ञ द्वारा अच्छा 
करते हैं। इन्द्र मधु-मिश्रित दूध भी पीते हैं!। 

साथ ही वे बेल का मांस भी खा जाते हैं?--एक बेल का”, बीस बेलों 
का? या सौ भेंसों का? ; या अग्नि में भुने हुए 300 भेंसों को” वे खा जाते हैं । यज्ञ में 
तो वे अपूप” और धाना* खाते हैं । धाना तो उनके घोड़ों का भी प्यारा 
दाना है” । 

इन्द्र के विषय में बहुधा आ्राता है कि उन्हों ने जन्म लिया। दो संपूर्ण सुक्तों 
में उनके जन्म का विवरण दिया गया है!” । एक बार कहा गया है कि उनकी इच्छा 
होती है कि वे अस्वाभाविक ढंग से उत्पन्न हों; सीधे अपनी माता की कोख से 
नहीं! ' । यह बात संभवत: बादल के छोरों में विद्युत चमकने की घटना से संबद्ध हो । 
उत्पन्न होते ही वे आकाश को प्रकाशित कर देते हैं । उत्पन्न होते ही वे सूर्य के 





मध्वा संपृक्ताः सारघेण घेनवस्तूयमेहि द्ववा पिबं। ऋ० 8.4.8 
पचन्त ते बृष॒भाँ आस्सि तेषों पक्षेण यन्मंघवन्‌ हयमानः । ऋ० 0,28.3 
अमा ते तुम्ने वृषभ पचानि तीत्र सतं पदञ्नढ॒श नि पिल्लम्‌ । ऋ० 0.27.2. 
उदणो हि में पदञ्नदश सा पचनित विंशतिम | ऋ० 0.86.4 
पचच्छत महिषाँ इन्द्र तुग्यम्‌॥। ऋ० 6.7.] 
सखा सख्यें अपचत्तयमप्िरस्य क्रत्वा महिषा त्री शतानिं। ऋ० 8.29.7 
अप्पमद्धि सगणो मरुकछ्ठिः सोम॑ पिब बृत्रहा झूर विद्वान । ऋ० 3.82.7 
प्रति घाना भरत तूयमस्मे पुरोछा्श बीरतमाय नणाम्‌॥ ऋ० 3.52.8 
8, दिवेदिंवे सब्शीरद्धि घानाः । ऋ० 3.35.3..... 

घानावदिन्दः सर्बन जुषाणः सखा सख्युः श्णव॒द्‌ वन्दंनानि । ऋ० 3.43.4. 

इमा धाना घतसनुवों हरी इहोप॑ वक्षतः । इन्दें सखतमे रथें। ऋ० .6.2. 
9. कुता धाना अत्तवे ते हरिभ्यम्‌। ऋ० 3.35.7.... 

हरिंते हर्येश्राय घानाः। ऋ० 3.52.7. 
।0, सद्यो ह॑ जातो दृषभः कनीनः प्रभ्॑तुम-बदन्धसः सुठस्य। 
साथो: पिंब प्रतिकार्म यथा ते रसांशिरः प्रथम सोम्यरस्य ॥ 

ऋण० 3.48.]. आदि 
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अर्य पन्‍था अनुवित्त: पुराणो यतें देवा उदजायःत विख्वें । 

अत॑श्रिदा जनिषीष्ट प्रबृंद्धों मा मातरमम॒या पत्तवे कः ॥ ऋ० 4.8.. आदि पू.. सू 
[4. नाहमतो निरया दर्गहैतत्‌ तिरश्वता पार्शान्निगेमाणि । ऋ० 4.8.2 
|2. जज्ञानों हरितों वृषा विश्वमा भाति रोचनम्‌ | ऋ० 3.44.4 
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चक्र को गति देते हैं! । उत्पन्न होते ही वे अजेय योद्धा वन जाते हैं? और जन्म-काल से 
ही वे निर्बाध-गति हैं? । उनके उत्पन्न होने पर अचल पव॑त, द्युतोक और पृथिवी 
कांपने लगते हैं' | उनके जन्म लेने पर द्यावा-पृथिवी कम्पित हो उठे” और सभी 
देवता भयभीत हो गए । उनकी माता का उल्लेख जहां-तहां हुआ है | एक वार 
उसे (ग्रृष्टि) गौ कहा गया है” और इन्द्र को उसका वछड़ा। उन्हें गाष्टय वृषभ भी 
कहा गया है” । एक वार उन्हें निष्टिग्री का पुत्र बताया गया है? | सायणाचार्य॑ 
के अनुसार निष्टिग्री अदिति का विशेषण है। अथवंवेद” के अनुसार भ्रप्नि और 
इन्द्र की माता एकाप्टका है जो प्रजापति की पूत्री है। इन्द्र के पिता वे ही हैं जो 
अग्नि के! । वे अग्नि, द्यौस्‌ और प्रथिवी के पत्र हैं। ऋग्वेद! ! की एक व्याख्या के 
अनुसार इन्द्र के पिता-जिन का वहां दो वार उल्लेख हुआ है, द्यौस हैं। इसी प्रकार 
का निष्कर्ष इन्द्रमूक्त के उस मन्त्र! से निकलता है जहां कहा गया है कि “जहां से 





|. सूरश्रक्र॑ प्र ृहज्ञात ओजेसा । ऋ० .30.0 
2. जाते यत्ता परि देवा अभूषन महे भराय पुरूह्मत विड्वें । ऋ० 3.5].8. 
परो यच््वं परम आजनिंष्ठाः परावति श्रुत्यं नाम बिश्रत्‌ । 
अतंश्रिदिन्द्रदिभयन्त देवा विदवा अपी अंजयदासपंत्रीः ॥ ऋ० 5.30.5. 
आ बुन्ई बृत्रह्मा दंदे ज्ञातः प्रच्छद विमातरम्‌ । क उम्रा के ह॑ श्ण्विरे । ऋ० 8.45.4. 
तरे|भित्रों विदद्नसमिन्द्रे सबार्ध ऊतये। 
बृहद्वायन्तः सुतसोमे अध्चरे हुवे भर न कारिणम्‌ ॥ ऋ० 3.66.. 
जज्ञान एव व्यवाधत स्पृर्धः। ऋ० 0.3.4. 
3. भतीद विर्वे भुवन ववज्षिथाञत्रु रिन्द्र जन॒ष। सवादसि | ऋ० .02,8. 
अदतन्रुरि न्द्र जज्षिषे। ऋ० 0.33.2. 
4. अस्दु भिया गिरयंश्र इ्हा द्ार्चा उ भूर्मा जनुषस्तुजेते | ऋ० ] 6].4, 
5, तब चिघो जनिमन रेजत दो रेजद भूमिसियसा स्वस्थ म॒न्‍्यो: । ऋ० 4.7.2. 
6. गुष्टिः संसूव स्थविरं तवागामनाघ॒ः्य इंध॒भं तुम्नमिन्द्रम । 
अरीकहं बरस चरथाय माता स्व॒थ गातुं तन्‍्ब इच्छम/नम्‌ ॥ ऋ० 4.8.0. 
7. सं गर्डटेयों बबभों गोमिरानद्‌ । ऋ० 0..2. 
8. निश्टिग्र्यं: पुन्रमा च्यावयोतय इन्द्रे सबार्ध इह सोमपीतये । ऋ० 0.0.2. 
9. एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भ महिमानमिन्द्रम्‌। अथ० 3.0.व2. 
इन्द्रपुत्रे स'मंपुत्रे दुहितासि ग्रजाप॑तेः । अथ० 3.0,3. 
]0. बढछित्था महिमा वामिन्द्रांम्री पनिष्ठ आ। 
समानो वा जनिता आतरा युवे यमाविहेह मातरा ॥ ऋ० 06.59.2 
||. स॒वीरस्ते जनिता मन्यत द्योरिन्द्रस्थ कर्ता स्वपस्तमो भूत्‌। ऋ० 4.7.4. 
।2. तदिदांस भुबवनेषु उ्येझ यतों जज्ञ उग्रस्वेषनृंग्णः । ऋ० 0.20.।, 
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इस भयावह देवता की उत्तत्ति हुईं वह लोकों में सर्वोच्च था। बताया जाता है 
कि उनके पिता ने ही उनके लिए वज्न बनाया था? । इस विषय में दूसरी जगह 
आता है कि इसे त्वष्टा ने बनाया था। इन्द्र अपने पिता के गृह में सोम-पान करते 
हैं, और उनकी माता ही उन्हें सोम देती है। उन्हों ने त्वष्टा के घर में भी सोमपान 
किया था? । इन्द्र ने जन्म लेकर त्वष्टा को पराजित किया और सोम को चुरा कर 
प्यालों में पिया । इन्द्र ने अपने पिता का पेर पकड़ कर उन्हें धरती पर दे मारा । 
उसी मन्त्र में उनसे पूछा गया है कि वह कौन था जिसने उनकी माता को विधवा 
बनाया था? । इन मन्त्रों से यह स्पष्ट कलकता है कि इन्द्र के पिता, जिन्हें वे सोम 
के निमित्त मारते हैं, स्त्रयं त्वष्टा हैं" । देवताओं के साथ उनका विरोध संभवत: 
इस कारण है कि वे सहसा अ्रथवा बलातू सोम को प्राप्त करना चाहते हैं । 

इन्द्र की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत प्रस्तुत किये गये हैं। कहा गया 
है कि देवताओं ने एक राक्षस का नाश करने के लिए उन्हें उत्पन्न किया था? । 
कितु यहां «/जन्‌ धातु का प्रयोग नि.संदेह “नियत करना इस आलंकारिक अर्थ में 
हुआ है? । एक बार इन्द्र और कुछ अन्य देवताओं का जनक सोम को बताया गया 
है” । पुरुष-सूक्त के अनुसार इन्द्र और अ्रग्नि विश्व-पुरुष के मुख से आाविर्भत 
हुए हैं * । शतपथ-ब्राह्मण” के अनुसार अग्नि, सोम और परमेष्ठिन्‌ की भांति इन्द्र 
को भी प्रजापति ने उत्पन्न किया है। तैत्तरीय-ब्राह्मण में श्राता है कि प्रजापति ने 
इन्द्र को देवों के बाद बनाया था? । 





|. सास्मप्ता भरें बाहभ्य ये पिताकूणोद विश्वस्मादा जनुषों वेदेसस्पारे । 
येना पृथिव्यां नि क्रिवि शयध्य बच्चेण हत्व्यव्ण्क्‌ तुविष्वणिंः ॥ ऋ० 2.7.6. 
2. व्वप्डगैहे अपिबन्सोममिन्द्: । ऋ० 4.9.3. 
3. कर्तें मात्र विधवसचक्रच्छथु कस्वासंजिधांसचरन्तम्‌ । 
कस्तें ढेवो अधि मार्डीक आसादि यत्माक्षिणाः पितरें पादग्रह्म ॥ ऋ० 4.]8.2. 
4. त्वष्टां चित्तव मन्यव इन्द्र वेविज्यतें भिया3र्चन्ननु स्व॒राज्यम्‌। ऋ० .80.4. 
5. घन वृन्नाणं जनयन्त देवा; | ऋ० 8.49.. 
6, त॑ त्वा स्वोमेंभिरुदभिर्न वाजिने देव देवा अजनन्त्सास्युक्थ्यः । ऋ० 2.3.5. 
जात॑ यक्ता परि देवा अभूषन महे भरय पुरुहृत बिदंव | ऋ० 3.5.8 
7. सोमः फवते जनिता मंतीरनां जनिता दिवा जनिया इंथिव्या: । 
जनिताप्ेजनिता सूर्यस्थ जनितेन्द्रस्थ जनितात विश्योंः ॥ ऋ० 9.96.5, 
8. मुखादिन्द्रश्राभिश्र॑ प्राणाद्मायुरज्ञायत । ऋ० 0.90.3. 
9, ता वा एताः प्रजापतेरध्रि देवता असज्यन्ताभिरिन्द्रः सोमः परमेष्ठी प्राजापत्यः । 
शत ० ब्रा० .।.6.4. 
|0. प्रजापंतिरिन्द्रमसजता55नुजावर देवानांम्‌ । ते० ब्रा० 2.2.0.. 
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अग्नि इन्ध के यमल भाई हैं; पूषन्‌ भी उनके भाई हैं ' । इन्द्र के भतीजों 
का भी उल्लेख मिलता हैः, कितु उनसे किस का तात्पर्य है यह बात अनि- 
श्चित है । 
इन्द्र की पत्नी के विषय में भी कुछ संक्रेत मिलते हैं” । उस सूक्त में, जिसमें 
कि वह इन्द्र से वार्तालाप करती हुई प्रस्तुत की गई है, उसका नाम इन्द्राणी है* । 
ह नाम देवियों के नामों का उल्लेख करनेवाले कतिपय भ्रन्य मन्त्रों में भी आता 
है? । शतपथ ब्राह्मण" स्पष्ट दब्दों में इन्द्राणी को इन्द्र की पत्नी बतलाता है । 
कितु ऐतरेय ब्राह्मण प्रासहा और सेवा को इन्द्र की पत्नियां बतलाता है” । ये दोनों 
इन्द्राणी ही के तद्गप हैं? । पिशल के मत में ऋग्वेद तथा वेदोत्त र-कालीन साहित्य 
में इन्द्र-पत्नी का असली नाम शची है। अ्रथवंवेद* में एक आरसुरी का उल्लेख आता 
है, जिसने इन्द्र को देवताओं में से नीचे खींच लिया था । काठक के झनुसार विलि- 
स्तेड्रा नामक दानवी पर मोहित होकर इन्द्र असुरों में रहने के लिए चले 


|. आतेन्द्रस्य सखा म्म। ऋ० 6.55.5. 

2. श्रार्तुः पुत्रान मंघवन्‌ तिव्िषाग: । ऋ० 0.55.व. 

3. तेन जायासुपत्रियां मन्दानों माह्मन्बंसो थोजा न्विन्‍्द्र ते हरी । ऋ० ].82.8. 
पू षण्वान्‌ व॑च्िन्सम्‌ पतल्‍्य/मदः । ऋ० .82.6 
जायेदस+५ मघबन्सेद योनिस्तदित्व। युक्ता हरयो वहन्तु । ऋ० 3.53.4 
अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्यागीर्जाया सरण गहे तें। ऋ० 3.53.6 
उताहम॑स्मि वीरिणीन्द्रपल्नी मरुसंखा | ऋ० 0.86.9 
वेधा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपली महीयते | ऋ० ]0.86.0. 

4. इन्द्रागीमासु नारिषु सभगामहमंश्रवम्‌। ऋ० 0.86.. 
नाहमिंन्द्रणि रारण सख्युव॑घाकपेऋते। ऋ० 0.86.2. 

5. इहेन्द्राणीमुप हये वरुणा्ी स्व॒स्तयें । ऋ० .22.2, 
इन्द्राणीमद्द ऊतयें वरुणानी स्व॒स्तय | ऋ० 2.32.8. 
उत झा व्यन्तु देवपंत्रीरिन्द्राण्य5 झारयश्विनी राट । ऋ० 5.46.8. 

6. इन्द्रणी ह वाइन्द्रस्य प्रिया पत्नी । शत० बआा० ]4.2..४ 
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8. सेना ह नाम प्रृथिवी धनेजया । विश्वव्यचा अदितिः सूर्यस्वक । 
इन्द्राणी देवी प्रासहा ददाना। 
सा नों देवी सहवा शर्म यच्छतु | त० ब्रा० 2.4.2.7-8 
इन्द्राणी पंत्या सुजिते जिगाय सेना ह नाम प्रथियी घरनंजया विद॒र्व॑व्यचा अदिति 
सूर्यलक्‌। इन्द्राणा प्रासहा सजयन्ती तस्थेत एना हनिषा विश्वेम॥ मे० सं० 4.2.] 
9. येना निचक आंसरीन्द्र देवेग्यस्पार। अथ० 7.88.2, 
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गये; वहां स्त्रियों के बीच वे स्त्री का वेब तथा पुरुषों के बीच पुरुष का वेष 
बना लेते थे। 

इन्द्र का संबन्ध ग्रन्य बहुत से देवताग्रों के साथ है। उनके प्रमुख मित्र और 
सहायक मरुद्॒ण हैं। ग्ननेक मन्त्रों में मछतों का वर्णन युद्ध-कार्यों में इन्द्र के सहा- 
यक के रूप में हुआ है । इन देवताओं के साथ इन्द्र का इतना घनिष्ठ संबन्ध है 
कि मरुत्वत्‌ विशेषण, जो कभी-कभी भ्रन्य देवों के लिए भी आया है, इन्द्र के लिए 
ग्रपनी ख़ास चीज़ है। मरुत्वत्‌ एवं मरुद्ृण इनके सामने आते ही इन्द्र का बोध हो 
जाना स्वाभाविक-सा है! । देवता-द्नन्द्द में इन्द्र अन्य किसी भी देवता की अपेक्षा 
अग्नि के साथ कहीं अधिक बार आया है। यह है भी स्वाभाविक ही; क्योंकि विद्युत्‌ 
ग्रग्नि ही का एक अपना रूप है। इन्द्र के लिए यह भी कहा गया है कि उन्हों ने दो 
पाषाणों में से ग्रग्ति उत्पन्न की? अथवा अग्नि को जल में निगृूढ रखा पाया? । अग्नि 
के बाद इन्द्र का सब से अ्रधिक संबन्ध वरुण भर वायु के साथ है। सोम, बृहश्पति, 
पूषन्‌ और विष्णु के साथ इन्द्र का संबन्ध कुछ कम है। विष्णु इनके गाढ़े मित्र 
हैं और वे कभी-कभी वृत्र-युद्ध में इनका साथ देते हैं । 

तीन या चार मन्त्रों में इन्द्र का ताद्प्य स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से सूर्य के 
साथ किया गया है । उत्तम पुरुष में बोलते हुए* इन्द्र एक बार कहते हैं कि वे ही 
मनु थे; वे ही सूर्य थे । एक बार उन्हें सीधे ही सूर्य कहा गया है” और एक दूसरे 
मन्त्र में सुय और इन्द्र का एकत्र श्राद्बवान इस प्रकार किया गया है कि मानों वे 
दोनों एक ही व्यक्ति हों | एक मन्त्र में इन्द्र के लिए सवितृ विशेषण प्रयुक्त हुआ 
है"। शतपथ ब्राह्मण” भी एक बार इन्द्र की तद्रपता सूर्य के साथ स्थापित करता 
है भ्ौर वृत्र की चन्द्रमा के साथ । 

अनेक मन्त्रों में इन्द्र के विशाल आकार का उल्लेख आता है। जब इन्द्र ने 
दो अभ्प्तीम लोकों को पकड़ा तब वे उनके मुट्ठी भर ही हुए” । वे द्युलोक, पृथिवी एवं 





।. मरुत्वतों अग्रेतीतस्प जिः्गोरजूयेतः प्र अंबामा कृतानि ॥ ऋ० 5.42.6. 
जृषा पवस्त्र घारया मरुत्वते च मत्सरः । ऋ० 9.68.0, 
2. यो क्षरमतोरन्तरभि जजान संबकक्‍्समत्स स जतास इन्ह्रंः। ऋ० 2.2.3. 
निधीयम।नमगृल्हमप्सु प्र मं देवानों ब्रतया उबाच। 
इन्द्रें। विद्धों अनु हि त्वा चचक्ष तेन।हमझे अनुशिष्ट आग।म्‌ ॥ ऋ० 0.32.6. 


अर्द मनुरभर्व सूर्यइंच | ऋ० 4.26.]. 

ससूर्यः पर्यरू वरास्येन्दे। वबृस्याद्ृन्यंव चका। ऋ० 0.39.2. 

ऋते देवाय कृण्वते संवित्रे इन्द्रयाहिले “| रमन्‍्त आपः। ऋ० 2.30.. 

तद्ठा एबं एवेन्द्र: | य्र एवं तययवत्र एव बृत्रों बबन्द्रमाः । शत० ज्ा० .6.4.]8. 
इमे विंदिन्ड रोदसी अपारे यसेगम्गा मंबवन्काशिरिते । ऋ० 3.30.5, 


छत एणडऊ 
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अन्तरिक्ष से महत्त्व में ग्रागे बढ़ जाते हैं' | दोनों लोक (रोदसी) उनके केवल आधे 
के बराबर हैं? । द्युलोक एवं पृथिवी उनकी मेखला (कक्ष्या) के लिए पर्याप्त नहीं 
होते? । यदि पृथिवी दश गुनी और विस्तृत होती तो इन्द्र के बराबर हो पाती*। 
यदि इन्द्र के पास सौ द्युलोक एवं सौ प्रथिवी-लोक होते तो न तो हज़ार सूर्य ही 
उनकी बराबरी कर पाते और न दोनों लोक ही । 

उनकी महत्ता एवं शक्ति की प्रशंसा बड़े ही अच्छे शब्दों में की गई है । उत्पन्न 
और उत्पन्न होनेवालों में कोई भी उनके तुल्य नहीं? । कोई भी व्यक्ति, पाथिव 
या दिव्य, न तो ऐसा उत्पन्न ही हुआ है और न उत्पन्न होगा ही जो उनकी 
बराबरी कर सके” । देव या मानव कोई भी न उनसे बढ़कर है और न उनके 
समान ही । न तो पूर्वकाल के, न उत्तरकाल के, न ही निकट भूत के प्राणी उनकी 
महिमा का अन्त पा सके हैं? । न तो देवता न मनुष्य और न जल ही उनकी शक्ति 
की अ्रवधि तक पहुंच पाये हैं” | देवताओं में कोई भी उनके तुल्य ज्ञात नहीं हुग्ना है; 
कोई भी भूत या वरतंमानकाल में उत्पन्न व्यक्ति उनकी तुलना नहीं कर सकता! "। 
वे देवताश्रों को भ्रतिक्रान्त कर जाते हैं'' । महिम। और शक्ति में सभी देवता उनके 
संमुख घुटने टेक देते हैं। पुराण देवताओं ने भी उनके दिव्य वेभव एवं राजकीय 
गरिमा के लिए अपनी शक्तियां समपित कर दी थों?९ । सभी देवता उनके कृत्यों 
एवं मन्तव्यों को शिथिल करने में असमर्थ रहते हैं; यहां तक कि वरुण और 





|. प्र मज्मन। दिव इन्द्र: एृथिव्या: । 

प्रोरोम॑दी अन्तारिक्षद्‌ ऋजीबी॥ ऋ० 3.46.3. 
2. अधेमिदस्य॒ प्रति रोद्सी उसे । ऋ० 6.30.]. 
नहिं में रोदंसी उस्ते अन्य पक्ष चन प्रतिं। ऋ० 0.9.7. 
अरे रोदसी कक्ष्ये 3नस्में । ऋ० .73.6. 
यदिन्न्विन्द्र पथ्ित्री दशभुज़िरहानि विद्या ततनेन्‍्त कुश्यः । 
अन्राह ते मबब॒न्‌ विश्वंत सहो द्यामन शवसा ब॒६णा भुवत्‌ ॥ ऋ० .52., 
नही न्‍्वत्रस्य प्रतिम/नमस्यन्‍्तर्जाबूत ये जनित्वाः । ऋ० 4.8.4. 
न त्वावां अन्यों दिव्यो न पार्थिवों न जातो न जनिय्यते । ऋ० 7.32.23. 
सत्यमित्तत्न त्वाबीं अन्यो अस्तीन्द्र देवो न स्यों ज्यययान । ऋ० 6.30.4. 
न ते पूँच मववन्नापर,सों न वीर्य ।नृतनः कश्चनाप । ऋ० 8.42.6. 
न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्चन शब्सों अन्जमापु:। ऋ० .00.5. 
अनुत्तमा ते मघवन्नऊिर्न न त्वाबोअस्ति देवता विदानः । 
न जायम,नो नह॑ते न जातो यानि करिपय्या इणदि प्रद्ुद्ध ॥ ऋ० .65.9. 
||. प्र मात्रांभी रिरिचे रोचमानः प्र देवेसिविंइ्वतों अप्रतीतः। ऋ० 3.6.3. 
2. देवाश्वित्ते असुयय्र पूर्वेडनु श्षत्रार्य ममिरे सहाँसि। ऋ० 7.2.7. 
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श्रन्तरिक्षस्थ देवता---३न्द्र |39 
सूर्य भी उन के शासन में सीमित हैं! । मित्र, ग्रयंमन्‌ और वरुगा के शत्रुओं का नाश 
करने के निमित्त इन्द्र का आह्वान किया गया है” और कहा गया है कि युद्ध के 
द्वारा उन्हों ने देवताओं के लिए पर्याप्त स्थल प्राप्त किया । एकमात्र इन्द्र ही संपूर्ण 
विश्व के स्वामी हैं?। गतिमानों और प्राणवानों के वे पति हैं? । वे गतिमान्‌ 
वस्तुओं तथा मनुष्यों के राजा हैं; चलनेवालों और देखनेवालों के वे नेत्र हैं? । वे 
मानव जातियों और देवों के नेता हैं? । श्रनेक बार उन्हें विश्व का शासक कहा गया 
है” और इससे भी अ्रधिक बार उन्हें स्वतन्त्र शासक बताया गया है? । एक 
पुराने ऋषि की भांति अपने ओज से वे अकेले ही शासन करते हैं? । कतिपय 
बार उन्हें असुर विशेषण दिया गया है! ? । इन्द्र के अपने अनेक निजी विशेषण 
उनकी असीम शक्ति के द्योतक हैं। 'शक्र' (शक्तिशाली) का प्रयोग इन्द्र के लिए 
लगभग 40 बार हुआ है और अन्‍य देवताओ्रों के लिए केवल 5 बार। शचीवत्‌' 
इन्द्र के लिए लगभग ॥5 बार प्रयुक्त हुआ है जबकि अन्य देवताओं के लिए केवल 
दो बार। शचीपति' जो ऋग्वेद में ॥ वार आता है केवल एक अपवाद! ? को 
छोड़कर सभी जगह इन्द्र के साथ संबद्ध है। श्रपवादरूप में यह अश्विनों के लिए 
प्रयुक्त हुआ है, जहां उनसे प्रार्थना की गई है कि वे उपासकों को शक्ति प्रदान करें 
(शचीभि:) | इन्द्र के लिए एक मन्त्र में शचीपते शचीनाम्‌ इस अतिरक्चित 
उक्ति का प्रयोग हुआ है । यह विशेषण वेदोत्तरकालीन साहित्य में चलता आया 





|. यस्य॑ व्र॒ते वरुणो यस्य सूर्य: । ऋ० .0.3 
न यस्येन्द्रों वरुणो न मित्रो ब्तमर्यमा न मिनन्ति रुद्व:। ऋ० 2.38.9. 
2. ल्वे ह त्यदणया इन्द्र धीरो$सिने पत्र बृज्ञिना हणासि। 
प्र ये मित्रस्य वरुणस्य धाम युजे न जन मिनन्ति सित्रम्‌॥ ऋ० 0.89.8,. 
प्रये मित्र प्रायेमग दरेवाः प्र संगिरः प्र वरुण सिनन्ति । 
न्‍्य।मित्रेजु वधर्मिन्द्र तम्ने ब्पघन दृषाणमरुष शिशीहि ॥ ऋ० 0.89.9. 
एको विश्वस्थ भुवनस्य राज। । ऋ० 3.46.2. 
यो विदर्वस्य जग॑तः प्राणतस्पतियों ब्ह्मण प्रथमो गा अविन्दत्‌ । ऋ० .0.5 
स्व विश्वस्य जग॑तश्रक्षुरिन्द्रसि चक्षुबअ: । ऋ० 0.02.2. 
इन्द्र क्षितीनामंसि मानुषीणां विशां देदीन/मुत पूं वैयावा। ऋ० 3.34.2. 
भुः सम्राब्न्द्र सत्ययोनिः । ऋ० 4.9.2. 
युध्मस्य॑ ते वृषभर्स्य स्व॒राजः | ऋ० 3.46.. 
ऋतषिर्िं पं वैजा अस्येक ईश।न ओज॑सा | इन्द॑ चोप्क्यसे वसु ॥ ऋ० 8.6.4]. 
व्व॑ राजेन्द्र ये च॑ देवा रक्षा नुन पाह्मसुर व्वमस्म।न । ऋ० .74.. 
प्राचीमु देवारिवना थिये॑ मेउरूंधां सातयें कृत वसयुम। 
विदत्रा अविष्ट वाज आ पुरंघीस्ता नः शक्त शचीपती शचीमिः ॥ ऋ० 7.67.5. 
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है, जहां यह शची (इन्द्रपत्नी) के पति' का वोधक है । पिशल तो इस भ्रर्थ को 
स्वयं ऋग्वेद में पाते हैं। बहुतायत से प्रयुक्त होनेवाला 'शतक्रतु' विशेषण ऋग्वेद 
में 60 बार आता है; जिनमें से केवल दो अपवादों को छोड़कर इसका सभी जगह 
इन्द्र के साथ संबन्ध है। ग्रधिकांग स्थलों पर सत्पति' विशेषण इन्द्र के लिए 
ग्राया है। इन्द्र के पराक्रम और ग्रोज के वर्णान में भी अन्य अनेक विशेषणों का 
प्रयोग किया गया है। वे बलवान्‌ (तवस्‌), तेज (नृतु), विजयी (तुर), शूर तथा 
असीम ओजवाले हैं' । उनका पराक्रम निर्वाध है? । वे हाथी की भांति शक्ति से 
ग्रावृत हैं और भयावह सिंह की भांति झस्त्रों से सुसज्जित हैं? । वे युवक हैं; वे 
ग्रजर एवं पृव्य॑ हैं । 

इन्द्र के व्यक्तिगत गुणों और उनके गरिमान्वित चरित्र का विवेचन करने 
के उपरान्त हम उस महान्‌ गाथा पर श्राते हैं जो उनके स्वरूप का आधार है। 
सोम-पान से मत्त होने के बाद मरतों द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर इन्द्र श्रवर्षण- 
राक्षसों के प्रधान के साथ युद्ध में भिड़ जाते हैं ॥ इस राक्षस-श्रेष्ठ को अधिकांश 
स्थलों पर बृत्र (निरोधक) एवं श्रहि (सर्प या राक्षस) कहा गया है। एक भयावह 
युद्ध होता है। जब इन्द्र अपने वज्र से वृत्र पर आघात करते हैं तब द्यावापृथिवी 
भय से प्रकम्पित हो उठती है* । इन्द्र के वज्र-निर्माता त्वष्टा भी इन्द्र के ऋद्ध 
होने पर कांपने लगते हैं। इन्द्र अपने वज्ञ से वृत्र का भेदन कर डालते हैं? । वे 
अपने वज्र से उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं?; अपने नुकीले शस्त्र से उसके मुंह 
पर चोट करते हैं', और उसके मर्मस्थलों को ढूंढ़ लेते हैं? । उन्होंने पानी को 





|, पुरां भिन्‍हुर्युवां कविरमितोजा अजायत। 
इन्द्रों विश्व॑स्य कर्मेणों धर्ता बच्ची पुरु़्तः ॥ ऋ० .].4. 
2. इन्द्रमिद्धरी वहतो5प्रशशवसम्‌ । ऋ० .83.2 
मगो न हस्ती तवेषीमुषागः सिंहो न भीम आयुधानि बिअ्त्‌ । ऋ० 4.6.]4, 
4. इसे चित्तव मन्यवे वेपेते भियर्सा मही । ऋ० .80.. 
अरेजेतां रोइसी मियाने कनिक्रदतों बृष्णों अस्य बच्रोौत्‌। ऋ० 2..9. 
अध द्योश्चित्‌ ते अप सा नु वच्जांदू द्विता नंमद्‌ सियसा स्वस्य॑ मन्‍्योः । ऋ० 6.7.0. 
5. अहन्वुत्न वत्रतरं व्यंसमिन्द्रों वच्नेंण महता बधेन । ऋ० .32.5. 
वि छइच॒द्‌ वच्चेंण वश्नमिन्द्र: । ऋण० .6.0. 
जधान वुन्न॑ स्वधितिवनेव । ऋ० 0.89.7. 
6. अपादेहस्तो अपृतन्यदिन्द्रमास्य वच्चमधि सानों जघान | ऋ० .32.7 
इन्दें। वन्रस्य दोधेतः स।नुं वच्रण हीढितः | ऋ० !.80.5. 
7. वन्नस्य यद्‌ संष्टिमता वधेन नि व्वामेन्द्र प्रत्यानं जधन्थ । ऋ० | 52.5 
8. येभिवैन्रस्थेष्षितो विवेदामर्मणों मनन्‍्यमानस्य मर्म । ऋ० 3.32,4, 
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परिवृत करनेवाले? श्रथवा पानी के चारों ओर लेटनेवाले ( परिशयानम्‌ ) बृत्र 
का हनन किया: ; उन्हों ने पानी के ऊपर लेटनेवाले दानव को पराभूत किया” | 
उन्हों ने ऐसे बृत्र का वध किया, जो जल में छिपा हुआ था, जो जलों को तथा 
आ्राकाश को रोके हुए था* | उन्होंने वजञ्न से जलों को रोकनेवाले वृत्र पर वंसे 
ही आ्राघात किया जैसे वृक्ष पर विद्युत्‌ गिरती हो” । फलत: अप्सुजित्‌ भी उनके 
विशेषणों में से एक है । 

इन्द्र वर्तमान काल में वृत्र का वध करते हैं या वेसा करने के लिए उनका 
आह्वान किया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि उनका युद्ध श्रनवरतरूप से 
नवीन होता चला जाता है। यह प्राकृतिक हृश्य के सतत नवीभाव का ही गाथा- 
त्मक प्रतिरूप है। वृत्र का वध करके उन्हों ने अनेक उषाग्रों और शरदों तक 
प्रवाहित होने के लिए सरिताओं को उन्मुक्त कर दिया है", अथवा भविष्य 
में ऐसा करने के लिए उनसे प्रार्थना की गई है। वे पव्व॑तों को विदीर्ण कर देते हैं 
झऔर इस प्रक्रार सरिताश्रों को प्रवाहित करते और गौशग्नों को घेर से बाहर 
निकाल देते हैं; यहां तक कि अपने वज्न के रव से भी”? । जब उन्हों ने महान्‌ पव॑त 
को विदीर्ण किया, तब सरिताएं प्रवाहित हो चलीं और दानव मर गया, और दमित 
स्रोत, जोकि पव॑तों के स्तन हैं, छलछला उठे? । उन्होंने दानव का वध किया, महान्‌ 
पर्वत का भेदन किया, कुए को ऊपर किया और दमित जलों को प्रवाहित 
किया । जिन स्रोतों को वे मुक्त करते हैं वे बंधी गौग्नों की तरह के हैं", प्रथवा 


स्ये चिंदस्य क्रतुभिनिषत्तममर्मणों विददिदुस्थ मस | ऋ० 5.32.5 
अहिं यद्‌ वन्नमप्रो बत्रिवांस हन्नजीक्षिग विष्णुना सचानः | ऋ० 6.20.2. 
अहन्नाई' परिशय,नमणः । ऋ० 4.9.2 
'अहिमोहानसमप आशयानन॑ प्र सायाभिमयिन सक्षदिन्द्ध: । ऋ० 8.30.6. 
गुहं हित गुह्मये गलूहमप्स्वंपरीवुत मायिन क्षियन्तम्‌ । 
उतो अपो यां तंस्तभ्वसमहन्नाहे झूर वीयेण॥ ऋ० 2.].5 
अध्ययवों यो अपो वविवांस वन्न॑ जघनाशन्येव वक्षम्‌ | ऋ० 2.4.2 
पर्वीरुषसः शरद॑श्र गर्ता वन्न जघन्यों अरूजद्वि सिन्धून | ऋ० 4.9.8 
7, लव तमेनद्र पर्वत महामरूं वच्चेंग वश्धिन पर्वशर्श्र॑करतिथ । 
अवासजो निक्षेताः सतेत्रा अपः ॥ ऋ० .57.6 
बिसेद्‌ गिरिं नवमिन्‍न कम्भमा गा इन्दों अकृणुत स्वयुग्सिः । ऋ० 0.89.7. 
8. वदच्रस्य यत्ते निहतस्य शुत्म।त्‌ स्व॒नाओादेन्द्र परमो ददार | ऋ० 6.27.4 
9. महस्‍न्त॑मिन्द्र पर्वत वि यद्‌ वः सुजो वि धरा अब दानव हन । ऋ० 8.32.]. 
व्वमुत्सी ऋतुमिबंद्बधानों अरंह ऊधः पर्वेरस्थ वज्िन्‌ । ऋ० 8.32.2. 
[0. मा नवब्ागाअवनीरमुश्बत्‌। ऋ० .6.0. 
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बोलती हुई गौओं की भांति समुद्र की ओर प्रवाहित होते है! । उन्होंने गौओों और 
सोम को जीता एवं सात सरिताग्रों को प्रवाहित किया? । वे वन्दी जल को 
उन्मुक्त करते हैं?। वे दानव के द्वारा वाधित सरिताश्रों को प्रवाहित करते 
हैं? उन्होंने सरिताओं के लिए अपने वज्र से मार्ग बनाया”, जल की बाढ़ को 
समुद्र की ओर प्रवाहित किया” । बृत्र द्वारा ग्रस्त सलिलों को प्रवाहित किया । 
वृत्र-वध करके उन्होंने सलिल” के बन्द द्वार का उद्घाटन किया" | उनके 
ज्र ८0 सरिताओं में विकीर्णा हैं? | इन्द्र-वृत्र के युद्ध का और इन्द्र ढ्वारा जल- 
मोचन का उल्लेख ऋग्वेद में बार-बार थ्राता है। इस गाथा के परिवर्तन 
एक सुक्त ? में आ्राद्योपान्त सूचित किये गये हैं । एक प्रन्य युक्त में वृत्र-युद्ध का 
विवरण पूरा दिया गया हैः ' । वृत्र के साथ युद्ध करना इन्द्र का विशिष्ट कार्य है 
इस तथ्य का संकेत उस शली में प्राप्य है, जिसमें ऋग्वेद के प्रथम दो मन्त्रों में 
इन्द्र-वृत्र-युद्ध का सारांश दिया गया है:-- 'में इन्द्र के कृत्यों की घोषणा करू गा, 
जिन्हें वजत्र धारण करनेवाले ने पहले-पहल किया:--उन्होंने पंत पर परिशयान 
दानव का वध किया, जलों को उन्म्क्त किया, पर्वतों के उदर विदीर्ण किये। 
भौतिक पदार्थों को प्रायः झालंकारिक पदों के द्वारा सूचित किया गया है--वज्ञ, 
पव॑त, जल या सरिता ३; जबकि विद्यत्‌, मेघगर्जन, मेघ, वर्षा (वृष्टि, वर्षा या 
«४वृष) का सीधा उल्लेख प्रायः: नहीं के वरावर हुआ है? । प्रवाहित की गई 
सरिताएं बहुधा पाथिव हैं, कितु इसमें संदेह नहीं कि ऋग्वेद में जल और सरि- 





।. वाक्षा इंव घेनवः स्थन्दमाना अज्ञ समुद्रमव जग्मरापः । ऋ० .32.2 


2. अजयो गा अजयः झूर साममवासजः सतवे सप्त सिन्धन । ऋ० .32.2 
अवास्जत्सतेवे सप्त सिन्धून । ऋ० 2.2.2. 

3. बदच्रण हत्वा निरपः संसर्ज । ऋ० .]03.2 

4. सजों महीरन्द्र या अपिन्वः परि धिता अहिना झर पर्ची; । ऋ० 2.].2 

5. वजच्नरण खान्यतृणब्दीनाम्‌ । ऋ० 2.5.3 

6. स माहिन इन्द्रा अणों अप प्रेरयदहिहाच्छ समद्रम्‌ | ऋ० 2.9.3. 

7. सजः सिन्धरहिना जग्मसानान | ऋ० 4.]7.] 

8. अपां बिल्मपिहितं यदार्साद्‌ वन्न जघन्चाँ अप तदा ववार । ऋ० ].32.]] 

9. विते बच्चासों अस्थिरन्नवर्ति नाव्या3 अनु । ऋ० .80.8. 

0. इत्था हि. सोम इन्मदें ब्रह्मा चकार वर्धनम्‌ । 


शविष्ट वस्चिन्नोजसा प्रथ्रिच्या निः शंशा] अहिम्उन्ननु स्व॒राव्यम्‌ ॥ ऋ० .80.]. आ. 
|!. इन्ह्रस्थ नु वीयाणि प्र वर्ड यानि चकार प्रथमानिं बच्ची । 

अहन्नहिमन्वपस्ततद ग्र॒ वक्षणा अभिनत्परव॑तान/स्‌ ॥ ऋ० .32.]. आ.पू सू 
|2. अभि स्वव्॒ध मर्दे ऋरय युध्यतो रध्वीरिव प्रवणे सुखरूदयः । ऋ० .52.5, 
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ताएं बहुतायत से अन्तरिक्षस्थ अथवा दिव्य माने गये हैं! । कवि की इच्छा 
है कि वह वृत्र-गाथा को ऐसी शब्दावली में व्यक्त करे जो अन्य देवताश्रनों के लिए 
प्रयुक्त शब्दावली से कुछ भिन्न हो । कितु साथ ही इन्द्र के द्वारा उन्मुक्त हुए जलों 
की मात्रा इतनी अधिक है कि वर्षा के स्थान पर सरित्‌' शब्द का प्रयोग किये 
बिना कवि से नहीं रहा जाता । इन्द्र के द्वारा उन्म्रक्त की गई गौएं' अनेक स्थलों 
पर जलों की ख्यापक हो सकती हैं, क्योंकि जलों की तुलना मौक़े-मौके पर रांभने-: 
वाली गौग्ों के साथ की गई है। उदाहरणार्थ, कहा गया है कि इन्द्र ने दानव 
को मारकर मनुष्यों के लिए गौएं प्राप्त कीं । प्रकरण से प्रतीत होता है कि जब 
यह वर्णन आता है कि इन्द्र ने वद्य की सहायता से गौझों को प्रकाश के साथ 
अन्धकार में से निकाला, तब तो तात्पयं जलों से होता है?; कितरु अन्य स्थलों पर 
गौग्नों का संबन्ध इन्द्र के द्वारा की गई प्रकाश-प्राप्ति के साथ लगाया जा सकता 
है; क्योंकि रात्रि की कालिमा में से प्रस्फुटित होनेवाली उथा की लाल किरणों की 
उपमा बन्द बाड़े में से निकलते हुए पशुओं के साथ बहुत बार आती है। यद्यपि 
ऋग्वेद में श्रश्न शब्द से गम्य बादलों का कोई विश्येष महत्त्व नहीं है तथापि यह 
ग्रस्वीकार्य नहीं कि वे, जलगूर्ण होने के कारण, गाथात्मक ढंग से बहुधा गाय के 
रूप में हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार ऊधर्‌, उत्स, कवन्ध, कोश तथा अन्य 
श्रनेक शब्दों से इन्हीं को सूचित किया गया है। और जब यह कहा जाता है कि 
इन्द्र के जन्म के समय गौएं रांभीं तब तात्पर्य इन मेघों ही से है । 

फिर भी इन्द्र-गाथा में बादल बहुधा पर्वत अथवा गिरि के रूप में ग्राते हैं । 
वे ऐसे पर्वत हैं जिन पर दानव निवास करते हैं* श्रथवा जहां से इन्द्र उन्हें नीचे गिरा 
देते हैं? । इन्द्र अपने लक्ष्यवेधी बाणों को इन्हीं पर्वतों पर से छोड़ते हैं। गौश्रों 





६८. 


बन्रस्य यत्मव॒णे दुर्सभिस्वनों निजबन्थ हन्वोरिन्दर तन्‍्यतुम्‌। ऋ० .52.6 
नोत स्त्रबृ ट्टिं में अस्प्र युध्यत एके अन्यच्कृपे विश्वमानुबक । ऋ० .52.]4 
।. जेषः स्त्रततीर॒पः । ऋ० .40.5 
तब व्यन्न4 न॒तो5प इन्द्र प्रथम पव्य दिवि प्र वाच्य कुतम्‌ । ऋ० 2.22.4 
2. ता हव्य मनुयरे गा आवन्ददहन्नाह पर्व इन्द्र अस्थ। ऋ० 3.,29.3 
जुघ॒न्वों उ हारे भिः संभ्ृतक्रतविन्द् वन्न॑ मनेषे गातुयज्ञप:॥ ऋ० .52.8. 
3. युजे बच वषभश्चक्त इन्द्रो निज्योण्बि तमसो गा अंडुक्षत्‌ । ऋ० .33.0. 
4. अहन्नहिं पते शिक्षियागम्‌ । ऋ० .32.2. 
यः इ॑म्बर पर्मतेवु क्षियन्त चत्वारियां शरयन्वविन्दत्‌ । ऋ० 2.2.], 
5. अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेरुग्रों अवाभरत्‌ | ऋ० .430.7 
उत दावे कालितर बछृहतः पवतादराध । अवाहन्निन्द्र शम्बरम्‌ ॥ ऋ० 4.30.4. 
अथ॑ गिरेदा्स शम्बरं हन । ऋ० 6.20.5. 
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को उन्मुक्त करने के लिए उन्होंने पर्वत को विदीर्ण कर दिया!। साथ ही यह 
बादल एक ऐसी चट्टान (प्रद्वि) है, जो गौओ्रों को परिवृत किये हुए है और जिसे 
इन्द्र अपने स्थान से प्रच्युत करते हैं? । इन्द्र ने श्रद्रि को ढ़ीला करके गौग्रों को 
सुलभ बनाया? । उन्होंने पहाड़ (अइ्मन्‌) के अन्दर बद्ध गौओ्रों को मुक्त किया*। 
मेघाद्वि या मेघ-पर्वत स्थिर और जलविहीन बादलों का और मेघ-गोएं गतिमान्‌ 
गौर शब्द करनेवाले बादलों के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं। ओल्डेनबे्ग का विचार 
है कि ऋग्वेदीय कवियों के लिए इन्द्र-बृत्र गाथा में आने वाले पंत तथा सरिताएं 
पृथिवीस्थ हैं, यद्यपि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि मूलतः वे श्रन्तरिक्ष- 
स्थानीय थे और उत्तरकाल तक भी वेसे ही समभे जाते रहे हैं । 

विद्युतू-तुफान की गाथात्मक कल्पना में मेघ भी बहुधा वायु में स्थित दानवों 
के पुर बन जाते हैं। उनकी संख्या 90 या 99 या 00 बतलाई गई है” । ये पुर 
गतिमान्‌", शारद, धातु के बने हुए* अथवा पाषाण  हैं। इन्द्र इन्हें भेद डालते 
हैं? । इसीलिये पुरभिदु विशेषण इन्द्र के लिये प्रयुक्त डुआ्ना है । एक मन्त्र! * में उन्हें 
पुरभिद्‌ तथा साथ ही जल का प्रेमी कहा गया है । एक दूसरे मन्त्र में इस गाथा के 
विभिन्न पक्षों का एकत्र उल्लेख हुआझा है:--उन्होंने बृत्र का वध किया, दुर्ग 
को तोड़ा, नदियों के लिये मार्ग बनाए, पर्वत को विदीण किया, और अपने 





|. यः कुन्तदिद्वि योन्‍्ये त्रिशोक|य गिरें पथुम । 
गोम्यों गातुं निरेतवे ॥ ऋ० 8.45.30 
2. महामद़्ठिं परि गा इन्द्र सन्त न॒व्था अच्चुत सदसस्परि स्कृत्‌ । ऋ० 6.7.8 
स॒तीवर्मन्युरश्नथायो अधि सुवेदनामंक्रणोअहवण गाम्‌ । ऋ० 0.2.8. 
4. यस्‍स्य॒ गा अन्तरइमनों म्दें दछहा अवार॑ज: | ऋ० 6.43.3 
अश्मान चिच्छवसा दिद्यतों वि विदों गवःमर्बमुस्तियाणम्‌ । ऋ० 5.30.4 
5. अध्ययेवों यः इृतं शम्बरस्य पुरे। बिभेदाइमनेव पर्ची: । ऋ० 2.4.6 
दिवंदासाय नवानें च नवेन्द्र: पुरो व्येरच्छम्बरस्थ । ऋ० 2.9.0. 
द्रप्सो भेत्ता पुरा शइबती ना मिन्द्रो सुर्नीनां सा । ऋ० ४.7.4. 
6. स्वं पुरे चरियत्र वश्चेः झुःशध्य सं पिंणगकू । ऋ० ४..28. 
7. पुरो यरहिन्द्र शारदीरबातिरः | ऋ० .3.4. 
स॒प्त यपुरः शर्म शारदीईवत । ऋ० .74 2 
सप्त यप्पुरः शर्म गारदीदत । ऋ० 6.20.0 
8. हसवी दस्पन्युर आयसीनि तारीत । ऋ० 2.20.8. 
9. शतमस्मन्म्ीनां पुरामिन्द्रो ब्यस्थत | ऋ० 4.30.20. 
|0. व्वे पिप्रे।नंमणः प्रारुजः पुर: । ऋ० .5.5. 
।]. सश्चीचीः सिन्धु॑मुश॒तीरिवादन सनाउज़ार आरतिः पूर्मिदास,म्‌ । ऋ० 0..0. 
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मित्र को गौएं दीं । 
वृत्र-गाथा की महत्ता ही के कारण इन्द्र का प्रमुख विशेषण वृत्रहन बन 
गया है। ऋग्वेद में इसका उनके लिए प्रयोग लगभग 70 बार हुआ है। श्रग्नि ही 
एक मात्र दूसरे देवता हैं जिनके लिए इसका प्रयोग अनेक बार हुआ है; और अग्नि 
के लिए इस विशेषणा के प्रयोग का आधार यह है कि ये भी इन्द्र के साथ इन्द्र में 
बार-बार संबद्ध हुए हैं। सोम के लिए आनेवाले इस विशेषणण के प्रयोग स्पष्टतः 
गौरा हैं। यद्यपि कभी-कभी स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 
वृत्र को इन्द्र ने श्रकेले ही अपनी शक्ति से मारा? तथापि अन्य देवता भी उनके 
इस वीर कृत्य में उनका हाथ बंटाते दीख पड़ते हैं। फिर भी सेहरा इस काम का 
इन्द्र ही के सिर पर है। सामान्यत: देवता लोग कियी काय॑ या युद्ध में? श्रथवा 
वृत्र-वध में* उन्हें अपना अग्रसर करते हुए कहे गए हैं। देवताओं ने वृत्र-वध में 
इन्द्र की शक्ति को बढ़ाया” उन्होंने इन्द्र में श्रोज का संचार किया" अथवा उनके 
हाथों में वज्न दिया है” । कितु सबसे ग्रधिक बार तो उन्हें इस काम के जिए 
मरुतों से प्रेरणा मिली है? । यहां तक कि बृत्र से भयभीत होकर जब अन्य सभी 





|. जघान व॒त्र॑ स्वध्ितिर्वनत्र रुरोज़ पुरों अरंदन्न सिन्धून्‌ । 
बिभेद॑गिरें नवमिन्न कुम्भमा गा इन्द्रों अक्ृणुत स्वयुग्मिः॥ 
ऋण० 0.89.7. 
2, वर्धी वन्न॑ मरुत इन्डियेण स्वरेन भामेन तवियों बंभवान्‌ । ऋ० .65.8 
स्वेना हि ब॒न्न॑ शवसा जघन्थ । ऋ० 7.2.6 
एता स्या ते श्रुत्य/नि केवंडा यदेक एकमक्रंणोरयज्ञम्‌ । ऋ० 0.38.6. 
3. प्र वीयेंण देवतातिं चेकिते विश्वस्मा उम्रः कर्मंगे पुरोहितः । ऋ० .58.8. 
अन्न त्वा बिडवें पुर इन्द्र देवा एक तबसे दधिरे भराय। ऋ० 6.]7.8. 
4. इन्दें बन्नाय हन्तवे देवसें दधिरे पुरः। ऋ० 8.2.22. 
5. बिद्वे देवासो अध वष्ण्यानि तेडवर्घेयन्सामवत्या वचस्यया। 
रह ब्रमद्िमिन्द्रस्थ हन्मनागिनिने जम्मेस्त-वन्नमावयत्‌ ॥ ऋ० 0.8.8 
6. तस्मिन्नम्गमत क्रतें देवा ओजांसि सं देघुः। ऋ० .80.5 


मर्यि देवासों5वजन्नपि क्रतुम्‌ । ऋ० 0.48.3 
व्वे क्रमपि वक्षन्ति विद्वे । ऋ० 0.:0.3 
7. तस्में तबस्थ॒+ मनुदायि सत्रेन्द्राय देवेभिरणसाती । ऋ० 2.20.8 
8. इन्द्॑स्थ शर्घों मुरुतो य आसन । येभिव॑ त्रस्योप्रितो विवेद । ऋ० 3.32.4. 
अवधन्निन्दे म॒रुतश्चिदत्र । ऋ० 0.73.. 
पुरू इंसेन वावृधुष्ट इन्द्रमू। ऋ० 0.73.2. 
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देवता भाग गये” तब मरुद्ृण ने ही उनका साथ दिया था। कितु एक मन्त्र में 
मरुतों द्वारा भी इन्द्र को छोड़ दिया गया दिखाया गया है? | वृत्र-युद्ध में अ्रपश्नि, 
सोम और विष्णु अनेक बार इन्द्र के सहायक बनते हैं। यहां तक कि पृथिवीस्थ 
पुरोहित भी बृत्र-युद्ध में इन्द्र का साथ देते हैं? । उपासकों ने (जरिता) इन्द्र के हाथ में 
वजञ्र॒ धारण कराया, और यज्ञ ने वृत्र-वध में वज्र की सहायता की*। सुक्त, 
स्तुति, उपासना तथा सोम भी इन्द्र के श्रोज को बराबर बढ़ाते रहे हैं। 

इन्द्र वृत्र के अलावा और बहुत-से छोटे-बड़े दानवों के साथ भी युद्ध में 
प्रवृत्त होते हैं। इनमें से उरण नामक राक्षस के, जिसका उल्लेख केवल एक बार 
हुआ है, 99 बांह हैं; विश्वरूप के तीन सिर और छ;: नेत्र हैं" । कितु यह झ्रवश्यक 
नहीं है कि इन्द्र उन्हें वञ्र से ही मारे । उदाहरणार्थ अर्बुद को वे अपने पैरों तले 
कुचलते अथवा हिम में दबाकर मारते हैं? । कभी-कभी यह भी कहा गया है कि 
इन्द्र दानव-सामान्य की हत्या करते हैं। इस प्रकार कहावत है कि वे अपने चक्र से 
असुरों का उन्मूलन करते हैं; श्रपने वज्र से वे राक्षसों को उसी तरह समाप्त करते 
हैं जैसे कि अग्नि सूखे बन को?। द्रोहियों का पराजय तो उनके बाएं हाथ का 
काम है?" । 


5] 


|. वन्रस्थ त्वा इवसथादीषम,णा विख्वें देवा अजहये सखायः । 
मरुम्निरिन्द्र सब्य तें अस्वधेमा विश्वाः एतना जयासि॥ ऋ० ४.9७6.7 
उत माता महिषमन्ववेनदमी त्व। जहति पुत्र देवा: | ऋ० 4.8.. 
इन्द्रो वे बृत्रे हनिष्यन्सर्वा देवता अब्रबीदनु मोपतिष्ठध्वमुप मा हयध्वमिति तथेति 
ते हनिव्यन्त आद्रवन्सो3वेन्मा वे हनिष्यन्त आह्ववन्ति हन्तेम।न्भीषया इति तान- 
भिप्राइवसीत्तस्य इबसथादीबमाणा विर्वे देवा अद्ववन्‌ मरुतो हेन॑ नाजहुः । 
ऐ० ब्रा० 3.20. 
2. कह नने कंध प्रियो यदिन्दमजहातन | को व: सखित्व ओंहते । ऋ० 8.7.3] 
युजे हि मामकृथा आदिदिन्द्र शिरों दासस्य नमुचेर्मथधायन । ऋ० 8.30.8 
इमं (बेभमि सुकृतं ते अर्कुश येना रुजासें मघवज्छफारुज: | ऋ० 0.44.9. 
आ ते बच्चे जरिता बाह्नोर्धात्‌ू । ऋ० .63.2. 
यज्ञस्ते वच्नमहिहत्य आवत्‌ । ऋ० 3.32.2. 
अध्वर्यवों थ उरंणे जघान नर्व चख्वांसें नव॒तिं च बाहून। ऋ० 2.4.4. 
स इद्दास तुवीरव॑ पतिदनषकक्ष त्रिशीर्षाणँ दमन्यत्‌ । ऋ० 0.99.6. 
महान्त चिदर्ब॑द नि क्रमी: पदा । ऋ० .5.6. 
हिमेनाविध्यदर्बृदस्‌ । ऋ० ४.३2.26 
9. अभिन झुक वनमिन्द्र हेती रक्षो नि धंक्ष्यशनिर्न भीसा । ऋ० 6.8.0 
0. डुह्ढे जिधासन्ध्वरसंमनिन्‍्द्रों तेतिके तिम्मा तुजसे अनींका । ऋ० 4.23.7. 
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जल की मुक्ति के साथ ही प्रकाश, सूर्य और उषस्‌ के जीतने का भी 
संबन्ध है। इन्द्र ने प्रकाश को और दिव्य जलों को जीता? । बृत्र की हत्या के 
लिए तथा प्रकाश की प्राप्ति के लिए इनका आह्वान बार-बार किया गया है। 
आयस वज के द्वारा वृत्र-वध करने के उपरान्त उन्होंने मनुष्य के लिए सलिल को 
प्रवाहित किया और सूर्य को उसके भासमान रूप में द्ुलोक में स्थापित किया? । 
दानव-हन्ता इन्द्र ने जल के परिष्लाव को समुद्र की ओर प्रवाहित किया, सूर्य को 
जन्म दिया और गौग्ों को हासिल किया? । दानवों का वध करने के उपरान्त 
उन्होंने सूर्य तथा सलिलों को पाया" । दानवराज का वध करके और पव॑तों से 
जलों को उम्मुक्त करके उन्होंने सूयं, आकाश और उषस्‌ को जन्म दिया । जब 
इन्द्र ने वायुमरडल में से दानव को उड़ाया तो सूर्य जगमगा उठा” । यों तो 
सूर्य प्रायः युद्ध के परिणाम-स्वरूप चमकते हैं, तथापि इन्द्र के शस्त्र के 
रूप में भी उनका नाम गाता है; क्योंकि इन्द्र सूर्य की किरणों द्वारा दानवों को 
जला डालते हैं” । वृत्र-युद्ध का उल्लेख किये बिना भी इन्द्र के लिए कहा 
गया है कि उन्होंने प्रकाश को? अन्धकार में? पाया । इन्द्र सूर्य के जनक 





अधि एशुना बृहता वर्तमान महो द्रहो अप विश्वा्यु धायि । ऋ० 4.28.2. 
|. संसवार्स स्वरपश्च देवी: । इन्हें मदन्स्यन धीरणासः । ऋ० 3.34.8 
2. बचन्ने यदिन्द्र शवसावधीरहिमादित्सू्य दिव्या रोहयो दशे । ऋ० .5.4 
जघन्वाँ उ हरिं मिः संभ्दृतक्रतविन्द्र वत्र॑ मनुषे गातुयज्नपः । 
अरच्छधा बाह्नोर्वज्नमायसमधारयो दिव्या सूर्य इशे ॥ ऋ० .52.8 
3. स माहिन इन्ड्ो अर्णों अपां प्रेरयदहिहाच्छा समुद्रम्‌ । ऋ० 2.9.3. 
4. अज॑नय॒त्सूर्य विदद्‌ गाः ॥ ऋ० 2.9.3. दे० 3.34.8. ऊपर 
ससानात्यों उत सूर्य ससानेन्द्रः ससान पुरुभोजेस गाम्‌। 
हिरण्ययंमत भोगें ससान हत्वी दस्यन्प्रायं वर्णमावत्‌ ॥ ऋ० 3.34.9. 
5. यदिनद्राहन्प्रथमजामहीनामान्मायिनाममिनाः प्रोत मायाः । 
आत्सूर्य जनयन्‌ थ्यामुषास तादीला शत्रुं न किला विवित्से ॥ ऋ० .82.4. 
साक॑ सूर्च जनयन्यामृषासम | ऋ० 6.30.5. 
6. निरपय्रों रुरुचनिंह सूर्यों निः सोम इन्द्रियो रसः। 
निरन्तरिक्षादधमो महामहिं कुषे तदिन्द्र पोंस्यंम्‌ ॥ ऋ० 8.3.20. 
7. इन्द्र: सूर्यस्थ रह्मिमिन्यरशसानमेंषति । ऋ० 8.2.9. 
8, अविन्दज्ज्योतिर्वृेहते रणाय । ऋ० 3.34.4 
थेन ज्योरतीष्यायवरे मनवे च विवेदिंथ । ऋ० 8.5.5 
विद॒त्स्त्र * मन॑वे ज्योतिरायम्‌ । ऋ० 0.43.4. 
9, स्व*येद वेदिं सुद्शीकमरकैंमेंि ज्योत्ती रुरुचयंड वस्ताः:। 
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हैं? । उन्होंने शुक्र-ज्योति सुर्य को आकाश में स्थित किया” । उन्होंने सूर्य को 
प्रकाशित किया” और उन्हें आकाश में आरोहित कराया? । उन्होंने सूर्य को 
प्राप्त किया? अथवा उन्होंने सूर्य को अन्धकार में पाया, जहां कि वह निवास कर 
रहा था?। साथ ही इन्द्र ने सूय॑ के लिए पथ भी तैयार किया? । 

सूर्य की भांति उपा का आाविर्भाव भी इन्द्र करते हैं?। उन्होंने उषाओं और 
सूर्य को प्रकाशित किया है” । उन्होंने उषस्‌ और सूरय के द्वारा अन्धकार को खोल 
दिया! ? । वे सूर्य के द्वारा उपस्‌ को चुरा लेते हैं' ! । उपस और सूर्य के साथ! * अथवा 
केवल सूर्य के साथ!” उलिखित गौएं, जिन्हें इन्द्र प्राप्त करते, उन्मुक्त करते, अ्रथवा 
जीत लेते हैं, संभवत: जल अथवा मेष की उतनी प्रतिरूप नहीं है जितनी कि वे 
प्रात:कालीन किरणों की; और वेगेन तथा कतिपय भन्य विद्वानों के अनुसार प्रात:- 





अन्धा तमंसि दुधिता विचल्षे नृभ्य॑श्रकार नृतमों अभिष्टीं ॥ ऋ० 4.6.4. 
क्षप वस्त्रा जनिता सृ4५स्य | ऋ० 3.40.4. 


।. 

2. यदा सूर्यममुं दिवि श॒क्रै ज्योतिरधांरयः | ऋ० 8.2.30. 

3. इन््रः सू्रेमरोचयत | ऋ० ४.3.6. 

4. इन्द्रों दीर्घाय चक्षंस आ सूर् रोहयहिवि | ऋ० .7.3. 

5. स मन्युमीः स म्दनस्थ कर्ताउस्माकेमिलृमिः सूर्य सनत्‌ | ऋ० .00.6. 
सनत्सूय सनद॒पः सब्र: । ऋ० .00.8. 

6. सत्य तदिन्दं दशमिर्देशग्वेः सूअ विवेद तमसे क्षियन्तस्‌ | ऋ० 3.39.5. 

7. इन्डः किल श्रुत्या अस्थ वेद स हि जिण्णुः पंथिकृत्सूयोय । ऋ० 0.].3. 


8. यः सूर्य य उषसे जजान यो अपां नेता स जनास इन्द्रः। ऋ० 2.2,7. 
इन्द्र: सुयज्ञ उपसः स्वर्जनत | ऋ० 2.2].4. 
इन्द्रों नुमिरजनद्‌ दीद्यानः साक॑ सूर्यममुपर्स गातुमप्िम्‌ । ऋ० 3.3.5 
जजान सूर्यमवर्स सदेसाः। ऋ० 3.32.8. 

9. हसरन्नुवर्समरचयः सूथ हर्यन्नरोचयः । ऋ० 3.44.2. 

[0. वि वंरूबसा सूर्येण गाभिरन्थः । ऋ० .62.5. 

||. मुण्णझषसः सूर्येण स्तवानइनस्थ चिच्छिइनथत्पर्व्याणि । ऋ० 2.20.5. 

|2. ग्रेमिः सूरयमुषले मन्दसानोउवासयोडर्प इकहानि दूत । 
महाम॒द्दिं परि गा इन्द्र सन्‍्तें न॒त्था अच्युत सदेसस्परि स्वात ॥ ऋ० 6.]7.5. 

]3. वि गोभिरद्विंमेरयत्‌ | ऋ० .7.3. 
आविः सूर्थ कृण॒हि पीपिहीषों जहि शर््नरामि गा इन्द्र तृन्धि । ऋ० 6.]7.3. 
स मातरा सूर्येणा कवीनाम्‌ । उदखियांणामसजज्निदानम्‌ । ऋ० 6.32.2, 
उदांज उख्रा अपिबो मधुप्रियम्‌ । 
शुशोच सूर्य ऋतजातया गिरा। ऋ० 0.38.2, 
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कालीन लाल बादलों की । उख््रिया एवं अप्या गौग्रों' से संभवत: जल अभिप्रेत है, 
कितु विशिष्ट मन्त्रों में उनसे प्रात:कालीन किरण अथवा मेघ अभिप्रेत है| इन्द्र को 
देखते ही उषाएं उनसे मिलने को गईं, जबकि वे गौग्नों के स्वामी बने? । जब उन्होंने 
वृत्र का मानमर्दन किया तभी रात्रि की गौएं (धेना:) दृष्टिगम्य बनीं? । कतिपय 
मन्त्रों में उपस्‌ का उल्लेख ऐसे शब्दों में हुआ है जो गोविजय की ओर ध्यान 
दिलाते हैं। उदाहरणाथ उषस्‌ अन्धकार को उसी प्रकार खोलती है जंसे गौएं 
गोन्नज को खोलती हैं? । उषस हृढ़ भ्रद्वि के द्वारों को खोलती हैः । गौएं उषाओं 
की ओर रांभती हैं” । अज्भिरा ऋषियों ने उषस्‌ के गोब्रज को ऊंचाई पर 
पहुंचकर उद्रघाटित किया” । सूर्य के साथ उपा की उत्पत्ति का उल्लेख कभी- 
कभी उन्हीं मन्त्रों में हुआ है, जिनमें कि सलिलों की विजय मनाई गई है” । इस 
प्रकार विद्युतु-तूफान के बवंडर में से निकलनेवाले सूर्य के साथ संबद्ध विचारों में 
और रात्रि के अन्धकार से उन्मुक्त होनेवाले सूर्य-संवन्धी विचारों में अनजाने ही 
एक संमिश्रण-सा हो गया प्रतीत होता है। इन्द्र की गाथा में यह द्वितीय तत्त्व 
पहले तत्त्व का ही प्रसृत रूप प्रतीत होता है। 
विद्युत-तुफान के मध्य संपादित हुए इन्द्र के क्रिया-कलापों की अभि- 
व्यक्ति कहीं-कहीं अधिक स्पष्ट रूप से संपन्न हुई है। कहा गया है कि इन्द्र 
ने घयुलोक की विद्युतों को बनाया” और जलों के प्रवाह नीचे की ओर 
प्रवृत्त किये! ? । 
वृत्र-युद्ध और गौग्नों तथा सूर्य की जीत के साथ सोम की जीत का संबन्ध 
भी उभर आया है। जब इन्द्र ने श्रहि को वायु, अप्नि, सूय और सोम से दूर 
भगाया, तब इन्द्रिय रस प्रदीम्त हो उठा। दानव पर विजय करने के उपरान्त 
उन्होंने सोम को अपने पेय रूप में वरा!! । दानवों पर विजय पाने के बाद सोम 





य उस्रिया अप्या अन्तरइ्मनो निर्गा अकृन्तदोजसा । ऋ० 9.08.6. 


|, 

2, ते जानतीः प्रत्युद/यन्नबासः पतिर्गवामभवदेक इन्द्र: । ऋ० 3 3.4. 

3. इन्द्रों वन्रमंत्रणोच्छधनीतिः | आविर्धेना अक्ृणोद्‌ राम्याणास्‌ । ऋ० 3.34.3. 
4. गावोन ब्रज व्यु4षा आंवर्तमः । ऋ० .92.4. 

5. वि इृण्हस्य॒ दुरो अर्देरोणों:। ऋ० 7.79.4. 

6, प्रति गाव॑ उपसे वावशन्त | ऋ० प.78.7. 

7. इदा हि त॑ उषो अद्विसानों गोन्रा गवामज्जिस्सो गणन्ति । ऋ० 6.65.5. 

8. यत्रा दशस्यन्ञषसों रिणन्नपः । ऋ० 0.38.. 

9. यश्वासमा अजनो दिद्युतों दिव उरुखवी अभितः सास्युक्थ्यः। ऋ० 2.3.7. 
0. अधराचीनमकृणोदपामर्पः । ऋ० 2.]7.5. 

| 


अन्ना यदिन्द्रः प्रथमा व्याश वुत्र॑ जंघन्वाँ अबृणीत सोम॑म्‌ । ऋ० 3.36.8. 


+ 
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उनकी निजी संपत्ति बन गया! और वे सोम-मधु के राजा बन गये? । उन्होंने 
ग्रावा द्वारा अभिषुत सोम को अनावृत किया और गौश्रों को ( घेर से ) बाहर 
निकाला? । उन्होंने सोम को गौग्नों के साथ ही जीता*। झुलोक में उन्होंने गुप्त 
अमृत को पाया । उन्होंने लोहित गौग्नों (उशस्नियायाम) में मधु को एकत्र पाया?। 
आझामा गाय पके दूध के साथ विचरण करती है और लोहित गाय में सभी स्वाद 
संनिहित हैं, जिन्हें इन्द्र ने भोग के लिए वहां स्थापित किया है” । इन्द्र ने आमा' 
काली या लोहित* गौग्रों? में पके दूध का निधान किया, और उन गौश्रों के लिए 
उन्होंने द्वार खोल दिये? | इस विषय के अधिकांश स्थलों पर इन्द्र के अखिल 
सृष्टि-विषयक कार्यों का वर्णन हुआ है; फलत: लक्षित होता है कि इन मन्‍्त्रों में 

मौलिक रूप से मेघ की ओर संकेत है । 
इन्द्र ने चलायमान पर्वतों और पृथिवी को स्थिर किया?” । एक परवर्ती 
रचना में श्राता है कि इन्द्र ने पव॑तों के पर काट लिये। ये पर्वत पुराने युग में जहां 
चाहते उतर पड़ते थे और पृथिवी को कंपा देते थे । इनके कटे पर ही गरजनेवाले 
बादल बन गये? । वेदोत्तरकालीन साहित्य की यह एक प्रिय गाथा बन गई है। 
पिशल के अनुसार इसका मूल ऋग्वेद केः? मन्त्र में है। इन्द्र ने ही आकाश के 
प्रकाशमान लोक को स्थित किया! * । उन्होंने पृथिवी को संभाला और घ्ुलोक को 


यदेददेवीरसंहिष्ट साया अथ।भव्केवलः सोमों अस्य | ऋ० 7.08.5 
राजाभवन्मथुनः सोम्यस्य | ऋ० 6,20.3, 
अपाबृणोद्वरिं भिरद्भि: सुतमुद्दा हरिमिराजत । ऋ० 3.44.5. 
अजयो गा अजयः झूर सोम॑म्‌ । ऋ० .32.2. 
अय॑ त्रिधातु दिवि रे।चनेपु ज्रितेपु विन्ददस्ततं निर्यूखहम्‌। ऋ० 6.44.28. 
इन्द्रो मध संभ्ेतम॒स्रियायां पढ़द्‌ विवेद शफवन्नमे गोः । ऋ० 3.39.6. 
विश्व सवा संन्ंतमुस्रियायां यत्सी मिन्द्रो अदघाद भोजनाय | ऋ० 3.30.4. 
आमासु चिदृधिषे पक्रमन्‍्तः पयः क॒ष्णास रुशद्‌ रोहिंणीपु । ऋ० ,62.9 
यो गोषु पक्कं घारयत्‌ । ऋ० 8.32,25 
आणोएुर उस्ियाभ्यो वि दृकहो दर्वाद गा असजो अद्विरस्तान । ऋ० 6.7.6. 
यः पृथिवीं व्यथमानामर्दहद्‌ यः पर्वतान प्रकुपिताँ अर॑म्णात्‌ । ऋ० 2.2.2. 
गिरीरजान्‌ रेजमानों अधारयत्‌ । ऋ० 0.44.,8. 
* इन्द्रः पक्षानिनत्तेरिमामरंहद्‌ ये पक्षा असिंस्तें जीमूंता अभवन। मै० से० .0.3. 
।3. इन्द्रज्येष्ठान बृहद्भ्यः पर्वतेभ्यः क्षय्यों' एम्यः सुवसि पस्त्यांवतः । 

यर्थायथा पतयन्तो विश्रेमिर एवैव तस्थुः सवितः स॒र्वाय ते ॥ ऋ० 4.54.5. 
[4. इन्द्रेण रोचना दिवो इजहानिं इंहित्यनिं च । 
स्थिराणि न पंराणुदें ॥ ऋ० 8,4,9, 
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स्तम्भित किया है? । ज॑से दो चक्र घुरी के द्वारा अलग-अलग रहते हैं, बसे ही 
इन्द्र ने युलोक और पृथिवीलोक को पृथक-पृथक संभाल रखा है? । बे द्यु और 
पृथिवी को” चर्म की भांति फंलाते हैं* । इन्द्र द्ु और प्रथिवी के जनक हैं? । अपने 
महान्‌ गरुह्मय नाम से ही उन्होंने भूत और भव्य को जन्म दिया" और क्षरणमात्र 
में असत्‌ को सत्‌ में परिवर्तित कर दिया” । झुलोक ओर पृथिवी के प्रथकुरण 
को और इन दोनों के विधारण को कभी-कभी इन्द्र के द्वारा एक राक्षस पर पाई 
विजय का परिणाम भी बताया गया है? । उस राक्षस ने इन दोनों को एक जगह 
जकड़ रखा था? । वृत्र से युद्ध करने के लिए जब इन्द्र आविर्भूत हुए तब उन्होंने 
पृथिवी को प्रसुत और झाकाश को स्थिर किया। अ्रहि-हन्ता ने जब सरिताश्रों 
के लिए मार्ग खोला तब उन्होंने पथिवी को द्युलोक के लिए दृष्टिगोचर बनाया? ? । 

ग्रन्यत्र कहा गया है कि इन्द्र ने गुप्त द्यावापृथिवी का आविर्भाव किया, अथवा 
प्रकाश और जलों के साथ इन दोनों को जीता? । संभवत: इस प्रकार की धार- 
णाझ्रों का भ्रारंभविन्दु इस बात में है कि प्रकाश खिलते पर आंख का व्यापा रक्षेत्र 
विस्तृत हो जाता है, जिससे भ्राकाश और धरती अलगनश्न ग होते प्रतीत होते हैं, 
जोकि अ्रंधकार के कारण अब तक एक जगह मिश्रित हु॒ पड़े थे । 
वजपा रिए इन्द्र को. जोकि युद्ध में अन्तरिक्षस्थ दानवों को छिन्न-भिन्न करते 
हैं, योद्धा लोग अ्रनवरत आमंत्रित करते हैं? । युद्ध के प्रमुख देवता होने के नाते 
उन्हें भौम शत्रुओं के साथ युद्ध करनेवाले आर्यों के सहायक के रूप में और सभी 
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।., अधरियत्पृथितीं विश्ववायसमस्वश्नन्मायया द्यामंबखसः | ऋ० 2.7.8. 
2. यो अक्षेंणेव चक्रिया शचीमिर्ति्वक तस्तम्भ एथिवीमृत द्यामू । ऋ० 0,89.4. 
3, इन्दों मह्या रोदसी पत्रथच्छवः । ऋ० 8.3.6..... 
4. डमे यत्समवर्तयत्‌ । इन्द्रश्वमेंवर रोदसी । ऋ० ४.6.5. 
5, जनिता दिवो जनिता प्रथिब्याः। ऋ० 8.36.4. 
अय॑ स यो वरिमाण प्रथिव्या वर््माण दिवो अकृणोद्य सः । ऋ० 6.47.4. 
महत्तन्नाम गुझं पुरुस्प्ग येन भूत ज़नयो येन भव्यम्‌ । ऋ० 0.55.2. 
असंच्च सन्मुहुराचक्रिरिन्दर: । ऋ० 6.23.5. 
8. आद्‌ रोदसी वितर विष्क्रभायत्‌ संविव्य नश्विद्‌ मियसे मृग केः । 
जिग॑र्तिसिन्द्रें. अपजर्गुराणः प्रति. श्रसस्तमर्व दानवे हनन ॥ ऋ० 5.29.4. 
9, य इमे रोदंसी मही समीची समजग्रभीत । तमोमिरिन्द्र त॑ गुहः | ऋ० 8४.6.7. 
।0. अधाक्ृणो: एथिवीं संब्शें दिये यो धोतीनामहिहज्ञारिगक्पथः । ऋ० 2.3.5. 
|. सत्नासाहं वरेंण्ये सहोदां संसवांसं स्वरपश्च देवीः। 
ससान यः पृंथिवीं द्यामुतेमामिन्द्रं मदन्त्यनु धीर॑णासः ॥ ऋ० 3.34.3. 
]2. तमिन्नरों वि हयन्ते समीक्े | ऋ० 3.24.3. 
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देवताओं की अपेक्षा कहीं ्रधिक बार आमंत्रित किया गया है। वे झआार्य-वर्ण के 
रखवाले और काले-वर्ण के उपदस्ताः हैं। उन्होंने 50,000 कृष्ण-वर्णों का भ्रपाकरण 
किया और उनके दुर्गों को छेद-मेद डाला? । उन्होंने दस्युग्रों को भ्रार्यों के सम्मुख 
भुकाया? और शआ्रार्यों को उन्होंने भ्रूमि दी*। सप्त सिख्धु में वे दस्यु के शस्त्रों को 
आर्यों के संमुख पराभूत करते हैं। अन्य देवता तो ग्रार्यों के रक्षक रूप में केवल 
यहां-वहां ही उलिखित हुए हैं: जैसेकि अश्विन्‌, अग्नि, अथवा अन्य विद्वेदेव” । 
साधारण ढंग से तो इन्द्र को अद्वितीय उदारचेता सहायक, उपासकों के 
मुक्तिदाता और उनके भ्रधिवक्‍ता, उनकी शक्ति, उनकी सुरक्षा की भित्ति 
इन रूपों में चित्रित किया गया है। उनके मित्र को कभी भो कोई क्षति नहीं 
पराभूत करती” । अनेक बार तो इन्द्र को उपासकों का मित्र अथवा कभी-कभी 
उनका भाई भी बताया गया है!" । उन्हें पिता'! या पिता-माता भी कहा गया 
है। पूर्व युग में वे पितरों के मित्र थे"; उनके लिए एक बार प्रयुक्त हुए कौशिक 
विशेषण_ * से ज्ञात होता है कि वे कुशिकों की संतति पर विज्वेष कृपा रखते थे । 





|, इन्द्रंः सम स यजमानमार्य आ्राउद्िश्ववु शतमतिराजिषु स्वरमीछहेस्ाजि५ । 
मनवे शासद्व॒तान त्वर् कृष्णामरन्वयत्‌ । ऋ० ।. 30.8. 
पञ्माशत्‌ कुशा नि वपः सहस््र:5ल्‍क न पुरे जरिमा वि दर्द: । ऋ० 4.6.3. 
त्वें ह नु व्यददमायो दस्वुरेकः कृष्टीरवनोरायीय । ऋ० 6.]8.3. 
अद्द भूमिंमद्दाम,याथ्र । ऋ० 4.26.2. 
ये बृकंणाशिना वपन्तेतषे दुदन्ता मनुत्राय दखा। 
अभि दस्ये बडुरेणा ध्मन्तोरु ज्योतिश्रक्रथुरायाश्र ॥ ऋ० .7.2. 
6. न्‌ म आ वाचसुर्प याहि विद्वान विश्वेमिः सूनो सदसो यमन्रः । 
ये अप्निज्ि्ला ऋतसाप आसछुर्ये मल चक्रुरुपर॑ दसाय ॥ ऋ० 6.2.. 
7. न ल्वदन्यों मधवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते व्चः | ऋ० .84.9. 
प्रश्न वस्त्रिष्टभमिर्ष मन्दद्वीराग्रेन्दवे । घिया वे। सेघस।तग्ने पुर ध्या विव्रासति । 
ऋ० 8,69.« 
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8. स्व अपि क्रतमम | ऋ० 7.34.8. 
9, न यस्प्र हस्यते सखा न जीयते कदाचत | ऋ० 0.52.. 
]0. पर्रा याहि मधवज्ञा च॑ यादीन्दई आतरुभयत्रा ते अश्वेम । ऋ० 3.53 8, 
।।. सखा पिता पितृर्तमः पितृणाम्‌ । ऋ० 4.7.]7. 

मां हंवन्ते पितर न ज़न्तववः। ऋ० 0.48.. 
।2., खंं द्या3पिः प्रदिवि पित॒गाम्‌ । ऋ० 6.2.8. 

जुद्दी नरो ब्रह्मगा वः पितृगासक्षमच्ययं न किझ। रिवाथ । ऋ० 7.33.4. 
।3. आतु्‌ न॑ इन्द्र काशिक मंन्दसानः सु पिच | ऋ० .0.4]. 
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जो दृविष्‌ दान नहीं करते, इन्द्र उन्हें नहीं चाहते! । कितु पूतात्मा मनुवर्ग को वे 
कल्याण झौर धन-जन देते हैं? । उनसे यह प्राथंना भी की गई है कि वे इतर 
उपासकों की ओर न देखें? कितु फिर भी सारे ही मनुष्य उनसे लाभ उठाते हैं* । 
उनके दोनों हाथ धन से भरपूर हैं? । वे धन के अटूट कोष हैं? । वे अपने उपासकों 
पर धन की वर्षा उसी प्रकार करते हैं जेसे कि कोई मनुष्य अंटकवे के द्वारा पेड़ 
को हिलाकर पक्रे फलों को नीचे गिराता है । कोई भी देवता या मर्त्य देने की चाह- 
वाले उस इन्द्र को भीषण वृषभ के समान नहीं रोक सकते, वे धन के आगार 
हैंः;। और सारे ही धन-पथ उन्हीं की ओर अग्रसर होते हैं जेसे अशेष नदियां 
समुद्र क्री ओर जाती हैं” । एक सूक्त में आद्योपान्त इन्द्र-प्रदत्त विविध धनों की 
तालिका मिलती है" । अन्य देवताओं की भांति इन्द्र से भी गाय और घोड़े बा र- 
बार मांगे गये हैं" 7 । गोपति विशेषण प्रधानरूप से उन्हीं पर फब्नता है। उनके 

युद्धों को बार-बार “गविष्टि' (गौग्नों की इच्छा) कहा गया है?” और उनकी देय 
वस्तुएं उनकी विजयों की प्रतिफल समभी जाती हैं!” । इन्द्र पत्नियां भी देते 








|. नासुन्वता सख्य वष्टि झूर: । ऋ० 0,42.4 
2. सो अंग्रतीनि मनवे पुरूणीन्द्रे। दाशद्दाशुब्रे हन्ति वत्रम्‌। ऋ० 2.]9.4. 
दाता रा्धः स्तुव॒ते काम्यं बसु । ऋ० 2.22 3 
इन्द्रो राजा जर्गतश्रपरणीनामधि क्षमि विशुरूपं यदस्ति। 
ततों दृदाति दाशुबे बसूनि चोदद्‌ राघध उपस्तुतश्चिदर्वाक्‌ ॥ ऋ० 7.27.3 
3. मो षु त्वामन्न बहवो हि विग्रा नि रीर्मन्‌ यज॑मानासो अन्ये । ऋ० 2.8.3. 
सन्ति ह्व4र्य व्शिष इन्द्र आयुर्जननाम्‌। 
अस्माज्नक्षस्व मधवन्नुपावंसे धक्षस्व विप्युवी मिषम्‌॥ ऋ० ४.54.7. 
उभा तें पर्णा बसुना गभस्ती । ऋ० 7.37.3 
प्र बॉधय जरितर्जारसिन्द्रम्‌ । कोश न पूर्ण वसुनान्यश्टरम्‌ । ऋ० 0.4 
च॒क्ष पक्कं फलमझ्लीव धू नहीनद्र संपार्ण वसु । ऋ० 3.45.4 
इन्द्ें गीमिमंदता वस्त्रों अर्णवम्‌ । ऋ० .8व.] 
से ज॑म्मिरे पथ्या3रायों अस्मिनत्सम॒द्रे न सिन्धवों याइमानाः ऋ० 6.9.5. 
जगम्भा ते दक्षिंणमिन्द्र हस्तें वसयवों वसुपते वर्सूनाम्‌। 
विद्या हि त्वा गोपतिं झ र गोनामस्मभ्य चित्र वृषणं रयि दाः॥ ऋ० 0.47.]. 
]. सेम॑ नः काममाएंण गोभिरबें: शतक़तो । ऋ० .6.0. 
यो क्षश्वानां यो गयां गोपतिवेंशी। ऋ० .0] .4. 
|2. न पंरि बाधों हरिवों गर्वेश्वु। ऋ० 8.24.5 
3, शअ्र्य “ण्वे भथ जयन्नत ब्नन्नयम॒त प्र कृणुते युधा गाः । ऋ० 4.7.0 
समिन्द्रो गा अजयस्सं दिरण्या समंश्चिया मधवा योहें पर्वी:। ऋ० 4.7.7 
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हैं! और पुत्र भी? । उदारता उनकी अपनी वपौती है यहां तक कि 'मघवन्‌' विशेषरण 
ऋग्वेद में इनका अपना ही बन गया है; और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में तो यह 
इनका नाम ही बन गया है। इन्द्र के लिए 'वसुपति” विशेषण भी बार-बार 
आता है। 

यद्यपि इन्द्र की अपनी प्रधान गाथा वृत्र-युद्ध ही है, तथापि 'शौर्य॑-वीय॑” के 
कर्ता होने के नाते उनके साथ और बहुत-सी कहानियां भी जुड़ गई हैं । कुछ मन्त्रों 
में इन्द्र का उपस्‌ के साथ विरोव दिखाया गया है। यहां तक कि उन्होंने उषस्‌ 
का अनस्‌ तोड़ डाला था* | उन्होंने उषस्‌ का अनस तहसनहस कर डाला था 
और उसके मन्दगामी (धोड़ों) को अपने तीब्रजवा घोड़ों के हरा तितर-बितर कर 
दिया* था। इन्द्र के वज से भयभीत होकर उपस्‌ अपने अनस्‌ को छोड़ भागी । 
अभद्र विचार करने वाली 'दिवो दुहिता' को कुचल डालने का आरोप भी इन्द्र पर 
हुआ है। उषा का अनस्‌ विपाश्‌ नदी पर टूटा हुआ पड़ा है और भयभीत उषस्‌ 
वहां से भाग जाती है? । इस गाथा का आधार विद्युतू-तूफान के द्वारा उपस के 
आराच्छादन में निहित श्रतीत होता है। कितु इस व्याख्या के विरोध में बेगेंन का 
कथन है कि उबस्‌ को आच्छारित करनेवाले इन्द्र नहीं, प्रत्युत एक राक्षस हैं; 
श्रौर इन्द्र के अच्चुक अस्त्र व्र का प्रयोग बृत्र-युद्ध तक ही सीमित करना अन्याय 
है। उपसंहार में वे कहते हैं कि देर करनेवाली उपा को पराभूत करके उदित 
होनेवाले सूर्य को ही इस गाथा में इन्द्र-विजय के रूप में ढाला गया है'। 





ग़ब्यन्त इन्हें सख्य-य विप्र:: । जनी उन्‍ते। उनिद्ाामाक्षेतरोतिम । ऋ० 4.7.6. 


।, 

2. समन राप्रा सामतारभेमि। से देव्या प्रमेन्‍्या वीरशु मया । ऋ० .58.5. 
3. अवाहडिन्द्र उरसो यथानः । ऋ० 0.73.6. 

4. ३०० ००६ ०७० बच्चे गार्न उश्सः सं पिंयेष । 


श जबसों जवरनीभि वैंव॒३चल्सोम॑स्य॒ ता मद इन्दश्वकार ॥ ऋ० 2.5.6. 
5. इन्दस्थ बच्रादबिसेर्सिस्तथः प्राक्रामच्छु ध्यूरजहादबा अर: । ऋ० 0.38.5. 
6. एसहनंदुत वीव+मिन्द चकर्थ पोललम्‌। ह 

खिय्रे यद्‌4हैणायुबं वध।९हितरें हिदः ॥ ऋ० 4.30.8. 

दिवरिरच॑द्‌ घा दुहितर महतन्महीयमानाम्‌ । 

डपासमिन्द्र से पिंग्क्‌ ॥ ऋ० 4.30.9. 

अपोया अन॑सः सरत्स पिंशरहई बिभ्युपी । 

नि यव्सी सिद्नथ॒द्‌ दपो ॥ ऋ० 4.30.0. 

एतदस्या अनः इग्े सुस॑र्ट विपाइया । 

ससार सीं परावर्त: ॥ ऋ० 4.30., . देखो 2.5.6. ऊपर 
7. ब्युच्छा दु्व्दिवों मा चिईं तेनुथा अ५:। 
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तीब्रजवा एतश और हरित भश्वों द्वारा वहन किये जाते सूर्य के साथ होने- 
वाली प्रतियोगिता को भलकानेवाली गाथा में इन्द्र की सू० के साथ कलह दिखाई 
गई है | सूर्य भ्रागे बढ़ते हैं पर इन्द्र उनके मार्ग में बाधा डालते हैं । सूर्य के रथ का 
एक चक्र तिड़क जाता है और इस बात का उत्तरदायी इन्द्र को ठहराया जाता है। 
इसी गाथा से संभवतः इस बात का भी संबन्ध है क्ि इन्द्र ने सूर्य के हरित अश्वों को 
रोक दिया! । सोम-विजयक गाथा से भी इन्द्र का संबन्ध स्पष्ट है; क्योंकि इ्येन- 
पक्षी अमृत के इस पान को उन्हीं के पास लाता है। एक और गाथा, जिसके 
संकेत अनेक स्थलों पर मिलते हैं, और जिसके विवरणरा में एक पूरा सूक्त३ मिलता 
है, इन्द्र द्वारा पणियों की गौग्रों को स्वतन्त्र करने के विषय में है। ये राक्षस, धर्म- 
पथ पर आरूढ़ हुए याज्ञिकों से अपनी गौएं छिय्रानेवाले अनुदारचेता मनुष्यों के 
प्रतिरूप प्रतीत होते हैं । ये राक्षस गौग्नों को रसा नदी के सुदूर पार एक गुहा में 
छिपाकर रखते हैं । इन्द्र की दूती सरमा गौश्नों की ढूंढ में निकलती है और उन्हें 
वहां पाकर इन्द्र की ओर से उनकी मांग करती है। किंतु परि तो निरे सूम ठहरे; 
वे उसे चिढ़ाते हैं। एक अन्य मन्त्र” में श्राता है कि इन्द्र ने गौएं पाने की लालसा 
से वल के अभेद्य दुर्ग को तोड़ डाला और उसमें छिपे परियों पर विजय पाई। 
अन्य स्थलों पर गौग्नों का अ्रवरोधक वल को बताया गया है; इसे भी इन्द्र ने मार 
भगाया था। क़ितु इस प्रसंग में परियों का उल्लेख नहीं है? । वल के भेदन में, 
उसके दुर्ग के विदारण में और गौग्ों के उन्‍्मोचन के कार्यों में श्रद्धि रस लोग इन्द्र 
की सहायता करते हैं । 
इन्द्र के द्वारा दासों या दस्युप्रों पर पाई विजय के आंशिक संकेत जहां-तहां 
मिलते हैं। मौलिक रूप में तो ये लोग मानवीय शच्ु हैं, जिनका रंग काला है*, 
जो श्रनास्‌ हैं? अदेव तथा अयज्वा हैं। यद्यपि इन्द्र के द्वारा पाई गई व्यक्तिगत 
दस्युविजय के वर्णनों में गराथात्मक तत्त्व घुल-मिल कर अस्पष्ट-से हो गये हैं, 


नेत्त। रतेवे यर्था रिपुं तप. सूरों अर्चिष। ॥ ऋ० 8.79.9. 
सूरश्रि गा हरितों अस्य रीरम:उन्‍्ठहादा कश्िंत्भः्ते तवीयसः । ऋ० 0,92.8. 
2. किप्तिच्छन्दीं सरमा प्रेदमा .डू दरे छाध्वा जगुरेः परावः। 
कास्तेदिंतिः का परितक्म्य,सोस्कर्थ रसाया अठरः पर्याँंसि॥ ऋ० 0.08.], 
रुजदरुणं वि वलस्प स.नेँं पर्गों वचे,भिरभि येधदिन्दः । ऋ० 6.39.2. 
4. यो गा उद्दाजंदपव्रा वरूस्य। ऋ० 2.]2.3. 

अछातुगो वर इन्द्र ब्जो गोः पुरा हस्तोर्म4तनो व्यूर । ऋ० 3.30.0. 

दे० .30.8. ए० 52, 

5, स इंब्रहेन्दंः कुशयोतीः पुरत्दरों दासीरेसयद्धि। ऋ० 2.20.7. 
6. अनासों दस्यूरम्॑टरणों बधेने । ऋ० 5.29.0, 


एज 


[56 बेदिक देवशाखत् 
तथापि इन गाथाओं का आ्राधार पाथिवं एवं मानवीय है। वर्योंकि जहां एक ओर 
वृत्र का वध मनुष्य सामान्य के हितार्थ दिखाया गया है वहां जिनके लिए या 
जिनके साथ इन्द्र ने दास या दासों को पराभूत किया वे खुले मानव व्यक्ति हैं। 
इन्द्र के ये शत्रु पुरोहितों के पूर्वज नहीं प्रत्युत राजकुमार योद्धा हैं, जो संभवत: 
ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हों। उदाहरणाथे; दिवोदास अ्रतिथिग्व सुप्रसिद्ध राजी 
सुदास्‌ के पिता हैं और उनका दास शत्रु कुलितर-पुत्र शम्बर है। कितु जिंन 
मन्त्रों में दास शब्द का प्रयोग उस श्रहि के लिए हुआ है, जिससे कि इन्द्र सलिल 
को स्वतंत्र करते हैं,' या इसका प्रयोग तीन सिर और छ: नेत्रोंवाले उस दैत्ये के 
लिए हुआ है, जिसके साथ कि त्रित का युद्ध होता है? झ्थवा उस व्येंस के लिए 
हुआ है, जिसने कि इन्द्र के हनु पर श्राघात किया था? वहां नि:संदेह दास शब्द 
वास्तविक दैत्यों का बोधक है। नम्रुच्चि और उसी कोटि के अन्य दासों का विवररां 
दास-अध्याय में किया जायगा। 

एक और गाथा, जो सर्व-साधारण के लिए महत्त्व की नहीं है, कितु 
जिसकी कल्पना किसी उत्तरकालीन ऋग्वेदीय कवि के द्वारा की गई प्रतीत होती है; 
इन्द्र और बृषाकपि की है, जिसके कुछ अस्पष्ट-से विवरण ऋग्वेद* में मिलते हैं । 
उद्दिष्ट सुक्त में इन्द्र और उनकी पत्नी इन्द्राणी के मध्य एक बन्दर (वृषाकषि) के 
विषय में विवाद होता है। यह कपि इन्द्र का विश्वासभाजन है और इसने इन्द्राशी 
को आ्राघात पहुंचाया है। फिर भी भ्रन्त में वृषाकपि को बचा लिया जाता है भ्ौर 
वह निकल भागता है। बाद में सन्धि हो जाती है श्रौर वह लौट श्राता है। वी० 
ब्राड़के के अनुसार यह कथा एक व्यंग है; जिसमें इन्द्र और इन्द्राणी इन नामों से 
कोई राजकुमार और राजकुमारी अभिप्रेत हैं । 

ऐतिहासिक तथ्य-संपन्न गाथाप्रों में एक वह गाथा है जिसमें इन्द्र तुवंशी श्र 
यदु को सहीसलामत नदियों के पार उतार देते हैंः । वे दोनों परस्पर-संबद्ध दो भ्रार्य 


|. खुजो महीरिन्द्र या अपिन्चः परि छिता अहिना झूर पूर्वी: । 

अत्यें- चिद्यस मन्यमानमवाभिनदक्यैव|बृधानः ॥ ऋ० 2.].2. 
2. स इसे तुवीखं पतिदन्पक्क्ष ब्रिश्री्वर्ण दुमन्‍्यत्‌। 

अस्य त्रितो न्वोज्सा बृधानो विपा बराहमयों अग्रया हन्‌ ॥ ऋ० 0,99.6. 
3. म्मच्न ते मघबन्च्यंसो नि विविध्वाँ क्षप हनू जघान। 

अधा निविदु उत्तरो बभवाओ्छिरों दासस्य से पिणग बघेन ॥ ऋ० 4.]8.9. 
4. वि हि सोतो ररुक्षत नेन्द्रें देवसमंसत । 

यत्राम॑दद्‌ बषाकपिरयं: पुष्टेपु मसंखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ऋ० 0.86.. 
5, त्वं धुर्निरिन्द्र धुनिमतीऋणोर॒पः सीरा न खद्द॑न्तीः । 

प्र यत्समुद्मति झूर पर्षि पारयां तुबंश यदु स्व॒स्ति ॥ ऋ० ,74,9, 


अन्तरिक्षत्थ देवता---इन्द्र [57 





जत्थों के उन्नायक हैं, और इन्हीं के नाम पर इन जैत्थों का नाम पड़ा है। कितु कहीं- 
कहीं कवियों ने इन जत्थों को परस्पर-विरोधी दिखाकर इनका वर्णन किया है। 
इस प्रकार का भेदगर्भ हृष्टिकोश किसी ह॒दू तक इन जातियों कीं ऐतिहासिकंता 
को प्रिचायक है। इस प्रकार के प्रसंगों में भारत के युद्ध-देवता विदेशों की ओर 
अग्रसर होनेवाले आरयों के संरक्षक बन कर सामने आते हैं। एक ग्रस्यं मन्त्र में कही 
गया है कि इन्द्र ने सुश्रवस के साथ 20 सेना-नायकों और उनके €0099 योढ्ांग्रों 
को अपने रथ के पहिये से दरड़ डाला । राजा सुदास्‌ की लड़ाई के वर्णन तो सच॑- 
मुच ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं। इस प्रसद्भ में कहा गया हैं कि इन्द्र ने दाशराज्ञ 
समर में सुदास्‌ की सहायता कीः; यह सहायता उन्होंने सुदास्‌ के पुरोहित तुंत्सु 
की स्तुतियों से प्रसन्न होकर की थी और इसी के परिणाम-स्वरूप उन्होंने उनके 
शन्नुओं को परुष्णी नदी में डुबा दिया था? । 

श्रन्तत:, ऋग्वेद के एक सुक्त? में ग्राता है कि ग्रपाला नाम की एक युवती 
ने नदी के किनारे सोम पाया और अपने दांतों से इसका सवन करके इसे इन्द्र के 
लिए प्रस्तुत किया; इन्द्र श्रपाला के पास आये और उन्होंने उसकी इच्छाओं को 
पूर्ण किया । 

ध्यान से विचार करने पर ज्ञात होता है कि शारीरिक पौरुष और भौतिक 
लोक पर आधिपत्य इन्द्र की ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं। शौ्य-वीय उनकी बपौती 
है, जबकि शीलसंपन्न स्वाराज्य वरुण का धन है। इन्द्र एक दिगन्तव्यापी शासक 
हैं; कितु उनका यह शासकत्व सनातन नियमों के प्रवर्धन में नहीं खिला है, और न 
ही वह नेतिक शासन की स्थापना में उघड़ा है; वह तो उनकी अबाध युद्ध-लालसा 
में प्रस्कुटित हुआ है । तब जबकि इनकी बलवती भुजाएं विजय लाभ करती हैं; 
उनकी असीम उदा रता में उभरा है- जबकि वे मनुष्यों का सर्वोच्च कल्याण सम्पा- 
दित करते हैं, उनकी दानशीलता में चमका है--जबकि वे सोम से मत्त होकर 
अपने उपासक याज्ञिकों को मनचाहे पुरस्कार देते हैं। उनके निमित्त कहे गये 
सूक्तों की बहुसंख्या में उनके चरित्र के इन्हीं पक्षों का कुछ उतार-चढ़ाव के साथ 
वर्णन किया गया है और ये सूक्त कदाचित्‌ ही सोम-हवन की परिधि से बाहर जा 


|. एवेज्न क॑ दाशराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रों अह्मणा वो वसिष्ठाः। ऋ० 7.33.3. 
2. ईयुरथ न न्‍्यर्थ परुण्णीमाशुश्चनेद॑भिपित्व॑ ज॑गाम । 

सुदास इन्हढः सतुकाँ अमित्रानरन्धयन्मानुषे वषिवाच: ॥ ऋ० 7.8,9. 

वि सद्यो विश्वा इंहितान्येषामिन्द्र: पुरः सहंसा सप्त द॑देः । 

व्यान॑वस्य॒ तृत्स॑वे गये भाग्जेष्म परुं विदर्थे मुभवाचम्‌ ॥ ऋ० 7.8.]3. 
3. नह्ापन्य बक्ाकर मर्डितारँ शतक़तो। 

लव ने इन्द्र सुझय ॥ ऋ० 8.80.. इंत्यादि पूणै सूक्त 


।58 हे बेदिक देवशास् 
पाये हैं। कुछ भी हो उनका वर्णान वरुण की न्‍्याई नैतिक उत्क्ष की दृष्टि से 
नहीं हुआ है। फिर भी अनेक सुक्तों में वरुण के विशिष्ट कार्यो का कतृ त्व इन्द्र में 
निक्षिप्त किया गया है। अपेक्षाकृत बाद के मरण्डलों में कुछ सूक्त ऐसे भी मिलते 
हैं जिनमें इन्द्र के नतिक चरित्र का दिग्दर्शन कराया गया है और उनके प्रति श्रद्धा 
का भाव प्रकट किया या कराया गया है! । अ्रनीश्व रवादियों को अविश्वास भावना 
के विरोध में इन्द्र के अस्तित्व में विश्वास प्रकट किया गया है? । ऋग्वेद के एक 
बाद के मन्त्र में यह भी आ्राता है कि इन्द्र ने तप के द्वारा स्वलोॉक की प्राप्ति की थी । 

इन्द्र के स्वरूप की बढ़ी-चढ़ी मानवीयता के कारण उनके चरित्र में कति- 
पय ऐन्द्रिय और अनैतिक तत्त्व आरा घुसे है जो उस नैतिक परिपूर्णाता के विपरीत 
जा पड़ते हैं, जो श्रन्यत्र उनके लिए वर्णन की गई है और जो एक वंदिक देवता के 
चरित्र के लिए आवश्यक भी है। इस चारित्रिक असामशख्जस्य का कारण क्‍या है ? 
इसका उत्तर इन्द्र-विपयक विभिन्न मन्त्रों को एक लम्बे काल-क्रम में तरतीबवार 
रखकर और यह धारणा वनाकर कि इन मन्त्रों में प्रलंव काल विभिन्न नैतिक स्तर 
भलकते हैं, नहीं दिया जा सकता; क्योंकि यह चारित्रिक अ्सामझ्जञस्य तो एक ही 
कवि के शब्दों में, और एक ही मन्त्र में व्यक्त है। इसका सबन्ध मुख्यतः उनके सोम- 
पान से है। एक मन्त्र में कहा गया है कि इन्द्र सब-कुछ देखते और सुनते हैं, वे 
मनुष्यों के उत्साह को आंकते हैं। पर दूसरे ही मन्त्र में उनके उदर का वर्णन किया 
गया है--जोकि झ्रोजप्रद पेय से परिपूर्ण है। एक संपूर्ण सुक्त* में, जो स्वगत 
भाषण के रूप में है, इन्द्र सोम-पान से मत्त होकर अपनी महत्ता और शक्ति पर 
दर्ष-भरे शब्द बोलते हैं। एक स्थल पर तो यहां तक कहा गया है कि एक बार 
अत्यधिक सोम-पान के कारण इन्द्र को ग्रपच का रोग हो गया था। सोम में बौरा- 
कर इन्द्र ने पितृहत्या तक कर डाली थी--इस बात का भी वर्शान मिलता है। 
इन्द्र के असामान्य सोम-व्यसन का नैतिक हृष्टि से मूल्यांकन करते समय यह बात 
याद रखनी चाहिए कि वदिक कवियों की दृष्टि में सोम-पान से उत्पन्न होने वाला 
उन्माद धार्मिक उन्‍्माद था; और इस उन्माद ही के कारण सोम को अमृतत्व का 





[. अधा चन श्रद्‌ दधति त्विषरीमत इन्द्र।य बद्च निधनिन्नते वधम्‌॥। ऋ० .55.5. 
2. ये समा पुच्छन्त कुृह सेतर घोरम॒तेमाहुनषों अस्वीस्येंनम्‌। 
सो अगगरः पृष्टीर्विज इवामिनाति श्रद॑स्मे घत्त स जन,स इन्द्र: ॥ ऋ० 2.2.5 


3. तुम्येदमिन्द्र पारे षिच्यते मर्ु । त्व॑ तप: परितप्यांजयः सत्र: । ऋ० 0.]67.] 
येनेन्द्रों हविषा कुव्यभंवद्‌ युम्न्युत्तमः । 
तदंत्रि 


इदं तदक्रि देवा असपल्ना किलाभुवम्‌ ॥ ऋ० ]0.59.4. 
4. इति वा इति से मनो गामश्वे सनुयामिति । 


हट 


कवित्सोमस्यापामितिं ॥ ऋ० 0.9.. इत्यादि पूर्ण सूक्त 


+ 


प्रन्तरिक्षस्थ देवता--इन्द्र [59 
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पेय कहा गया था। संभवत: इन्द्र की कल्पना एक ऐसे देवता के रूप में, जो सोम- 
पान करके विश्व के बड़े-से-बड़े अनहोने काम कर देते हैं जैसे धरती-अकाश को 
स्थित करना, सोम के इसी मादक पक्ष से उदभूत होती है? । इन्द्र देव पर होने 
वाले सोम के प्रभाव के साथ कवि की नेतिक सहानुभूति में उस युग का नैतिक 
स्तर किसी सीमा तक प्रतिबिम्बित हैं। दूसरी ओर ऋग्वैदिक इन्द्र के चरित्र में 
प्रेम- लीला का भ्रभाव है; और इस बात के संकेत ब्राह्मणों में भी नहीं के बराबर हैं । 
अलबत्ता यहां उन्हें 'अहल्याये जार' अवश्य कहा गया है। यह बात स्वाभाविक है 
कि सोम-सवन-विषयक्र कविता में इन्द्र के व्यक्तित्व का तृष्णा-पक्ष उल्बण बन 
कर गायक के सामने आवे । 

रॉथ के मत में प्राचीनतर देव-समुदाय से संबद्ध वरुण का परंपरागत 
महत्त्व ऋग्वेदिक काल में पहुंचकर इन्द्र पर संक्रमित हो गया। ह्विठदी इसी 
मत के अनुयायी हैं। इस बात का अशतः आधार यह है कि ऋग्वेद के दशम 
मण्डल में वरुण के निमित्त एक भी सूक्‍त नहीं कहा गया है, जबकि उसमें 
इन्द्र के निमित्त $5 सूक्त कहे गये हैं । करितु स्मरण रहे कि उसी मण्डल में दो सूक्त 
(26, 55) ऐसे हैं, जिनमें वरुण का गुणगान दो आादित्यों के साथ हुआ है, और उसी 
मण्डल के अनेक एकाकी मन्त्रों में वरुण का आह्वान अथवा संकेतन अन्य देवताओं 
के साथ किया गया है। सूक्तों की संख्या पर आधृत तकंसंगत प्रतीत नहीं होता, 
क्योंकि ऋग्वेद के सभी पूर्वतर मण्डलों में इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या 
वरुण-सूक्तों की अपेक्षा बहुत अधिक है। तृतीय मरडल में वरुण के निमित्त एक 
भी सूक्त नहीं कहा गया है, जबकि उसमें इन्द्र के लिए 22 सृक्त श्राये हैं । द्वितीय 
मण्डल में वरुण-सूक्त । और इन्द्र-सूक्त 23 हैं। साथ ही ये दोनों मएडल मिलकर 
भी दशम मण्डल से कहीं छोटे पड़ते हैं। यह सत्य है कि वरुण का उल्लेख 
दशम मण्डल में पूर्व मरडलों की अपेक्षा कम बार हुआ है। इस तथ्य के अतिरिक्त 
और कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाण इस बात की पुष्टि में नहीं मिलता कि 
ऋग्वेद-रचना-काल में, कालक्रम से इन्द्र ने वरुण के महत्त्व पर अधिकार करके 
उन्हें पीछे धकेल दिया हो । ऋग्वेद के प्राचीनतर भाग के एक सूक्तः में कथोप- 
कथन के रूप में इन्द्र-वरुण के बीच कटुता की बातें ग्राई है। विद्वानों की दृष्टि में 
इस यूक्त के कथोपकथन में इन दोनों देवताश्रों के ्रापेक्षिक उत्कर्ष की अधिकता 
एवं न्यूनता का क्रम प्रतिफलित है जो कि वरुण से हटकर इन्द्र परआ गया है। 


।. अबशे द्यामस्तभायद्‌ ब॒हन्त मा रोदंसी अप्टणदुन्तरिक्षम्‌ । 
स घारयत्पृथिवीं प्रथच्च॒ सोमस्थ ता मद इन्द्ृश्वकार ॥ ऋ० 2.5.2. 
2. मम ढ्विता राष्ट क्षत्रिय॑स्त्र विश्वायोर्विश्वे अम्ठता यथांनः । 
क्रतु सचन्ते वरूंजस्य देवा राजामि कुष्टेरंपमस्य वे: ॥ ऋ० 4,42,], पू० सू० 
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कितु श्रन्तिम मण्डल में भ्र।नेवाले एक सूक्त के कथोपकथन से इस बात की पुष्टि 
नहीं होती । साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जहां एक ओर भारत- 
ईरानी काल में संभवत: इन्द्र की अपेक्षा वरुण की महत्ता कहीं अधिक थी, वहां 
दूसरी भोर ब्राह्मणों” एवं महाकाव्यों में इन्द्र स्वर्ग के प्रधान देवता बन गये हैं; 
और ब्रह्मा-विष्णु-शिव की पौराणिक त्रयी के समय में भी अपने इसी स्थान पर 
बने रहते हैं, यद्यपि यहां पहुंचकर वे इनके अधीन हो जाते हैं। अथवंवेद के काल 
तक पहुंचते-पहुंचते वरुण अ्रपने उच्च पद से च्युत हो जाते हैं। फलत: ऋग्वेदिक 
काल में भी इन्द्र का महत्त्व क्रमश: भ्रधिक व्यापक होता रहा होगा। बेन्फे और 
ब्रील के अनुसार वैदिक काल में इन्द्र ने प्राचीन देवता द्यौस्‌ के महत्त्व को आत्म- 
सातू किया था। संभवत: भारत-ईरानी त्रित आप्त्य के संबन्ध में यह मत अधिक 
उचित्त हो सकता है। क्योंकि यद्यपि त्रित आप्त्य का ऋग्वेद में बहुत कम उल्लेख 
हुआ है तो भी उसमें उन्हें उसी प्रकार के विजयकर्म करते दिखाया गया है जैसे 
क्रि इन्द्र ने किये हैं। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो गाथा में वे इन्द्र से भी बढ़- 
चढ़ कर महत्त्वशाली दीख पड़ते हैं । 

इन्द्र का नाम अवेस्ता में केवल दो बार आया है। वहां वे देवता नहीं, 
अपितु दानव बनकर ग्राते हैं। साथ ही वहां उनका स्वरूप भी कुछ अनिश्चित-सा 
है। इन्द्र का निजी वैदिक विशेयणा वृत्रघ्न भी वेरेश्रध्न के रूप में अवेस्ता में आता 
है। कितु वहां इसका इन्द्र या विद्युत-तूफान की गाथा के साथ संबन्ध नहीं है । 
वहां तो यह केवल 'युद्ध के देवता' का बोधक है। फलत: संभव है कि भारत- 
ईरानी काल में बृत्र्न इन्द्र की तरह का कोई देवता रहा हो। यह भी संभव है 
कि भायोरपीय काल में द्युलोक की गर्जत के देवता के साथ-साथ एक और स्पष्ट- 
तर विद्युतू-देवता रहा हो, जिसका झ्राकार महान्‌ रहा हो; जो अधिक खाने-पीने 
वाला रहा हो और जो अपने विद्युतू-वञ्र के द्वारा दानवों का हनन करता रहा हो । 

इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति अनिश्चित है । किंतु यह संभव है कि इसकी निष्पत्ति 
उसी धातु से हुई हो जिससे कि “इन्दु' (बूंद) शब्द की हुई है । 


न्रित आप्त्य ($ 23)-- 


त्रित आप्त्य के निमित्त ऋग्वेद में एक भी सूक्त नहीं आया है, कितु 29 
सूक्तीं में आनेवलि 40 मन्‍्त्रों में उनका सामयिक उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के चार 
सुक्तों में ग्राप्टय विशेषण सात बार त्रित के साथ अथवा उसके स्थान पर ग्राता है ? । 





।. क्य वे देवानामोजिष्तो बलिष्ठ: सहिष्ठ: सत्तमः पारयिश्णुतम इम मेवाभिषिश्नाम हा 
इति तथेति तद्ढे तादन्‍्द्रमेब ॥ ऐत० ब्रा० 8.2. 
2. प्र सक्षणों दिव्यः कण्व होता त्रितो दिवः सजोषा बातों अप्तिः । ऋ० 5.4] 4. 


अन्तरिक्षस्थ देवता--त्रित आप्त्य ।6|। 

सब से अधिक बार उनका उल्लेख इन्द्र के साथ हुम्ना है। सात बार उनकी 
अग्नि के साथ तुलना या तद्गूपता की गई है। अनेक बार वे मरुतों के साथ श्राते हैं 
और दस बार पेय अ्रथवा देवता सोम के साथ उनका संबन्ध जोड़ा गया है। त्रित 
के विषय में यह भी उल्लेख आता है कि सोमपान की शक्ति से उन्होंने बृत्र का 
भेदन किया था? । 

वृत्र-विजय में मरुतों ने त्रित और इन्द्र की सहायता की? । इस प्रकार का 
वीरकत्य त्रित की विशेषता रहा होगा, क्योंकि इसका उल्लेख उदाहरण के रूप 
में हुआ है । वृत्र-युद्ध में जब इन्द्र ने वृष्टि-निरोधक दानव पर झ्राघात किया तो 
उन्होंने उसे उसी प्रकार विदीर्णा कर दिया जैसे त्रित वल के घेरों को विदीर्ण 
करते हैं? । ग्रत: जिस मनुष्य की इन्द्र और अ्रम्नमि सहायता करते हैं, बह त्रित की 
भांति प्रबल वाधाओं को निरस्त कर देता है* । त्रित आप्त्य ने अपने पैतृक अस्त्रों 
के बल पर और इन्द्र के द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर त्वष्टा के त्रिशीषं पुत्र से 
युद्ध किया और उसका वध किया एवं गौग्नों को उन्मुक्त किया । निम्न मन्त्र में 
इन्द्र ठीक वही कार्य करते हैं, क्योंकि वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीन सिरों पर 
आधात करते हैं और गौश्रों को स्वायत्त करते हैं। इन्द्र (अथवा संभवत: श्रप्नि) 
ने दारुण शब्द करनेवाले त्रिशीष ओर षद्नेत्र वाले राक्षस का दमन किया, और 
उनकी शक्ति से शक्तिमान्‌ होकर त्रित ने आयस वज् के द्वारा" वराह (राक्षस) 
को मार डाला । यहां भी दोनों देवताञ्रों के द्वारा संपादित कार्य तद्गरप हैं। इन्द्र 





पनित आप्त्यो यजतः सदानो वर्धान्नः शंसं नये। अभिष्टों । ऋ० 8.4.9 
बृष्णों अस्तोषि भूम्यस्य गर्भ ल्रितो नपत्रम॒यां सुवक्ति। ऋ० 8.4.0. 
बत्रित :खप्न्यं सबमसास्ये परि दक्नस्यनहसों व ऊतर्यः सु ऊतयों व ऊतयः । 
० 8.47.8. भादि 
अस्य त्रितः क्रतुना व॒च्रे अन्तः | ऋ० 0.8.7. 
|, पितु नु स्तेषि महों घधम।णं तविषीम्‌। 
यरुप्र त्रितो व्योजसा व॒न्न विप॑र्वमर्द्यत्‌ ॥ ऋ० .87 
2. अनु त्रितस्य॒ युध्यतः शुःममावज्नुत क्रतुम्‌। आनिवन्‍द्े कृत्नतूर्थ ॥ ऋ० 8.7.24 
3. मभिनद्वलूस्य परिर्थी रित्र त्रितः । ऋ० .52.5 
4. इन्द्राभी यमवथ उभा वाजपु मत्यम्‌। 
इकहा चित्स प्रभेंदति य्॒ज्ना बाणीरिव त्रितः ॥ ऋ० 6.56.. 
5, स पिच्याण्यायुघानि : विद्वानिन्द्रेंषित आप्यो अभ्ययुध्यत्‌ | 
त्रिशीर्याणँ सप्तरह्मि जघस्वान्ध्वाट्टस्य चित्निः संसजे त्रितों गाः ॥ ऋ० 0.8.8. 
6. स्व वन्रमाशयाने सिरासु महो वद्चेग सिप्पों वराहुमू । ऋ० .2.. 
7. अस्थ त्रितो न्‍्वोजसा बृधानों विपा वराहमर्यों अग्रया हन्‌ । ऋ० 0.99.6. 
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ने राक्षस के यहां से त्रित के लिए गौएं प्रकट कीं! । इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्व- 
रूप की त्रित के हाथों में साँप दियाः। सोम-सवन करनेवाले त्रित के द्वारा 
शक्तिमान्‌ किये जाने पर इन्द्र ने अ्र्वुद को नीचे ढकेला और अज्धिराओं के साथ 
वल का भेदन किया*। जब बलवान्‌ मरुद्ृण आगे बढ़ते हैं और विद्युत्‌ की 
चमक भमालती है तव त्रित गर्जन करते हैं और पानी जोर का शब्द*। मरुत्‌ 
सुक्त के दो अस्पष्ट मन्त्रों में कहा गया है कि मरुतों का प्रकाशमय पथ त्रित के 
प्रकट होने? पर प्रभासित हो जाता है और प्रतीत होता है कि त्रित अपने रथ 
पर बिठाकर मसर्तों को लाते हैं? । एक अग्निसृक्त” में मरुतों के लिए कहा गया 
है कि उन्होंने त्रित को अपनी (मरुतों की) सहायता करने की सोचते हुए पाया । 
जब त्रित आकाश में ध्माता की भांति अग्नि को धमित करते हैं तब अग्नि की लपटें 
ऊपर उठती हैं और अग्नि भभक उठता है? । वे जब गूहों में उत्पन्न होते हैं तब 
युवक की भांति प्रकाश के केन्द्र बन जाते हैं और आवासों में अपनी प्रतिष्ठा करते 
हैं। त्रित (लपटों से) परिवेष्टित होकर अपने स्थान पर बैठ गये? । त्रित का 
निवास स्वर्ग में भी बताया गया है । उनका निवास-स्थान गुप्त है?" । यह सुदूर 
है; क्योंकि उषस्‌ और आदित्यों से प्राथंना की गई है कि वे उपासक के दुष्कर्म 





|. अहमिन्द्रो रोधों वक्षो अथर्वणस्त्रिताय गा अजनय महेरथिं। ऋ० 0.48.2. 
2. अस्मम्य त्वाष्ट विश्वरूप मर्रन्वयः साल्यस्य त्रितार्थ। ऋ० 2..9. 
3. अस्प सुवानस्य मन्दिनेस्त्रितस्य न्यजुद वाबधानो अंस्तः । 

अवर्तय॒त्सूयों न चक्र सिनद्‌ च्ररूमिन्द्रों अद्विरस्वान॥ ऋ० 2..20. 
4. प्र वो मरुतस्तविषा उंदन्यवों व्योबृधों अश्वयुजः परिव्रयः । 

से विद्युता दधति वाशति त्रितः स््रस्न्य,पोडवना परिक्रयः ॥ ऋ० 5 84.2. 
5. चिन्नं तद्टों मरतों याम चेकित पृइन्‍्या यदधरप्यावयों दहः । 

यद्दा निदे नवमानस्य रुद्नेयास्त्रित जराय ऊरतामंदास्याः ॥ ऋण 2 34.0, 
6. तो इयानो सहि वरूथमृतय उप घेदेना नमसा ग्रणीमसि । 

त्रितो न यान पद्म होत॑नमिर्टय आववर्तदर्वराश्रक्रियाबसे ॥ ऋ० 2.34.4. 
7. वि यस्थ ते ज्यसारस्यजर धक्षोने बता: परि सन्स्यच्युताः । 

आ रण्वासों युयुत्यो न संच्चन॑ ब्रित नशन्त प्र शिषन्त इष्टयें ॥ ऋ० 0.]]5 4. 
8, अध स्म॒यस्याचेयः: सम्यक्‌ू संयनिति चमिनः। 

यदीमह  ब्रितो विव्युप ध्मातेव धर्मति ॥ ऋ० 5.9.5. 
9. इम॑ त्रितो भूय॑विन्द दिव्छन वेभवसों म्धैन्यध्स्याया: । 

स शेव्धों जात आ हम्ग्रेषु नाभिश्ुव। भव्रति रोचनरस्थ ॥ ऋ० 0.46.,3. 

नि परत्यासु त्रितः स्तभूयन्‌ परित्रीतो योनें! सीददन्‍्तः । ऋ० 0.46.6. 


५. जे [| 
0. उप॑ ज़ितस्थ॑पात्यों 3 रभक्त यहुहा पदम्‌। ऋ० 9.02.2. 
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तथा दुःस्वप्न को त्रित आप्त्य के यहां ले जायें' । उनका यह आवास सूर्यलोक में 
प्रतीत होता है । क्योंकि कवि कहता है, “मेरा उद्धव-स्थान वहां फैला हुआ है 
जहां वे सात किरणों हैं; त्रित श्राप्त्य उसे जानते हैं । 

उसी सुक्त में? त्रित के लिए वर्णन आता है कि वे कप में गिरा दिये गये थे 
ग्और सहायता के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे । बृहस्पति ने उनकी पुकार सुन- 
कर उन्हें कष्ट से मुक्त किया । एक श्रन्य मन्त्र? में त्रित एक गते में से अ्रपने पिता 
से प्रार्थना करते हैं और अपने पैतृक अस्त्रों की मांग करते हुए आगे बढ़ते हैं । 
अगले मन्त्र में वे विश्वरूप से लड़ते हैं । इन्द्र के लिए कहा गया है कि उन्होंने 
विष्णु, त्रित आप्त्य या मझुतों के साथ सोम-पान किया” और प्रशंसा के एक सूक्त 
में त्रित के साथ वे श्रानन्दित हुए” । नवम मण्डल में त्रित सोम-सोता के विशिष्ट 
रूप में ग्राते हैं। उनके चरित्र का यह पक्ष शेष ऋग्वेद में केवल एक बार सूचित 
किया गया है” । सोम को त्रित के द्वारा पवित्र किया जाता है? । त्रित की युवतियां 
(अंगुलियां) हरित बूंदों को इन्द्र के द्वारा पिये जाने के लिए उत्तेजित करती ” हैं। 
त्रित के दो सवन-पाषाणों के समीप सोम का गुद्य स्थान है'?। सोम से प्रार्थना 
की गई है कि धन-सरित्‌ को त्रित के पृष्ठ पर लावें'? । सोम ने वहनों के साथ 
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|, यदाविय्ेदपीच्यं+ देवांसो अस्त दुष्कृतम्‌ । 

त्रिति तद्विश्रमाप्य आरे अस्महृघातन॥ ऋ० 8.47.3. 
गोषु दःप्वप्न्यं यज्चास्मे दुहिताद्दिवः । 

त्रिताय तद्विभावय्याप्व्याय परा वह ॥ ऋ० 8.47.4. 

2. ब्रितः कृपेडवहितो देवान हंवत ऊतयें। 

तच्छुश्राव बृहस्पति: कुण्वन्न हूरणादुरु वित्त में अस्य रॉदसी । ऋ० ,05.]7 
3. अस्य त्रितः क्रतुना वत्रे अन्तरिच्छन धीति पितुरेवः परस्य । 

स॒ चस्यमानः पित्रोरुपस्थें जामि ब्रुवाग आयुधानि वेति ॥ ऋ० 0.8.7. 
4. दें० 0.8.8. पृ० 6] 
यत्सोम॑मिन्द्र विः्णवि यद्वां घ त्रित आप्त्ये । 
यहां मरूस  मन्दसे समिन्दुसिः ॥ ऋ० 8.2.6, 
यथा मनो विव॑स्वति सोम शक्रापिंबः सुतम्‌ । बा० खि० 4.]. 
अस्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रितस्य न्यबुँद वावधानो अस्तः । ऋ० 2..20. 
भुवत्‌ त्रितस्य मर्ज्या भुवदिन्द्रोय मत्सरः। ऋ० 9.34.4 

हो त्रितस्थ॒ योष॑णों हरि हिन्वन्त्यद्विमिः | इन्दुमिन्द्रीय पीतयें । ऋ० 9.32.2. 

एतं त्रितस्य योषणों हें हिन्वन्त्यद्रिंभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतयें । ऋ० 9.38.2. 
]0. दे० 9.02.2. ए० 62 हु 
||. न्रीणि ब्रितस्थ धार॑या पुष्ठेवेरेया रयिम्‌ । ऋ० 9.02.3. 


शा 


। 
जे 
पप्स 


4 
॥ हा >/। 


एा 


० 0० ४ 9५ 


[64 बंदिक देवशासत् 
सुर्य को त्रित की चोटी (सानु) पर चमकाया' । वे सोमलता को पीसते हैं--उस 
वृष को, जो पव॑तों पर रहता है और जिसे भेंसे की भांति चोटी पर पवित्र किया 
जाता है। जब वह गरजता है तब सूक्त उसके साथ चलते हैं। त्रित वरुण का 
समुद्र में भरण करते हैं? । जब सोम मधु को उड़ेलते हैं तब वे त्रित के नाम का 
ऊंचे स्वर में उच्चारण करते हैं? । 

अनेक मन्त्रों में तो त्रित के मौलिक स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं, जाना 
जा सकता है। उदाहरणाथ्थ उनका नाम कुछ नाम-गणनाग्रों में आता है, जिनसे 
उनके विषय में कोई भी निश्चयात्मक सूचना नहीं मिलती*। श्रन्य दो मन्त्रों 
की व्याख्या ग्रनिश्चित-सी है, क्योंकि उनका पाठ अशुद्ध-सा प्रतीत होता है। वरुण 
सृक्त के अन्तर्गत एक मन्त्र में त्रित के लिए आता है कि उनमें सभी काव्य 
(बुद्धिमत्ता) उसी प्रकार केन्द्रित हैं जेसे चक्र में नाभिः । एक अन्य मन्त्र में त्रित 
के लिए आता है कि उन्होंने एक दिव्य अश्व को जोड़ा, जिसे सूर्य में से घड़ा गया 
था और जो यम के द्वारा दिया गया था। इस अश्व को परवर्ती मन्त्र में यम, सूर्य 
और त्रित के तद्रूप बताया गया है; इसे गुह्म ब्रत के द्वारा बनाया गया था?। 
ग्थवंवेद के आधे दर्जन मन्त्रों से, जिनमें कि त्रित का उल्लेख आता है--उनके 
विषय में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं होता। उनके पढ़ने से इतनी ही 
धारणा बनती है कि त्रित एक सुदूर स्थित देवता है, जिनमें मानव जाति के पाप 
या स्वप्न प्रक्षिप्त कर दिये गये हैं” । त्रित का वर्णन दीर्घायु देनेवाले के रूप में 





[. स बज्ितस्याधि सानवि प्र॑मानो अरोचयत्‌। जामिमिः सूर्य सह ॥ ऋ० 9.37.4. 
2, त॑ मंस्ज़ानं महिष न सानांवंझुं दुहन्त्यक्षण गिरिष्ठाम्‌ । 
ते वावशान मतयः सचन्ते ब्रितो बिंभर्ति वरुण समद्रे ॥ ऋ० 9.95.4 
3. ब्रितस्थ नाम जनयन मधुक्षरत्‌ । ऋ० 9.86.20 
4, डउत वः शंसंमृशिज्ञामिव इ्मस्यहिरब॑ष्न्यों 3 इजणकंपादत । 
त्रित ऋभक्षाः सविता च ने दधेडपां नपांदाशहेमा घियाशामें ॥ ऋ० 2.3].6 
प्र सक्षणे। दिव्यः कण्वहाता त्रितो दिवः सजोषा वातों अम्निः । ऋ० 5.4].4 
नरा वा हंस पषणमगोद्यमामं देवेइम्भ्यचसे गिरा। 
सूर्यामार्सा चन्द्रमसा यम दिवि ब्रिते वातमपसंम॒क्तमश्िना ॥ ऋ० 0.64.3 
5. यस्मिन्विश्वानि काव्या चक्रे नाभिरिव श्रिता । 
त्रितं जती संप्यत ... ... ««« ॥ ऋ० 8.4.6. 
6. यमेन दत्त त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्य॑तिष्ठत्‌ । 
ग़न्धवों अस्थ रशनामंग्रणात्सूरादश्व वसवों निरतष्ट ॥ ऋ० .63,2. 
असि यमो अस्यादित्यो अंवृन्नसे त्रितो गुल्मेन बतेन । ऋ० .63.3. 
7. जिते स्वम्न॑मदघुराप्य्ये नर आदित्यासो वर्रुणनानुशिष्टा: । अथ० 9.56.4. 
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हुआ है! । नि:संदेह यह एक ऐसी विशेषता है जो त्रित के चरित्र में उनके सोम- 
सोता होने के नाते प्रविष्ट हो जाती है, क्योंकि सोम अमृतत्व का पेय है। ब्राह्मणों 
में त्रित को तीन देवों में से एक कहा गया है; इस देवत्रयी के अन्य दो देवता हैं, 
अग्निपुत्र एकत और द्वितः । ऋग्वेद।.05 के भाष्य में सायणाचार्य शाट्यायनीयों की 
कहानी उद्धृत करते हैं, जिसमें वे ही तीन भाई ऋषि हैं, और उनमें से त्रित 
अन्य दोनों के द्वारा कप में गिरा दिये गये हैं। भ्रतः यह स्पष्ट है कि यहां इन तीनों 
नामों का संख्यापरक अर्थ है। ह्वित स्वयं ऋग्वेद में श्राता है--एक बार त्रित के 
साथ”, और एक बार अग्निसृक्त में* अकेले ही, और प्रत्यक्षरूप में श्रग्मि का तद्गप 
बनकर । नंघराटुक की देव-सूची में त्रित के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। यास्कः 
इस शब्द का श्रर्थ करते हैं अत्यन्त विकसित बुद्धिवाला' (&/तृ धातु)। श्रथवा एकत, 
द्वित, त्रित इन तीन भाइयों की ओर लक्ष्य करके यास्क इसका संख्यापरक भर्थ 
करते हैं। एक भ्न्य परिच्छेद” में वे त्रित का अर्थ करते हैं त्रिलोक में रहने- 
वाला इन्द्र! । 
ऋग्वेद के उद्ध रणों की परीक्षा करके हम पाते हैं कि इन्द्र और त्रित तीन 
या चार मन्त्रों में एक ही कार्य करते हैं और वह कार्य है--राक्षस-वध । एक मन्त्र 
में त्रित इन्द्र के द्वारा विवश किये जाते हैं और दूसरे में इन्द्र त्रित के द्वारा प्रोत्सा- 
हित। और साथ ही यह भी आया है कि इन्द्र दो बार त्रित के स्थानापन्न बने । 
पुनश्च, त्रित मरुतों के साथ विद्युत्‌-तुफान के साथ संबद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त 
वे ग्निकरोप्राप्त करते; स्वर्ग में अग्नि को समिद्ध करते, और स्पष्टतः अग्नि के रूप 





|. व्यु त्रितों जरिमाएणँ न आनट्‌ । तै० सं० .8.0.2. 

2. अथ योड्यमेतह्ा॑म्रिः स भीषा निलिलये सोडपः प्रविवेश त॑ देवा अनुविद्य सहसे- 
वाहृब आनिन्यः सो5पोडमितिष्ठेवा वष्टयूता स्थ याअप्रपदन स्थ याभ्यों वो मामकामम 
नयन्तीति त॒त आधप्प्याः संबभूवुस्त्रितो द्वित एकतः | शत० बा० .2.3.. 
शश्राइटन॑ त्रित एवं जधानात्य ह तदिन्द्रोडमुच्यत देवो हिसः | शत० बा० .2,3.2, 
च्यु त्रितो जरिमाणं न आनटू | तै० सं० .8.0.2. 
सोउज्ञरिणापः । अम्यपातयत्‌ । तत॑ ण्कतोंडजायत । स द्वितीय॑म॒भ्यपातयत्‌ ततों 
ह्वितों3जायत । स तृतीय॑मभ्यपातयत्‌ । ततस्त्रितों>ज्ञायत। यदद्भ्यो5जायन्त । 
तदाप्यानामाप्यव्वम्‌ । लै० बा० 3.2.8.0-. 

3. ब्रिताय च द्विताय चोषों दुष्ग्प्न्य वह । ऋ० 8.47.6. 

द्विताय॑ मुकवाहसे स्वस्य दक्ष॑स्त् संहना । इन्दुँ स घंत्त आनुषक्‌ । ऋ० 8.8.2. 

5, अ्ितस्तीर्णतमों मेघया बभूव । अपि वा संख्या नामैंवाभिप्रेतं स्थात एकतो द्वितस्त्रित 
इति त्रयो बभूवुः। नि० 4.6. 

6. त्रितस्त्रिस्थान इन्द्रो बृत्ने विपर्वाणं व्यदयति । नि० 9.28. 


फ्ी 
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में मनुष्यों के मध्य अपना आवास बनाते हैं। उनका आ्रावास सुदूर और गुप्त है, 
और सोम के निकट है। नवम मण्डल में सोम-सोता के रूप में त्रित इन्द्र से कुछ 
विलग जाते हैं, क्योंकि इन्द्र केवल सोम-पाता हैं, सोम के सोता नहीं। त्रित के 
सजातीय व्यक्ति श्रवेस्ता में भ्रित हैं जो एक मनुष्य हैं। एक बार यस्न में उन्हें 
सोम-सोताझओं में तीसरा मनुष्य बताया गया है, जिसने भौतिक संसार के लिए 
होम (>-सोम) प्रस्तुत किया (गआ्राथ्व्य --गआप्त्य दूसरे मनुष्य हैं) और एक बार 
वेन्दिदाद में उन्हें प्रथम वेद्य बताया गया है, जिन्हें श्रहुरमज्दा ने दश सहस्न ओष- 
धियां दी थीं जोकि अमृृतत्व के वृक्ष, खेत होम के चारों ओर उगती हैं। दो मन्त्रों 
(यस्न 5.72 3.3) में थ्रित को शायुभद्वि का पुत्र कहा गया है। उन मन्त्रों में से एक 
में उल्लेख मिलता है कि वे अ्रपां नपात्‌ (पथिवीस्थ स्थान विशेष) में निवास कर रहे 
थे। इससे भलकता है कि त्रित सोम के साथ भारत-ईरानी काल ही में संबद्ध हो गये 
थे। त्रित के कार्य का अन्य पक्ष--श्रर्थात्‌ उनकी त्रिशीषंता, परणेत्रता और उनके 
द्वारा किया गया राक्षस या श्रहि का वध- अवेस्ता में एक संबद्ध व्यक्ति श्रोेतोन 
में ग्राक्षिप्त हो गये हैं, जोकि तीन मुख, तीन सिर और छ: नेत्रवाले दानव को 
मारते हैं। यह उल्लेखनीय है कि जब श्रेतोन दहाक के विरुद्ध भ्रभियान करते हैं 
तब उनके साथ दो भाई हो लेते हैं जो उन्हें पथ में मार डालने का उद्योग करते 
हैं। त्रित शब्द ध्वनि की दृष्टि से ग्रीक शब्द त्रितोस्‌ (तीन) का सजातीय है। 
इसका अर्थ तृतीय” समझा जाता था। यह इस बात से प्रतीत होता है कि ऋग्वेद 
में इसके साथ द्वित शब्द श्राया है और ब्राह्मणों में इन दोनों के श्रतिरिक्त 'एकत' 
भी कहीं से उठ बेठा है। त्रित के साथ त्रीरणि का संयोग” भी इसी बात की ओर 
संकेत करता है । यह संभव है कि ऋग्वेद के एक मन्त्र? में त्रित शब्द के बहुवचन 
रूप का अर्थ तृतीय' हो । 

त्रित के साथ सतत आनेवाला विशेषण “आप्त्य' आप से निष्पन्न 
हुआ प्रतीत होता है। फलतः यह 'अपां नपात्‌' का पर्याय दीख पड़ता है। 
सायण (ऋग्वेद 8.47.5 के भाष्य में) इसकी व्याख्या करते हैं 'जलोंका पुत्र' । त्रित 
का एक दूसरा विशेषण '“वेभूवस', जो रचना में पैतृक-सा प्रतीत होता है और जिसका 
प्रयोग केवल एक बार हुआ है, सोम के साथ संयुक्त किया जा सकता है? । 

उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि त्रित विद्युत के देवता थे। 
विद्युत्‌ श्रम्मि का तृतीय या वायुगत रूप है । मूलरूपेण यह अग्नि, वायु या इन्द्र 
और सूर्य की देवत्रयी का मध्यम-स्थानीय है। प्राकृतिक चुनाव की प्रक्रिया के अनु- 





शा 4 । 


त्रितो घ॒र्ता दाधार त्रीणिं । अथ० 8.,]. दे० 9.02.3 पृ० 63 
त्रितेष विन्ददसते निगृ७हम्‌ । ऋ० 6.44.23. 
दें० 0.46.3. एृ० 62. 
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सार इन्द्र ने, जो मूलतः त्रित के तद्बय से थे, त्रित को निकाल बाहर किया जिसका 
परिणाम यह हुआ कि ऋग्वेद में भी त्रित को एक महत्त्वहीन स्थान मिल पाया । 
यदि यह निष्कर्ष सही है तो त्रित और सोम के मौलिक संबन्ध का तात्पय होगा-- 
विद्युत के द्वारा स्वर से सोम का लाना (जैसाकि सोम-इ्येत गाथा में है)। फिर 
भी ठोस प्रमाण के अपर्याप्त होने के कारण आप्त्य के विषय में अनेक प्रकार के 
विभिन्न मत उत्पन्न हो गये हैं। इनमें से कुछेक का ही उल्लेख करना यहां पर्याप्त 
होगा। रॉँथ त्रित को जल और वायु का देवता मानते हैं। हिलेब्नारड्ट उन्हें 
प्रकाशमय झाकाशञ का देवता मानते हैं। पेरी उन्हें तृफान का देवता--जोकि इन्द्र 
से भी प्राचीनतर है-बताते हैं। पिशल पहले यह मानते थे कि आप्त्य समुद्र और 
जलों के देवता हैं। कितु बाद में उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि त्रित मूलतः 
एक मानव भिषक्‌ थे जो बाद में देवता के रूप में परिवर्तित कर दिये गये । हार्डी 
त्रित को चन्द्र-देव मानते हैं । 


अपां नपात्‌ ($ 24)--- 


अपां नपात्‌' नामक देवता के निमित्त एक संपूर्ण सृक्त कहा गया है; और 
जलों के सूक्त के दो मन्‍्त्रों में इनका आह्वान हुआ है। इनका नामोल्लेख ऋग्वेद में 
कुल 30 बार हुआ है। प्रकाशमान जलपुत्रों के चारों ओर जल विराजमान हैं। 
युवक के चारों ओर युवक जल जाते हैं। तीन देवियां उस दिव्य व्यक्ति को भोजन 
देना चाहती हैं। वे प्रथम माताओं का दूध पीते है? । उस वृषभ ने उनके भीतर 
गर्भाधान किया | वह बच्चा दूध पीता है और वे उसका चुम्बन करती हैं? । जलों 
का पुत्र जलों में बलवान्‌ होकर बाहर चमकता है' । वह बिना ईधन के जल में 
प्रकाशित होता है” । विद्युत्‌ से परिवेष्टित होकर '“अ्रपां नपात्‌” तिरछे गिरते हुए 
जलों की गोद में चढ़ते हैं। उन्हें लेकर शी घ्रगामी स्वरणिम जल उनके चारों ओर 





|. उर्पेमसक्षि वाजयुवेचस्पां चनें। दधीत नाथों गिरों में । 
अपां नपांदाशहेमा कृवित्स सपेशरूस्करति जोषिषड्धि ॥ ऋ० 2.35.. आा.पू स्‌. 
2. तम छुचि झुवयो दीठिवांसमपां नपते पारि ठस्थराप:। ऋ० 2.35.3 
तमस्मेरा युवतयों युवा ममज्यमानाः परिं यन्स्‍्यापः। ऋ० 2.35.4 
अस्मे तिख्रो अव्यध्याय नारीदेवाय देवीदिधिषन्त्यन्नम्‌ । 
कृतां इवोप हि प्रसर्खे अप्सु स पीयूर्ष धयति प्‌ र्वसूनाम्‌ ॥ ऋ० 2.35.8. 
स ईं वृषांजनयत्तास गर्भ सई शिक्षर्धयति त॑ रिहन्ति | ऋ० 2.35 43. 
4. सो अपां नपांदजयन्नप्स्व३न्तवेसदेयाय विघते विभाति । ऋ० 2.35.7 
5. दीदायानिध्मों घतनिर्णिगप्सु । ऋ० 2.35.4 


थैः 


यो अनिध्मों दीदयदप्स्व३नत:। ऋ० 0.80.4. 


्् 
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फिरते हैं' । अ्रपां नपात्‌! रूप, दर्शन और वर्ण से स्वशिम हैं। हिरएमयी योनि 
से श्राविर्भूत होकर वे श्राते और अपने उपासकों को भोजन देते हैं? । उच्चतम पद 
पर खड़े होकर वे सदेव अ्रमन्द प्रभा से प्रभासित होते हैं। तीत्र गति वाले जल 
अपने पुत्र के लिए घी का भोजन लेकर अपने बस्त्रों समेत चारों ओर उड़ते हैं? । 
अपां नपात्‌, जिन्हें युवतियां प्रज्वलित करती हैं, जिनका वर्ण स्वरणिम है, और 
जिनका भोजन घी है, उनका मुखड़ा गुप्त रूप से बढ़ता है? । उनके पास एक गौ 
है जो उन्हीं के घर में भरपूर दूध देती है? । मनोजवा घोड़े उन्हें ले जाते हैं? । 
अपां नपात्‌ नदियों से संवद्ध है (नाद्य)। अ्रपां नपात्‌ ने सभी प्राणियों को, जो उन्हीं 
की शाखाएं हैं", जन्म दिया है। अ्रपां नपात्‌ सूक्त के अन्तिम मन्त्र में इस देवता 
का भ्राह्नान अग्नि के रूप में हुआ है; फलत: उसे उनका तद्गूप ही होना चाहिए। इसके 
विपरीत कतिपय सूक्तों में अग्नि का आह्वान भ्रपां नपात्‌ के रूप में हुआ है? । अग्नि 
जलों के पुत्र हैं? । वे उन जलों के पुत्र हैं जो पृथिवी पर प्रिय पुरोहित की तरह 





|. अपां नपादा छास्थादुपस्‍्थ ज़िह्मान|मुच्चों विद्युत वर्सानः। 
त्स्य ब्येट् महिमान॑ वहन्तीहिं रण्यदणाः पारि यन्ति यहीः॥ ऋ० 2.35.9. 
क इसमे वे। निण्यमा लचिकेत वस्सों मातृरननयत स्वधामिं: । 
बह्नीनां गर्भो अपसामुपस्थान्मद,न्कविर्निश्वरति स्वथाव।न्‌ ॥ ऋ० .95 4. 
आविष्टये| वर्धते चारुर|सु जिह्मान|मध्वः स्वयंशा उपस्थ। 
उसमे ल्वष्टुबिंभ्यतुर्जायमानात्रतीची सिंह प्रार्तिं जोबयेते ॥ ,95.5. 
2. हिरंण्यरूपः स हिरण्यसंध्गपां नपात्सेदुहिरण्यवर्ण: । 
हिरण्ययापारे योनेर्नियद्या हिरण्यदा. ददत्यक्षमस्म ॥ ऋ० 2.35.0. 
3. अस्थमिन्पदे परमे तस्थिवांसमध्वस्ममिवरिश्वव दीदिवांसम्‌ । 
आपो नपूत्रे घुतमन्ने वहन्तीः स्वयमस्केः पार दीयन्ति यही: ॥ ऋ० 2.35.4. 
4. तदस्पानीकमुत चारु नामापीच्य वश्षेते नप्तुरपाम। 
यमिन्वते युव॒तय: समित्था हिरण्यच्र्ण घृतमन्नमस्थ ॥ ऋ० 2 35.. 
5. स्व आ दमे सुदुवा यस्व घेनुः स्वधां पीपाय सुभ्वन्नमत्ति । ऋ० 2.33.7. 
6. ड॒त नो5हिरबुन्स्यो/म4स्कः शिशु न विप्युदीव वेति सिन्धुः । 
येन नर्पातमपां जुनारम मनोहुवों बृषणों ये बहन्ति ॥ ऋ० .86.8. 
7. अपां नपादसु्स्थ मह्ा विश्वान्ययों भु्वना जजान । ऋ० 2.35 2. 
वया इदन्या भुर्व॑नान्यस्य प्र जायने वीरुघश्न प्रजाभे; । ऋ० 2.35.8. 
8. अम्नेरनेकमप 5 आविवेशायाज्नपत्‌ प्रतिरक्षन्नसर्यम्‌ । 
द्मंदमे समिध यक्ष्यपे प्रति ते जिह्ला घृतमुच्चरण्यत्‌ स्त्राहा ॥ वाज० सं० 8.24. 
9, सर्खायरुवा वब्महे ठेवे मतोंस ऊतयें। 
अपां नपात सभगे सुदीदितें सत्रतूर्तिमनेहसम्‌॥ ऋ० 3.9.. 
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बेठते हैं' । कितु उनका परस्पर भेद भी किया गया है। अ्रपां नपात्‌ के अनुकुल 
अग्नि वृत्र के ऊपर विजय प्रदान करते हैं? । भ्रपां नपात्‌ यहां मानों दूसरे के शरीर 
से सम्मिलित होते हैं?। आशुहदेमन्‌ विशेषण, जो भ्रपां नपात्‌ के लिए तीन बार 
प्रयुक्त हुआ है, केवल एक बार ही भ्रग्नि के लिए आया है । 

अपां नपातु का उल्लेख देव-नामों की अनेक गरानाओरों के क्रम में भी आता 
है, विशेषतया अज एकपादु*, गअहिर्बृध्न्यर और सविता" के साथ | यह विशेषण 
सविता के लिए एक बार प्रयुक्त हुआ है और यह संभवत: इसलिए कि सविता अग्नि 
के उ्बरक पक्ष के प्रतिरूप हैं । 

अ्रपां नपात्‌, जो स्वरिम हैं, विद्युत्‌ से परिवेष्टित हैं, उच्चतम स्थान में 
रहते हैं, गुप्त स्थान में बढ़ते हैं, प्रभासित होते हैं, जलों के अ्रपत्य हैं, प्रथिवी पर 
अवतरित होते हैं और अ्रप्नि के तद्गप हैं, अग्नि के विद्युतृ-पक्ष के प्रतिरूप प्रतीत 
होते हैं- उस अग्नि के जो बादलों में छिपे हैं। क्‍योंकि श्रग्नि को प्रत्यक्षत: श्रपां 
नपातु के साथ-साथ अपां गर्भ' का भी अ्भिधान मिला है” | इस रूप में वे 
मानवीय आवासों में रखे गये हैं? । उनका निवास-स्थान जलों में है?; और इन्हें 
दो अरणियां उत्पन्न करती हैं; ये ओोषधियों और जलों के गर्भ हैं! । भ्रग्नि को भअद्देः 
सूनु भी कहा गया है? ', जो मुश्किल से ही विद्युत्‌ के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु 





|. अपां नपादयों वसुझिः सह प्रियो होता प्रथिव्यां न्‍्यसींदद्‌ ऋत्वियं:। ऋ० .43.] 

2. स सत्पेतिः शवसा हन्ति वन्रमप्ने विश्ना वि पणेभैर्ति चॉजम्‌। 
ये त्वे प्रचेत ऋतजाव राया सजोषा नप्त्रापां हिनोषिं॥ ऋ० 6.3.3. 

3. सो अपां नपादनेभिम्लातवर्णोडन्यस्पेब्रेह तन्‍्वा विवेष। ऋ० 2.35.3, 
दें० 2.3].6. प० 64. 
श॑ नो अज एकंपाद देवो अस्त श॑ नो5हिर्ब॑ध्न्य4: शं॑ समुद्र: । 

झ नें अपां नपा्पेररस्त श नः पक्षिभवत देव गेपाः ॥ ऋ० 7.35.3. 

5. दे० .86.5. ए० 68, दें० 2.3.6. पू० 64. दें० 7.35.3. ऊपर 

6. ड॒त स्य देंवः सविता भगों नो5पां नपादवतु दानु पत्मे: । 
त्वष्ट; देवेमिअर्निभिः सजोषा झओर्देवेमिः शथिवी संमुद्रेः ॥ ऋ० 6.50.3. 

7. अमूरः कविरदितिविंवस्वान्सु संसन्‌ मित्रो अतिथिः शिवो नेः । 
चित्रभानुरुपसों भात्यग्रेड्पां गर्मः अस्व३ आ विवेश ॥ ऋ० 7.9.3. 
गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भश्र स्थातां गर्भेश्वरर्थाम्‌ ॥ ऋ० .70.2. 

8. अधाय्यप्रिर्मालुबीषु विक्ष्व१पां गर्भो। मित्र ऋतेन साथन्‌। ऋ० 3.5.3. 

9. अप्स्वंग्ने सथिष्टव सोषधीरनु रुध्यसे । गर्मे सपञ्लायसे पुर्न: ॥ ऋ० 8.43.9. 

0. अपां गर्ल द्शतमोबंधीनों वन। जजान सुभगा विरूपस्‌। ऋ० 3..3. 

|]. य॒ज्ञा साह दुरज इबेउप्निं पूर्वस्य शेवस्य । अढ़ें; सूनुमायुमाहुए । ऋ० 0.20.7. 


।70 वेदिक देवशाल् 
का संक्रेत कर सकता है--उस विद्युत्‌ का जोकि मेघ-पव॑तों से आविर्भूत होती है। 
ग्रग्मि के दिव्य और पाथिव रूपों के विपरीत, इनके तृतीय रूप के विषय में उल्लेख 
आता है कि यह जलों में, समुद्र में, युलोक के स्तन में, जलों की गोद में समिद्ध 
होता है! । वस्तुत: दिव्य अग्नि का जलों में आवास वेदिक गाथा के सुनिश्चित 
तथ्यों में से एक है । त्रित के लिए प्रयुक्त आप्त्य पद की भी कुछ इसी प्रकार से 
व्याख्या करनी उचित प्रतीत होती है। 

ग्रपां नपात्‌ भारतीय गाथा की रचना न होकर भारत-ईरानी काल तक 
जाता है। अवेस्ता में अपां नपात्‌ जलों की एक आत्मा (89४४) है। यह जलों की 
गहराई में रहती है, स्त्रियों के द्वारा परिवृत है और अनेक बार उनके साथ इसका 
आह्वान किया गया है। यह तीत्र घोड़ों पर चलता है, साथ ही समुद्र की गहराई 
में उसने प्रकाश को पकड़ा था। स्पिगेल के अनुसार श्रवेस्ता में भ्रपां नपात्‌ का 
आग्नेय रूप लक्षित होता है। दर्मेस्टेटर के अनुसार ये मेघ से उत्पन्न विद्युत्‌ के रूप 
में अ्ग्रि-देव हैं। एल० वी० श्रॉडर इस मत से सहमत हैं। ग्रोल्डेनबेगं के मत में 
अभ्रपां नपात्‌ मूलतः जल के साधारण प्रेत थे जो जल-जात श्रग्नमि--जो एक पूर्णतः 
भिन्न प्राणी हैं-के साथ ग्ज्ञान के कारण तद्रूप बन गये । इस मत का आधार है-- 
अपां नपात्‌ के निमित्त कहे गये दो सुक्तों में से एक सूक्त का कर्मकारड में जलीय 
क्रियाओं से संबद्ध होना, तथा ऋग्वेद (2.35.) में भी इनके जलीय स्वरूप का प्रधान 
होना। दूसरी ओर हार्डी का अ्रनुसरण करते हुए हिल्लेब्रांड्ट कहते हैं कि श्रपां 
नपात्‌ चन्द्रमा हैं। मेक्समूलर के अनुसार अपां नपात्‌ सूर्य प्रथवा विद्युत्‌ हैं । 


मातरिश्वन्‌ ($ 25 )-- 


मातरिश्वन्‌ के लिए ऋग्वेद में एक भी सूक्त नहीं आता । ऋग्वेद में इनके 
नाम का उल्लेख शबार हुआ है, जिनमें से शा बार तो इसके सबसे बाद 
के भागों में, 5 बार तृतीय मण्डल में और एक बार पष्ठ मण्डल में। इन 
प्राचीनतर छः मंत्रों में मातरिश्वन्‌ या तो अग्नि के तद्रूप हैं ग्रथवा वे इसके उत्पा- 
दक हैं। यद्यपि मातरिश्वन्‌ से संबद्ध गाथा का आधार अग्नि और इसके मानवी- 
कृत रूप का विभेद है, तथापि इस गाथा की मीमांसा से प्रकट होता है कि वे 





यमापों अ््य्रों बना गर्ममृतस्य पिप्रति । 
सहंसा यो मंश्रितों जाय॑ते नृभिः प्रथिव्या अधि सानबि ॥ ऋ० 6.48.5. 
|. दिवस्परि प्रथम जज्ञे अप्िरस्मद्‌ द्वितीय परि' जातवेंदाः । 
तुतीय॑म॒प्सु नुमणा अज॑खमिन्वान एने जरते स्वाधीः ॥ ऋ० 0.45.]. 
विद्या तें अम्ने ब्रेघा त्र॒याणिं विच्चा ते घाम विश्व॑ता पुरुच्रा । 
विद्या ते नाम॑ परम गुहा यदिज्या तमुस्सं यत आज़गन्थ ॥ ऋ० 0.45.2. 


ग्रन्तरिक्षस्थ देवता--मात रिश्वत्‌ । 
दोनों तद्रप हैं। ऋग्वेद के परवर्ती मण्डलों में भी इस प्रकार की सामग्री नहीं 
मिलती जिसके आ्राधार पर यह कहा जा सके कि मातरिश्वनू-विपयक जो धारणाएं 
न्‍्य संहिताओं में तथा वेदोत्त रकालीन साहित्य में बनी हैं वे ऋग्वेद में पूरी तरह 
प्रकट हो चुकी थीं । 
तीन मन्त्रों में मांतरिश्वा नाम अग्नि के लिए आया है! । संभवत: यही बात 
इसके उस प्रयोग पर भी लागू होती है जहां यह एक श्रग्नि-सूक्त के अन्तिम मन्त्र 
में संबोधन रूप में श्राया है। एक ग्रन्य मन्त्र में, जहां इस शब्द की व्याख्या दी 
हुई है, इन्हें अग्मि का एक रूप कहा गया है:--दिव्य गर्भ के रूप में इन्हें तनूनपात्‌ 
कहा गया है; उत्पन्न होकर ये नराशंस बन जाते हैं। जब इन्हें मातरिश्वन्‌ का 
ग्रभिधान प्राप्त होता है तब ये अपनी माता में सृष्ट होते हैं। वे अग्नि की त्वरित 
उड़ान बन जाते हैं?। आगे कहा गया है:--एक ही सत्‌ के विषय में विप्र 
नाना प्रकार की बातें करते हैं--वे उसे श्रग्नि, यम, मातरिश्वत्‌ कहते हैं? । एक 
स्थल पर मातरिश्वन्‌ बृहस्पति के एक रूप बनते हैं, जिस बृहस्पति का ततादूप्य 
अग्नि के साथ अनेक बार स्थापित किया गया है। उदाहरणार्थ यज्ञ में बृहस्पति 
मातरिश्वन्‌ के रूप में आविर्भूत हुए* । 
कुछ स्थलों पर मातरिश्वन्‌ की श्रग्मि से पृथकता दिखाई गई है। वे (अग्नि) 
परमे व्योमन्‌ में उत्पन्न होकर मातरिश्वन्‌ के रूप में आविर्भूत हुए” । '“श्प्नि 
प्रथमत: मातरिश्वन्‌ और विवस्वत्‌ के समक्ष प्रकट हुए; पुरोहित के चयन करने 
पर दोनों लोक प्रकम्पित हो गए””। ज्योतिष्पुश्ों में सर्वोच्च श्र्नि अपनी ज्वाला से 





समत्रे त्वा नमर्णा अप्स्व)न्तनेचक्षा ईंथे दिवो अंग्न ऊघन। 

त॒तीयें तववा रजसि तस्थिवां संमपामपस्थें महिबा अवर्धन ॥ ऋ० 0.45.3. 
|. मित्रो अमप्निरीड्यों मातरिश्रा55दतो वेक्षद यजथाय देवान। ऋ० 3.5.9. 

त॑ शुभ्रमभिसमवेसे हवामदे वेश्वानरं मोतरिश्रान मुक्ध्यम्‌। ऋ० 3.26.2. 

स॒मांतरिश्रा पुरुवार॑पुष्टिवंदद्‌ गाठुं तन॑ग्राय स्व॒र्वित्‌। 

विशां गोपा जनिता रोदस्यो र्देवा अभि घारयन द्रविणोदाम्‌ ॥ ऋ० .96.4. 
2. तननपांदच्यते गर्भ आसरो नराशंसे भवति यद्विजाय॑ते। 

मातरिश्वा यदर्मिमीत मातारे वातस्थ सर्गो। अभवस्सरीमणि ॥ ऋ० 3.29.. 
3, इन्हें सित्र वरुणमप्रिमाहुरथों दिव्यःस सुपर्णो गरुत्मान। 

एकं सद्‌ विग्रा बहुधा वंदन्‍्त्यभें यर्म मांतरिश्रानमाहुः ॥ ऋ० .64.46. 
4. बृहस्पति: स हाञ्ञो वरांसि विम्वाभंवन्‍्समृते मांतरिश्रां। ऋ० .90.2. 
5. स जाय॑मानः परमे व्यॉमन्याविरपक्‍़िर्भवन्मातरिश्रने । 

अस्य क्रस्वा समिधानस्य मज्मना प्र द्यावा शोचिः एंथिवी अरोचयत्‌ ॥ ऋ० .43.2. 
6. त्वम॑मप्रे प्रथमो मातरिश्वेन आविभेत्र सुक्रव या विवस्तते । 


॥72 बंदिक देवशासर 


गगन को धारण करते हैं, जबकि मातरिश्वन्‌ गुप्त हविरवाट्‌ को समिद्ध करते हैं! । 
यह मन्त्र उस मन्त्र के ठीक बाद आता है, जिसमें कि अग्नि को मातरिश्वन्‌ कहा 
गया है। एक ही क्रम में ग्रानेवाले मन्त्रों में इस प्रकार की अ्संगति की एकमात्र 
व्याख्या यह है कि परवर्ती मन्त्र में जिस मातरिश्वन्‌ शब्द का प्रयोग अ्रग्नि के एक 
विशिष्ट मानवीय रूप के लिए हुआ है, उसी का प्रयोग पूर्ववर्ती मन्त्र में उनके एक 
विशेषण के रूप में हुआ है । मातरिश्वन्‌ भूगु के लिए उपहार रूप में यशस्वी होता 
को लाया, जो यज्ञ-संग्राम की पताका है और द्विजन्मा दूत है? । मातरिश्वा एक 
( श्रग्मि ) को आकाश से लाये, और हयेन ने दूसरे ( सोम ) को चट्टान में से 
निकाला* । मातरिश्वा यज्ञ के पुरोहित स्वर्गस्थ अग्नि को लाये*, मातरिश्वा 
(और) देवताओं ने भ्रग्नि की सृष्टि की, जिसे भृगुओं ने मनुष्यों के लिए प्रथम 
यजनीय देव के रूप में ग्राविर्भूत किया” । उस अ्नि को मातरिश्वा देव मनुष्य के 
लिए सुदूर से लाये हैं? । विवस्वत्‌ के दूत मातरिश्वा वब्वानर अ्रप्नि को सुदूर से 
लाये हैं, जिसे वलवान्‌ (देव) ने जलों की गोद में जकड़ लिया था” । मातरिश्वा 
घर्षण से उत्पन्न होने वाले मुप्त श्रग्नि को, देवताओं के यहां से लाये हैं? । मात- 
रिश्वा ने घषंरा द्वारा गुप्त श्रग्मि को आविर्भूत किया? । अग्नि को मातरिश्वा ने 
घर्षण द्वारा उत्पन्न किया और उसे मनुष्यों के आवासों में स्थापित किया! ९ 





अरेजेतां रोदसी होतवुर्ये5सप्तोर्भारमयजों महो वंसो ॥ ऋ० .3].3 
|. डर्दस्तम्भीत्समिधा नाकमय्वो 3 उभि्भवन्नत्तमों रेचनानाम्‌ । 

यदी भ्गुभ्यः परिं मातरिश्रा गुहा सन्‍्तें हब्यवाह समीधे ॥ ऋ० 3.5.0 
2. वह यशर्स विदथस्य केतु सुप्राब्य द्त सद्यो अंथ्रेम्‌ । 

हिजन्माने रयिमिव प्रश॒स्त रातिं भरद्‌ भ्गंवे मातरिश्वा ॥ ऋ० .60. 
3. आन्य दिवो मातरिश्वा जभारामंथ्नादन्य परिं इय्ेनो अद्भें:॥ ऋ० ,03.6. 
4. ऋताव॑ने यज्ञियं विप्रमुक्थ्य+मा ये दधे मांतरिश्वो दिवि क्षयम्‌ । 

ते चितन्रयांम हरिकेशमीमहे सुदीतिमाम सुविताय नच्यसे ॥ ऋ० 3.2.3. 
5, दावा यमार प्रंथिवी जनिष्टामापस््वष्टा भ्ृगंवों ये सहोभिः। 

ईकेन्य प्रथम॑ मांतरिश्वा देवास्तंतक्ष मनवे. यर्जन्नमू ॥ ऋ० 0.46.0. 
6. ये मांतरिश्वा मनवे परावतों देव भाः प॑रावतः । ऋ० .28.2 
7. अपामस्थें महिषा अंग्ररणत विशो राजानमुप तस्थुऋग्मियम्‌ । 

॥ दूतो अप्निम॑भरद्‌ विवस्वृतो वेश्वानरं मॉतरिश्वां परावर्तः ॥ ऋ० 6.8.4 

8. सख्वांसमिव त्मनाश्निमित्था तिरोहितम्‌। 

ऐने नयन्मातरिश्वा परावतों देवेभ्यों मथित परि ॥ ऋ० 3.9.5. 
9. यदीमलु प्रदिवों मध्व आधवे गुहा सन्‍्ते मातरिश्वां मथायतिं । ऋ० .4.3. 
0. मथीद्‌ यदीं विभ्वेतों मातरिश्रां गुददेगृहे इ्येतों जेन्यो भूत्‌ । ऋ० .7.4. 


अन्तरिक्षस्थ देवता--मातरिश्वन्‌ ।73 
इन्द्र ने त्रित के लिए अहि से गौएं उत्पन्न कीं और दध्यच्च_ (तथा) मातरिश्वन्‌ के 
लिए गोब्रज प्रदान किया? । 

बाद के सूक्तों में कतिपय ऐसे ग्रस्पष्ट मन्त्र हैं जिनसे मातरिश्वा के चरित्र 
पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता । इन मन्त्रों में से दो में वे सोम-पावक और सोम- 
पाता के रूप कल्पित हुए प्रतीत होते हैं? । श्रौर एक अन्य मन्त्र में उनका उल्लेख उन 
पितरों के साथ हुआ है जिनके साथ इन्द्र ने सोम-पान किया था” । इन्द्र की तुलना 
इनके साथ एक बार कार्य-कुशल ऋशभुझ्रों के रूप में की गई है? । यह तुलना 
संभवत: मातरिद्वा की भ्रप्नि उत्पादन करने की कुशलता को दृष्टि में रखकर की 
गई हो * | विवाह-सूक्त के एक मन्त्र? में भी कार्य-कुशलता की यह धारणा वर्तमान 
प्रतीत होती है जहां कि दो प्रेमियों में हादिक मिलन कराने के लिए भनन्‍्य देवों 
के साथ मातरिश्वा का आह्वान किया गया है। अन्त में, एक श्रत्यन्त अस्पष्ट 
मन्त्र” में मातरिश्वा को असीम और सलिल कहा गया है (सलिल विशेषण का 
प्रयोग अ्रथर्ववेद में वात के लिए अनेक बार हुआ है)। ये दोनों विशेषण मातरिश्वा- 
विषयक परवर्ती धारणा के पूर्व-रूप को प्रस्तुत करते हैं । 

उपर्यक्त विवेचन से मातरिश्वा अ्रग्नमि के एक पक्ष के मानवीय रूप प्रतीत 
होते हैं, जोकि इसी के साथ प्रोमेथियस्‌ की भांति गुप्त अग्नि को स्वर्ग से पृथिवी 
पर लाये थे। इनका प्राकृतिक आधार विद्युत्‌ के अतिरिक्त और क्‍या हो सकता 
है ? उन्हें जो स्वर्ग से पृरथिवी” पर जानेवाला विवस्वान्‌ का दूत बताया गया है, 





मथीद्‌ यदीं विष्टो मातरिश्वा होतारं विश्वाप्सु विश्वदेष्यम्‌ । 

निये दधुर्मनप्यासु विक्षु स्त्र।ण चितन्न॑ वपुषे विभावम्‌ ॥ ऋ० .48.. 
|, अहमिन्द्रों रोधो वक्षो अर्थवेणस्त्रिताय गा अजनयमहेरघ्रि। 

अह दस्युभ्यः परि नुम्णमा दंदे गोत्रा शिक्षन्‌ दधीचे मातरिखवने ॥ ऋ० 0.48.2. 
2, यः पांवमानीरध्येत्यषिभिः संग्वृर्त रसंम्‌ । 

से स पतमश्नाति स््रदित मात्रिश्वना ॥ ऋ० 9.67.3॥ 

घ॒र्मा समन्ता त्रिवृत व्यापतस्तयोजैष्टि मातरिश्वा जगाम | ऋ० 0.4.] 
3. प्रृषप्रे मेध्ये मातरिश्वनीन्द्र सुवाने अमन्दथा: | बा० खि० 4.2 
4. प्रास्तों दृष्बोजा ऋष्वेमिस्ततक्ष झूरः शर्चंसा । 

ऋतणभुन क्रतुभिर्मातरिश्वा ॥ ऋ० 0.05.6. 
5. दें० 0.46.9. छ० 72 
6. समंञ्नन्त बिश्वें देवाः समापो हृदयानि नो । 

से मातरिश्वा से धाता सम देद्टी दधातु नो ॥ ऋ० 0.85.47 
7. अकूपारः सलिलो मातरिशा । ऋ० 0.09.. 
8. दे० 6.8.4 ए० 72. 
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उसकी व्याख्या भी इस बात से हो जाती है। अथवंबेद में भी मातरिद्त्रा शब्द 
श्रप्नि के गुह्य नाम के रूप में प्राप्त होता है! । कितु साधारणत: इस संहिता में? 
शेष दो संहिताओं में, और ब्राह्मणों तथा सम्पूर्ण परवर्ती साहित्य में मातरिश्वा 
दब्द से वायु का बोध होता है । इस परिवतेन का आादि-बिन्दु ऊपर उद्धृत एक 
मन्त्र में दिखाया जा चुका है? । मातरिश्वा के रूप में माता में निमित होकर अग्नि 
वाथु की तीव्र उड़ान बन गए । एक अन्य स्थान पर ऋद्ध सर्प जैसे वायुस्थ अ्रग्नि की 
तुलना गतिमाच्‌ वायु के साथ की गई है* । इस प्रकार की उक्तियों से मातरिश्वा 
का अर्थ वायु' बन गया प्रतीत होता है । 

मातरिश्वा का सजातीय शब्द किसी भी भायोरपीय भाषा में उपलब्ध नहीं 
होता । फलत: इसे हर प्रकार से विशुद्ध भारतीय समास समभा जा सकता है 
जैसे कि मातरिश्वरी, ऋजिश्वन्‌, दुग भिश्वन्‌ अदि हैं। 'मातरिश्वा यदमिमीत 
मातरि'--में इस शब्द की व्युत्पत्ति-संवन्धी व्याख्या आदरणीय है। इसका 
संभवत: अर्थ है 'माता के अन्दर बढ़नेवाला (&शू बढ़ना, जिससे शिशु बालक 
तथा अन्य शब्द निष्पन्न होते हैं)। अग्नि के लिए भी कहा गया है कि वे माताश्ओरों 
के अन्दर बढ़ते हैं ।--वन्‌ प्रत्यय में समाप्त होनेवाले अ्रनेक शब्दों (जैसे प्रातरित्वन्‌) 
के प्रभाव के कारण मातरिश्वन्‌ शब्द में द्वितीय अक्षर से तृतीय पर उदात्त स्वर 
का विपयंय संभव है। मातृ पद से भ्रधो5ररि अथवा विद्युन्मय मेघ लिये जा सकते 
हैं। कितु इन दोनों में भी द्वितीय तात्पर्य ही श्रधिक संभव प्रतीत होता है, क्योंकि 
मातरिश्वन्‌ का आगमन दझुलोक से होता है। यास्क* मातरिश्वा को वायु का 
बोधक मानते हैं, और इस समास का विच्छेद वे इस प्रकार करते हैं--मातरि 
(भ्रन्तरिक्षे)+शवन्‌ (/श्वसू, इवास लेना या आश्यु »गन्‌ तेज़ी से श्वास लेना); 
जिसका भ्रर्थ है 'अ्रन्तरिक्ष में बवास लेनेवाला” वायु । 


झ्रहिबंध्नयः ($ 26)-- 


गहराई के सपं अहिर्बुध्न्य का नामोल्लेख केवल विद्वेदेवा सूक्तों में हुआा 





|. यदुन्तरा ब्यार्वा प्रथेवी अभिरेत्मदर्हन्विश्वदाव्यः । 
यत्रातिष्ठक्रेकेपत्ली: परस्तात्क्ते वासीन्मातरिश्वा तदानीम ॥ अथ० 0.8.39. 
अप्स्वा सीन्मातरिश्ा प्रविष्ट: प्रविष्टा देवाः सलिछान्यांसन | अथ० 0.8.40. 

2. अस्यां वातों मातरिश्रेयंत रजोसि कुण्वंब्च्यावयंश्र वक्षान्‌। 

वार्तस्थ प्रवामुपवामनुवात्यर्चिंः ॥ अथ० 2..5. 

दें० 3.29.. पृ० 7. 

हिरण्यकेशों रजसो विसारेडडि्ुनिर्बात इब ध्रजीमान | ऋ० .79.. 

5. आदिन्‍्मातराविशद्‌ यास्व्राशुचिरहिस्पमान उर्विया वि वबधे। 


नए 
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है और ऋग्वेद में यह कुल £ बार आया है। यह नाम अकेले बहुत कम आता 
है। पांच बार इसका उल्लेख अभ्रज एकपाद के साथ, तीन बार शअ्रपां नपात्‌, तीन 
बार समुद्र और दो बार सविता के साथ हुआ है। केवल तीन मन्त्रों! में वे अकेले 
आते हैं। जहां कहीं उनके साथ केवल एक अन्य देवता का उल्लेख हुग्ना है वहां वे 
देवता श्रपां नपात्‌” अथवा अज एकपादु” हैं। और जहां अहिर्बुध्न्य और श्रज 
एकपाद का उल्लेख एक ही मन्त्र में हुआ है, वहां* (केवल अंशत: अ्रपवाद 
के साथ) वह एक दूसरे के समानाधिकरण हुआ है। उन देव-नामों - की गण- 
नाश्रों में, जिनमें कि ग्रहिर्बुध्न्य का नाम आता है, निम्नलिखित प्रमुख हैं:-- 
अ्रज एकपाद्‌, अहिर्बुध्न्य, समुद्र, श्रपां नपात्‌, पृश्िनि*; अहिर्बुध्न्य, अ्रज एकपादु, 
त्रित, ऋभुक्षत्‌, सविता, अ्रपां नपात्‌”; समुद्र, सरित्‌, रजस्‌, वायु, अज एकपादु, 
तनयित्नु भ्र्ण व, अहिर्बुध्न्य, विश्वेदेवा” | इन संबन्धियों के आधार पर यह 
निष्कर्ष निकलता है कि अहिर्बुध्न्य एक अन्तरिक्षस्थ देवता हैं, और नैघरटुक में 
इनकी गणना मध्यम-स्थानीय या वायु-स्थानीय देवताओं में हुई भी है। कितु 
उनके विषय में और अ्रधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके एकाकी उल्लेखों का 
अनुशीलन करना आवश्यक है। उनके विषय में सबसे अधिक रहस्यों को उघाड़ने- 
वाले मन्त्र में कवि कह उठा है:--तू अपने उक्थ, श्रर्थात्‌ मन्त्रों से अब्ज अर्थात्‌ 
सलिल में उत्पन्न हुए श्रहि की स्तुति करता है, जो श्न्तरिक्ष में सरिताश्ं के बुध्न 
पर अ्धिष्ठित हैं?”। इससे सूचित होता है कि अहिर्बुध्न्य अन्तरिक्ष-सागर के 





मातरिश्वा वायुः । मातर्यन्तरिक्षे श्वसिति । 
मातयाश्वनितीति वा। नि० 7.26. 

|. मा नोडहिंबुध्न्यों रिबे धादस्माऊ भूदुपमा।तिवरनिंः । ऋ० 5.4.6 
अब्जामक्थराहें ग्रणीषे ब॒ल्चे नदीनां रजःस षीदन | ऋ० 7.34.6 
मानो5हिब॑ध्न्यों रिषे धान्‍्मा यज्ञों अस्य खिघदतायों: । ऋ० 7.34,7 

2. दे० .86.5. पृ० 68 

अज एकंप/त्‌ सहवेभिऋकरमिरहि : श्यणोतु बुध्न्यो 3हर्वॉमनि । ऋ० 0.64.4. 

समद्रः सिन्ध रजों अन्तरिक्षमज एकंपत्‌ तनयित्ररणेवः । 

अहिब॑ध्न्यः श्टणवद्‌ वचासि में विश्वें देवस डत सरयो मम ॥ ऋ० 0,66.]]. 

दे० 7.35.3. ए० 69 

दे० 2.3].6. पू० 64. 

दे० 0.66., 7.34.6. ऊपर 

मानो हिबध्न्प्रों रिवे धान्मा यज्ञों अस्य लिधदूऋतायो: । ऋ० 7.34.]7 

उत नो नक्तमपां ७षण्वस सूर्याम/सा सदनाय सघ॒त्या। 

सचा यत्साय्रेषामहिबल्ेषु बुध्न्यः ॥ ऋ० 0.93 


की ५० 


9०३० ए 
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सलिलों में निवास करते हैं। यास्क बुध्न का अर्थ अन्तरिक्ष' करते हैं, जबकि 
सायरा इसे 'स्थान' अथवा अन्तरिक्ष बताते हैं'। इसके ठीक बाद आनेवाले मन्त्र 
में अहिब ध्न्य से प्रार्थना की गई है कि वे अपने उपासकों को रिष्‌ अर्थात्‌ हानि के 
गत॑ में न डालें और ऋतायु पुरुष के यज्ञ को क्षति से बचावें और इन्हीं शब्दों का 
योग उनके लिए एक भ्रन्य मन्त्र में भी किया गया है? | इससे प्रतीत होता है कि 
उनके स्वभाव में किसी सीमा तक नाशक तत्त्वों का संनिवेश भी विद्यमान है। 
नहीं तो श्रहि पद का प्रयोग तो साधारणतया केवल बृत्र के लिए ही आता है। 
वृत्र के विषय में वर्णन आता है कि वह जलों को झ्ावृत करके उनमें परिप्लुत हो 
जाता है, वह उनमें निवास करता है ग्रथवा वह अन्तरिक्ष के बुध्न पर रहता है? । 
अहि को अन्तरिक्ष (सायण 'उदक'”) (मेघों का) विधूनन करनेवाला बताया गया 
है। । यह भी वर्णन आता है कि भ्रग्नि व्यापक रजस्‌ के बुध्न में आविर्भूत हुए 
हैं । इससे अनुमान किया जा सकता है कि गअहिर्बुध्न्य मूलतः अहिबृत्र से भिन्न 
नहीं थे, यद्यपि उनका आह्वान एक देवता के रूप में आता है, जोकि 'अपां नपात्‌' 
जैसे लगते हैं; और जहां उनके चरित्र के नाशक पक्ष का संकेत मिल जाता है। 
परवर्ती वैदिक साहित्य में अ्रहिब॑ ध्न्य को अग्नि गाहं पत्य के साथ जोड़ दिया गया 
है; और वेदोत्त र-कालीन साहित्य में अहिर्बुध्न्य रुद्र का एक नाम बन जाता है 
आऔ,र तब यह शिव का विशेषण बनकर आता है। 


अ्रज एकपाद्‌ (६ 27)-- 


अज एकपाद भअरहिर्बु ध्न्य के ही निकट संबन्धी हैं। इनका नाम पांच बार ग्रहि- 
बुध्न्य के साथ और एक बार उनसे पृथक्‌ ग्राता है। ऋग्वेद “में ग्राहुत देवता-- पावी 





।. बुप्नमन्तरिक्षम्‌ । नि० 0.44. 
2. मानो5हिंबेध्न्ये। रिबे धादस्माक भूदुपमातिवानिं: । ऋ० 8.4.6 
3. परे घ॒णश चरति तित्विषे शवो5पो व॒त्वी रजेसो ब॒न्लमाशंयत्‌ । 
वुन्नस्य यत्मवणे दुर्धृर्भिशवनो नि जघन्थ हन्वोरिन्द्र तन्‍्यतुम्‌॥ ऋ० .52.6 
4, दे० .79.. ए० ]7+ 
5. समद्रोडसि विश्वव्यचा5 अजो<स्पेकपादहिरसि बुध्न्यो वागस्येन्द्रमंसिसदो 5स्यर्तस्थ । 
बाज० स० 8.83 
एब ह वा अहिबुध््यो यदझिगाहपत्यः । ऐ० ज्ा० 3.36. 
अहें बुन्तिय मन्त्र मे गोपायेति | अप्नीन्वाव सा तान्व्यक्रमत । 
तान्‌ प्रजापति: पर्यग्ृह्मात्‌ । ते० ब्रा० ..0.3 
6. पावीरत्री तन्यतुरेकप.दजों दिवो धर्ता सिन्धचरापः समद्रियः। 
विश्वें देवासः श्वणवन्‌ वचोसि में सरस्वती सह घीमिः पुरध्या ॥ ऋ० 0.65.3 
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रवी, एकपादु अज, दिवो धर्ता, सिन्धु, समुद्रिय:, श्राप:, विश्वेदेवा,, सरस्वती -- 
उसी वेद के मन्त्र में आहृत देवताओं के लगभग तद्गप है, जैसे--समुद्र, नदी, वायु- 
लोक, अ्रज एकपादू, तन्‍्यतु अरणंव, अहिर्बुध्न्य भर विश्वेदेवा! । इन दोनों मन्त्रों 
से सूचित होता है कि अ्रज एकपाद्‌ श्रन्तरिक्षस्थ देवता हैं। तथापि नेघरण्टुक 8.6. 
में इनकी गणना द्युसस्‍्थानीय देवताओं में की गई है। अथव॑वेद में कहा गया है कि 
श्रज एकपाद्‌ ने द्यावापृथिवी को हढ़ किया? । तैत्तिरीय ब्राह्मण” का कथन है 
कि अ्रज एकपाद्‌ पूर्व में उदित हुए हैं। इस परिच्छेद के व्याख्याकार ने श्रज एकपादु 
को एक प्रकार की अग्नि बताया है, कितु दुर्गाचार्य॑ इसका भ्रर्थ करते हैं सूर्य । 
यास्क भ्रज एकपाद के आधार के विषय में स्वयं अपना कुछ भी मत नहीं प्रकट 
करते । उन्होंने केवल भ्रज का अर्थ किया है अजन' (गतिमान्‌ करनेवाला) और 
एकपादु का अर्थ दिया है 'एक पैरवाला' या जो एक पैर से रक्षा या पान 
करते हैं' । गृह्यसूत्रों में यद्यपि ग्रज एकपाद्‌ का स्वतनन्‍्त्र देवता के रूप में अस्तित्व 
प्रायः नहीं के बराबर रह गया था, तथापि गृद्य अनुष्ठानों में अहिर्बुध्न्य के 
समान अज एकपाद के लिए भी हविष्‌ का प्रदान होता था*। महाकाब्यों में 
अ्रजैकपाद्‌ रुद्र के ग्यारह नामों में से एक नाम है और यहां पहुंच कर वह शिव 
का विशेषरामात्र रह गया है। 

राथ और ग्रासमान, भ्रज एकपादु को तूफान का प्रेत मानते हैं और इस 
नाम का अनुवाद करते हैं 'एक पैरवाला, हांकनेवाला, या तूफ़ान उत्पन्न करने- 
वाला! । बलूमफ़ील्ड और विक्टर हेनरी के मत में अ्रज एकपादु सौर-देवता हैं । 
हार्डी के अनुसार भ्रज एकपाद अकेले चलनेवाला बकरा” चन्द्रमा है। बेगेंन इस 
शब्द का अ्रथ करते हैं 'अजन्मा (अश्रज), जिसके केवल एक पर है । और वे इसका 
तात्पयं लगाते हैं उस देवता से, जो भ्रद्वधितीय एकान्त रहस्यमय स्थान में निवास 
करते हैं। कितु यदि एक और भ्रटकल लगाई जाय तो इस नाम का ग्रर्थ होगा (एक 
पैरवाला बकरा' जो मूलतः विद्युत्‌ का आलंकारिक अ्भिधान रहा होगा--बकरा 
शब्द मेघ-पर्वत में उसकी त्वरित-गति का बोधक है और (एक पैर विद्यत्‌ की एक 
रेखा का लक्षक है जोकि पृथिवी पर ठोकर मारती हुई गिरती है। 


रुद्र (६ 28)-- 
ऋग्वेद में रुद्र को गौण स्थान मिला है। इनके निमित्त कहे गये सकल सुक्त 





. दे० 0.66.]], छ० 75. 

2. ततन्न॑ शिक्षियेडज एकंपादो<दँह॒द्‌ द्यावाप्थिवी बलेन | अथ० 3..6. 

3. अज एकंपादुद॑गास्पुरस्तात्‌ । तै० ब्ा० 3..2.8. 

4. पायससेन्द्रं श्रपयित्वापूर्पाश्ापूर्पेस्तीर्त्वाज्य भागाविश्वा ज्याहुतीजुहोतीन्द्रायेन्द्राण् या- 
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केवल 3 हैं; अंशतः सूक्त एक है, एवं सोम के साथ एक अन्य सूक्त में भी इसका 
नाम आता है। इनका नामोल्लेख लगभग 75 बार हुआ है । 

ऋग्वेद में इनकी शारीरिक विशेषताएं निम्नस्थ हैं। इनके एक हाथ है', 
इनकी भुजाएं?, और अवयव ह॒ढ़ एवं संनद्ध हैं? । इनका रंग भूरा (बश्र्‌) है । 
इनके होठ सुन्दर हैं?, और (पूषन्‌ की भांति) इनके बाल घुंघराले हैं?” । इनका 
आकार झांखों को चौंधिया देनेवाला है” और इनके रूप अनेक हैं? । ये द्युतिमान्‌ 
सूर्य की भांति एवं स्वर्णा की भांति चमकते हैं? । ये स्वरणिम ग्राभूषणों से प्रसाधित 
हैं?” और भांति-भांति के रूपोंवाला निष्क पहनते हैं! । ये रथ पर बैठते हैं । 
परवर्ती संहिताएं--विशेषतया वाजसनेयि संहिता, इनके साथ कुछ और विशेषताओं 
को जोड़ देती हैं जसेकि--वे सहसर्क्ष हैं! :; उनके उदर, मुख, जिह्ना और दांत 





अजायेकपदे 5हिर्बुध्न्यय । पार० ग्रृ० सू० 2.5.2. 
|. क्र+सप्र ते रद मछयाकुहसस्‍तो यो अरि+ भेष॒जो जलाषः । 
अपभर्ता रपंसो दैव्यस्याभी नु मां वृषभ चक्षमीथाः ॥ ऋ० 2.33.7. 
2. श्रेष्टों जातस्य रुद्र भ्रियासिं तवस्तमस्त॒वसो वज्बाहो । 
पर्षिणः पारमंहसः स्व॒स्ति विश्वा अभीती रपसो युयोधि ॥ ऋ० 2.83.3. 
नर्मस्ते रुद्र मन्यव॑5उतो तडइषवे नमः । बाहुभ्य,मत ते नमः । बा० से० 6.. 
3. स्थिरेमिरजैं: परुरूप उम्रो बश्ुः श॒क्रेमिः पिपिशे हिरण्येः। ऋ० 2.33.9. 
4. हवीमसिहवते यो हविशिरव॒ स्तोमेंभी रुद्धं दिंधीय । 
ऋदूदरः स॒हवो मा नो अस्ये बश्रुः सुशिप्रो। रीरधन्मनायें ॥ ऋ० 2.33.5. 
5. दें० 2.33.5. ऊपर । 
6. इमा रुद्रय तबसें कपर्दिनें क्षयद्वीराय प्र भरामहे म॒तीः। 
यथा शमसंद्‌ द्विपदे चर्त॑यदे विश्व पुष्ट ग्रामें अस्मिन्नन/तुरम्‌ ॥ ऋ० .4.. 
7. दिवो वराहम॑रुष कंपर्दिन त्वेष रूप नमंसा निहूंयामहे। 
हरते बिअ्ंद भेषजा वायोणि शर्म वर्मच्छादरस्मभ्यें येसत्‌ ॥ ऋ० .4.5. 
8. दें० 2.33.9 ऊपर । 
9, यः शुक्र इंव सूर्यो हिर॑ण्यमित्र रोचते | ऋ० .43.5. 
0. दे० 2.39.9. ऊपर । 
|]. अहन्‌ बिभर्षि सायकानि धन्वाहन्‌ निःकं यंजतं विश्वरूपम्‌ । 
भहज्विदं देयसे विश्वमभ्व॑ं न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥ ऋ० 2,33.0. 
स्तृहि श्रतं गतंसदं युवा मुगे न भीमसुंपहलुमग्रम्‌ । 
मुक्ा जरित्रे रुंद्र स्तवानो3न्यं तें अस्मन्निव॑पन्त सेना: ॥ ऋ० 2.33.. 
|2. भस्त्रा नील॑शिखण्डेन सहस्ाक्षेण वाजिनां । रुद्रेणार्धघघातिना तेन मा समरामहि । 
अथ० .2.7. 


_>कम. जमा. का... पजमम-. “मम, 4. अन्‍माड- “35७७७. "रद. >न्‍ा-...स्‍वाशाकक (बम. 
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हैं' । उनका उदर काला और पीठ लाल है? । वे नील-कण्ठ हैं? । वे नीले बालों 
वाले (नील-शिखराड) हैं/। वे ताम्र और लोहित वर्ण के हैं? | वे च्मं पहने हुए 
हैं” और पर्वेतों पर रहते हैं? । 

ऋग्वेद में रुद्र के शस्त्रों का उल्लेख आता है। एक स्थान पर कहा गया है 
कि उनके हाथ में वज्र है? । उनका विद्युत्‌ृ-कृपाण (दिद्युत्‌) आकाश से छूटकर 
पृथिवी पर भ्रमण करता है”। यह भी कहा गया है कि उनके पास धनुष्‌-बारा ? ० हैं, 





नमस्ते रुद्र कृष्मः सहख्नाज्षाय/मर्त्य | अथ० .2.3. 

नमोस्तु नीलंग्ीवाय सहख्राक्षाय मीकहुषें । वा० सं० 6.8. 

अज्लैभ्यस्त उदराय ज़िह्ार्या आस्या य ते। दद्भ्यो गन्वाय ते नमः | अथ० .2.6. 
नील॑मस्योदरं लोहित॑ पुष्ठमू । अथ० 5.].प. 

नीलेनेवाग्रियं आदंच्य प्रोणेंति लोहितेन । 

ह्विबन्त विध्यतीति ब्रह्मवादिनों वदन्ति ॥ अथ० 5.,8, 

असो योअचसर्पति नीलंग्रीवो विलोंहितः। बा० सं० 6.7. 

रुद्र जलांषसेषज नील॑शिखण्ड कर्मकृत्‌। 

प्राश॑ प्रति प्रशो जद्यरस,न्कुण्वोष्घे ॥ अथ० 2,27.6. 

दे3 वा० सं० 6.7, ऊपर । 

एतत्तें रुद्राव्ं तेन परो मूज॑वतो5तीहि । 

अवततघन्वा पिन|कावसः कृत्तिव/सा5हिंसन्नः शिवो3तीहि ॥ वा० सं० 3.6]. 
मीढुंश्म शिवतम शिवों नः समना भव। 

परमे व॒क्ष३आयुध निधाय कृस्ति वर्सान॒ आचर पिनांक॑ बिअ्रदागहि॥ वा०सं० 6.5 
या तें रुद्र शिवा तन्रघोरापपकाशिनी । 

तया नस्तनन्‍्वा शन्जमया गिरिशन्तामिचाकशीहि ॥ वा० सं० 6.2. 

यामिपु गिरिशन्त हस्तें. बिभग्य॑स्तवे । 

शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिंसीः पुरुष जगत्‌ ॥ वा० सं० 6.3. 

शिवेन वर्चसा त्वा गिरिशाच्छ। वदामसि । 

यर्था नः सर्वे्िज्गदयक्ष्मं सुमना असंत्‌ ॥ वा० सं० 6.4. 

दें 2.33.3. पु० ॥78..... 

या तें दिद्युववसश दिवस्परि' क्ष्मया चरति परि सा बृणक्तु नः । 

सस्ते ते स्वरपिवात भेषज़ा मा नंस्तोकेषु तनयरेषु रीरिबः ॥ ऋ० 7.46.3. 
दे० 2.88.0-]] पृ० 78. 

तम छुहि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य॒ क्षयंति भेष जसस्‍्य । 
यक्ष्वां सहे सॉमनसार्य रुद्धं नमोभिदेवमसुरं दुवस्य ॥ ऋषग342.] ]. 
अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषि शरवे हन्तवा उं। ऋ० 0.25.6. 


£...ह 
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जो स्थिर और तीव्र-गतिवाले हैं' । उनका श्राह्वान कृशानु और तीर चलाने- 
वालों के साथ हुआ है? । जिन मन्त्रों में इन्द्र की तुलना रथ में बेठे हुए अस्ता 
अर्थात्‌ तीरंदाज़ से की गई है वहां हो सकता है ग्रभिप्राय इन्हीं से हो? । अथर्वे- 
बेद में इन्हें अस्ता भी बताया गया है! । अथवंवेद और अन्य परवर्ती वैदिक 
साहित्य में उनके शरु, अस्त्र, वजञ्र या चक्र का पुनः पुनः संकेत मिलता है 

रुद्र के विषय में सबसे अधिक बार कथित बातों में से एक है---उनका मरुतों 
के साथ साहचये । वे उनके पिता हैं; मरुतों के बारे में उल्लेख मिलता है कि वे 
रुंद्र के पुत्र हैं, और अनेक बार उन्हें 'रुद्रा: या 'रुद्रिया:' भी कहा गया है। रुद्र 
ने रक्‍्मवक्षस्‌ मरुतों को पृश्नि (सा. माध्यमिका वाक्‌) के शुक्ल ऊधस्‌ से उत्पन्न 
किया" । रुद्र कभी भी मसरुतों के युद्ध-कौशल से संपृक्त नहीं होते क्योंकि वे 
राक्षसों के साथ युद्ध में प्रवृत्त ही नहीं होते । त्यम्बक विशेषण जो वेदोत्त र- 
कालीन साहित्य में शिव का एक प्रमुख विशेषण बन गया है ; वैदिक साहित्य 
ही में रुद्र के लिए प्रयुक्त हो चुका है”, और प्रतीत होता है कि ऋग्वेद* ही 
में एक बार रुद्र ज्यम्बक बन चुके हैं। इस शब्द का श्रर्थ है 'वह जिसके तीन 
माताएं हैं!” इस बात का जगत्‌ के तीन भागों में विभाजन से संबन्ध दीख पड़ता 
है । वेदोत्तरकालीन शिव-पत्नी अम्बिका का नामोल्लेख सर्वप्रथम वा० सं०” 
में हुआ है; कितु यहां यह रुद्र की पत्नी नहीं अपितु उनकी बहन बनकर आती हैं । 





]. इसा रुद्राय स्थिरघ॑न्वने गिर॑ः क्षिप्रेषवे देवाय स्वधालें। 
अपां७हाय सहंमानाय बेधसें तिग्मायुधाय भरता श्णोतुं नः ॥ ऋ० १.46.. 
2. कुशानुमस्तृन्‌ तिष्ये सधस्थ आ रुद्व रुद्रेपु रुद्रियें हवामहे । ऋ० 0.64.8. 
3. तिष्ठद्वरी अध्यस्तेंव गतें वचो युजा वहत इन्द्र मन्वम्‌ । ऋ० 6.20.9 
दे० 2.33.], पृ० ]78 ४ 
4. यमो मृत्युरंधभारो निऋथो बश्नुः शर्वोचस्ता नील॑शिखण्ड: | अथ० 6.93. 
तस्में प्राच्या दिशो अन्तर्देशाद्‌ मवर्मिब्वासमलुष्ठातारंमकुर्वनू । अथ० 5.5.] 
एन मिच्वासः प्राच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्टातानु तिष्ठति | अथ० 5.5.2-5 भादि 
5. इदं पित्रे म॒रुतामुच्यते व्चः स्वादोः स्वादीयों रुद्धाय वर्धनम्‌ | ऋ० .4.6 
उप ते स्तोमान्पशपा इवाकरं रास्वा पितमरुतां सम्नमस्मे | ऋ० .4,9 
आ ते पितमंरुतां सम्नमेंतु । प्रजायेमहि रुद्र प्रजामिं:। ऋ० 2.33. 
6. रुद्रों यद्ों मरुतो रुक्मवक्षसों वृषार्जनि प्र॒इनन्‍्याः श॒क्र ऊ्धनि | ऋ० 2.34.2 
7. अवब॑ रुत्रमंदीम छात्र देवे ध्यम्बकम्‌ | वा० सं० 3.58 
8. अ्यम्बकं॑ यजामहे सुगान्ध पुष्टिवधनम्‌ । 
उर्वास्कमिंव बन्ध॑नान्मत्योसुक्षीय मा झर्तात्‌ ॥ ऋ० 7.59.2. 
9, न्री घधस्थां सिन्धवस्त्रि: कंवीनामुत ब्रिमाता विदर्थेषु सम्नाट्‌ । ऋ० 3.56.5 


ग्रन्तरिक्षस्थ देवता--रुद्र ।8। 
शिव-पत्नी के स्थायी नाम उमा और पार्वती सर्वप्रथम संभवत: तैत्तिरीय श्रारएयक 
और केनोपनिषद्‌ में आते हैं । 

ऋग्वेद के एक मन्त्र! में भ्रग्नि के साथ तद्रूपित देवताओं में से एक रुद्र भी 
हैं। श्रग्मि के साथ उनका ताद्रप्य अथवंवेद”, तैत्तिरीय संहिता और शतपथ 
ब्राह्मण में किया जा चुका है। रुद्र शब्द बहुधा विशेषण के रूप में भी आ्राता है 
और अनेक स्थलों पर तो यह अग्नि के गुण-विशेष का वाचक भी बनता है, यद्यपि 
अश्विनों के विशेषण-रूप में इसके प्रयोग और भी बहुल हैं। अनेक श्रन्य नामों के 
साथ-साथ स्व और भव ये दो नाम भी वाजसनेयि-संहिता* में रुद्र के लिए आये 
हैं। ये दोनों नाम अथवंवेद में आा चुके हैं और वहां रुद्र के नाशक शरु एवं विद्युत्‌ 
की ओर संकेत किया गया हैः । कितु इन मन्त्रों में वे एक दूसरे से, और सच 
पूछिए तो रुद्र से भिन्न देवताओं के रूप में ञ्राये प्रतीत होते हैं । भव और सवे को 
तो एक सूत्र-परिच्छेद में रुद्र के पुत्र भी बताया गया है और शांखायन श्रौतसूत्र" 
में इनकी तुलना शिकार के लिए उत्कट इच्छा रखनेवाले घातुक भेड़िये से की 
गई है । वाजसनेयि संहिता” में अग्नि, अ्रशनि, पशुपति, भव, सवे, ईशान, महादेव, 
उमग्रदेव तथा अन्य देवताओं की गएाना एक ही देव के अनेक रूपों की न्‍याई हुई 
है । शतपथ ब्राह्मण में रुद्र, सर्व, पशुपति, उग्र, अशनि, भव, महान्‌ देव: ये अग्नि 


|. व्वम॑स्ने रुद्रो असुरो महो दिवः। ऋ० 2..6. 

2. तसस्‍्में रुद्राय नमों अस्त्वुग्नयें । अथ० 7.87.. 

3. अम्निवें रुद्रः । शत० ब्रा० 6..3.0. 
अन्रैष सर्वोडभिः संस्क्ृतः स एषोउन्न रुद्दो देवता । शत० ब्रा० 9..].. 

4. नमों भव्य हेत्ये जगंता पतये नर्मः | वा० सं० 6.8, 
नमों भवाय॑ च रुद्राय च॒ नमः शर्वार्य च पशुपतये च। बा० सं० 6.28. 

5. दे० अथ० 2.27.6. प्र० 79. . दे० अथ० 6.93.]. ए० 80. 
अवा शर्वाबस्यतां पापकतें कृत्या कृतें। दुष्कृतें विद्युत देवहेतिमू । अथ० 0..23. 
भवाशर्वों मुड॒ते माभि यर्तिं भूतंपती पुपती नमें। वास । 
प्रतिंहितामायतां मा वि ख्रां््ट मा नो हिंसिएं द्विपदों मा चतुप्पदः ॥ अथ० .2.. 
ध्ुर्बिभर्षि हरिं त॑ हिरण्ययें सहख॒स्‍्ति शतवर्ध शिखण्डिनम्‌। 
रुद्स्थेषुंश्वरति देवहेतिस्तस्थे नमो यतमस्यों दिल्यौउतः ॥ जथ० .2.2. 

6. यावरण्ये पतयतो बृकोी जजभताविव । 
महादेवस्य पुत्राभ्यां भव हार्वाभ्यां नमः ॥ श्ां० श्रो० सू० 4.20.. 

7. अर हृदयेनाशर्निं हृदयाग्रेण पशुप्ति क्ृत्स्नहदयेन भर्व यक्ता । 
शर्व मतंस्नाभ्यामीशान मन्युनां महादेवमंन्‍्तः पश्नब्येनोग्रे देवे वनिष्ठनां वसिष्ठहनुः 
शिज्ञीनि कोइ्याभ्य|म्‌ । वाज० सं० 39.8. 
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के आ्राठ रूप बनकर आये हैं', एक अन्य स्थल पर स्व, भव, पशुपति और रुद्र को 
अग्नि के नाम कहा गया है? । अशनि जो उपयुक्त नामों में से एक है और जो 
शतपथ ब्राह्मण” में कुमार का एक नाम बनकर आया है, उसी ब्राह्मण में विद्युत्‌ 
के अर्थ में भी झ्राता है, कितु शांखायन ब्राह्मण में इसका ग्रथ॑ “इन्द्र” किया गया 
है। पशुपति विशेषण रुद्र के लिए वाजसनेयि-संहिता, अथवंबेद, एवं परवर्ती 
साहित्य में प्रयुक्त हुआ है; और यह संभवत: इसीलिए हुआ हो कि गृह से बाहर 
के पशु रुद्र के लिए आ्राक्रमणीय होते हैं, और उनकी रक्षा का भार उन्हीं पर छोड़ 
दिया जाता है । 

रुद्र के लिए ऋग्वेद में श्राता है कि वे मृग की भांति भीम* एवं उपहत्नु ग्रर्थात्‌ 
घातक हैं? । वे द्ुलोक के अ्रुष वराह हैं" । वे वृषभ हैं” । वे बृहत्‌*, हृढ़?, बलवानों 
में बलिष्ठ!?, अषाढ अर्थात्‌ अजेय! ', अमेय शक्तिवाले??, और त्वरितगति'* 





|. तान्येतान्यष्टावग्नि रूपाणि । शत० ब्रा० 6..3.8. 
2. अग्निवें स देवस्तस्येतानि नामनि शर्च इति यथा प्राच्या आ चक्षते भव इति 
यथा बाहीकाः पश्चूर्नां पती रुद्रोअग्निरिति । शत० ब्रा० ].7.3.8. 
3. तमत्रवीदशनिरसीति । तद्‌ ग्रदस्य तन्नामाकरोद्‌ विद्यत्तुपमभवद्‌ विद्युद्दा 
अशनिः । शत० ब्रा० 6..3.4. 
4. दे० 2.33.9, 2.33.]. प्ृ० 78. 
उन मरुक्की रुद्दें हुवेम | ऋ० 0.26.5. 
5. दे० 283.]], प० 78. 
.4.8. घ्रृ० 78. 
7. दे० 2.33.7. ए० 78 
प्र बश्वें वृषभाय श्वितीचे महो महीं सुशतिमीरयामि । 
नमस्या कल्मलीकिन नमेभिशणीमसे त्वेषं रुइस्य नाम ॥ ऋ० 2.33.8 
एवा बंश्रो वृषभ चेकितान यथा देव न हंणीय्रे न हंसि। ऋ० 2.33.5. 
8. इन्द्र नो अभे वर्सुभिः सजोषा रुद्रं रुद्नेमिरा वहा बहन्तम्‌ । 
आदित्येमिरदिंतें विश्वर्जन्यां बृहस्पतिसक्कसिर्तिश्ववरस्‌ ॥ ऋ० 7.0.4. 
2. कद्‌ रुद्राय प्रचेंतसे मीलहुष्टमाय तब्यसे । 
वोचेम शंतमं हुदे। ऋ० .43.]. 
दे० .4.. प्ृ० 78 
0. दे० 2.33.3. ए० 78 
।।. दे० 7.46.]. प्ृ० 80 
42. दे० 2.33.0. ० 78 
|3. प्र रुद्वेंग ययिनां यन्ति सिन्त्रवस्तिरों महीमरमंतिं दुधनिविरे । ऋ० 0,92.5. 
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श्रन्तरिक्षस्थ देवता---रुद्र ।83 


हैं और त्वेष' हैं। वे युवा हैं', और ऋष्व, अ्रंजर एवं सुषुम्न हैं? । उन्हें अथुर* 
अथवा य्युलोक का सबसे महान्‌ असुर कहा गया है? । वे स्वयवशस्‌", क्षयद्वीर', 
और इस प्रभूत जगत्‌ के ईशान हैं?, वे जगत्‌-पिता हैं? । वे अपने साम्राज्य के मानव- 
जात के शुभाशुभ को देखते हैं!” । वे सरिताओ्ों को धरती पर प्रवाहित करते हैं और 
गज्जन-तर्जन करते हुए वहां की हर वस्तु को ओदी करते हैं! * । वे प्रचेतस्‌ हैं! , वे 
कवि हैं'*, और उनका हाथ मृडयाकु है!*। अनेक बार उन्हें मीढवस्‌ कहा गया 
है'*, और परचर्ती वेदों में तो इस शब्द का प्रयोग हुआ ही केवल रुद्र के लिए 
है। बे कामों के पूरक हैं, वे प्रदीम्त श्रन्नादि के देनेवाले हैं। वे कल्याणकारी 
'शिव हैं! ९। 





2. 


[2. 
3. 
[4. 
[5. 
6, 


ल्वेष॑ वर्य रुदँं यज्ञसाध॑ वह कविमवरसे नि हंयामहे 

आरे अस्मद्‌ दुव्यं हेके। अस्यतु सुमतिमिद्‌ वयम॒स्या। ठृणीमहे ॥ ऋ० .4.4 
दे० 2.33.]. घ्ृ० 78. 

युवा पिता स्वर्पा रुद्र एंषां सदुघा प्ृश्निः सदिनां मरुक्वः । ऋ० 5.60.5 
भुवनस्य पितरें गीर्भिराभी रुद्ध दिवां वर्धध। रुद्रमको । 

बुहन्त भृव्दमजरँ सुषुम्नम्दधग्युवेम कविनेंवितार्सः ॥ ऋ० 6.49.0. 
दे० 8.42.], पृ० 79. 

दे० 2..6. पृ० 8. 

तद्‌ रुद्र)य स्वयंशसे । ऋ० .]29.3. 

स्‍्तोमं वो अद्य रुद्राय शिक्षसे क्षयद्वीराय नमंसा दिदिश्टन। 

येमिं: शिवः स्वरा एवयावसिदिंवः सिक्ति सत्र यंशा निकांसमभिः ॥ ऋ० 0.92.0. 
दे० .4.. पएृ० 78 

मुछा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षय&रय नमसा विधेम ते । ऋ० .4.2 
ईंशानादस्य भु+नस्य भूरने वा उ योषद्‌ रुद्र|दंस्यंम्‌ । ऋ० 2.33.9 

दे० 6.49.0. ऊपर 

स हि क्षयेण क्षम्य॑स्य जन्मंनः साम्राज्येन दिव्यस्य चेत॑ति । 

अवन्नवन्तीरुष नो दुरंश्वराउनमीवों रद जासु नो भत्र ॥ ऋ० 7.46.2. 
प्र रुद्वेण ययिनां यन्ति सिन्ववस्तिरों महीमरम॑तिं दधन्विरे । 

येमिः परिज्मा परियन्नुरु ज़यो वि रोरुवज़ठरे विश्वमुक्षतें ॥ ऋ० 0.92.5. 
दे० .43.]. पृ० 82. 

दे० .4.4. ऊपर 

दे० 2.33.7. पृ० 78 दे० 6.49.0. ऊपर 

अशयाम ते सुम॒तिं देवय्ज्यया क्षय द्वीरस्थ॒ तव॑ रूद्र मीढ़ूवः । ऋ० .4.3. 
दे० 0.92,9. ऊपर 
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ऋग्वेद में श्रनेक बार रुद्र की अनुदारता के भी संकेत मिलते हैं; क्योंकि 
उनके निमित्त कहे गए सुक्तों में उनके भीषण अस्त्रों से भीति और उनके अ्मर्ष से 
भय के भाव झलकते हैं। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे क्रोध में आकर अपने 
उपासकों, उन्तके माता-पिताओं, उनके अपत्यों एवं परिजनों, पशुओं एवं अश्वों की 
क्षति न करें! । इसके विपरीत उनसे कहा गया है कि वे उनके आ्रश्चों को छोड़ 
दें*, अपने क्रोध एवं वज्र को उपासकों की ओर से लौटा लें और उनसे दूसरों को 
ध्वस्त करें? । उनसे अनुनय किया गया है कि क्रोध आने पर भी वे अपने वज्ञ को 
लौटा लें, और अपने उपासकों, उनके बाल-बच्चों और गौश्ों को किसी भी प्रकार की 
क्षति न पहुँचायें', और उन सबसे अपने गोघ्न और नृध्न वज्र को दूर ही रखें? । 
उनके दौम॑नस्य एवं मन्यु से भय प्रदर्शित किया गया हैः, और उनसे विनती की 
गई है कि वे मानव-जाति के पैरवाले सहायकों (अ्रवस) के प्रति दयालु हों? । उपा- 
सक प्रार्थना करते हैं कि वे नीरोग बने रहें और उन पर रुद्रदेव की क्रपा बनी रहे” 
उन्हें भिषक्तम कहकर उनसे मांग की गई है कि वे अपनी भेषजों से स्तोताओ्ं को 
वीर नर प्रदान करें । एक स्थान पर उनके लिए नृघ्न विशेषण भी प्रयुक्त हुआ 
है', और एक सूत्र-परिच्छेद में तो यह भी आया है कि ये महाभाग कभी-कभी 








।. मा नो म॒दान्तम॒त मा नो अर्भक सा न उक्षन्तमृत मा न उक्षितम्‌ । 
मा नों वधीः पितरं मोत मातरं मा न॑ः ग्रियास्तन्वों रुद्द रीरिष:॥ ऋ० .4.7. 
मा न॑स्तोके तनंये मान आयो मा नो गोषु मा नो अश्वेंबु रीरिपः । 
वीरान्मा नों रद्द भामितो वंधीई॑विष्म॑न्तः सदमित्त्चां हवामहे ॥ ऋ० .4,8. 
2. अभि नों वीरो अति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्र प्रजामिंः। ऋ० 2.33.. 
3. दे० 2.33.] पु० 78. 
परिं णो हेती रुद्वस्य वृज्या: परि ल्वेषर्स्य दुर्मतिमंही गांत्‌। 
अव॑ स्थिरा म॒ववद्भ्यस्तनुब्व मीढव॑स्तोकाय तनयाय स्क ॥ ऋ० 2.33.]4. 
4. प्रजावंतीः सयवर्स रिशन्ती: शुद्धा अपः सुप्रपागे पिबन्तीः। 
मा वःस्तेन इंशत माघशेसः परिं वो हेती रुद्बस्य वृज्याः॥ ऋ० 6.28.7 
5. मा त्वां रुद्र चुक्रधामा नमोमिर्मा दुष्ठती वृषभ मा सहूती। 
उन्नों वौराँ अपेय भेषजेमिर्सिषक्तमं तवा मिषजों शणोमि ॥ ऋ० 2.33.4. 
उन्‍्मा ममन्‍्द वृषभो मरुत्वान्‌ त्वक्षीयसा वर्यसा नाधमानम्‌। 
घृर्णीवच्छायामरपा. अंशीया5<विवासेय रुद्गस्य सन्नम्‌ ॥ ऋ० 2.33.6. 
दे० 2.33.5. एृ० 82 
6. अवसाय पद्वतें रद मर | ऋ० 0.69.]. 
. दे० 2.33.], 2,33.6. ऊपर । 
8. बबः कदे रुद्रार्य नन्ने । ऋ० 4.3.6. 


| 
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मनुष्यों को मारने तक की ठान लेते हैं । रुद्र का दौम॑नस्य परवर्ती वैदिक साहित्य 
में और भी भीम बनकर उघड़ता है । बार-जबर उनके अमर्ष से विभीषिका 
दिखाई गई है'। उनका आह्वान किया गया है कि वे दिव्य अग्नि के द्वारा अपने 
उपासकों को नष्ट न करें और अपनी विद्युत्‌ को कहीं और फेंक देवें? । यहां 
तक वर्णान मिलता है कि वे ज्वर, कासिका (खांसी), हेति और विष के द्वारा जन- 
जानपदों को सालते है” । रुद्र के कुत्तों का भी, जो खुलेमृंह घूमते, भौंकते-फिरते 
एवं अपने शिकार को बिना चबाग्रे ही निगल जाते हैं, उल्लेख मिलता हैः । यहां 
तक कहा गया है कि देवगण भी एक वार रुद्र के सज्य धनुप और शरु को देखकर 
कांप उठे थे; और डर रहे थे कि कहीं वे उन्हें भी धराशायी न कर दें? । ग्रपने 
महादेव रूप में रुद्र पल्युओं की हत्या करते हैं । एक अन्य ब्राह्मण-परिच्छेद में 
उल्लेख मिलता है कि वे सभी भयानक तनुझों के संभार अथवा समवाय से बने 
हैं? | संभवतः उनके इसी ग्रप्रशस्त स्वभाव के कारण उन्हें ब्राह्मणों और सूत्रों में 
अन्य देवों की कोटि से पृथक्‌ रखा गया है। जब देवताग्रों ने स्वर्ग प्राप्त किया तब 
रुद्र वास्तु (बस्ती) में ही रह गये थे” । वैदिक यज्ञों में देवताग्रों के लिए हविष्‌ 
देने के उपरान्त अ्रवश्षिष्ट हविष्‌ बहुधा रुद्र को दी ज।ती है! । उनके गणों को जो 





।. दें० वा० सं० 3,6]. पृ० ]79. 
2, मा नो रुद्र तक्‍मना मा विलण मा नः सं स्त्र। दिव्येनाप्रिना । 

अन्यत्रास्मद्रिद्युत पात्यृताम्‌ ॥ अथ० .2.20.. दे० अथ० 0..23 प्र० 8, 
3. यस्य तक्‍मा कासिका देतिरेकमश्रस्येव बृषणः क्रन्‍द छति । 


असिपव निर्ग*ते नमे। अस्वस्मे ॥ अथ० .2,22. दें० अथ० ,2.26. ऊपर | 
यरूते शर्त धमनयोउद्,न्यनु विष्ठिताः | त,स॑| ते सत्र|सां वर्य निर्विषाणिं हय्रामसि । 
अथ० 6.90.2. 


य॒मो म॒स्युरंधमारों निऋयो बच्चुः शर्वोद्स्ता नीरूुशिखण्डः । 
देवजना: सेनेये/त्तस्थिव/सस्े अस्मक परें वृझन्तु वीरान ॥ अथ० 6.93.. 
4. रमः श्रभ्यः श्वपतिभ्यश्व वो नमो नम भवाय च रुद्राय च नमः । वा० से० 6.28, 
5. तस्माहेवा अविभयुरयद्वे नोड्ये न हस्यादिति | शत० ब्ा० 9.]..]. 
तस्माहेवा अबिभयु: । शत० ब्रा० 9...6. 
6. तेषां या एवं घोरतम।स्न्‍न्त्र आसंसता एकथा समभरंस्ता संभ्वता एप देवो5भवत्त- 
दस्थेतक्भतवन्नाम । ऐ० बा० 3.33.. - 
7. यज्ञेन वे देवा दिवमुपोद क्रामन्नथ योड्य देवः पद्चननामीशे स इहाहीयत तस्प्तादू्‌ 
वस्तव्य इत्याहुर्वास्‍तों हि तद॒हीयत ॥ शत० ब्रा० .7.3.।. 
8. अग्रैनमद्विरम्युश्याप्नावप्ये जपेत यः पद्मूतामधिपती रुद्वस्तन्तिचरों बृबा । 
पश्चूनस्म|कं मा हिंसीरेतदस्तु हुते तव स्वाहा” इति गोभिल गृद्यसूत्र .8.28. 
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मनुष्यों भर पशुओं पर व्याधि, जरा और मृत्यु के साथ आक्रमण करते हैं, शिकार 
की शोरणितमिश्र अंतड़ियां दी जाती हैं', जेसेकि यज्ञों में दानवों के निमित्त उनके 
यज्ञांश रूप में शोणित दिया जाता है? । 

परवर्ती ग्रन्थों में रुद्र का आवास साधारणतया उत्तर में माना गया है 
जबकि अन्य देवों का आवास पूर्व में है। संभवत: अपने इस अ्रप्रशस्त स्वभाव के 
कारण ही रुद्र ऋग्वेद में, केवल एक स्थल पर, चार मन्त्रों के छोटे-से सूक्त में 
अन्य देवता (सोम) के साथ देवता-द्वन्द्द में ग्राते हैं । 

वाजसनेयि संहिता में रुद्र के अन्य बहुसंख्यक विशेषणों के साथ-साथ 
कतिपय ग्रभद्र विशेषणों का भी उल्लेख हुआ है । उन्हें स्नायुपति, स्तेन-पत्ति एवं 
तस्कर-पति कहा गया है? । सच पूछिये तो, इन विश्वेषणों द्वारा प्रद्शित उनका 
चरित्र वेदोत्तर-कालीन शिव के भयावह, अशुचि एवं वीभत्स चरित्र के पास जा 
पहुंचता है । 

इतना होने पर भी रुद्र राक्षस की भांति केवल अशिव हैं। ऋग्वेद 
में उनके लिए यह उल्लेख भी मिलता है कि वे देवताओं के यहां से आनेवाले 
अ्रमषं और एनस्‌ को निवृत्त करते हैं? । उनका अनुनय न केवल आ्रापत्ति से बचाने 
के लिए, अपितु कल्याण (शम्‌) प्राप्ति के लिए भी किया गया है? । उनकी रोग- 
निवारिणी शक्ति का पुन:पुनः उल्लेख मिलता है। वे औषध देते हैं* । वे प्रत्येक 





यत्र भुज्यते तत्समूह्य निर्हत्यावोक्ष्य त॑ देशम मत्रेभ्यो लेपान्संक्ृःयाद्धिः संसृज्योत्तरतः 
शुचो देशे रुद्राय निनयेत्‌ । एवं वास्तु शित्रे भवति | जाप०घ०सू० 2.2.4.23. 
|. तेबु लोहितमिश्रमूवध्यमवधाय । रुद्रसेनाभ्यो5नुदिशति। आघोषिन्यः प्रतिघोषिण्यः 
सं घोषिण्यो विचिन्व॒त्यः श्वसनाः क्रव्याद्‌ एप वो भागस्तं जुषध्व॑ स्वाहेति । 
शॉ० श्रो० सू० 4.9.7. एवं 8. 
2. अस्ता रक्षः संसुजतादित्याह रक्षां स्पेव तत्स्रेन भागधेयेन यज्ञ।ज्विरवदयतते । 
ऐ० बा० 2.7.. 
3. स्तेनानां पतये नमो नमों निचेरवें परिचरायारण्यानों पत॑ये नमः । वा०सं० 6.20. 
नमो वज्ञते परि वज्ञते स्तायूनां पठये नमो नमों निषज्निणंडइबुघिमते तस्कराणां 
पत॑ये नमः । वा० सं० 6.2. 


4. दे० .4.4. ए० 83. दे० 2.33.7. पृ० 78. 
5. स्व॒स्ति नों रुद्रः पात्वहंसः । ऋ० 5.5.3. दे० 2.33.6. पृ० 84, 


यच्छे च॒ योश्व मनुरायेजे पिता तद॑इ्याम॒ तब रुद्र श्रणीतिषु । ऋ० .4.2, 
हे नः करत्यचते सम मेषाय मेब्यें । 
नृभ्यो नारियो गये ॥ ऋ० ].43.6. 

6. स्तुतस्त्व॑ भंष॒जा रास्यस्मे । ऋ० 2.83.2. 
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ओ्ोषधि के शासक हैं' और वे सहस्रों ओ्रोषश्चियां रखते हैं? । वे अपने हाथ में वरणीय 
भेषज लिये हुए हैं; और उनका हाथ यशस्कर एवं पीयूषमय है*।वे भ्रपनी 
ग्रोषधियों से वीरों को उत्साहित करते हैं; क्‍योंकि वे वद्यों के मूधेन्य हैं, और 
उनकी सौख्यकारी ओषधियों के द्वारा उनके उपासक शत हिमाः: पर्यन्त जीने 
की आशा करते हैं? । उनसे अनु रोध किया गया है कि वे अपने उपासकों के परिवारों 
से व्याधियों को दूर रखें” और द्विपदों और चतुष्पदों के प्रति मीठे बनें, जिससे कि 
सभी ग्रामवासी सुपुष्ट एवं अनातुर बने रहें? । इस संबन्ध में रुद्र के दो अ्रसामान्य 
विशेषणा हैं : 'जलाष और जलाष-भेषज (>-पीयूषपारि)? | रोगों की संभवत: यह 
झौषध वर्षा हैं!? । रुद्र की यह विशेषता उनके स्वभाव का एक अटूट घटक है; इस 
तथ्य का अभिज्ञान ऋग्वेद के सूक्त (8. 29.)!7 में होता है जिसमें सभी देवों की 
विशेषताएं गिनाई गई हैं। इसी सुृक्त के पूर्व मन्त्र में रुद्र को शुचि, उग्र, पीयूष- 
पारि एवं हाथ में आयुध लिये दिखाया गया है। रुद्र की विद्युत और उनकी 
भेषजों का एक मन्त्र में साथ-साथ उल्लेख झ्राया है!” । जलाष रुद्र का और उनके 
गणों का उपासकों पर कृपा करने के लिए आह्वान किया गया है!” । मरुत्‌ भी एक 





।, दे० 85.42.. पु० 79, 
2. दे० 7.46.3.  ए० 79. 
3. दे० .4.5. पए्ु० 78. 
4. दे० 2.33.7. . पृ० 78. 
5. दें० 2.33.4. पु० 84. 
6. वट्वादत्तेभी रुद्र शंतमेभिः शर्त हिम। अशीय भेपजेमिः | ऋ० 2.83.2. 
7. दें० 7.46.2. प्ृ० 83. 
8. दे० .4.]. ए० 78. 
9. गायर्षतें मेधर्पतिं रुढ जलांषभेषजम्‌ | तच्छेयो: सुम्नर्म/महे ॥ ऋ० .43.4. 
दे० अथ० 2.27.6. पूृ० 79. 
]0, अठीयास निदस्तिरः स्त्रस्तिभि्हित्वावद्यममरातीः । 
वुष्टवी शं योराप॑ उस भेष॒ज स्पा्म॑ सरुतः सह ॥ ऋ० 5.53.4. 
अव॑ द्के अरब ग्रिका दिवश्व॑रन्ति सेष॒जा। 
क्षमा चंरिः्ण्वेककं भरतामप्‌ यद्रपों दो: पृंथिवि क्षमा रपो मोपुते कि चनामंमत्‌ ॥ 
ऋ० 0.59.9. 
।।. तिम्ममेकों बिभर्ति हस्त आयुर्घ झुचिरुप्रों जलाषसेषजः। ऋ० 8.29.5. 
।2. या तें दिद्युदवसृष्टा दिवस्पार क्ष्मया चर॑ति परि सा बृणक्त नः । 
सहस्त्नें ते स्वपिवात भेष॒जा मा न॑स्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ॥ ऋ० 7.46.3. 
3. & नो रुद्रों रुद्रेमिजकांघ:। ऋ० 7.35.6. 
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अन्य मन्त्र में शुचि और शंतम भेषज रखने के कारणा रुद्र से संबद्ध दिखाये गये 

हैं' । रुद्र की उपचार-शक्ति का उल्लेख कहीं-कहीं अन्य संहिताओं में भी मिलता 
हैः; कितु उनके विघटक व्यापारों की अपेक्षा उनकी उपचार-शक्ति का उल्लेख 
कम हुआ है। सूत्रों में पशुओं की बीमारी का उपचार या निरोध करने के लिए 
रुद्र-यज्ञों का विधान किया गया है । 

ऋग्वेद के उद्धरणों से यह स्पष्ट नही हो पाता कि रुद्र का प्राकृतिक श्राधार 
क्या है। साधारणतया इन्हें तूफान का देव समझा जाता है। कितु इन्द्र के 
विपरीत रुद्र का वज्र ऋर है। इन्द्र का वञ् केवल अपने उपासकों के शजच्रुग्रों पर 
पड़ता है। फलतः प्रतीत होता है कि रुद्र मूलतः तुफ़ान के शुचि एवं भद्र पक्ष के 
नहीं, अपितु उसके घातक वैद्यृत पक्ष के प्रतिरूप थे । इस मान्यता के द्वारा उनके 
घातक शस्त्र का, और 'मरुतों के पिता या प्रमुख' इस अ्रभिधान का झ्राधार स्पष्ट 
हो जाता है, क्योंकि मझुत्‌ का शस्त्र विद्युत्‌ है और कहा गया है कि मरुत्‌ विद्युत्‌ 
के हस्कार (अट्टृहास) दीप्रिकर एवं दीप्यमान अ्न्तरिक्ष से उत्पन्न हुए हैं? । 
उनके दया-प्रवण एवं भैषज्य कार्यों का आ्राधार अंशतः तूफ़ान के प्रशामक 
और भूमि को उर्वर वनानेवाले व्यापार रहे होंगे, कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया 
ते उनके क्रोध-प्रशमनार्थ की गई प्रार्थनाग्रों द्वारा उनके सौख्यपरक 'शिव' 
विशेषण को जन्म दिया होगा, जोकि आगे चलकर रुद्र के ऐतिहासिक उत्तरा- 
धिकारी देवता का वेदोत्तर-कालीन गाथा में परिनिष्ठित नाम बनकर देश के 
संमुख आया है। इसी मान्यता से ऋग्वेद में मिलनेवाले रुद्र और अ्रग्नि के निकट 
संबन्ध की भी व्याख्या हो जाती है । 

वेबर मानते हैं कि रुद्र प्रारम्भ में तूफ़ान-गर्जन के प्रतिरूप थे (अ्रतः रुद्र के 
बहुवचन रूप का श्रर्थ होता है 'मरुढृण ) | कितु अ्रग्नि का गज॑न भी तो इसी प्रकार 
का है। फलत: तूफ़ान और अग्नि इन दोनों के संमेलन से क्रोध और संहार के इस 
देवता का जन्म हुआ होगा। शतरुद्विय में आानवाले विशेषण अ्रंगत: रुद्र (<-तूफ़ान) 
और अंशतः अग्नि (भौतिक अग्नि) से लिये गये हैं। एच० एच० विल्सन के 
विचार में रुद्र निश्चित रूप से ग्रग्नमि ग्रथवा इन्द्र के एक रूप-विशेष थे । एल० बी० 





।. या वो भेषजा मरुतः शुर्चीनि या शंतमा ब्रपणों या मयोभु । ऋ० 2.33.3 
2. भेषजमसि भेप्ज गवेडश्र/य युरुप.य सेपज्म्‌ | सर्ख मेबाय मेर्ये । वा० सं० 3 59 
अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमा दुब्ये। सिप्क्‌ । वा० से० 6.5 
या ते रूद्व शिवा तनूः शिवा विश्वाह। सेवी । 
शिवा रुतस्थ मेपजी तथा नो झूड जीवसे ॥ वा० सं० 6.40 
दें० अथ० 2.27.6. प्र० 79 
3. हस्काराद विद्यतस्पर्यतों जाता अवन्तु नः। मरुतों खकदन्तु नः। ऋ० .23.]2 


अन्तरिक्षस्थ देवता--मरुत्‌ ।89 
श्रॉडर के अनुसार उद्र मूलत, उन प्रेतात्माओं के प्रमुख थे, जो वायु के साथ 
मिलकर तृफ़ान उत्पन्न करती हैं। ओल्डनबेर्ग का मत है कि रुद्र मूलतः पर्वत एवं 
ग्ररण्य के देवता थे. जहां से आकर व्याधियों के बर्छे मनुष्यों पर गिरा करते हैं । 

श्र्थ की दृष्टि से रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति कुछ अ्निश्चित-सी है। साधारण- 
तया इस शब्द की व्युत्पत्ति /रद्‌ (चिल्लाना) से की जाती है, जिससे इसका अर्थ 
होता है चिल्लानेवाला । यह भारतीय ब्युत्पत्ति है | ग्रासमान ने इसे एक कल्पित 
४रुद (>"चमकना) धातु से निष्पन्न हुआ वताया है जबकि पिशल इसे «/रुद्‌ 
(“>>लोहित होना) इस कल्पित धातु से व्युत्पन्न हुआ बताते हैं और इसका भ्रथे 
करते हैं 'चमकीला” या 'लोहित' । 


मरुत्‌ ($ 29)-- 


ऋग्वेद में महत्‌ को ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है | अकेले इनके लिए 33, इन्द्र 

के साथ कम-से-क्रम 7 और अग्नि तथा पूपषा के साथ एक-एक सूक्त कहे गये हैं । 
मरुतों का एक देवगरा है (गणा शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से मरुतों के लिए 
है, अथवा उनका एक शर्ध है! । इनका उल्लेख केवल बहुवचन में हुआ है । 
इनकी संख्या 60 की तिगुनी या 7 की तिग्रुनी है? । उनके जन्म का जहां-तहां 
उल्लेख मिलता है” | वे रुद्र के पुत्र हैं | अ्रतः इन्हें बहुधा 'रुद्रा:* अथवा 
कभी-कभी रुद्रिया: भी कहा गया है? । इन्हें पृझि का पुत्र भी बताया गया 
है"। फलतः इनके लिए अनेक वार 'पृश्मिमातरः' यह विशेषण भी प्रयुक्त हुआ 


|. क्रीकं वः ऋूर्थों मारुत मनर्वा्ग रथेशुभम्‌ । कर्ण्वा अभि प्र गायत ॥ ऋ० .37. 

प्र शँखा मोप्वन्नय क्रीक॑ यच्छ धो मारुतम्‌ | जम्से रसंस्य वाबूधे । ऋ० .37.5. 
2. शम्मिन्तमों हि शॉब्मिमेबरचरुप्रेभिरीयसे । 

अपूरषप्नो अप्रतीत झू र सत्वभिस्त्रिसततें: शू र सल्वंभि:ः ॥ ऋ० .83.6. 

ययमुआ्आ मंरुतः पृन्निमातर इन्द्रेंग युजा प्र रूणीत शत्रन । 

आ वो रोहिंतः श्टणवत्सुद्ानवस्त्रिबसा|से| मरुतः स्वादुसंमुदः ॥ अथ० 3..3. 
3. परुद्पप्सा अज्लिम तः सदानवस्वेपसंदशों अनवश्न राधसः। 

सजातासों जनुर्षा रुक्‍्मवक्षमों दिवो अर्का अस्त नाम सेजिरे ॥ ऋ० 8 57.5 
4. यम्माकंमस्त न्षषी तना युजा रुद़्ासो न लिद।घर्वे । ऋ० .39.4 

आ वा मक्ष तनाय॒ क॑ रुद़्ा अबा वणीमहे । ऋ० .39.प 
5. सत्य व्वेषा अमवन्तो धन्वश्विदा रुद्यय[सः | ऋ० .38.7. 

चित्र तद्दों मरुतो यार चेकिते पुरन्‍्या यदूधरप्यापयें दुह्ु 

यद्द। निदे नव॑मानस्य रुद्रिय/स्त्रितं जराय जुरतामंदःभ्याः ॥ ऋ० 2.34.40. 
6. रुद्रो यों मरुतो रुक्‍्मवक्ष्सों वृषाजनि पुइर्न्याः शुक्र ऊर्धनि । ऋ० 2.34.2. 
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है! । एक जगह एक गौ भी इनकी माता बनती है; इसलिए इन्हें गोमातर:' यह 
विशेषण भी मिला है? । यह गौ, हो सकता है विचित्र-वर्ण के तुकान-मेघ का ही 
प्रतिरूप हो । प्रभूूत स्तनोंवाली समिद्ध गौएं, जिनके साथ मरुदृण आते हैं, वर्षा 
और विद्युत्‌ से परिच्छिन्न मेघ की परिचायक हो सकती हैं? । पृश्नि से उत्पन्न मरुतों 
की तुलना अग्नि के साथ की गई है! | यह भी वरणंन मिलता है कि वे विद्युत्‌ के 
अद्वहास से उत्पन्न हुए हैं? | कहा गया है कि अग्नि ने उनकी रचना की अथवा 
उन्हें जन्म दिया" । वायु ने उन्हें स्वर्ग की वक्षणाओं में से (सा. वक्षणाश्रों के 
लिए) जन्म दिया” और एक बार उन्हें 'दिवस्पुत्रास:ः भी कहा गया है? । मरुत्‌ 
'दिवो नरः या ददिवो मर्या: भी कहाये हैं'। एक बार इन्हें 'सिन्धुमातर: भी 


प्र ये में बन्ध्वेषे गां वोचेन्त सरयः पश्नें वोचन्त मातरम्‌॥ ऋ० 85.52.6 
रुद्रस्य ये मीजहुषः सन्‍न्‍त पुत्र। याइचों नु दाष्टविभेरध्ये । 
विदे हि माता महो म॒ही षा सेत्‌ पृश्चिः स॒ुम्बे 3 गर्भमाधांत्‌ ॥ ऋ० 6.66.3 
दे० 8.60.6. प० 88 
[. विश्वान्‌ देवान्‌ हंवामहे मरुतः सोम॑पीतये । उम्रा हि पश्चि मातरः । ऋ० .23.0 
ययमुग्रा मरुतः पुशिनिमातरः । अथ० 5,2].]] दे०5.52.6. ऊपर 
2. गो मःतरो यच्छुभयन्ते अज्िभिस्तनूपु ७अरा दुधिरे विस्क्‍मेतः। ऋ० .85.3 
गोभमितंणो अज्यते सोभरीणां रथे कोशें हिरण्ययें। 
गो बन्धवः सुजातःसं इषे भुजे मह,न्‍्तों नः स्परसे नु ॥ ऋ० 8.20.8. 
3. इन्धन्वमिर्धेनुभी र॒प्श्दृंघभिरध्वस्मामें: पथिभिर्त्राजदश्यः । 
आ हंसासो न स्त्रसंराणि गन्तन्‌ मधोमद॑,य मरुतः समन्यवः ॥ ऋ० 2.34.5. 
4. ये अभयो न शोशझुचन्निधान। द्विथत्‌ त्रिमरुतों वावृधन्त । ऋ० 6,66.2. 
5. दे० .23.2. पृ० 88. 
शर्े। वा यो मरुतों ततक्ष ऋभुने व्वेषो रभसानो अद्योत्‌ ॥ ऋ> 6.3.8. 
वाश्रेव विद्युन्मिम,ति व॒त्सं न माता सिषक्ति। यरदेबा वृष्टिससाज ॥ ऋ० .38.8. 
6. अप्लिः शधमनवद्य युवानं स्वाध्यं जनयत्‌ सूदयज्च | ऋ० .7,8 
7. अभजनयों मरुतों वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्यः | ऋ० .34.4. 
8. श्रिय्रे मयासो अज्ञीरकृण्वत समारुंतं न पर्वीरति क्षपः। 
दिवस्पन्नास एता न येतिर आदित्यसस्ते अक्रा न वबूघुः ॥ ऋ० 0 
9. साक॑ जज्ञिरे स्वृधया दिवो नरंः। ऋण० .64.4. 
दिवो अंस्तो न्य सुरस्य वीरे रिवुध्येंत्र मरतो रोदस्योः | ऋ० .22,, 
यन्मरुतः सभरसः स्वर्णरः सूर्य उरदिते मर्दथा दिव्रो नरः | ऋ० 5.54.0. 
विद्युद्वथा मरुत ऋष्टिमन्ते। दिवो मयों ऋतजांता अय,संः । ऋ० 3.54.3. 
सुजातासे जनुषा पुश्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन । ऋ० 5.59.6. 
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कहा गया है! और कुछ स्थलों पर इन्हें 'स्वयंजात” भी बताया गया है? । 
वे सब भाई हैं; जिनमें न कोई ज्येष्ठ है और न कोई कनिष्ठ,? क्योंकि वे सारे 
ही श्रायु में समान हैं: । वे एकत्र बढ़े हैं" श्लौर समन्यु अर्थात्‌ समान विचारवाले 
हैं” । उनकी योनि समान है और नीड भश्र्थात्‌ आवास भी उनराब का समान है? । 
कहा गया है कि वे प्रथिवी पर, द्युलोक में और अन्तरिक्ष के पथों पर एक-साथ ही 
फैल जाते हैं# और तीनों स्वर्गों में निवास करते हैं? | एक बार उन्हें पव॑तवासी 
भी बताया गया है। उनका इन्द्राणी के साथ उल्लेख आता है जोकि उनकी मित्र 
है ० । सरस्वती के साथ भी उनका नाता है?! । उनका घनिष्ठ संबन्ध 'रोदसी' 
के साथ है, जिनके विषय में वर्णन आता है कि वे उनके साथ रथ पर खड़ी हैं और 
ग्रानन्द देती हैं!” या साधारणत: उनके साथ खड़ी हैं!” । जिन पांच मन्‍्त्रों में 





|. आवाणो न सरयः सिन्धुम,तर आदर्दिर,सो अद्बयो न विश्वहा । ऋ० 0.78.6. 

2. वब्रासो न ये स्वजाः स्वतंवसः । ऋ० .68.2. 
प्र ये जाता महिना ये च नु स्वयं प्र विद्यन। ब्वत एवयाम॑रुत्‌। 
क्रचा तद्दें। मरुतो नाश्णे शवों दाना मह्या तदेंषामंश सो नाद्यः ॥ ऋ० 5.87.2. 

3. ते भज्येठा अकनिष्ठस उद्लिंदो5मंध्यम:सो महसा वि ववृधु: । ऋ० 8.59.6. 
अअज्येष्ठ, सो अकनि8ठास एते सं अ्र/तरो वाबृधुः सौभगाय । ऋ० 8.60.5. 

4. कया शुभा सर्ववसः सनीकाः समान्य्रा मरुतः से मिंमिक्षुः | ऋ० .65.]. 

5. मरुतां पुरुतममपूर्ब्य गयां सरमिव हये । ऋ० 5.56.5. 
प्र स'कमुक्षें अचता गणाय यो देव्य॑स्य धम्नस्तुविप्मान | ऋ० 7.58.]. 

6. आ गंन्‍्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानों मार्प स्थतता समन्‍्यवः । ऋ० 8.20.]. 
गावश्चिद्‌ था समन्‍्यवः सजा येंन मरुतः सबन्धवः । रिहते ककुमें मिथः। ऋ० 8.20.2।, 

7. दे० .68.. ऊपर 
क ई ब्यक्ता नरः सर्नीछा रुद्रस्य मर्या अधा स्वश्वाः ऋ० 7.56.. 

8. प्रवत्वंतीय पंथिवी म॒रूहयः प्रवस्व॑त्ती द्योवति प्रयद्ध4: । 
प्रवत्वत्ती: पथ्यां अन्तरि्ष्याः प्रव॒स्व॑न्त :पर्बता जीरद/नवः ॥ ऋ० 5.54.0. 

9. यउुत्तमे मरुतो मध्यमे वा यद्वांवमे सुभगासों दिवि छ। ऋ० 5.60.6. 

।0. उताहमस्मि वीरिणीन्द्र पत्नी मरूसखा। ऋ० 0.56.9. 

[[, सा नों बोध्यविन्नी मरुसंखा । ऋ० 7.96.2. 
आम गिरो दिव आ एंथिव्या सित्र वह वर्रुणभिन्द्रमभिम्‌। 
आर्यमण मर्दितिं विश्युमेषां सरस्वती म॒रुतों मदयन्ताम्‌॥ ऋ० 7.39.5. 

|2. रथे नु मारुतं वर्य श्रंवस्युमा हुवामहे। 
भा यस्मिन्‌ तस्थों सरणांनि बिभ्रती सा मरुसु रोदसी ॥ ऋ० 5.56.8. 

।3, अध॑ स्मैषु रोदसी स्वशोंचिरामंवत्सु तस्थोी न रोकः । ऋ० 6.66.6. 
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“रोदसी' का नाम आता है, उनमें वे मरुतों के साथ उलिखित हुई हैं' । इससे 
प्रतीत होता है कि वे मझुतों की वच्दू रही होंगी (जसेकि सूर्या को अश्विनों की वच्च 
बताया गया है) संभवत: इसी नाते मरुतों को 'भद्रजानय अर्थात्‌ भद्र भार्यावाले 
यह विशेषण मिला हो”; और साथ ही उनकी तुलना वर” के साथ की गई है। 
मरुतों की द्युतिमत्ता का बार-बार उल्लेख हुआ है| वे स्वर्णिम हैं, सूर्य 
सहश प्रतिभावाले हैं, समिद्ध अग्नि के समान हैं श्रौर लोहित हैं? । वे अग्नि- 
जिद्दाश्रों (लपटों) की न्याई चमकवाले हैं? । उनकी रचना या ज्योतिष्मत्ता 
प्रग्नि जैसी है" । भ्राजस्‌ या चमक में इनकी तुलना रुक्‍्मवक्षस्‌ अ्रग्ति के साथ की 
गई है” । ऋजीपी ग्र्थात्‌ गतसार सोम के पाता मरुत्‌ समिद्ध अग्नि के सहश 
शुशुचाव ग्र्थात्‌ दीप्िवाले हैं। । यहां तक कि स्पष्ट शब्दों में उन्हें उनको शक्तियों 
के कारण अग्नि बताया गया है” । वे सर्प-जैसे-(अहिभानव:)?? चमकते हैं। वे 
पव॑तों पर फबते हैं''। वे अपनी चमक से स्वभानुञग्रर्थात्‌ स्वयंदीघ्त हैं! *; स्वभानु 
विशेषण का प्रयोग निरपवादतः रूप से मरुतों के लिए हुआ है । भ्रनेक बार उन्हें 


|, परा शुअत्आ अयासे। यव्या सांधारण्येव मरुते। मिमिक्षुः । 
न रोदसी अप॑ नुदन्त घोरा जुबस्त बे सब्य.य॑ देवाः ॥ ऋ० .67.4. 
जोघ॒द्‌ यर्द।मसर्य। सवध्य विवितस्तुका रोदली नुमग । 
आ सूर्येव विधतों रथें गात्‌ वेष प्रतीका नभंसों नेत्या ॥ ऋ० ..67.5. 
2. पर। वीरास एतन्‌ मर्यसों भद्वजानयः | अप्लितपो यथ/संथ | ऋ० 5.6].4. 
3. वरा इवेद रेवत,सो हदिरेण्येरसि स्वधाभिस्तन्वः पिपिश्ने। ऋ० 8.60.4. 
4. ये अभ्यो न शोश्युचब्रिधाना द्विरय॑त्च्रिमुसस्‍्ते। वाधुधन्त । 
अरेणवे। हिरण्यय/स एवां साक नुम्गेः पोस्येमसिश्व भवन ॥ ऋ० 6.60.2. 
इहेह वः स्वतवसः कवयः सूर्थवचः । यज्ञ मंरुत आ बंणे ॥ ऋ० 7.59.]]. 
उद॒त्ये अरुगप्थवरिचित्रा य/मेंमिरी रते। वार आधरि णुन। दिवः ॥ ऋ० 3.7.7. 
5. बातासो न ये घुनयों जिगववॉउश्नीनां न जिह्ना विरोकिणः । ऋण० 0.78.3. 
त्व्या मन्‍यो सरथमःरुजन्तो हर्वमाणसों बिता मरुत्यः। 
तिग्मेषतर आाखुधा सं शिह।ना अश्रि प्र यन्‍्तु नरें। अमिरूपा: ॥ ऋ० 0.४4.. 
अप्निश्रियों मरुत। विश्वकृष्यः । ऋ० 3.26.5. 
अपिने ये आ्राजसा रुक्‍्मवंक्षसरों वातसो न स्व्रयुजः सद्य ऊतयः । ऋ० 0.70.2. 
अग्नयों न छुशुचान। ऋजीषिण: । ऋ० 2.34.. दे० 6.66.2. ऊपर 
9. प्र यन्‍्तु वाज[स्तविंवीभिरपयः । बुहडुक्षे। मरुत| विश्ववेंदस: । ऋ० 3.26.4. 
|0. मस्तों आहिं भ,नव्रः | ऋ० .72.. 


9. 


9० १४ 


|।. प्र यद्‌ वख्रिष्टरममिर्ष मरुतो विप्रो अक्षरत्‌ । वि पर्वतेवु राजथ ॥ ऋ० 8.7.). 
|2, अजायन्त स्वभानवः। ऋ० .37.2. 
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“रोचमाना:' और “चन्द्रवर्गा: भी बताया गया है! । 
अनेक बार उनका संबन्ध विद्युत्‌ के साथ जोड़ा गया है? । जब मरुत्‌ घृत 
की वर्षा करते हैं तब विद्युत्‌ परथिवी की ओर मुस्कराती हैः । जब वे बरसते हैं 
तब विद्युत्‌ गौ की भांति रांभती है ठीक उसी तरह जैसे माता अपने बछड़े को 
देखकर* | वे वर्षा से चमकती हुई विद्युत्‌ के सहश यूतिमान्‌ हैं? | विद्युत्‌ उनकी 
इतनी संनिकट की सहचरी है कि ऋग्वेद में विद्युत्‌ के पांचों समास इनके साथ बनकर 
ग्राये और केवल एक बार को छोड़ सभी एकमात्र इन्हीं के साथ बने हैं। अभिय 
मरुत्‌ विद्युत्‌ को अपने हाथ में लेते हैं?; वे विद्युत्‌ कम गरिमावाले हैं और अइम- 
दिद्यु फेकते श्रर्थात्‌ अइमा (अशनि) की चमकवाले हैं” । उनके भालों (ऋष्टि) 
का पुनःपुनः उल्लेख आया है; और उनके “ऋष्टिविद्युतर इस विशेषण से 
ज्ञात होता है कि ये भाले और कुछ न होकर विद्युत्‌ के ही प्रतिरूप थे! । 
ग्रपेक्षाकृत कम बार इन्हें वाशीवाला कहा गया है? । इनकी वाशी हिरण्मयी 





|. एवेंदेते प्रति मा रोचमाना अनेद्यः श्रव एपो दर्धानाः । 
संचद्ष्य/| मरुतश्रन्द्रवर्णा अच्छन्त मे छद॒याथा च नूनम्‌॥ ऋ० .65.2. 
2. प्र वों मरुतम्तविषा उदन्यत्रों वयोब्रूथों अश्वयुजः परित्रयः । 
सं विद्युता दर्धति वाशति ब्रितः स्वसन्य्थापो5वना पररित्रयः॥ ऋ० 8.54.2 
विद्युन्मंहसो नरो अइमदिय्रवों वातत्विषों मरुतः परबेतच्युत; | ऋ० 5.54.3, 
अंसेंवु व ऋष्यः पत्सु खादयो वक्षःसु रुक़्मा मरुतो रथे शुभः । 
अप्लनि भ्रजसा विद्यतो ग्भस्योः शिप्रा: शीषस वितता हिरण्ययीः ॥ ऋ० 8.54.]] 
इंशानकृतो घुनंयो रिशादंसों व,तान विद्यतस्तविषीभिरक्रत । ऋ० .64,5. 
3. भव स्मयन्त विद्युत्तः पृथिव्यां यर्दी घ॒त मरुतः प्रुष्णवन्ति । ऋ० .68.8. 
अन्वेनोँ अह॑ विद्युत मरुतों जज्झ॑तीरिव भानुरत त्मना दिवः । ऋ० 5.82.6. 
4, दें० .38,8. पृ० १90 
5, अंसेजा मंरुतः खादयों वो वक्षःसु रुक्मा उपशिश्रियागाः । 
वि विद्यतों न वृष्टिभीं रुचाना अनु स्वधामायुचैयरेच्छम/न।ः ॥ ऋ० 7.56.3. 
6. विद्यद्धस्ता आभिद्यवः शिप्रा: शीर्षन हिंरण्ययीं: । 
शुआ व्यज्षत श्चिये ॥ ऋ० 8.7-28. दे० 5.54.. ऊपर । 
7. दे० 8.54.3. ऊपर । 
8. को वोउन्तर्मरत ऋष्टिविद्युतो रेज॑ति मना हन्वेव जिहया। ऋ० .]68.5. 
य ऋ[स्‍ंा ऋष्टिविद्यतः कवय॒ः सन्ति वेघसः । 
तम्षे मारुत गण नमस्था रमया गिरा॥ ऋ० 3.52.3. 
9, ये प्रषतीभिर्र्टिमिंः साक॑ वाशीमिरज्षिमिंः। अजायन्त स्वभानवः॥ ऋ० .37.2. 
श्रिये क॑ वो अधि तनषु वाशीमेंधा वना न कृणवन्त ऊर््वा । 
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है! । एक बार उन्हें वञ्र-हस्त भी बताया गया है। कहीं-कहीं धनुष्‌-तीर भी उनके 
पास बताये गये है? । एक बार उन्हें उस्ता अर्थात्‌ तीर चलानेवाला भी कहा गया 
है । कितु उनके निमित्त कहे गये वहुसंख्यक सूक्तों में उनकी इस विशेषता का भ्पेक्षा- 
कृत कम वर्णन हुआ है; फलतः अनुमान होता है कि उन्हें यह विशेषता अपने पिता 
रुद्र से देन के रूप में मिली थी। मझुत्‌ ग्राभरणों से सजे हुए हैं; उनके गले में माला 
है, वक्ष पर कर्ठी है, हाथ में आयुव हैं और पैरों में बांक हैं? । वे हिरण्मयी 
द्रापि पहनते हैं। धनी वर की भांति वे अपने शरीर को सुनहरे आशभृषरों से 
सजाते हैं" | खादि उनका फवता आश्षुषण है । इन अलंकारों से अलंकृत होकर 
वे वैसे ही सजते हैं जेसे श्राकाश तारों से और बादल से आनेवाली जल की बूंद? । 
एक मन्त्र में उनके रूप का वर्शांत विशद रूप से किया गया है। वे अपने कंधों पर 
भाले लिये हैं, उनके परों में बांक हैं, उनके वक्ष:स्थल पर सुनहरे आभृषयणा हैं, 
उनके हाथों में भ्रग्निमयी विद्युत्‌ है। उनके सिर पर सुनहरी टोपी है" । एक मन्त्र 
में प्राथना की गई है कि कहीं भ्रनितभा रसा, कुभा, ऋरमु, सिन्धु और पुरीपिणी 
सरयु ही मरुतों को न रोक लें, वे हम तक पहुंचे और हम पर दयाद्रं हों” । 
मरुत्‌ रथों पर चलते हैं; और ये रथ विद्युत्‌-जेसे चमकते हैं?, ये रथ 


यु-मन्‍्य के मरुतः सुजातास्तुविद्यम्नासे घतयन्ते अध्ठिम्त्‌॥ ऋ० .88.3. 
वारीमन्त ऋड्टिमन। सनीबि॥: सधस्वांन इपुमन्तो निषज्ञि०/: । 
स्वश्व।: स्थ सरथाः पश्चिम,तरः स्त्रयुवा मंरुतो याथना शुभम्‌ ॥ ऋ० 5.57.2. 
प्र धन्वान्येरत शुभ्रखादयों य,जय स्त्रभानव: | ऋ० ४.:20.4 
|. सहो पु णो वद्नहस्तः कण्वासों आने मरुछिः । 
स्तुबे हिरण्यवाशीमिः ॥ ऋ० ४.7.82. 
2. ये अजिष ये वाट पु स्प्रभाववः खक्षु रुकमे३ खाडि4 । 
श्राया रथ्रेष्‌ घन्‍्वसु ॥ऋ"० 5.:3.4. दे० 8.57.2. ऊपर 
त उग्रसो बृष॑ंग उद्रबाहवों नशि्टनु३ अत्तररे। 
स्थिरा धन्वान्य.अघा रथपु बोडनीके खचरि स्रियः ॥ ऋ० ४.20.2, 
3. दे० ह5.53.4. ऊपर... 
दें० 5.60.4 पृ० 92. 
5. दावों न स्वृमिश्रविवयन्त खादिनो व्य जिया न झूउयन्त वृष्ट4ः । 
रुठ्रे। यहं। महतो रुक्मवक्षसों बृय,जनि पृश्न्‍्य।: शुक्र ऊर्थनि ॥ ऋ० 2.34.2, 
6. दे० 5.54.], पु० 93 हु 
7. मां रतानितभा कुभा कुमर्मा वः सिन्धुनि रीरमन्‌ । 
मा वः परिझसर-: एुरीषिप्यस्थ इस्सम्नमंस्तु वः॥ ऋण 5.53.0 
8. आ विद्युन्म॑ल्लेमेरुतः स्वर्के रथेमियात ऋषिमकिसथपैं: । ऋ० ].88.]. 
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सुनहरे हैं', और इनके पहिये स्त्रणिम हैं, इनमें वस्त्र रखे हैं', और इनमें कोश 
ग्र्थात्‌ जल की मशकें लगी हैं? । उनके रथ को खींचनेवाले ग्रश्व लाल या भूरे 
वर्ग के हैं, ये अश्व सुवर्गा-पारि ग्र्यात्‌ इनके अगले पैर सुनहरे हैं?, और ये मनो- 
जवा हैं । ये अश्व चित्रवर्ग हैं, जेसाकि पृषदश्च' इस विशेषशा से प्रतीत होता 
है। यह विशेपण अनेक बार और एकान्‍्त रूप से मझुतों के लिए ही प्रयुक्त हुआ 
है। इनके रथ को खींचनेवाले श्रश्चों का ग्पेक्षाकृत अधिक वार स्त्रीलिग में 
उल्लेख हुआ है, जैसेकि पृपती:* इत्यादि । दो मन्त्रों में इनका उल्लेख पुंल्लिड्ध 
अश्वा:' के साथ भी हुआ है" । यह भी वर्णन आता है फि मरुतों ने अपने रथ में 
प्रश्वों के रूप में वायु को जोड़ा था!" । मरुत्‌ व्योम के समान उछू श्रर्थात्‌ व्यापक 
हैं'!, वे सूये के समान चुलोक एवं पृथिवीलोक को अतिक्रान्त किये हुए हैं *, इनकी 
गरिमा ग्रमेय है! और इनकी शवस्‌ ग्रर्थात्‌ शक्ति का पार किसी ने नहीं पाया है! * । 





दे० 3.54.3. ए० 90 
|. आ रुंद्रास इन्द्रवन्तः सजोपसो हिरंण्यरथाः सुवित.र्य गन्तन | ऋ० 5.57.।. 


कप] ॥ 


2. हिरण्ययेमिः पविरभिं: पयोव्रध उजिशप्नन्त आपश्यो 3 न पत्रतान | ऋ० .64.. 
एतत्त्यन्न योज॑नमचेति सस्व्रह यन्‍्मरुतों गोतमों वः । 
पह्यन हिरण्यचक्रानप्रोद टन विधाबंतो वराहुन्‌ ॥ ऋ० .88.5. 
3. नुम्णा शीर्षस्वायुघा रथ4ंयु वो विश्वा वः श्रीरधि तन्‌५ पिपिशे | ऋ० 5.57.6. 
4. श्रोतन्ति कोशा डर्प वो रथेवा घृतसुक्षता मधुवर्णमचेते | ऋ० .87.2. 
5, तेंडरुणमिवरमा पिशज्ः शसे के यान्ति रथतूर्मिरणें:। ऋ० .88.2. 
पिशज्ञाश्वा अरुणाश्रा अरेपसः | ऋ० 8.57.4. 
6, आ ने मखस्य दाजनेउश्रेहिरिण्यय।गिमिः । 
देवास उप॑ गन्तन ॥ ऋ"० ह8ै.7.27. 
7. मनोझुवों यन्मरुतो रथे जरा वृषेत्रातासः प्रपतीरयुस्ध्वम्‌ । ऋ० .85.4. 
डपो रथेब पुबतीर युग्ध्वस्‌ । ऋ० .39.6. 
9. यदश्ान घर्ष पष॑तीरयुग्ध्व॑ हिरण्ययान प्रत्यत्काँ अमुस्ध्वम्‌ । 
विश्वा इत्‌ स्पृ्ध| मरुतों व्यस्थथ झुर्म यातामन रथा अबृत्सत ॥ ऋ० 8.55.6. 
यवपायासिष्ट परष॑तीमिरतवकुपतरिभिंसरतो रथेमिः। ऋ० 5.58.6. 
0. बातान हयश्र।न्‌ ध॒र्योयुयज्ने वर्ष स्व्रेद चक्रिरे रुद्गियांसः:। ऋ० 5.58.7. 
७/-। णिज्ञो 


|।. वात॑स्विषों मरुतें वर्षनिर्णिजों यमा इंव सुसंदशः सुपेशसः । 


्छ 


4०१ की. 


पिशज्ञाश्वा अरुणाश्रा अरेपसः प्रत्वक्षतों मड़िना ग्रोखिरवः ॥ ऋ० 3.57.4. 
।2. प्र ये दिवः पथिव्या न बर्हणा व्मनां रिरिज्रे अश्रान्ष सूय: । ऋ० 0.77.3. 
।3. मग्रोभुवरी थे आमिता महित्वा। ऋ० 5.58.2. 
|4. नही नु वो मरुतो जन्य्यस्से आराक्ताबिच्छव॑सो अन्तमापु:। ऋ० .67.9. 


।96 बेदिक देवशाख्र 
मरुत्‌ युवा हैं? और वे भ्रजर” हैं। वे विपुल हैं, सेचक हैं, रुद्र के पुत्र हैं, असुर और 
श्रेपस्‌ भ्र्थात्‌ बेदाग हैं; वे पावन हैं, शुचि हैं, सूय॑ की तरह सारवान्‌ हैं, द्रप्सों 
(जलबिन्दुओं) से भरे हैं और घोररूप हैं? । वे असुर, ऋष्व, उक्षण, भ्रलेप और 
शुचि हैं। वे भयानक*, धृष्णु” एवं भीमसंहक्‌ हैं” ऋक्ष (सा० अग्नि) एवं अन्य 
दुध् पशुओं की न्‍्याईं भीमयु श्रर्थात्‌ भयावह हैं। वे बछड़ों या बच्चों की भांति 
क्रीडालु हैं? । वे नीलपृष्ठ हंसों के सहश शुम्भमान अर्थात्‌ अलंकारों से शोभायमान 
हैं? । वे श्रयोदंज्ट्र वराह हैं? । वे सिह समान हैं!” । 

मरुतों के घोष का बार-बार उल्लेख आअ्राता है और स्पष्ट शब्द में इस 
घोष को 'तन्यतु:” कहा गया है! '; कितु यही गर्जन वायु का भी है! ?। उनके ग्राते 





|. ते जज्षिरे दिव ऋष्वास उक्षणों रुदस्य मयो असुरा अरेपसः । 
पावकासः शुचंय॒ः सू्यों इव सच््वानों न द्प्सिनों घोरतर्पेसः ॥ ऋण० .64.2. 
धारावरा म॒रुतों ध-्ण्वोजसो म॒गा न भीमास्तविषीभिरर्चिन: । ऋ० 2.34.. 
कस्य ब्रह्माणि जुजुष॒युवंनः को अंध्वरे मरुत आ बंबते | ऋ० .65.2 
एप स्तोमो मारुतं शर्धों अच्छा रुदस्थ सनूँ युवन्यूँ रुदरया: । ऋ० 5.42.5 

2. युवानों रुद्रा अजर। अभोग्धनों ववक्षुरश्निं गावः पर्वेता इव । ऋ० .64.3 

3. पावकासः शुचयः सूर्यो इव सत्वानों न ठ्रप्सिनें घोरवर्पस: | ऋ० .64.2,. 
रजस्तुरँ तवसं मारुत गण रूजीषिणं बृष॑ण सश्रत श्रिये । ऋ० ).64.2. 

द्वें० 6.66.2. पृ० 90. 


4. य उग्रा अकेमानचुरनाएशशस ओजसा । म॒रुद्धिरस्त आ गंहि । ऋ० .9.4 
5. छाशञ्नो वः शुव्मः ऋष्मी मनोसि घुनिमुनिरिव शधस्य घण्णोः । ऋ० 7.56.8 
6. ये ते नेदिष्ठ हवनान्यागमन तानन्‍्ज्धे भीमसेदशः | ऋ० 8.56.2. 


| 
45, ।2/ 


न वो मरुतः शिर्मा वो अमे। दध्ो गारिव भीमयुः । ऋ० 5.56.8 
जनूश्रिंद्‌ वो मरुतस्वेप्यंण भीम'सस्तुविमन्‍्यवोड्यासः । ऋ० 7.58.2 
दे० 8.56.2. ऊपर 
ये शआा घोरवर्षसः सुक्षत्रासों रिशाद्सः । मरुद्धिरनश्न आ गंहि । ऋ० .9 
7. नित्यं न सूनु मधु बिश्रत उप क्री्॑न्ति क्रीछा विदथष घृब्बेयः॥ ऋ० .]66.2. 
ते हंम्यष्ठाः शिशवों न शश्रा वत्सासो न प्रक्रीकिनं: पयोधाः । ऋ० 7.56.6 
शिश्वूला न क्रीूयः सुमातरः । ऋ० 0.78.6. 
8. सुस्वश्रिद्धि तन्व॒: श॒म्भमाना आ हँस,सो नील प्रष्ठा अपप्तन | ऋ० 7.89.7. 
9. दे० .88.5. प्रू० 95 
|0. सिंहा इंच नानदति प्रचेंतस: | ऋ० .64.8. 
।]. जय॑तामिवर तन्यतुमरुतामेति हृप्णया। यच्छुमें याथनां नरः। ऋ .23.7. 
|2. अभि स्वपूर्मिसिथो वपन्‍्त वातस्वनसः इचेना अंस्यूधन । ऋ० 7.56.3. 
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ही द्युलोक मानों भय से चीख़ने लगता है! | यह भी वर्णन आता है कि मरुत्‌ 
पर्वेतों को हिलाते हैं और पृथिवी या दोनों लोकों को डुला देते हैं। उनके रथों की 
घोड़ियां अपनी टापों से पर्व॑तों या श्रद्रियों को दरड़ डालती हैं? । जब वे वायु के 
साथ धावते हैं और मेंह बरसाते हैं तब पब॑तों तक को कंपा देते हैं? । वे वृक्षों को 
चीर डालते और वन्य हस्ती की भांति जंगलों को चबा जाते हैं! । बड़े-बड़े पेड़ 
उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं? । पव॑तों के समान अबाधगति मरुत्‌ अपनी 
शक्ति से पृथिवी और द्युलोक के प्राणियों भ्रथवा पदार्थों को कंपित कर देते हैं? । 
सभी प्राणी उनका लोहा मानते हैं | वे प्रचरड वायु की तरह चलते हैं? और 
धूल उड़ाते हैं? । वे वायु या उसकी ध्वनि को पैदा करते हैं"? । वे वायु के साथ 
ग्राते हैं?” और वे वायु पर सवारी करते हैं! ? । 

मरुतों के प्रधान कार्यों में से एक है--वर्षा करना । वे वर्षा से आवृत हैं! ? । 
वे समुद्र से उठते भौर वर्षा बरसाते हैं! *। अ्रचूक कूप को उलीचते हुए मरुत दोनों लोकों 





।. डशना यत्परावर्त उद्ष्णो रन्ध्रमयांतन । चोर चक्रददू भिया। ऋ० 8.7.26. 
2. हिरण्ययेंभिः पविभिः पयोज्रघ उजिप्लन्त आ पथ्यो ३ न पर्वतान । ऋ० .64.]]. 
उत पव्या रथनाम्दठि भिन्‍्दृन्योजसा | ऋ० 85.52.9. 
3. वर्षन्ति मरुतो मिहं प्र वेंपयन्ति पर्वतान | यद्‌ याम॑ यानित वायुमि: । ऋ० 8.7.4. 
4. प्र वेंपयन्ति परतान वि विश्वन्ति वनस्पतीन। 
प्रो आरत मरुतो दुमदा इव देवांसः सर्वया विशा ॥ ऋ० .39.5. 
महिषासें मायिनश्रित्रभ/नव्रों गिरयो न स्वतवसों रघुग्यर्दः । 
मृगा इंव हस्तिनः खादथा वना यद्वारुणीषु तविषीरयुग्ध्वम्‌ ॥ ऋ० ।.64.7. 
वन चिद्रुआ जिहते नि वो भिग्रा पृथ्रित्री चिंद्रेजत पर्वेतश्चित्‌ । ऋ० 5.60.2. 
युवनो रुद्रा अजरा अभोग्वनं। ववल्लुरधिंगावः पर्चता इव। 
इकछहा चिद्‌ विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्र च्यवयरित दिव्यानिं मज्मना॥ ऋ० ].64.3. 
भयन्ते विश्वा भुवेना मरुदयः | ऋ० .85.8. 
वातासों न ये घुनंयो जिगलवः | ऋ० 0.78.3. 
दे० .64.2. पु० 96. 
दे० 7.56.3. पृ० 96. 
उद्दीरयन्त वायुमिवाश्र,सः पुश्निमातरः | ऋ० 8.7.3. 
दें० 8.7.4. ऊपर 
उद्दु स्वानेभिरीरत उद्रबैरुदु वायुभिः। उन्‌ स्तोमैः पुरिनिमातरः | ऋ० 8.प.7- 
[2. दे० 8.58.7. पु० 98. 
|3. दे० 5 57.4. पृ० 05. 
» 5 ८ 


|4. दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पज्य॑न्येनोद वाहेन । यत्‌ प्रंथिवीं व्युन्दन्ति ॥ ऋ० .38.0. 
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के मध्य पानी की रेल-पेल कर देते हैं! । वर्षा उनका अ्रनुगमन करती है! | वे जल 
लाते और वृष्टि को उकसाते हैं? । वे वर्षा से अ्रपनी प्रभा को ढक लेते हैं*। वे 
वर्षा द्वारा सूर्य के नेत्र को मुंदे देते हैं? । जब्र दृष्टि आती है तब मरुत्‌ बादलों द्वारा 
अँधेरा-घुप्प कर देते हैं'। जब वे हवा के साथ भागते हैं तब चहुं श्ोर कुहरा 
बिछा देते हैं । वे दिव्य कोश को* उडेलते श्रौर पर्वंत-स्रोतों को खोल देते हैं? । 
जब वे जल्दी करते हैं तब जल-प्रवाह बह निकलते है!" । उनकी इस विशेषता के 
कारण एक भौतिक नदी को मरुदवृध्‌ यह संज्ञा मिली है! । रुद्र-पुत्रों का स्वेद 
ही वृष्टि!ः है। मरुतों द्वारा वरसाई गई बृष्टि को आलंकारिक रूप से दुग्ध *, 
घृत' *, दूध-घी! * ग्रादि यह नाम मिले हैं। वे उत्सों को उकसाते हैं! और पृथिवी 





एफ 
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।3. 
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।5. 
।6. 


पिन्च॑ स्य॒य्ों म॒ुरुतः सुद्।नंवः पयें घुततद्‌ विदयें खाभुवः । 

अत्यु न सिंह वि नंग्न्ति वाजिनमुत्स दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम्‌ ॥ ऋ० .64.6. 
ये द्रप्सा इव रोदसी घमन्त्यनु वृष्टिभिः । 

उनसे दुहन्तो अक्षितम्‌ ॥ ऋ० 8.7.6. 

त॑ वः इर्घ रथनां खेष गण मारुंत नव्यसीनाम्‌ । 

अनु प्र यन्ति वुष्टयः ॥ ऋ० 5.53.]0 

आ वो यन्तूदवाहासे| अद्य बुध 


श्ि 


के 


ये विरवे मरुते। ज़नन्ति | ऋ० $ 53.3. 
अनु सत्र भानुं श्रथयन्ते ऋणवेः। ऋण० 5.59.]. ह 
सूर्यस्य॒ चक्ष॒ः प्र मिनन्ति वृष्टिभंः । ऋ० 5.59.5. 
दिवर। चित्त: कृष्वात पर्यन्येंनेदवाहेन । 
यत्‌ एंथिवीं व्युन्दन्ति । ऋ० .33.09. 
वर्षन्ति मरुतों मिहं प्र वेपयन्ति पर्वतान । यद्‌ यम यान्ति वायुर्मिः ॥ ऋ० 8.7.4. 
आ ये नरः सुदान॑वों ददाश॒बें ठिवः कोशमचुच्यबु: | ऋ० 35.53.6. 
आ चुच्यवुर्टिव्य कोशमेत ऋषें रुढस्थ म॒रुते| ग्रणानाः | ऋ० 5.59.8. 
प्र पर्वेतस्थ नभनुरचुच्यवुः | ऋ० 8.590.7. 
यप्रायासिष्ट. प्ृषतीभिरश्रतकपत्रिभिमेरुतो रथेसिः । 
क्षोद॑न्त आपों रिणतरे बनान्यवोखियें ब्ृषभः क्रन्दतु ओः ॥ ऋ० 5.53 6. 
असिकन्या मरुदयत्रे वितस्तयाजीकीये श्टणद्या सुघोम॑या । ऋ० 0.78.5. 
वर्ष स्वे३ चक्रिरे रुड़िय[सः | ऋ० 5.58.7. 
उक्षन्य्यस्मे मरुतों हित; ईव पुरू रजोसि पर्यसा मयोभुर्वः । ऋ० .66.3. 
वर्ग्मन्येपा मर रीयते घुतम्‌ | ऋ० । 85.3 
वरे यवो न मयों घृतप्रधः । ऋ० 0.78.4. 
पिल्वल्यूवों सुरुतः सुदानवः पयों घुतवंद विदथे खा भुवः । ऋ० 4.64.6. 
जिहं नुनुद्वेडव॒त तया डिशासेज्जन्नुस्सं गोतमाय त॒रजे | ऋ० .85.7. 


अन्तरिक्षस्थ देवता--भरुत्‌ ।99 
को मथ्ु से मदिर बना देते हैं! । वे समुद्र के सलिलों को आकाश में उभारते और 
वहां से उन्हें परथिवी पर बरसाते हैं'। कहना न होगा कि उनके द्वारा बरसाये 
हुए जल विद्युतू-तूफ़ान के साथ संबद्ध हैं। जल बरसाने की हुक से, कुहरा बिछाते 
हुए उद्दाम मरुत्‌ स्तनयित्नु के साथ आगे बढ़ते हैं? । वे अपनी शक्ति से वायु और 
बिजली को जन्म देते हैं । वे स्वर्गीय स्तन से दिव्य दानों को दुहते, और पृथिवी को 
सलिल से प्लुत कर देते हैं'। जब वे जल-वृष्टि करते हैं तब लोहित वृषभ 
(भ्राकाश) रांभ उठता है” । देखिए उनकी शक्ति को; वे श्रवश्रि बैल तक से वृष्टि 
करा देते हैं? । वे स्वर्गीय वृष्टि देते और अ्रवच्नि बैल की धाराम्रों का तांता लगा 
देते हैं" । जब वे अश्व के साथ मूत्र उत्सर्ग करते हैं तब उनका रंग सुनहरा बन 
जाता है? । जब वे बादलों को गरजाते-तरजाते हैं तब मरुतों की घोड़ियों के साथ 
सरिताएं सांय-सांय करने लगती हैं? । इन्द्र द्वारा विसृष्ट जल को “मरुत्वती” यह 
नाम मिला है!? | वृष्टि-देवता के रूप में मरुतों के लिए 'पुरुद्रप्सा!!, या 
द्रप्सिन:!? और सुदानवः इन विशेषणों का प्रयोग हुआ है। वे गरमी को 
दबाते!? और गअन्धकार का ध्वंस करते हैं! * । वे प्रकाश को भिलमिलाते! *, और 


|. च्युन्दन्ति प्रथिवी मध्चो अन्चसा । ऋ० 5.54.8 
2. अपः समुद्राद्‌ द्विम्मुद्वृहन्ति दिवस्णथिवीसमि ये खुजन्ति । 


न 


ये अज्विरीराना मसुतश्ररन्ति ते नों सुख्चन्व॑ हंसः ॥ अथ० 4.27.4 


सेंष्टो भन्ति सिन्विवः परविभ्यों यदश्नियां वाचमुदीरयनित । ऋ० .68.8. 
निरिन्द्र भूम्या अधि वत्न जधन्थ निर्दिवः। 
सजा मरुत्बतीरव जीवधन्या इसा अपः ॥ ऋ० .80.4. 
||. परुद्रप्पा अज्ञविमन्तः सदानवः । ऋ० 35.57.5 
।2. सत्वानो न द्वप्सिनों घोरत्रपसः । ऋ० .64.2. 
।3. प्र शधीय मारुताय स्व्रभावव इमां वाचमनजा पत्रतच्युतें। 

घमंस्तुर्भे दिय आ ४छज्वने य्म्नश्नवसे माह नमग्णमचत ॥ ऋ० 8.84.. 

।4. अप बाधध्वं वृषणस्तरमांसि घत्त विश्व तनय॑ तोकमस्से । ऋ० 7.56.20 
।5. गृहता गुद्मय॑ ठम वि य,त विश्वमत्रिणम्‌ । 


3. अब्दया चिन्मुहुर। हदुनीबृतः स्ततयदना रभसा उदोजसः । ऋ० 8.54.3 

4. दुद्न्य्यूधर्दिब्यानि धूतयों भू।। पिन्वन्ति पयसा परिश्रयः | ऋ० .64.5 
उत्स पुहनित स्तन्यन्तमक्षितम्‌ | ऋ० .64,6 

5. दे० 5.88.6. प्ृ० 98 

6. अत्ये न सिंद वि नयनित वाफिनम्‌ । ऋ० .64.6 

7. दित्रो ने वुष्टि सरुतो ररीध्वं प्र पिन्चत व्‌ णो अश्वस्य॒ घारोः । ऋ० 5.83.6 

8. निमेघमाना अत्येन पाजसा सुश्र द्वे वंण दबघिरे सपेशसम्‌॥ ऋ० 2.84.3. 

9, 

0. 


200 वेदिक देवशाल्र 
सूर्य के लिए पथ बिछाते हैं! । उन्होंने वायु को माप लिया, और पृथिवी एवं 
झ्ुलोक को बिछा दिया है। दोनों लोकों को प्रृथक्‌-पृथक्‌ मरुतों ने ही धारण कर 
रखा है । 

सो गरज को दृष्टि में रखकर इन्हें ग्रनेक बार गायक भी कहा गया है? । 
वे दिव्य गायक हैं*। वे एक प्रकार का गीत गाते हैं? । इस गान द्वारा ही उन्होंने 
सूर्य को प्रकाशित किया है”, और श्रपनी बांसुरी की लय से ही उन्होंने पर्वत का 
भेदन किया है” | जब इन्द्र ने श्रहि का संहार किया था तब मरुतों ने एक गीत 
गाया था और उनके संमुख सोम को प्रस्तुत किया था? । इस गान के बल से ही 
उन्होंने इन्द्र की शक्ति को जन्म दिया था?। यद्यपि उनका यह गान मूलतः: वायु 
की ध्वनि ही रहा होगा तथापि इसे सूक्त की संज्ञा भी दी गई है? ? । फलत: इस 
प्रकार इन्द्र के साथ चलने पर उन्हें पुरोहित भी कहा गया है! * और उनकी तुलना 
पुरोहितों के साथ की गई है!” । दशग्वा की तरह वे भी प्रथम याज्ञिक थे। याज्ञिक 


ज्योतिकर्ता यदुश्मसि ॥ ऋ० ,86.0 
सुजन्ति रश्मिमोज॑सा पन्यथां सू्ीय यातवे । ऋ० 8.7.8. 
2. डतान्तरिक्ष ममिरे ब्योजसा । ऋ० 5.55.2. 
3. प्र इयावाश्व छणयाचों मरुद्षिऋक्कमि:ः | ऋ० 5.82. 
अमे मरुछेंः शुभयप्षिकऋक्कामिः सोसें पिब मनन्‍्दुसातो गंणश्रिभिं: । ऋ० 5.60.8 
हां नो भवन्तु मरुतः स्वर्का:। ऋ० 7.35.9 
4. दिवो अर्का अमृत नार्म सेजिरे | ऋ० 5.57.5 
5. य उम्रा अकम।नचुरनाध्टश्टस ओजसा । मरुनिरन्न आ गंहि ॥ ऋ० .9.4 
अचेन्यके मंदिरस्थ् पीतयें विदुर्वारस्प प्रथम,नि पोस्या | ऋ० .66.7 
6. अचन्त एके महि स|म मन्‍्वत तेन सूर्यमरोचयन । ऋ० 8.20.0. 
7. ऊध्वें नुनुद्नेडबत त ओजसा दादहाग चिंद्‌ बिभिदुर्ति पर्वतम्‌। 
घमन्तों वाग म॒रु+: सदानंवों मदे सोर्मस्य॒ रण्यानि चक्रिरि ॥ ऋ० .85.0 
8, अनु यई मरुत।ं मन्द्सातमर्चन्निन्द्रं पपिवांस सतस्५। 
आदत्त वच्भरममि यद॒हिं हजन्नपो यद्धीरंसज-सतेवा 3 ॥ ऋ० 5.29.2 
तुभ्येदेति मुरुतः सरवा अच॑न्त्यकक सुन्वन्त्यन्धः । 
अहिंमोहानमप आर शयोन प्र मायाभिमांयिने सक्षदिन्द्र: ॥ 5.30.6. 
9. अर्च॑न्तों अक जनयन्त इन्द्रियमघि श्रियों दुघिरे पृश्चिमातरः। ऋ० .85.2 
आजा मातरा भरति शब्म्या गोनेवत्परिज्मन्नोनुवन्त वात: । ऋ० 4,22.4 
।0. पसत्रश्चव तुम्यं वरुगः सहस्वो5भे विश्वें मुरुतः सम्नमचन । ऋ० 3.4.4 


||. उत ब्रह्मागो मरुतो मे अस्येन्द्रः सोम॑स्य सुछुततस्य पेया:। ऋ० 5.29.3 
।2. विप्रासो न मन्मपस्‍्िः स्वाध्यः। ऋ० 0.78.. 


भ्रन्तरिक्षस्थ देवता--मरुत्‌ 20| 
के घर में उन्होंने ही श्रग्ति का मार्जन किया था, और भ्रृगुश्रों ने उसे प्रज्वलित 
किया था! । अन्य देवों की भांति इन्हें भी अ्रनेक बार सोम-पान करनेवाला 
बताया गया है? | गर्जन-तूफ़ान-हृश्य के तद्गप होने के कारण मरुदृणा स्वभावतः 
इन्द्र के सगे संगी हैं; वे अगरितत मन्त्रों में इन्द्र के मित्र या सहायक बन कर श्राते 
हैं? । अपने स्तवन, अचन एवं गान के द्वारा वे इन्द्र की शक्ति और कुशलता 
को शतगुण बनाते हैं' । वृत्र-युद्ध में वे इन्द्र की सहायता करते हैं? । वृत्र-हनन 
में वे त्रित एवं इन्द्र के दक्षिण हस्त बनते हैं' । उनसे अनुरोध किया गया है कि 
वे ऐसा गान गावें जो बृत्र को धराशायी कर दे। ग्रहि और शम्बर के युद्ध में 
उन्होंने इन्द्र की सहायता की थी”। उनके साहाय्य से ही इन्द्र प्रकाश का मुख 
देखते, गौग्नों को प्राप्त करते” और आकाश को धारण करते हैं। सच पूछी 
तो इन्द्र की जितनी भी दिव्य विजय हैं वे उन्होंने मरतों की सहायता से ही पाई 
हैं” । कहीं-कहीं मरुत्‌ इन विजयों में अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र रूप में आते हैं । 


|. त्वाँ मजयन्म॒रुते। दाशुप। ग़हे त्वां स्तोमेंसिश्रेगवों वि रुरुचु:। ऋ० 0.22.5 
2. पोन्नादा सोम पिबता दिवो नरः । ऋ० 2.36,2. 

आ ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथन रोचना दिवः । 

मरुतः सोम॑पीतये ॥ ऋ० ४.७4.७. 

त्ये नु मारुत॑ गण गिरिष्टां बृबण हुवे । 

अस्य सोमस्य पीतय । ऋ० ४.04.2. 
3. याँ आभज्ो म॒रुत इन्द्र सामे ये व्वामवर्धन्नभवन्गणस्त । ऋ० 3.35.0. 

वधौन्य विश्व मरुतः सजोषाः पचच्छ+ मंहियाँ इन्द्र तुम्यमम्‌ । ऋ० 6.]7., 
4. अम॑नदन्मा मरुतः स्तामो अन्न यन्‍्में नरः श्र॒स्यं ब्रह्म चक्र । 

न्द्रय ब्रृष्ण सुमखाय मह्य॑ सब्ये सखवायस्तन्त्रे तनूभिः ॥ ऋ० .65.]. 

5. बन्नेण यदहिना बिअ्रदायुधा समस्थिथा युवये श॑ समावत्रि 

विश्व ते अन्न मरुतं: स॒ह त्मनाउवर्धन्नम्न महिमानमिन्द्रियम्‌ ॥ ऋ० 0.3.3. 
6. अनु त्रितस्य युध्यतः शुःममावन्नुत क्रतुम्‌ । 

अन्विन्दे वृत्रतुय ॥ ऋ० 8.7.24. 

7. या आाभ॑जों मरुतों ये त्वान्वहन्व॒त्रमर्दधुस्तुभ्यमोजः । ऋ० 3.47.3. 
त्वहिहत्य॑म्रवन्नवर्ध नये श|म्बरे हरिवों ये गविशे। 

ये त्वा ननमनमर्दन्ति विप्राः पिबन्द्र सोम॑ सगणा मरुक्षे: ॥ ऋ० 3.47 .4« 
8. वीक चिंदास्जलुसिगुहा चिदिन्द्र वह्लिभिः | अविन्द उस्रिया अनु ॥ ऋ० .6.5. 
9. सयो दृषा वृषण्येसिः समेक्रा महो ठिवः पथिव्याश्व सम्राट । 

स॒तीनसस्वा हृच्यो भरेपु मरुचांन्नो भवत्विन्द्र इुती ॥ ऋ० .00. आदि पूर्णसूक्त 

प्र मन्दिनें पितमद॑चता वचो थः क॒ःणर्गर्भा निरद॑न्ुुजि्शवना। 


4५7 
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उदाहरणार्थ--इन्द्र की सहायता पाकर वे वृत्र पर आघात करते हैं' और अकेले भी 
उन्होंने यदा-तदा वृत्र के पर्व-पर्व को छिन्न-भिन्न किया? और गौशों को परिणयों के 
हाथों से उन्मुक्त किया है? । अन्य देवताओं की भांति उनके प्रधान भी इन्द्र हैं? और 
वे इन्द्र के साथ चलते हैं? । वे इन्द्र के लिए पुत्रवत्‌ हैं" और उन्हें इन्द्र का भाई 
भी बताया गया है” | यह सब कुछ होते हुए भी दो-तीन बार आता है कि मर्तों 
ने इन्द्र का आपत्ति में साथ छोड़ दिया था । अहि-युद्ध में उन्होंने इन्द्र को अक्रेले ही 
भिड़ने दिया था” और चुपचाप उनका साथ छोड़ दिया था?। एक मन्त्र में इन्द्र 
और मरुतों के बीच वेमनस्य का संकेत भी मिलता है । इस अवस्था में मरुत्‌ कहते 
हैं, हमें मारने का उद्योग क्‍यों करता है तू इन्द्र ? समर में हमारा वध न कर! ?।' 
तैत्तिरीय ब्राह्मण * में भी मरत्‌ और इन्द्र के वीच झगड़े का उल्लेख मिलता है। 
जब मछरुतों का इन्द्र के साथ संबन्ध नहीं रहता तब कभी-कभी वे अपनी 
संहारक प्रवृत्तियां भी प्रकट कर देते हैं। ऐसी अवस्था में वे एक सीमा तक अपने 


अवस्यव बृ५णे वच्रदक्षिणे मरुवन्त सब्याय हवामहे ॥ ऋ० .0.. आ,. पू.सू. 
के या दाभ। सतवयसः सनाऊछाः समान्या मरुतः से मिमिक्षुः । 
क य। म॒ती कुत एतास एते5चन्ति झ्ु.ध्रे बृयणे। बसया ॥ ऋ० .65.] 
अग्लि।ईल्‍ड्टो बरुगो सित्रो अरयमा वयुः प्रा सरस्वती सजोबसः । 
आदित्य! विःएमंरुतः स्वबेहसोमों रुद्रो अद्ितिब्ंह्मणस्पतिंः॥ ऋ० 0.65.] 
« हत वन्र सुदानव इन्द्रग सहेसा यजा । ऋ० ,23.9. 
वि व॒त्र पंव्रंशों ययुर्वि पर्व॑तों अराजिनः । 
चक्राणा बृष्णि पस्थम्‌ ॥ ऋ० 8.7.23. 


>> ना 


3. धारावरा मस्तों घण्वे।जसः | भ्वमें घमन्तों अप गा अंबृण्बत ॥ ऋ० 2.34.. 
4. इन्द्र ज्येष्टा मरुद्रणाः। ऋ० .23.8. 
5. इन्द्रवन्तों मरुतो विष्णुरपिः । ऋ० 0.28.2. 
6. स सूनुभिन रुद्रेशिऋम्वा | मरुत्वाज्ञो भवत्विन्द्र ऊती । ऋ० .00.5. 
7. के ने इन्द्र जिघांससि आतंरो मसु्तस्तर्व। 
तेमिं: कल्पस्व साधुया मा नेः समरंणे वधी: ॥ ऋ० .70.2. 
8. क्रस्था वो मरुतः स्वधासीद यन्म,मेक समघत्ताहिहत्यें । ऋ० .65.6. 
9. कद नूने कंधव्रियो यदिन्द्रमजहातन । 


को वे: रुखित्व ओहते ॥ ऋ० 8.7.3. 

।0. दे० 4.70.2. ऊपर 
ते पाहीन्द्र सहीयसो नन्‍्भवां मरुद्धिरवेयात हेल।: | ऋ० ,7] 6 

।[. अगस्त्यों मस्दभ्य उद्दणः प्रीक्षत । तानिन्द्र आदंत्त । त एंने वर्रमद्यत्याभ्यायन्त । 
तानगस्त्यश्रवेन्द्रश्न कयाशभीयेन/शमयताम्‌ । ते० ब्रा० 2.7.].] 
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पिता रुद्र की संहारक प्रकृति का अनुसरण करते हैं। उनसे अनु रोध किया गया है 
कि वे अपने उपासकों की ओर से विद्युत्‌ को लौटा लें, जिससे कि उनका दौम॑नस्य 
उपासकों तक न पहुंचने पावे' । वे अपने शरु को और अपने अश्मा (अशनि) को 
उपासकों से दूर रखें? । और अपने नृहा और गोहा भ्रर्थात्‌ गौग्नों को मारने- 
वाले ग्रायुध (वज्ञ) को परे रखें?। उनसे पाप भी हो जाता हैँ; उनके क्रोध से 
भय दिखाया गया हैः. और कहा गया है कि वे अहिमन्यु ग्र्थात्‌ अ्मर्ष सांयउ-जेंसे 
क्रोधवाले हैं? । यह सब होते हुए भी मरुत्‌ अपने पिता की भांति औपधियां भी 
लाते हैं जो सिन्धु, असिकनी, समुद्र और पवव॑तों पर पाई जाती हैं” । बुद्ध शंतम 
गौर कल्याणकारी औपध रखने के कारण वे एक वार रुद्र के साथी भी बन गये 
हैं? । उनके श्रौषध, हो सकता है, जल रहे हों क्योंकि वे वृष्टि द्वारा जन-जानपढों 
को झऔषध एवं चेतन्य प्रदान करते हैं?। अग्नि की भांति उन्हें भी अनेक बार 
पावक' बताया गया है!” 

विद्युत्‌, स्तनयित्नु, वायु और वर्षा के साथ स्थिर संबन्ध होने से एवं उनकी 
उपर्युक्त विशेषताम्रों से प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में मरुत्‌ तूफान के देवता रहे 
हों । भारतीय व्याख्याकारों के अनुसार मरुत्‌ वायुय्रों के प्रतीक हैं और इस श 
का वेदोत्तर-कालीन गत्र्थ तो है ही केवल वायु'। कितु निश्चय ही ऋग्वेद में वे 


किक ० हु 4 अ 


|. सनेभप्र॒स्मद्‌ युयोत दिदयुं मा वो दुर्मतिरिह प्रणड़नः । ऋ० 7.58.9 
2. आरे सा व॑ः सुदानवों मरुंत ऋश्ञत्ती शरू। 
आरे अदमा यमस्पंथ ॥ ऋ० .72.2. 
ऋचध॒क सा वो मरुतो दिद्यईस्तु । ऋ० 7.57.4 
आरे गोहा नहा वधों वो अस्तु । ऋ० 7.56.7 
यु ्रेषितो मरुतो मर्व्येषित आ यो नो अम्ब इंपते । ऋ० .39.8 
5. रराणता मरुतो वेद्यामिर्निहेके। घत्त वि मुंचध्वमश्रान्‌ू । ऋ० .7.. 
यत्स॒स्वतों जिहीकिरे यदाविरव॒ तदेन ईमहे तराणाम्‌ | ऋ० 7.58.5. 
6. क्षपों जिन्‍्वन्तः एथतीमिऋशिमिः समित्सबाधः शवसाहिमन्यवः । ऋ० .64.8. 
नृषांचः झराः शवसादिसस्यवः । उिद्यक्ष तस्थों मरुतो रथेंयु वः ॥ ऋ० [.64.9. 
7. मरुतो मारुंतस्य न आ भेजजस्थ वहता सुदानवः | ऋ० 8.20.23. 
यत्‌ सिन्‍्ची यदसिंक्त्यां यत्संयुद्रेषु मस्तः सुबर्हिषः । 
यत्पतिषु. भेषुजम्‌ ॥ ऋ० 8.20 25 
8. या वों मेषजा मंरुतः छुचीनि या शन्‍्तमा बृषणो या संयोभु । 
यानि मनरबंणीता पिता नस्ता शं च योश्र रुद्वस्य वर्मि ॥ ऋ० 2,33.3 
9. बष्टवी श॑ योराप॑ उसच्नि भेवज स्याम मरुतः सह | ऋ० 3.53,4 


0. छुचीं वो हत्या मरुतः झुर्चीनाम्‌ । झुचि जन्मानः शुचयः पावका: । ऋ 82, 


्) 


फ्री ० 
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एकान्ततः अमिश्रित वायु नहीं थे; क्योंकि उनकी कतिपय विशेषताएं मेघ और 
विद्युत से भी ली गई हैं। ए० कुछ और वेन्फ़े के अनुसार मस्त्‌ प्रेतात्माओं के 
मानवीकरण हैं। इस विचार से मेयर और वी० श्रॉइर सहमत हैं । मरुतों का इस 
प्रकार का उद्बम एवं विकास ऐतिहासिक दृष्टि से संभव है; कितु ऋग्वेद में इसके 
संकेत नहीं के समान मिलते हैं । मछत्‌ शब्द की व्युत्पत्ति अनिश्चित है और उससे 
मरुत्‌ के मौलिक अर्थ पर प्रकाश नहीं पड़ता । मरुत्‌ की व्युत्पत्ति «मर धातु से 
प्रतीत होती है, कितु यहां यह मरणार्थक है, अ्रथवा दमनार्थक या रोचनार्थक-- 
इस बात का निर्णय करना कठिन है। कुछ भी हो, इनमें से 'रोचन' ग्र्थ ही 
ऋग्वेद में मरुतों के वर्णन के साथ सबसे अ्रधिक संगत बेठता है । 


वायु-वात ($ 30 )-- दे 


वायु के दोनों नामों अर्थात्‌ वायु और वात में से प्रत्येक का प्रयोग भौतिक 
वायु और उसके दिव्य मानवीकरण के लिए हुआ है| कितु प्रमुख रूप से वायु 
शब्द वायु-देवता का और वात' शब्द भौतिक वायु का बोधक है। अकेले वायु के 
निमित्त एक सकल यूक्त कहा गया है और अ्रंशतः तो कई सूक्त उनके लिए आये 
हैं। अन्य आधे दर्जन सूक्तों में वायु की इन्द्र के साथ स्तुति आई है । वात की स्तुति 
दशम मण्डल के अन्त में आनेवाले दो (6४,56) छोटे-छोटे यृक्तों में आई है । कहीं- 
कहीं एक मन्त्र में दोनों नाम आ जाते हैं! ।दोनों का अन्तर इस तथ्य से ज्ञात होता 
है कि केवल वायु ही देवरूप में इन्द्र के साथ संयुक्त हुए हैं औ्रौर तब इनका 'इन्द्रवायु' 
इस इन्द्र समास में श्राह्वान किया गया है। इन युगल देवताओं को भारतीय 
व्याख्याकार इतना अधिक परस्पर-संबद्ध समभते थे कि इनमें से प्रत्येक देवता 
अन्तरिक्षस्थ देवताओ्रों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम था” । कितु वात अपेक्षा- 
कृत कम मानवीकृत होने के कारण, केवल पर्जन्य के साथ संपृक्त हुआ है, जिसका 
कि स्तनयित्नु-तूफ़ान के साथ संवन्ध इन्द्र की अपेक्षा कहीं श्रधिक सजीव संपन्न हुआ 
है। दोनों वायु-देवताश्ों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के विशेषणों का प्रयोग हुआ 
है। वात के विशेषणों में जव और उपद्रव जैसे भौतिक गुणों के वाचक विशेषण 
प्रमुख हैं । 

वायु के मूलरूप-बोधक उल्लेख प्राय: नहीं के वराबर हुए हैं । द्यावापृथिवी 





ने 
भक्षा वाज़ो दैब्यों विधाता पजैन्यावा्ता पिप्यता मिर्पे नः ॥ ऋ० 6.50.2. 
नेः पृषा चरथे विश्वदेब्योड्पां नपादबतु वायुरिश्यें । 

आत्मानं वस्थे| अभि वात॑मचत तद॑खिना सुहवा यमनि श्रुतम्‌ ॥ ऋ० 0.92.3. 
2. वायुवेंन्द्रों वान्तरिक्षस्थानः | नि० 7.5. 
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ने रै अर्थात्‌ धन के निमित्त उन्हें उत्पन्न किया है _। एक बार उन्हें त्वष्टा का 
जामाता भी बताया गया है? यद्यपि उनकी स्त्री का नाम नहीं बताया गया है। 
पुरुष-सूक्त में उनकी उत्पत्ति विश्व-पुरुष के प्राण से बताई गई है? । वायु कुछेक 
स्थलों पर मरुत्‌ के साथ भी संपृक्त होकर आये हैं। एक बार यह भी कहा गया 
है कि वायु ने उन्हें दिव्य योनि से वक्षणा श्रर्थात्‌ कुल्याओं के लिए उत्पन्न किया 
है! । एक मत्त्र में पृषण्वन्‌, विश्वदेव, वायु और गायत्र वेपस्‌ के साथ मरुत्वत्‌ भी 
इन्द्र का विशेषण बनकर ग्राया प्रतीत होता हैः । वायु की व्यक्तिगत विशेषताएं 
अनिश्चित हैं। वे सुन्दर हैं" और इन्द्र के साथ आकाश को छूते हैं। वे मनोजवा 
हैं भौर सहस्नचक्षु हैं" । एक स्थान पर शझ्राया है कि उनका वेग गर्जन का-सा है 
(क्रन्ददिष्टये)* । वायु के पास एक चन्द्र अर्थात्‌ चमकवाला रथ है, जिसे लोहित 
या अरुण गअबरव खींचते हैं। उनके अ्रदवों की संख्या 99१, 00 या 000 हैं!"; जो 
उनकी इच्छा से रथ में जुड़ जाते हैं। “नियुत्वत्‌र विशेषण का प्रयोग वायु या 
उनके रथ के लिए बार-बार आया है; साथ ही इसका प्रयोग एक-दो बार इन्द्र, 
अग्नि, पृषन्‌ या मरुतों में से प्रत्येक के लिए भी ञ्राया है। वायु का रथ, जिस पर कि 
उनका सहायक भी विराजमान है!?, हिरण्य-वन्धुर है और दिविस्पृश्‌ अर्थात्‌ 





|. राये नु ये जज्ञत्‌ रोईसीमे । ऋ० 7.90.3. 


2. तव॑ वायबृतस्पते व्व्ड्जामातरझ्ुत । ऋ० 8.26.2. 
स्वष्ु्जासमातरं चुयमीशान राय ईमहे । 
सुताव॑न्तो वायु चुमन्ना जनांसः ॥ ऋ० 8.26.22. 
3. प्राणाद्वायुरजायत | ऋ० 0.90.3. 
अजनयो मरुतों वक्षणभ्यों दिच आ वश्षणाग्यः | ऋ० .34.4, 
5. पृषण्वर्ते मुरुत्वते विश्वदेवाय वायवें। 
स्वाहा गायत्रवेपसे हच्यमिन्द्राथ कतेन ॥ ऋ० .42.]2, 
6. वायबा याहि दर्शन | ऋ० .2.. 
7. उमा देवा दिविस्एशेन्द्रवायू हंवामहे । ऋ० .23.2. 
इन्द्र वायू मनोजुवा विप्रा हवन्त ऊतयें | सहखाक्षा घियस्पती ॥ ऋ० .23.3. 
8. भरांय सु भरत भागमृत्रिय प्र वायवें शुचिपे कन्ददिश्ये । ऋ० 0.00.2. 
9. वहं॑न्तु त्वा मनोयुजें युक्तासों नव॒तिर्नत । ऋ० 4.48.4. 
वायों शर्त हरीणां युवस्त्र पोष्प्राणाम्‌ । 
उत वां ते सहस्तरिणो रथ आा यांतु पा्जसा ॥ ऋ० 4.48.5. 
[0. आ वा सहस हर॑य इन्द्ववायू अभि प्र यः । 
वह॑न्तु सोमंपीतये ॥ ऋ० 4.46.3. 
||. झतेना नो अभिष्टिभिनियुल्वो इन्द्रंसारथिः । 


फ्ि 
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झुलोक को स्पर्श करनेवाला है! । अन्य देवताओं की भांति वायु भी सोम के 
अभिलाषी हैं। सोम-पान के लिए उनका उनके अइवों के साथ आ्राद्वान किया गया 
है और उनके पधारते ही सर्वप्रथम यह पान उन्हें दिया जाता है; क्य्रोंकि वे 
देवताश्रों में सबसे अधिक शी घ्रजूति हैं। ऐतरेय ब्राह्मण” में गाथा आती है कि एक 
बार देवताओं में इस बात के लिए कि सबसे पहले सोम को कौन पीता है, दौड़ की 
प्रतियोगिता हुई । इस प्रतियोगिता में वायु प्रथम और इन्द्र दूसरे आये । ऋग्वेद 
में उन्हें सोम का रक्षिता भी बताया गया है? । उनके लिए उनके खास विशेषण 
झुतिपा' का भी प्रयोग हुआ है। यह विशेषण इन्द्र के लिए भी वायु के साथ एक 
बार आया है। श्रमृत के समान दूध देनेवाली (सबर्दूधा) गौ के साथ भी उनका 
संबन्ध एक बार देखा गया है* । वायु यश, संतान, घोड़े, वृषभ और स्वर्ण देते हैं” । 
वे शत्रुओं को नष्ट करते और दुबंल व्यक्ति उन्हें श्रपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं? । 
वायु के सामान्य नाम के रूप में 'वात' इस शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत अ्रधिक 
हुआ है। वात' इस नाम का प्रयोग पुन:पुन:,/ वा वहना इस धातु के साथ हुआा है 
जिससे 'वात' शब्द की दिप्पत्ति हुई है | उनकी स्तुति में आ्राये एक सूक्त” में उनका 


वायों सुतर्स्य तृम्पतम्‌ ॥ ऋ० 4.46.2. 
निर्यववाणों अशस्तीर्नियुत्वाँ इन्द्रसारथि: । ऋ० 4.48 2. 


न 
है ० 
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ने 

नियुवाता नियुतः स्पाईवीरा इन्द्रवायू सर्थ यातमर्वाक्‌ । ऋ० 7.9].5 

|. रथं हिरंण्यवन्थुरमिन्द्रवायू स्वध्वरम्‌ । 

आ हि स्थाथों दिविस्टशम्‌॥ ऋ० 4.46.4. 
पिबंतं मध्वों अन्धेसः पूर्वपेयं हि वी हितम। 
वाय॒वा चन्द्रेण राघसा गंतमिन्द्रश्व राघसा गंतम्‌ ॥ ऋ० .35.4. 

2. देवा वे सोमस्थ राज्ञोउगपेये न समपादयन्नहे प्रथमः पिबेयमह प्रथमः पिबेयमि:्ये- 
वाकामयन्त ते संपादयन्तोउब्र॒वन्हन्ता55जिमयाम स यो न उज्ेग्यति स प्रथमः 
सोमस्य पास्प्रतीति तथेति त आज़िमयुस्तेबरामाजिं यतामभिसृष्टानों वायुसुख 
प्रथमः प्रत्यपद्यताथेन्द्रोडथ मित्रावरुणावथ।श्िनों । ऐ० ब्रा० 2.25. 

3. वायुः सोमस्य रक्षिता । ऋ० 0.85.6. 

तुम्ये घेनुः संबदंधा विश्वा वसूनि दोहते । ऋ० .34.4. 

5, ईंशानाय प्रहुुंतिं यस्त आनट शुचि सोमें झुचिपास्तुभ्ये वायो । 
कुणोषि त॑ मर्स्येंषु प्रशस्तं जातोजातो जायते वाड्यस्त्र ॥ ऋ० 7.90.2. 
ईशान/सो ये दर्धते स्त्णों गोमिरश्रेंसि वैसुमिर्िरिण्येः । 
इन्द्रवायू सरयो विश्वमायुरवरद्निी रे: पृतनासु सद्युः॥ ऋ० 7.90.6. 

6. वां त्सारी दसमानों भगमीद्टे तक्कतीयें | ऋ० .34.5. 

7. वातंस्थ नु मंहिमान रथंस्य रुजन्नति स्तनयज्नस्थ घोषः । 


लि 


फ्री 
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वर्णन निम्न प्रकार से मिलता है। सामने भ्राई हर वस्तु को धूल में मिलाते हुए 
प्रचण्ड रव करनेवाले उनके रथ का तुम्ुल घोष कानों के परदे फाड़ देता है। वह 
धरती पर घूल उड़ाता हुआ आ्आासमान से बातें करता है । वे अपने पथ पर वायु में 
विचरण करते रहते हैं। एक दिन का भी आराम वायु ने अपने जीवन में नहीं 
देखा । वे जलों के प्रथमजात सखा हैं । फिर भी उनका जन्म-स्थान अज्ञात है। वे 
यथेच्छ विचरण करते हैं । उनका घोष तो सुनाई पड़ता है कितु उनका रूप देखने 
में हा आता! । वे देवताओं के प्राण हैं? । हविष्‌ के साथ भी उनकी उपासना की 
जाती है। 

रुद्र की भांति वात भी रोगियों का उपचार करते और मानव वर्ग को 
दीर्घायु प्रदान करते हैं; क्योंकि उनके घर में अमृतत्व का अ्रखण्ड कोश है? । वात 
की इस भैषज्य-शक्ति से निःसंदेह उनकी शोधक-शक्ति ही अभिप्रेत हो सकती है । 
वात के क्रिया-कलाय का उल्लेख मुख्यतः स्तनयित्नु-तुफ़ान के संबन्ध में ग्राता 
है। । भंभा के भोंके विद्युत्‌ की दमक के साथ अपृयक्त्वेन संबद्ध हैं, और वे सूर्य के 
पुनरावतंन से पहले ही आा जाते है। फलतः कहा गया है कि वात लोहित विद्युत 
को प्रकट करते” और उषाओों को प्रभासित करते हैं? । वात के प्रचण्ड जब का 
कभी-कभी देवताओं के वेग से सांमुख्य किया गया है” । इनके घोष का तो बार- 





कप 


दिवि स्पृग्यात्यरुणानि कुण्वन्नतों एति पथिव्या रेणुमस्थन ॥ ऋ० 0.68.] 
।. विश्वमेकों अभिचष्टे झर्चासिर्धाजिरेकस्प ददशे न रूपम्‌ । ऋ० .64.44 
2, आत्मा ते बातो रज्ञ आ नंवीनोत्‌ । 

विश्व ते धाम वरुण प्रियाणिं॥ ऋ० 7.87.2 

आप्माने वस्यों अभिवातमर्चत तदखिना सुहवा यामनि श्रवतम्‌ । ऋ० 0.92.3 
3. वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो ह॒दे । 

प्र ण॒ आयूँषे तारिबत्‌ ॥ ऋ० 0.86.]. 

यददों वात ते गहे 3म्वतस्य निधिर्डित: । 

नो देहि जीवसें ॥ ऋ० 0.86.3 

4. वतो न जठः स्ततयक्विरत्न्‍अ:। ऋ० 4.7.2. 

प्र बाता वान्ति पतथन्ति विद्युत । ऋ० 5.83.4. दे० 0.68,. ऊपर 

संप्रेरते अनु वात॑स्य विछ्ठा ऐने गच्छन्ति समन न योषाः । ऋ० 0.68.2. 
5, दे० 0.68. , ऊपर 
प्र चक्षय रोइंसी वासयोबसः अ्रवसे वःसयोबर्सः: । ऋ० .34.3. 
7. कियस्स्बिदिन्द्रों अध्येति मातुः कियत्पितुजनितुर्यों जजान। 

यो अस्य झुर्ब्म मुहुकेरियति वतो न जुतः स्तनर्य॑म्वनिरज्रेः ॥ ऋ० 4.7.42 

भआ वा येट्ाश्ििना हवध्ये वातस्य पत्मन्‌ रथ्यस्य पुशो । ऋ० 5.4.3 
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बार उल्लेख श्राता ही है! । वात” शब्द का ताद्रप्य तूफ़ान और युद्ध के जमंन 
देवता ओधिन या वोदन के साथ स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि यह 
जमंन शब्द प्रत्यय-विशेष के साथ वात में निहित धातु के सजातीय धातु से निष्पन्न 
हुआ है। कितु यह तादूप्य संदिग्ध प्रतीत होता है । 


प्जन्य ($ 3। )-- 


ऋग्वैदिक देवताओं में पर्जन्य का स्थान गौण है। उनके निमित्त केवल 

तीन सकल सूुक्त कहे गये हैं श्रौर उनका नामोल्लेख भी केवल 30 बार हुआ्रा है । 
ग्रथवंवेद के एक सूक्त में भी उनकी स्तुति की गई है”, किलु इस युक्त के मन्त्र 
प्रधानतः ऋग्वेद से लिये गये हैं। निम्न मन्त्र में प्जन्य शब्द बरसनेवाला बादल 
इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह जल दिन-प्रतिदिन घटता-बढ़ता रहता है। 
वर्ष्‌क पर्जन्य पृथिवी को उवेरा बनाते हैं और अ्ग्नि-देव द्युतोक को? । मरुत्‌ श्रपने 
वारिवाह जलधरों के द्वारा प्रथिवी को आप्लावित कर देते और दिन में भी 
धकार का घमसान मचा देते हैं? । वे द्युलोक के अखणड कोश को उंडेलते हैं; 

वे दोनों लोकों के मध्य से मेघों को भगाते हैं; वर्षा नीरस भूमि में समा जाती है? । 
बृहस्पति से अनु रोध किया गया है कि वे जलधरों को वरसावें और वर्षुक श्रश्नों 
को भेजें" । सोम वृष्टिमत्‌ पर्जत्यों की भांति खुत होता है” और सोम की बूंदें 





] 


ब्रन्नश्विदत्न वातों न जतः पुरुमेध॑श्चित्तकवे नरें दात्‌ । ऋ० 9.97.52 
शरीर पतयिणग्णववैन्तत्र चित्त वात इव धर्जीमान | ऋ० .63.] 
पड़भिर्गृध्यन्तं मेघयु न झूर रथतुरं बातमिवर ध्रजन्तम्‌ । ऋ० 4.38 
वन्परिंड्मन्नोनुवन्त वाता; । ऋ० 4.22.4 दे० 0.68.4. पु० 207 
घोषा इृदस्य श्टण्विरे न रूप तस्म वाताय हविषा विधेम | ऋ० 0.68.4 
2, समुत्पतन्तु प्रदिशों नभस्वतीः समभ्राणि वात॑जूतानि यन्तु | अथ० 4.5.. 
3. समानमेतडुदकमुचेत्यव॒ चाहेमिः । 
भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवे जिन्‍्वन्त्यभ्यः ॥ ऋ० .64 8. 
4. दिवां चित्तमः क्ृष्वन्ति पर्व्यन्येनेदवाहेन । यव्पृथिवीं व्युन्दन्ति ॥ ऋ० .38.9. 
5, आ ये नरः सदानवों ददाझ॒पें दिवः कोशमचुच्यथुः । 
वे पजन्य खसजान्त रादसां अन धन्वना यान्त व॒ुष्टयः: ॥ ऋ० 8 83.6 
6. बृहस्पते प्रति में देवतामिहि मित्रों वा यद्वरुणो वासि पृषा । 
आदित्येवा यद्सुभिर्म रुचान्स पूजेन्य शन्तनवे बृषाय॥ ऋ० 0.908.. 
विश्वेभिदेवरनुमद्र्मानः प्र पर्जन्यमीरया वृष्टिमन्तम्‌ । ऋ० 0.,98 
7. अस्मभ्यमिन्दविन्द्रयुमंध्वः पवस्व घारया । 
पर्जन्यों वृष्टि माँ इंच । ऋ० 9.2.9. 


॥ 
हत! |. 
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बादलों की वृष्टि के समान गतिमान्‌ होती हैं! । ग्रथवंवेद मैं वृष्टि करानेवाली 
वशा गौ को इस प्रकार पुकारा गया है: हे वशे ! मेघ तेरा स्तन है; हे भद्दे ! 
मेघ और विद्युत तेरे स्तन हैं! । इन सभी मन्त्रों में भारतीय व्याख्याकार पर्जन्य 
का अर्थ मेघ करते हैं। दूसरी श्रोर प्जन्य का प्रयोग वाजसनेयि संहिता में द्यौस्‌ 
की व्याख्या के लिए और शत० ब्रा० में स्तनयित्तु की व्याख्या के लिए आया 
है । कुछ स्थलों पर यह बताना कठिन हो जाता है कि वहां पजेन्य शब्द का प्रयोग 
विशेषणा के रूप में हुआ है श्रथवा मानवीकृत देवता के लिए। उदाहरण के लिए 
कहा गया है कि ग्रग्नि की द्क्ति पर्जन्य की भांति प्रतिध्वनित होती है ; और 
मेंढकों के विषय में कहा गया है कि वे पजंन्य द्वारा उद्बुद्ध होने पर टरं-टर करने 
लगते हैं? । फिर भी बहुसंख्यक मन्त्रों में पर्जन्य शब्द से उस विग्रहवान्‌ देवता का 
बोध होता है, जो मेघों का अ्रधिष्ठाता है। कितु भौतिक मेघ की विशेषताएं अब 
भी लुप्त नहीं हो पाई हैं। फलतः समय-समय पर पज॑ न्‍्य ऊधसू, कोश या हति भी 
बन जाता है? । यह वस्तुतः पशु-मानवीय है; क्योंकि पर्जन्य को बहुधा वृषभ कहा 
गया है ! हां, इस प्रसज्भ में लिज्भ-संबन्धी गड़बड़ हो गई है; क्योंकि पर्जन्यों को 
कई जगह गौ भी बताया गया है। द्रुतगति से बरसनेवाली बूंदों के नाते पर्जन्य 
एक धड़कनेवाला वृषभ है, जो वीरुधों में वीय का निधान करता है? । वायु के 
द्वारा प्रेरित होने पर अश्र ग्रापस में मिल जाते हैं और नभस्वान्‌ वृषभ के धारा- 
पाती सलिल धरती को तर कर देते हैं? । कभी-कभी प्जन्य को स्तरी गौ भी 
बताया गया है, कभी वह गर्भ धारण करने के योग्य है और कभी-कभी वह अपने 





|. एे बाता इवोरवः पजन्यस्प्रेव वृष्टयः । 
अप्लेरिव अ्रमा बृथा ॥ ऋ० 9.22.2. 
2, अनु ल्वाप्निः प्राविश दन से|में वशे त्वा । 
ऊध॑स्ते भद्दे पर्जन्यों विद्युदंस्ते स्तन वशे ॥ अथ० 0.0.प. 
3. वार्चे पर्जन्य॑जिन्वितां प्र मण्डूका अवादिवु: । ऋ० 7.08.]. 
4. म॒हान्त कोशमु्दचा निषिश्ञ स्यन्एुन्तां कुल्या विषिंताः पुरस्तांत्‌। ऋ० 5.83.8. 
दतिं सु कर्ष विविंतं न्य॑ज्ञ समा भवन्तद्वतों निपादाः । ऋ० 8.83.7. 
त्रयः कोश।|स उपसेचनसो मध्वः श्रोतन्त्यभितें। विरष्मम्‌ू । ऋ० 7.0].4. 
5. कनिक्रंदद्‌ बृषभो जीरदन्‌ रेतों दधात्योष॑धीषु गर्भभू । ऋ० 5.83.. 
अमिक्रन्द स्तनय गर्भमा था डदन्व॑ता पारिं दीया रप्रेन । ऋ० 5.83.7. 
यत्प्॑जन्य कनिक्रदत्स्तनयन्दं्सि दुल्कृतः । 
प्रतीदं विश्व मोदते यात्के च॑ पुथिव्यामधिं ॥ ऋ० 5.83.9. 
6. समुत्पंतन्तु अदिशो न्भ॑स्वतीः समञ्राणि वात॑जूतानि यन्तु । 
मह ऋषुभस्य नद॑तो नर्भस्वतों वाश्ना आप: पृथिवीं तर्पयन्तु ॥ अथ० 4.5.4. 
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शरीर को तिरोहित कर लेता है! । 

वृष्टि उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। वह जलमय रथ पर चढ़कर चारों 
ओर दौड़ता और जल-हृति को खोलकर पानी को नीचे उंडेल देता है”। अपने अरवों 
को हांकनेवाले सारथि की भांति वह अपने वृष्टि-दूतों को प्रकट करता है; जब 
वह धारापातेन पानी बरसाता है तब सिंह के गर्जन-जैसी ध्वनि उठती है। हमारे 
असुर' पिता के रूप में गर्जन-तर्जन के साथ वृष्टि करता हुआ वह आता है? ॥ 
उससे वर्षा की भीख मांगी गई है* और प्रार्थना की गई है कि उचित वर्षा के 
बाद वह अपने बादलों की मशक को थाम ले” । यह सब होते हुए भी इतना 
निश्चित है कि वृष्टि करने में पर्जन्य का स्थान मित्र-वरुण की श्पेक्षा गौण है? । 
अनेक बार उल्लेख श्राया है कि पर्जन्य गरजते हैं” । गरजते हुए पर्जन्य वनस्पतियों, 
दानवों और पापियों को मार गिराते हैं। उनके दारुण अस्त्र से समग्र संसार 
भयभीत है? । वे और वात दोनों विद्युत्‌ को धारण करते हैं” । पर्जन्य का विद्युत्‌ के 
साथ भी संपक॑ है, भले ही उनका विद्युत के साथ संबन्ध स्तनयित्नु की अपेक्षा 
कम रहा हो । जब पर्जन्य प्रथिवी में सत्त्व निधान करते हैं तब वायु बह निकलता 
है भर विद्युत्‌ कौँंधने लगती है!" । अन्तरिक्षस्थ सागर में पर्जन्य बिजली के साथ 
गरजता है ५ ऋग्वेद के एक “विश्वेदेवा:' सूक्त में निम्न वर्णन वाला देवता 
पर्जन्य ही जान पड़ता है, वे गरजते और दहाड़ते हैं, जल और मेघ से वे पूरा हैं, 


|. स्तरीरु खद्भवति सूत उ त्वद्‌ यथावश्श तन्वे चक्र एबः। ऋ० 7.0.3. 
2. दे० 8.88.7. पृ० 209. 
3. रथीव कशयाशोों अभिक्षिपज्नाविद॑तान्कंणुते वर्ष्या3 अहं । 
द्रात्‌ सिंहस्य स्तनथा उर्दीरते यत्पुजन्यः कृणते वष्ये।नर्भः ॥ ऋ० 85.83.3 
अवड्धितिन स्तनयिलनेह्यपो निविश्चन्नसुरः पिता नं; । ऋ० 5.83.6 
4. इदं वचः पजन्याय स्व॒राजें हुदो अस्व्वन्तरं त्जजोषत्‌। 
मयोभुवों वृष्टयः सन्त्वस्मे सुपिप्पछा ओष॑धीर्देवगोपा:॥ ऋ० 7.0].5 
5. अवधीर्व॑षेमुदु पू गरभाय।कर्थन्वान्यत्येतवा उं। ऋ० 5.83.0. 
6. वाच सु मिंत्रावरुणा विरांवर्ती पर्जैन्यश्रित्रां वंदति स्विषीमतीम । 
अभ्रा वंसत भरुतः सु सायया था वर्षयतमरुणाम॑रेपसम्‌ । ऋ० 8.63.6. 
7. दें० 5.88.7. पृ० 209. 
8. वि वक्षान हंन्ध्यत हन्ति रक्षसों विश्वेंबिभाय भुवन महावधात्‌ । 
ड॒ता नागा इंपते द्ृः्ण्यावतों यत्पर्जन्यः सस्‍्तनयन्‌ हन्ति दष्कृ्तः ॥ ऋ० 5.83.2. 
2. धर्तारों डिव ऋभवः सुहस्ता वातापजैन्या महिषस्य॑ ठन्‍्यतोः । ऋ० 0.66.0 
0. प्र वाता वानित पतयानत विद्युत: । 
यत्पूज॑न्यः एथिवीं रेतसावंति | ऋ० 5.83 4. 
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जल बरसाकर वे दोनों लोकों को विद्युत्‌ के द्वारा चेतन बनाते हैं' 
वृष्टि-देव होने के नाते पर्जेन्य स्वभावत: वनस्पति के उत्पादक और पोषक 
हैं। जब वे अपने वीर्य से प्रथिवी को सत्त्ववती बनाते हैं तव पौधे उग आते हैं । 
उनके क्रिया-कलाप में वनस्पति वर्ग की वृद्धि संमिलित है। उन्होंने मानव के पोषणार्थ 
ओोषधि उत्पन्न की है? । वे ओोषधियों को अंकुरित एवं पछवित करते हैं। परज्न्य- 
देव की देख-रेख में वृक्षों पर भरपूर फल लगते हैं? । उनके प्रताप से घासें उत्पन्न 
होती हैं* । पर्जन्य केवल पौधों ही में नहीं, श्रपितु गौग्रों, अ्श्वाओं और स्त्रियों तक 
में सत्त्व-निधान कराते हैं?। गर्भ-धारण के लिए उनका आह्वान भी किया गया है*। 





|. प्र सुष्ठतिः स्त॒नय॑न्त रुवन्‍्तमिकस्पतिं जरितनूनमेश्य 
यो अब्दिमाँ उंदनिमों इय॑तें प्र विद्यता रोदेसी उक्षमाणः ॥ ऋ० 5.42.4 
2. प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधीर्जिहते पिन्व॑ते स्तर: । 
इरा विश्वस्मे भ्रुवंनाय जायते यत्पर्जन्यः प्रथ्रिवी रेतस|वनि ॥ ऋ?७ 8.83.4. 
यस्य॑ व्रत ओष॑धीर्विश्वरूपाः स नः पर्जन्य महि शर्म यच्छ । ऋ० 5.83.5. 
अर्जीजन ओषैघीभोजनाय कमुत प्रजाभ्योंडविदों मनीषाम्‌॥ ऋ० 5.83.0. 
पर्जन्यों न ओष॑धीभिर्मयोभुरग्निः सुशंसः सुहर्वः पितेवे। ऋ० 6.52.6. 
समीक्षयन्तु तविषाः सुदानंवो5पां रसा ओपष॑धीमिः सचन्ताम्‌ । 
वर्षस्य सर्गां महयन्त भूमि पर्थण जायन्तामोषधयों विश्वरूपः: ॥ अथ० 4.5.2. 
वर्षस्य सर्गा महयन्त भूमि पथंग जायन्तां वीरुधों विश्वरूपा: | अथ० 4.5.3 
महान्त कोशमुदचामि षिशन्न सविद्यतं भंवत्‌ वात वातः । 
तन्वतों यज्ञ बहुधा विस आनन्दिनी रोपधपों भवन्तु ॥ अथ० 4.5 6 
उजिहीध्वे स्तनयत्यभि क्रन्‍्द॑त्योषधीः । 
य॒दा व: पृश्चिमातरः परजैन्यों रेतसावंति | अथ० 8.7.2. 
3. स ब॒ल्से कृण्वन्‌ गर्भमोष॑धीनां सद्यो जातो बंष॒भो रोरवीति | ऋ० 7.0]. 
बि दे० 7.0.5. पुृ० 20. 
4. पर्जन्याय प्र गांयत दिवस्पुत्रार्य मीजहुषं । स नो यवसमिच्छतु ॥ ऋ० 7.02.]. 
विद्या शरस्थ॑ पितरं पर्जन्य भूरिधायसम्‌ | अथ० .2.]. 
विद्या शरस्य पितर॑ पर्जन्य श॒तबृष्ण्यम्‌ । अथ० .3.. 
यत्सम॒ुद्रो अभ्यक्रन्दत्‌ पर्जन्यों विद्युता सह । 
ततों हिरिण्ययों बिन्दुस्ततों दर्मों अंजायत ॥ अथ० 9.30.5. 
5, यो गर्भसोष॑धीनां गवाँ कुणोत्यवीताम्‌। पजैन्यः पुरुषीणाम्‌ । ऋ० 7.02.2. 
6. अभि क्रन्द स्त॒नय॒ गर्भसा घांः | ऋ० 8.83.7. 
अप्लीपर्जन्या वर्वत घिये मे5स्मिन्हवें सुहवा सुशतें नः । 
इकमन्यो जनयद्‌ गर्भम॒न्यः प्रजाबंतीरिष आ धंत्तमस्मे ॥ ऋ० 6.52.6. 
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वे ऐसे वृषभ हैं, जो सभी को सिच्चित करते हैं। चर और अचर की ग्रात्मा उन्हीं 
में है! । एकच्छत्र सम्राट्‌ के रूप में वे सकल जगत्‌ पर शासन करते हैं; उन्हीं में 
प्रारिगजात और तीन स्वर्ग स्थित हैं और उन्हीं में तीनों प्रकार के सलिल प्रवाहित 
होते हैं! । उनके उत्पादन-व्यापार को ध्यान में रखकर अनेक बार उन्हें पिता भी 
कहा गया है? । एक बार वे असुर पिता' भी कहलाये हैं? । एक अन्य मन्त्र? में 
असुरस्य माया पद से उन्हीं की ओर संकेत किया गया प्रतीत होता है । 

उनकी स्त्री पृथिवी है? । अथवंवेद” में कहा गया है कि प्रथिवी माता है 
और पर्जन्य पिता हैं। कितु कुछ अन्य स्थलों पर उनकी पत्नी स्पष्ट शब्दों में वज्ञा 
बताई गई है? । इन बातों में और पश्ुमानवीय रूप में, विद्युत्‌ स्तनयित्नु और 
वृष्टि के साथ इनका संबन्ध होने से, इनकी कल्पना द्यौस्‌ के समीप जा पहुंचती 
है?; पर्जन्य को एक बार द्यौस्‌ का पुत्र भी बताया गया है ?। स्वयं पर्जन्य के लिए 





. स रेतोधा दृष॒भः शर्थत्तीनांतस्मिन्नात्मा जगंतस्तस्थुष॑श्व । ऋ० 7.0.6. 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुव॑श्व । ऋ० .5.]. 
2. यो वर्धन ओष॑धीनां यो अपां यो विश्वस्य जगेतो देव ईशे । ऋ० १.0.2. 
यर्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थु स्तिख्रो द्यार्व स्त्रेथा सखरापः | ऋ० 7.0].4. 
दे० 7.0.5. पृ० 20. 
3. पितुः पद्मः प्रति गृभणाति माता तेन पिता व॑र्धते तेन पुत्र: । ऋ० 7.0].3. 
पर्जन्यः पिता मंहिषस्थ पूर्णिनः । ऋ० 9.82.3.... 
अपो निविश्वन्नसुरः पिता नः | अथः 4.5.2. 
पर्जन्यः पिता स उ नः पिपतु । अथ० 2..2. 
4. अपो निषिश्नन्नसुरः पिता नः। ऋ० 5.83.6. 
5, या वर्षयथों असुरस्य मायया। ऋ० 5.63.3. 
च्रता रक्षेथे असुरस्यथ मायया । ऋ० 8.63.7. 
6. इरा विश्वस्मे भुवनाय जायते यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसाबति | ऋ० 5.88.4. 
दे० 7.0.3. ऊपर 
घनुं च पुरेन वृषभ सुरेतर्स विश्वाहा शक्रं पयों अस्य दक्षत । ऋ० .60,3 
7. माता भूमिः पुत्रों अहं पृथिव्या: । 
पर्जर्न्यः पिता स ड॑ नः पिपतु ॥ अथ० 2..2 
8. वश्ा पर्जन्य पत्नी देवाँ अप्यति अह्मणा । अथ० 0.0.6 
9, अक्रन्ददप्मः स्तनयश्निव दो: । ऋ० ]0.45.4 
व्‌ स्तयमानों नभोभिः | ऋ० 2.4.6 
अस्मे पीपयतः समीची दिवो वृष्टि सभगो नाम पुष्यन | ऋ० 2.27.5 
7.02.. ए० 2] 


श्रन्तरिक्षस्थ देवता--पर्जन्य 2।3 





आया है कि वे ओषधियों के गर्भभूत वत्स को उत्पन्न करते हैं'; यह वत्स संभवत: 
झौर कुछ न होकर विद्युत्‌ ही रहा हो। यह सोम का बोधक भी हो सकता है, 
क्योंकि एक बार? पज॑न्य को सोम का पिता बताया गया है, और यह भी कहा 
जाता है कि सोम पर्जन्य के द्वारा बढ़ाये जाते हैं? । 
पर्जन्य का संबन्ध कुछ श्रौर देवताओं के साथ भी है। वात के साथ तो 

उनका निकट संबन्ध है। केवल एक मन्त्र को छोड़कर ग्रग्नि-पर्जन्य का इन्द्र सर्देव 
वात के साथ आया है। पज॑ंन्य के साथ मरुतों का भी आह्वान हुआ है*; मरुतों से 
प्राथंना की गई है कि वे पर्जन्य के स्तोत्रों को गार्वें” । एक सूक्त के दो मन्त्रों में 
उनके साथ अग्मि का भी स्तवन हुआ है? । इन्द्र में भी पजेन्य की बहुत-सी विशेष- 
ताएं वर्तमान हैं और वृष्टि के प्रकरण में इन्द्र की तुलना पर्जन्य के साथ की गई 
है” । दोनों देवताओं का प्राकृतिक आधार बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। फिर भी 
उस आधार के साथ पर्जन्य का संबन्ध इन्द्र की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट है । 

पर्जेन्य शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में संदेह है। फिर भी चरित्रगत समानता 
के आधार पर पर्जन्य का ताद्रप्य लिथुएनियन स्तनयित्नु-देव पेर्कूनस्‌ के साथ स्था- 
पित-सा हो गया है। कितु इस ताद्रप्य में ध्वनि-संबन्धी कठिनाइयां बनी हुई हैं । 
ऋग्वेद में पजजन्य की कल्पना कुछ नूतन-सी है और संभव है कि यदि इन दोनों 
तामों का परस्पर संबन्ध है तो उनका भायोरपीय रूप विशेषण-मात्र रहा हो। 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में प्‌र्जन्य शब्द मेघ का विशेषण है और साथ 
ही मानवीकृत देव का भी बोधक है। मेघ और वृष्टि-देव दोनों ही श्र ब्राह्मणों 
में से होकर परवर्ती साहित्य में प्रचलित मिलते हैं। कोशों में पर्जन्य की व्याख्या 
गज॑न्‌-मेघ' यह आई है किन्तु महाभारत में पजन्य देव इन्द्र के तद्गरप भी बनाये 
गये हैं । 





।, दें० 7.70.. पृ० 2. दें० 7.0.3. पृ० 20. 
दे० 5.83., ए० 209. 

2. दे० 9.82.3. ए० 22. 
3. पर्जन्यबृद्ध महिषं त॑ सूर्यस्थ दुहितार्भरत्‌ । 

त॑ गैधर्वाः प्रत्यगृभणन्तं सोसे रसमादेशुः ॥ ऋ० 9.2.3. 
4. वा सु मिंत्रा वरुणा विरवतीं पर्जन्यश्रित्रां दंदति त्विषीमतीम्‌। 

अभ्रा वंसत मरुतः सु मायया यां वर्षयतमरुणामरेप्सम्‌ ॥ ऋ० 5.63.6. 
5. गणास्वोप गायन्तु मारुंताः पर्जन्य घोषिणः एथक्‌ । अथ० 4.]85.4. 
6. पुर्जन्योंन ओष॑धीभिमयांस॒रग्नि: सझंसः सुहृवः पितेव ! ऋ० 6.82.6. 

पर . दे० 6.52.6. पु० 2. 

7. महाँ इन्द्रो य ओजसा परजन्या वृष्टिमाँ इंव । ऋ० 8.6.]. 
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झ्राप: के लिए ऋग्वेद में चार युक्त आये हैं' । साथ ही कतिपय छिट- 
पुट मन्त्र भी इनके निमित्त कहे गये हैं। कुछेक मन्त्रों में अन्य देवताओं के 
साथ भी इनका निर्देश हुआ है । आपके विषय में मानवीकरण अपनी आरम्भा- 
वस्था ही में है। उन्हें केवल माता, युवती स्त्रियां, वर देनेवाली और यज्ञ में 
पधारनेवाली देवियां कहा गया है। वे देवताओं का अनुगमन करनेवाली देवियां 
हैं? । इन्द्र ने अपने वज् से उनके लिए पथ बनाये हैं? । स्वप्न में भी वे इन्द्र के 
विधानों को नहीं तोड़तीं? । उन्हें सविता के द्वारा भी नियमित हुई बताया गया 
है। वे दिव्य हैं; नियमित रूप से अपने पथों पर बहती हैं श्रौर उनका इस यात्रा 
का लक्ष्य समुद्र हैः । उनके वर्णंनों में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि जहां- 
कहीं देवता निवास करते हैं और जहां भी मित्र-वरुण का अधिष्ठान है वहीं आप: 
रहती हैं" । वे सूये के समीप हैं और सूर्य उनके साथ हैं” । मत्यंलोक में मनृवर्ग के 
सत्य-अनृत का सर्वेक्षण करते हुए विराट्‌ वरुण उनके मध्य में विचरण करते हैं* । 





।. भापों ये व; प्रथम देवयन्त इन्द्रपान॑मूर्मिमरईण्वतछः । 
त॑ वो वर्य झ्चिंमरिप्रमच्य छंतप्रुष॑ मर्बुमन्ते बनेसम ॥ ऋण० 7.47.. पूण सूक्त । 
समुद्र ज्येंछा सलिलूस्य मध्यांत्‌ पुनाना युन्त्यानिं विशमानाः । 
इन्द्रो या वज्जी वृंषभो रराद ता आपों देवीरिह मामंत्रन्तु ॥ ऋ० 7.49.व. आदि 
आपों हि छा मयोभुवस्ता ने ऊर्जे देधातन । महे रणाय॒ चक्षस। ऋ० 0.9.. भादि 
प्र देंवन्ना ब्रह्मण गातुरेव्वपो अच्छा मनसो न प्रयुक्ति । 
महीं सित्रस्य वरुंणस्य धासे प्रथुद्जयसे रीरथा सुवक्तिमु॥ ऋ० 0.80.. आदि. 
2. झतपंवित्राः स्वधया मद॒न्‍्तीर्देवीदेवानामपिं यन्ति पाथः। 
ता इन्द्रस्य न मिनन्ति ब्रतानि सिन्धुभ्यो हृव्य घृतव॑जुहोत ॥ ऋ० 7.47.3. 
3. याः सूर्यों रश्मिभिरात॒तान याभ्य इन्द्रो अरंदद्‌ गातुमूमिंम्‌ । 
ते सिंनधवों वरित्रों धातना नो यूर्य पांत स्वस्तिमिः सदा नः॥ ऋ० 7.47.4. 
दें० 7.49.]. ऊपर । 
4. दे० 7.47.3. ऊपर । 
5. या आपों दिव्या उत वा खबन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयेजाः । 
समुद्राथों याः झुचयः पावकास्ता आपों देवीरिह साम॑वन्तु ॥ ऋ० 7.49.2. 
6. दें० 0.30.]. ऊपर । 
7. अमूर्या उप सूर्य याभिवा सूर्यः सह । ता नों हिन्वन्त्यध्वरम्‌ । ऋ० .23.7. 
8. यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यान॒ते अवपर्य अर्नानाम्‌ । 
मधुश्रुतः झ्ुच॑यों याः पांवकास्ता आप देवीरिह माम॑वन्‍्तु ॥ ऋ० 7.49.3. 
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संभव है कि इन प्रकरणों में आप: से तात्पये मेघ ही से हो । कितु निधण्टु में आप: 
की गणना प्रथिवीस्थानीय देवताओं में की गई है । 

अग्नि को बहुधा जल में बसनेवाला या सोनेवाला बताया गया है। यह 
भी भआराता है कि वेश्वानर ग्रग्नि जलों में प्रविष्ट हुए हैं? । माता के रूप में आ्राप: श्रम्नि 
को उत्पन्न करती हैं? । अ्रग्नमि के एक रूप को अपां नपात्‌ बताया गया है। आप: 
माताएं हैं?; वे भुवन की पत्नियां हैं; ये साथ-साथ बढ़नेवाली एवं समान योनि- 
वाली हैं* | उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उशती माता की भांति अपने शिव- 
तम रस का हमें प्रदान करें? । वे मातृतमा हैं और चराचर की जननी हैं" । 

आप: हमें शुद्ध एवं संस्कृत बनाती हैं। ये देवियां श्रशेष दोषों को दुराती 
हैं। और याज्ञिक लोग उनके मध्य में से शुचि एवं शुद्ध बनकर निकलते हैं” । 
दुरितों से, अभिद्रोहों से, अभिशाप और अनृत से भी मुक्त करने के निमित्त उनका 
आह्वान किया गया है*। वे मेषजमयी हैं? | वे हमें भेषज देतीं और दीर्घायु 
प्रदान करती हैं; क्योंकि सकल श्रौषध, अशेष अमृतत्व और निःशेष उपचार उन्हीं 
में संनिहित हैं? । गृह में भी वे मनुष्यों के स्वास्थ्य की देख-भाल करती हैं। वे वर 








|. यस॒ राजा वरुणों यास सोमो विश्वेंदेवा यासूर्ज मदेन्ति । 
वैश्वानरोय,स्वप्निः प्रविंट्सता आपों देवीरिहमामंबन्‍्तु ॥ ऋ० 7.49.4 
2. तमोष॑धीदेधिरे गर्भमत्वियं तमापों अं जनयन्त मातरः | ऋ० 0,9.6. 
ये त्वा द्यावापथिवी ये त्वापस्थ्वष्टा यं ववा सजनिमा जजान । 
पन्‍्थामनु प्रविद्वान्‌ पितयाणं द्मदभे समिधानो वि भाहि ॥ ऋ० 0.2.7 
हिरंण्यचर्णो: झु्चयः पावका यासु जातः सविता यास्वश्िः । 
या अपने गर्भ दधिरे सवर्णास्ता न आपः इस्योना भवन्तु ॥ अथ० .33.. 
3. आपों अस्मान्मातरः झुन्धयन्तु घ॒तेन नो छतप्वः पुनन्‍्तु । 
विश्व हि रिप्र॑ प्रवन्त देवी रुदिदाग्यः झुचिरा पत एंमि॥ ऋ० 0.]7.0 
अम्बयों यन्त्यध्वभिर्जामयों अध्वरीयताम्‌ । पुचन्तीमंधुना पयः ॥ ऋ० 4.28.6. 
4. ऋषे जनित्रीभुंवनस्य पल्लीर॒पो वन्दस्व सवृधः सयोनीः । ऋ० 0.30.0. 
5. यो व॑ः शिवतंमों रसस्तस्थ भाजयतेह नः । उश्यतीरिव मातरः ॥ ऋ० 0.9.2. 
6. ओमानमापो मानुषीरम्दक्त॑ धा्त॑ तोकाय तर्नयाय शं योः । 
यूर्य हि छा मिषजों मातृतमा विश्वस्य॒स्थातुर्जगंतो जनित्रीः ॥ ऋ० 6.850.7. 
7. दे० 0.7-30. ऊपर 
8. इृदमांपः प्र वहत यात्कि च॑ दुरितं में । 
यहाहमभिदुद्रोह्द यहाँ शेप उतानुतम्‌ ॥ ऋ० .23.22; 0.9.8. 
9, दे० 6.50.7- ऊपर 
[0., ईशाना वायौंणां क्षर्यन्तीश्रषणीनाम्‌ । अपो यांचामि भेषजम्‌ ॥ ऋ० 0.9.5. 
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प्रदान करतीं, धन वितरित करतीं और सुशक्ति एवं अमृतत्व का दान देती हैं' । 
आशीर्वाद और सहायता के लिए उनसे बार-बार विनती की गई है? । सोमया- 
जियों के यज्ञों में ग्रपां नपात्‌ के साथ दर्भ पर आ विराजने के लिए आपः को 
निमन्त्रित किया गया है । 

ग्रनेक बार आप: का संबन्ध मधु के साथ जोड़ा गया है। माता के नाते वे 
अ्रपने क्षीर में मधु मिलाती हैं*। श्राप: की लहरें मधृपूर्ण हैं, घृत के साथ मिश्रित 
होने पर आप: इन्द्र का पेय वन जाती हैं। इन्द्र को आप: ने ही मदमत्त किया था”। 
ञ्रपां नपात्‌ से अनुरोध किया गया है कि वे मधु-पूर्णा श्राप: दें जिससे इन्द्र शौये- 
कृत्यों के लिए संनद्ध हो सकें” | आप: से प्रार्थना की गई है कि वे इन्द्र के लिए 
जिसने कि उन्हें वृत्र की चपेट से बचाया है, मधुपूर्ण ऊमियां प्रवाहित करें” । कुछ 











अप्सु में सोमों अब्वीदन्तर्विश्वानि भेषजा । अपन च॑ विश्व भुवम्‌ ॥ ऋ० 0.9.6. 
आप: प्रणीत भेष॒ज वरूथ तन्वेड मम | ज्योक्च सूर्य हशे ॥ ऋ० 0.9.7. 
अप्स्व4न्तरमसतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये । देवा भवंत वाजिनः ॥ ऋ०१.23.9. 
अप्सु में सोमों अबवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । 
आम च॑ विश्वशेभुवमापंश्रविश्वभेषजी: ॥ ऋ० .23.20. 
आप; पृणीत सेष॒जं वरूं्थ तन्वे १मम । ज्योक्च सूर्य इशे ॥ ऋ० .23.2 
|, दे० 0.9.65. पु० 25 
आपों रेवतीः क्षयथा हि वस्वः ऋरते च भद्वं बिभ्रथास्ते च। 
रायश्व॒ स्थ स्व॑पत्यस्य पत्नीः सरस्वती तद्‌गृणते वयों धात्‌ ॥ ऋ० 0.30.2. 
2, दे० 7.47.4. ए० 24 दें० 7.49., पृ० 24 
3. हिनोता नो अध्वरं देवयज्या हिनोत अह्म सनये धनानाम्‌ । 
ऋतस्य योगे वि प्यघ्वमूधः श्रुष्टीवरीभूंतनास्म+यमापः ॥ ऋ० 0.30.]]. 
एमा अंग्मन्‌ रेवर्तीजीवध॑न्या अध्वर्यवः सादयंता सखायः । 
नि बर्हिषिं धत्तन सोम्यासो3पां नप्ञ्रा संविदानास एना:॥ ऋ० 0.30.]4. 
आम्मज्नाप उशतीबर्दिरेदं न्‍्यध्वरे अंसदन्‌ देवयन्तीः । 
अध्वेयेवः सूनुतेन्द्रीय सोममभूदु वः सुशका देवयज्या ॥ ऋ० 0,30.5. 
4. दे० .23.6. पु० 25 
5, दें० 7.47., ए० 24 
तमूर्मिमापों मधुमत्तमं वोडपां नर्पादवत्वाशह्देमा । 
यस्सिन्निन्द्रों वसुभिमादयाते तमंश्याम देवयन्तों वो अद्य ॥ ऋ० 7.47.2. 
अप नपान्म्ुमतीरपो दा याभिरिन्द्रों वावधे वीयौयथ । ऋ० 0.30.4. 
7. योवों व॒ताभ्यों अकुणोदु छोक॑ यो वो मद्या अभिशस्तेरमुश्नत्‌ । 
तस्मा इन्द्राय मर्धमन्तमूर्मि देंवमादन प्र हिंणोतनापः॥ ऋ० 0.30.:. 


0 
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मन्त्रों से प्रकट होता है कि किसी समय दिव्य आपः को दिव्य सोम से पूर्ण प्रथवा 
सोम के तद्रूप माना जाता था। कुछ मन्त्रों में निःसंदिग्ध श्राप: से सोम प्रस्तुत 
करने में प्रयुक्त पृथिवीस्थ जल अभिप्रेत है । जब वे घी, दूध श्ौर मधु लेकर प्रकट 
होती हैं तब वे सोमसावी पुरोहित के अ्नुक्ुल हो जाती हैं? । सोम को आप: में 
वेसा ही आनन्द मिलता है जैसा कि एक युवक को एक सुन्दरी युवती में । प्रणयी 
की भांति आपः सोम के पास जाती हैं। आ्राप: ऐसी युवतियां हैं, जो प्रणयी के 
समक्ष नत हो जाती हैं? । 


पृथिवीस्थानीय देवता 
नदियां (६ 33)-- 


ऋग्वेद में दिव्या श्राप: के साथ-साथ नदियों का स्थान कुछ कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं है । एक सकल सूक्त में केवल पन्चम मन्त्र को छोड़कर, सिन्धुनद का यशोगान 
किया गया है। पांचवें मन्त्र में श्रन्य सरिताओं के साथ-साथ सिन्ध्रु की कतिपय 
सहायक नदियों की ओर निर्देश किया गया है। पष्ठ मन्त्र में अनेक सरिताओों का 
सिन्धु की सहायक नदियों के रूप में उल्लेख हुआ है। एक अन्य सकल सुक्त में 
विपाश और शुतुद्री का विश्वामित्र के साथ संभाषण आ॥राया है? । 

कितु नदियों में भी सरस्वती का स्तवन सबसे बढ़कर हुआ है । यद्यपि 
सरस्वती के विषय में माजवीकरणा भ्रन्य सरिताश्रों की अपेक्षा बहुत अधिक विक- 





प्रास्में हिनोत मथुमन्तभूर्म गर्भो ये। वः सिन्‍्ववों मध्च उत्सः। 
घृतश४्टमीड्य म ध्वरे बवा5प, रेवतीः श्णता हवे से ॥ ऋ० 0.30.8. 
ते सिन्ववों मत्सरमिंन्द्र पानंमर्मि प्र हेत य उसे इयति । 
मदच्युतमेशान नमभोजां परि' त्रिवन्‍्ठु विचर॑न्तमुस्संस्‌ ॥ ऋ० 0.30.9. 
|. प्रति यदापे अदश्रम।य॒वीधुर्त पयासि बिश्रतीमधूनि। 
अध्वयुभिमंनसा संविदाना इन्द्रांय सोम॑ सुछुत भरनन्‍तीः॥ ऋ० 0.30.3. 
2, याप्निः सोमों मोदते हपते च कल्यागीमभियुवतिभिरन मय: । 
ता अध्वर्यों अपो अच्छा परेंहि यदासिल्लञा ओव॑धीमिः पुनीतात्‌ ॥ ऋ० 0.30.5. 
एवेचने युवतयों नमन्‍त यदीमुशनुुशतीरेत्यच्छ । 
से जानते मन॑सा से चिंकिन्रेड्ध्वयेवें घित्रणापंश्व देवी: ॥ ऋ० 0,30.6. 
प्र सु व॑ आपो महिमान॑मुत्तम कारुतरेंच:ति सदने विवस्व॑तः । 
प्र सप्तसंप्त त्रेवा हि चंक्रमुः प्र सत्वरीणा मति सिन्धुरोजसा ॥ ऋ० 0.76-- 
3. प्र पर्वता नामुशती उपस्थादर्वें इव विषिंते हासंम/ने । 
गावेंतर शुञ्रे मातर। रिहाणे विपांट्छुतुद्वी पर्ससा जबेते ॥ ऋ० 3.33.. आदि. 


28 वेदिक देवशात्र 
सित हो गया है, तथापि सरस्वती देवी का पाथिव नदी के साथ संबन्ध ऋग्वेदीय 
कवि के मस्तिष्क में सदा बना रहता है। ऋणख्वेद में सरस्वती का स्तवन तीन 
सकल सुक्तों में और अनेक छिटपुट मन्त्रों में हुआ है । सरस्वती, सरयु, और सिन्धु 
को बड़े नदों के रूप में पुकारा गया है! और अन्यत्र” गड्भा, यमुना, सरस्वती 
शुतुद्री, परुष्णी और अन्य ज्ञात-अज्ञात, सब मिलाकर 2। नदियों का उल्लेख श्राया 
है। सरस्वती के तटों पर बसनेवाले राजाओं और मनुष्यों का उल्लेख उल्लास 
के साथ किया गया है? । आयस पुरों से संवलित सरस्वती जनपदों के पोषक 
जल-प्लाव के साथ ञ्रागे बढ़ती है। यह सरित्‌ गरिमा में अन्य सभी नदियों से बढ़- 
कर है। नदियों में एकमात्र वही एकान्तत: शुचि प्रतीत हुई है, जो प्वतों से निक- 
लती है और (दिव्य) समुद्र में प्रवाहित होती है, । अपनी प्रबल वीचियों द्वारा वह 
पव॑तश्युद्धों को तोड़ती हुई बहती है श्र उसकी तुमुल जलधारा गरजती हुई छलांगें 
भरती है” । महत्ता में तो वह बड़ों की भी वड़ी है; और क्रियाशीलता उसकी 
अपने-जैसी आप है। उससे अ्रनुतय किया गया है कि कहीं वह अपने दुग्ध-प्रवाह 
को रोक न ले; कहों उसे बन्द न कर ले” । कवि शडद्भा करता है कि कहीं उसे 
सरस्वती के तट पर से उखाड़ कर किसी अज्ञात स्थान में न ठेल दिया जाय” । 
सरस्वती की सात बहनें हैं और वह सप्त धातु हैं? । वह सातों में से एक है; वह सरि- 
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|. सरस्वती सरयुः सिन्धुरूमिभिंमदों महीरवसा यन्तु वक्षणी: । ऋ० 0.64.9. 

2. इम॑ में गज़्े यमुने सरस्वति झुत॒द्वि स्तोमें सचता परुण्या। 
असिकनया मरुदबूधे वितस्तया55जाॉंकीये श्यणह्या सपोमया ॥ ऋ० 0.78 

3. उसे यत्ते महिना शुओ्रे अन्धसी अधिक्षियन्ति प्रवेः॥ ऋ० 7.96.2 
चित्र इद राजा राजका इद॑न्यके यके सरस्वतीमनु । ऋ० 8.2.8 

4. प्र क्षोदसा घायसा सख्र एवा सरस्वती घरुणमायसीपू:। 
प्र बाबंधाना र॒थ्येव याति विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥ ऋ० 7.98,]. 
एकाचेत॒त्सरस्वती न॒दीनां झुचिय॑ती गिरिम्य आ समुद्रातू । ऋ० 7 95.2. 
श्ला नो दिवो बृंहतः पर्वतादा सरस्वती यज्ञता ग॑न्तु यज्ञम। ऋ० 5.43.]. 

5, इये झुप्मेभििंसखा इंवारुजत्‌ सानु गिरीणां तविषेभिरूमिमि: । 
पारावतप्नीमबसे सुवक्तिभिः सरंस्वती मा विवासेस घीतिभिं: ॥ ऋ० 6.6.2 
यर्यां अनन्तो अह्दुतस्ववेषश्ररिप्णुरणवः । अमश्ररति रोरुवत्‌ ॥ ऋ० 6.6।.8. 

6. प्र या मंहिन्ना महिनास चेकिते युस्नेभिरन्या अपसांमपस्तमा। 
रथ इच बृहती विभ्वनें कृतोपस्तुर्त्या चिकितुषा सरस्वती ॥ ऋ० 6.6.3. 

7. सरंस्वत्यमि नों नेश्ि वस्यो माप॑ स्फरीः पर्यसा म।न आ धंक । 
जुषस्थ नः सख्या वेश्या चमा ल्वक्क्षेत्राण्यर॑ण्यानि गन्म ॥ ऋ० 6.6] .4. 

8. उत न॑ः ग्रिया श्रियासु सप्तस्वसा सुझुष्ा। सरस्वती स्तोम्या भूत्‌। ऋ० 6.6.0. 
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ताथ्रों की प्रसविनी है! । माताझ्रों, नदियों और देवियों की वह मूर्धन्य है? । उसे 
पावी रवी श्रर्थात्‌ विद्युत्‌ की पुत्री बताया गया है। वह पाथिव लोकों को और उरू 
अन्तरिक्ष लोक को भर कर प्रवाहित होती है। वह तीनों लोकों में एक-साथ 
ग्रवस्थित है; वह पच्चजनों की पोषक है; युद्धों में बहादुर लोग उसी को पुकारते 
हैं? । आकाश से गिरकर महान्‌ पर्वत पर से होती हुई यज्ञ में पधारने के लिए 
उससे प्रार्थना की गई है? । अन्तिम तीन मन्त्रों में सरस्वती के दिव्य उद्दूम का 
भाव व्यक्त होता प्रतीत होता है, जैसाकि वेदोत्तर-कालीन साहित्य में गज्जा के 
विषय में आम है | एक बार उसे असुर्या या दिव्य भी बताया गया है? । यह देवी 
पितरों की न्‍याईं रथ पर बेठकऋर यज्ञ में श्राती और वहि पर अधिष्ठित हो जाती 
है? । यहां भी उसे नदी-देवी मानना चाहिए; क्‍योंकि दो मन्त्रों में जलों का 
ग्राह्वान दोषों के प्रक्षालन के लिए किया गया है। 

वह स्वतः पावन, अन्नसंपन्न है और धनों की दात्री है” । प्रार्थना की गई 
है कि वह सरिताओं से समृद्ध होकर आवे* क्‍योंकि वे धनसंपन्न हैं, शक्ति और 
अ्ग्मृत की स्रोत हैं, धन और संतति की पालिका हैं, इसलिए उनसे इन सभी के 
लिए प्रार्थना की गई है? । वह जनजानयदों को जीवनी शक्ति देतीं और उन्हें 
अपत्य प्रदान करती हैं"? । संतानोत्यादन में सहायता देनेवाले देवों के साथ सर- 





त्रिब॒धस्था सप्तचातुः पश्नज[ता वर्धयन्ती । वाजेंवाजे ह॒ब्या भूत्‌ ॥ ऋ० 6.6.2 
|. जा यत्साक यशस्सों वावशानाः सरस्वती सप्तथी सिन्घुमाता । ऋ० 7.36.6. 
2. अम्बितमें नदीतमें देवितमे सरस्वति | ऋ० 2.4.6 

पार्वरवी तन्यतुरेकपादजः । ऋ० 0.65.3. 
पावीरवी कन्या चित्रायु: सरस्त्रती वीरपंती घिरे घात्‌ । ऋ० 6.40.7. 

3. आपप्र॒षी पार्थिवान्युरु रजों अन्तरिक्षम्‌। सरंस्व्रती निदस्पातु । ऋ० 6.6।.[. 

दे० 6.6].2, ऊपर । 

4. दे० 5.43.. पृ० 28 दें० 7.95.2, ए० 28. 

5, बहद गायिषे वचो5सयों नदीनाम्‌। ऋ० 7.96.] 

6. सरस्तवति या सरथे ययाथ्र स्वधाभिर्देवि पितृभिमईन्ती । 

आसद्यास्मिन बरहियें मादयस्वाउनमीवा इष आ घेंद्यस्मे ॥ ऋ०0.7.8. 
सरंस्वतीं यां पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञम॑भिनक्षमाणा: | ऋ० 0.7.9. 

7. परावकानः सरस्वती वार्जेभिवाजिनीवती । यज्ञ वंषु पियावंसुः ॥ ऋ० .3.0. 
8. सरस्वती सिन्धुभिः पिन्व्रमाना । ऋ० 6.52.6. 

9. आपो| रेवतीः क्षयंथा हि वस्व॒ः क्रतुं च भद्वं बिंभथारते च । 

रायश्र स्थ स्वपत्यस्य पत्नी: सरस्वती तद ग्र॑णते बयों घात्‌॥ ऋ० 0,30.2. 
|0. ल्वे विश्वां सरस्वति श्रितायूंषि देव्याम्‌। 
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स्वती का संबन्ध है? । उन्होंने दिवोदास नाम का पुत्र वश््यश्व को दिया था । 
उनका भयोभू स्तन, हर प्रकार के धन का दाता है? । वह धन देतीं, रायस्पोष 
देतीं और पोषक पदार्थों का दान करती हैं?। सरस्वती के लिए 'सुभगा-इस 
विशेषणा का बार-बार प्रयोग श्राया है? । माता के नाते वे श्ञज्ञात व्यक्तियों को 
ख्याति प्रदान करती हैं?। वे याज्ञिकों में पवित्र मन्त्रों को प्रेरित करतीं और 
भद्र मतिवाले उपासकों को उनका श्रनुप्ठेय कम दिखाती हैं” । स्तुति की देवियों के 
साथ भी उनका आह्वान मिलता है*। वे देवताओं के शत्ुओं का संहार करती 
हैं। वे भीम हैं और वृत्र का संहार करनेवाली हैं? । वे अपने उपासकों की देख- 





शनहोंत्रेयु मत्स्व प्रजां देंवि दिदिड़ढि नः ॥ ऋ० 2.4.]7. 
|. गर्म प्रेहि सिनीवाछि गर्भ श्रेष्ठि सरस्वति । 
गर्भ ते अश्विनों देवावा धंत्ता पुप्कखजा॥ ऋ० 0.84.2. 
2, इथयमंददाद्‌ रभस झरूणच्युत दिवोदासं वध्यश्वाय दाझ॒बें | ऋ० 6 6.. 
वाचो वाव द्वो स्तनों सत्यानृते वाव ते । ऐ० ब्रा० 4.. 
3. यस्ते स्तन: शशयों यो मंयोभूरेन विश्वा पुप्येसि वायोणि। 
यो रत्रधा व॑ंसबिद्‌ यः सदतन्नः सर॑स्वाति तामेह घातवे कः ॥ ऋ० .!64.49 
4. रायश्रेतन्ती भुवनस्य भूरेघेत पय। दुद॒हे नाहुंषाय । ऋ० 7.95.2 
इन्दों वाधेदिय॑न्म्॒ं सरस्वती वा सुभगां ट्दिवेस । 
स्व वां चित्र दा झुबें ॥ ऋ० 8.2.7 कि 
पावमानीयों अध्येत्याषोभिः संग्हृत रए्स्‌ । 
तस्मे सरस्वती दुहे भीरं सर्पिमेघूदकम ॥ ऋ० 9.67.32., दें० .3.0. घृ० 29 
5, सरस्वती नः सुशगा मयस्करत्‌ | ऋ० .89.3. 
उत स्या नः सर॑स्वती जुषाणोएं श्रवत्‌ सुभर्ण यज्ञे अस्मिन्‌ । 
मितज्ञैभिनमस्थेरियाना राया शजा चिदुत्तरा सर्खिम्यः॥ ऋ० 7.95 4, 
अयमुते सरस्वति वर्सिष्टी द्वारावतस्थ सुभगे व्यांवः | ऋ० 7.95.6 
दे० 8.2].7. ऊपर 
6. अम्बितसे नदीतमे देवितमे सरं॑स्वति । 
अप्रशस्ता ईव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्क्ृधि ॥ ऋ० 2.4.6. 
7. दे० .8.0. पृ० 29 
चोदयित्री सनृतानां चेत॑न्वी सुमवीनाम्‌ । यज्ञ दंधे सरस्वती ॥ ऋ० ] 3.. 
सरस्वती साधयन्ती घिये न इछा। देवी भारती विश्वतूर्ति:। ऋ० 2.3.8. 
प्र णों देवी सरस्वती वाजेमिवजिनीवती | घीनामविन्यवतु ॥ ऋ० 6.6].4. 
8. विश्वें देवास श्वणवन्‌ व्चासि में सरंस्वती सह धींमिः पुरैध्या। ऋ० 0.65.3. 
9, सरस्त्रति देवनिदों नि बहंय प्र॒जां विश्वस्य बृसंयस्थ मायिन:। ऋ० 6.6.3. 
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भाल करती हैं श्रौर शत्रुओ्रों पर उन्हें विजयी बनाती हैं! । 
सरस्वती का अनेक बार अन्य देवताश्ं के साथ भी निर्देश आता है। इन्द्र 
और पूषन्‌ के अतिरिक्त वे विशेषतया मरुतों के साथ भी संबद्ध हैं! | कहा गया 
है कि वे मरुत वाली हैं? ग्रथवा मरुत्‌ उनके सखा हैं?। ऋग्वेद में एक बार 
उनका नाम भअश्विनों के साथ भी आया है। जब ग्श्विनों ने इन्द्र की सहायता की 
तब सरस्वती ने उन्हें जिन्दादिली बख्शी थी” । उसी गाथा के संबन्ध में वाज- 
सनेयि संहिता कहती है कि जब देवताओं ने उपचार-यज्ञ किया तब अश्रश्चिनों ने 
भिषक्‌ बनकर और सरस्वती ने वाणी द्वारा इन्द्र को बढ़ावा दिया"। वाजसनेयि 
संहिता” ने तो सरस्वती को अश्विनों की पत्नी तक बताया है। आराप्री और आप्र 
सुक्तों के झ्ाठवें या नवें मन्त्र में सरस्वती का संबन्ध यज्ञ की देवी इला और भारती 
के साथ मिलता है। इला और भारती के साथ मिलकर इनकी देवत्रयी बनती है। 
कभी-कभी मही और होता के साथ भी उनका नाम गाता है। संभवतः इस संबन्ध 
का आधार इस नदी की पावनता रही हो । सरस्वती और हषद्गवती के तटों पर 





उत स्या नः सर॑स्वती घोर हिंरण्यवर्तनि: । 
च॒न्नन्ती वेष्टि सुष्ठतिसू | ऋ० 6.6].प. 
|. दे० 7.93.4. पृ० 220. 
इमा जुह्वाना युग्मदा नमोमिः प्रति स्तोमें सरस्वती जुबस्व। ऋ० 7.95.5. 
सर॑स्वति त्वम॒स्मां अंविड्ढि म॒रुचती 'घ॒ती जेंपि शरत्र॑न्‌ । ऋ० 2.30.8. 
पावीरवी क्॒या चित्रयुः सरस्वती वीरप॑जी थियें घात्‌ । 
माभिरच्छिद्दं शरण सजोर्षा दुराधर्ष ग्रणते शर्म येंसत्‌ ॥ ऋ० 6.49.7. 
2.. विद्यद्दथा मरुत ऋष्टिमन्तों दिवो मयों ऋतजाता अयासः। 
सर॑स्त्रती श्शणवन य॒ज्ञियासों धार्ता रायें सहवीरं तुरासः ॥ ःए० 3.84.3. 
सर॑स्वतीं म॒रुतों अश्विनापो यक्षि देवान रत्चेयाय विश्वान्‌ । ऋ० 7.9.5. 
सर॑स्वती मरुतों मादयन्ताम्‌ । ऋ० 7.39.5. 
सेदुओ अस्तु मरुतः स शप्मी ये मर्त्य एषदशा अवाथ । 
उतमप्मिः सर॑स्वती जुनल्ति न॒तस्थ रायः पर्येतास्ति ॥ ऋ० 7.40 3. 
दे० 2.30.8. ऊपर 
सा नें बोध्यविन्नी मरुसंखा चे द राधें मघोनाम्‌ । ऋ० 7.96.2. 
5. पुत्रमिंव पितरावश्विनोमेन्द्रावधुः काब्येंदेसनामिः । 
यत्सरामं व्यपिंबः शर्चामि सरंस्त्रती त्वा मधवन्नभिण्णक्‌। 0.3.5 
6. देवा यज्ञमंतन्वत भेषुज भिषज्ञाथ्रिनां । 
बाचा सरस्वती सिषगिन्द्रायेन्द्रियाणि द्घतः ॥ वा० सं० 9.2. 
7. सरंस्वती योन्‍्यां गर्भमन्तररिविभ्यां पत्नी सुकृतं बिभति। वा० सं० 9.94. 


>कि-ए४० 
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यज्ञाग्नि प्रज्वलित करने के संकेत मिलते हैं'; और ऐतरेय ब्राह्मण” में ऋषियों 
द्वारा सरस्वती के तठ पर किये यज्ञों का उल्लेख गवे के साथ ग्राता है । हो सकता 
है कि सरस्वती के तटों पर भरतों की यज्ञशालाएं रही हों। उस अवस्था में स्वा- 
भाविक है कि भरतों की हविष्‌ की विग्रहवत्‌ भारती आप्री ने यज्ञों में, सरस्वती 
के साथ स्थान पा लिया हो । 

यद्यपि ऋग्वेद में इस बात के लिए कि सरस्वती नदी, देवी के अतिरिक्त 
झौर कुछ भी हैं, कोई संकेत* नहीं मिलता, तथापि ब्राह्मणों में उनका ताद्रप्य 
वाक्‌ के साथ स्थापित हो गया है* | वेदोत्त र-कालीन गाथा में तो वह विद्वत्ता 
एवं प्रज्ञा की अ्रधिष्ठात्री देवी बन गई हैं और जगह-जगह उनका ग्रीस के म्यूज़ 
की भांति अरह्वान किया गया है और उन्हें ब्रह्मा की पत्नी होने का आदर दिया 
गया है। उनके विषय में प्राचीन धारणा से हटकर नवीन धारणा पर पहुंचने का 
परिवतंन-बिन्दु संभवत: वाजसनेयि संहिता* में संन्निहित है । 

जिस नदी के आध।र पर सरस्वती देवी का विग्रह॒वत्त्व संपन्न हुआ है उसके 
विषय में मतभेद है । सरस्वती शअ्रवेस्ता में उल्लिखित और अफ़ग़ानिस्तान में प्रवा- 
हित हरक्वेती नदी की तद्रूप है और हो सकता है कि हरक्व॑ंती ही का आरम्भ में 
सरस्वती नाम से गुरण-गान किया गया हो। कितु रॉथ, ग्रासमान, लुडविग 
और त्सिमर के मत में ऋग्वेद में सरस्वती मूलतः एक बड़ी नदी रही थी । संभवत: 
सिन्धु का ही सरस्वती एक धामिक नाम रहा हो और सिन्धु एक धर्म निरपेक्ष 
नाम । कितु कहीं-कहीं सरस्वती से मध्यदेश में बहनेवाली छोटी नदी का भी बोध 
होता है। हो सकता है कि बाद के काल में देवी का नाम और उनकी पवित्रता 
इस सामान्य नदी पर संक्रान्त हो गई हो। मैक्समूलर के अनुसार सरस्वती नाम 
की एक छोटी-सी सरित्‌ थी जोकि हपद्वती के साथ ब्रह्मावते के पुण्य-प्रदेश की 
सीमा थी। भले ही यह श्राज मरुभूमि में विलीन हो गई है; फिर भी बेदिक युग 
में यह समुद्र में जा मिलती थी। श्रोल्धम्‌ के अनुसार प्राचीन नदियों के पथों की 
परीक्षा से निष्कष॑ निकलता है कि सरस्वती मूलतः शुतुद्री (बततमान सतलज) की 
सहायक नदी थी, और जब शुतुद्री अपना प्राचीन पथ छोड़कर विपाश्‌ से जा मिली 
तब सरस्वती ने झुतुद्री का पुराना पथ अपना लिया । 





|. इषद॑त्यां मानुष आपयायां सरं॑स्वत्यां रेवदसे दिदीहि । ऋ० 3.23.4. 
2. ऋषयो थे सरस्वत्यां सनत्रमासत | ऐत० ब्रा० 2.9. 
3. झंनों देवा विश्वेदवा भवन्तु ह॑ सरस्त्रती सह घीभिरंस्तु । ऋ० 7.35.], 
4. वाम्बे सरस्वती | शत० बा० 3.0.].7. 
वाक्‌ तु सरस्वती । ऐ० ब्रा० 3..0. 
5. दे० बा० सं० 9.]2, पु० 22. 
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सरस्वती से बना हुआ पुंल्लिज्भ नाम सारस्वत आता है। एक सूक्त के 
आरम्भ के तीन मन्त्रों में सरस्वती का ग्रुण-गान करने के उपरान्त अन्तिम तीन 
मन्त्रों में पत्नी, अपत्य, रक्षा और संपत्ति की इच्छा से उपासक ने सारस्वत का 
आह्वान किया है। यहां उसके गर्भधारक जल और मज्जुल वक्ष:स्थल की ओर 
संकेत किया गया है। एक अन्य मन्त्र! में सारस्वत के विषय में--जोकि अग्नि- 
पक्षी का दूसरा नाम है--कहा गया है कि वह वृष्टि मिलने पर चेतन हो जाता है। 
रॉथ उसे दिव्य जलों का संरक्षक मानते हैं, जिसका काम गर्भ धारण कराना 
है। हिलेब्राण्डट सारस्वत का ताद्रप्य अ्रपां नपात्‌ ("सोम, चन्द्रमा) के साथ 
स्थापित करते हैं । 


पृथिवी (६ 34)-- 


पहले कहा जा चुका है कि प्थिवी का गुण-गान सामान्यतया द्यौस के साथ 
होता है। अकेली पृथिवी के लिए ऋग्वेद में एक छोटा-सा सूक्त* और भगथर्ववेद में 
एक गंभीर एवं रुचिर सूक्त आता है? । प्रथिवी का विग्रहवत्त्व स्वल्प है, क्योंकि 
इस देवी में मिलनेवाली विशेषताएं प्रायः सभी भौतिक पृथिवी में मिल जाती हैं। 
ऋग्वेद के अनुसार पृथिवी उद्गतों से भरपूर है। वह पव॑ंतों के भार को संभालती 
और वन्य श्रोपधियों को धारण करती है। वह धरती को उवंरा बनाती है, क्योंकि 
वह पानी बरसाती है। उसके मेघों की विद्युत्‌ ही ्ुलोक से जलबिन्दुओं को बर- 
साती है। वह मही है, हृढ़ा है और श्र्जुनी है । 

पृथिवी का अर्थ है विस्तृत; और ऋग्वेद के एक कवि ने* जहां यह कहा 
है कि इन्द्र ने प्रथिवी का प्रथन किया (पप्रथत्‌), वहां उसने इस शब्द की व्युत्पत्ति 
की ओर संकेत किया है। तैत्तिरीय संहिता और तैत्तरेय ब्राह्मण में पृथिवी के 
मूल का वर्णन करते हुए पृथिवी की व्युत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में ५/प्रथ्‌ 'फैलना' से 
दी है। 


।. दिव्य सुपर्ण बयसस बृहन्तम॒पां गर्म दर्शतमोष॑धीनाम्‌ । 

अभीषतो वष्टिमिं स्तपैय॑न्तं सरंस्वन्तमवंसे जोहचीमि ॥ ऋ० .64,52. 
2. बढित्था पर्वतानां खिद बिंभर्षि प्रथिवि। 

प्र या भूमिं प्रवत्वति महा जिनोषिं महिनि ॥ ऋ० 5.84.]. आादि पूणसूक्त 
3. स॒त्ये बृहदृतमुग्नै दीक्षा तपों बहा यज्ञः एंथिवीं घारयन्ति । 

सा नों भृतस्य भव्य॑स्य पल्न्‍युरुं लोक॑ पृथिवी नः कृणोतु ॥ अथ० 2.].. 
4. दे० 2.5.2, पु० 32 
5. साउग्रथत सा प्रथिव्यभवत्तत्पथिष्य परथिवित्वम्‌ । ते० सं० 4..5.] 
6, यदप्रथयत्तत्पुथिव्ये पुथित्वम्‌ | ते० ब्रा० ..3.5 





224 वेदिक देवशास 

पृथिवी को सुशेवा माता भूमि” कहा गया है, जहां मनुष्य मरने के उपरान्त 
जाता है'। द्यौस्‌ के साथ उलिखित होने पर पृथिवी को 'माता” विशेषण दिया 
जाता है। 


अ्रग्नि (६ 35)-- 


पृथिवी-स्थानीय देवताओं में अग्नि प्रमुख है। यज्ञ से घनिष्ठ संबन्ध रखने- 
वाली वैदिक कविता के केन्द्रीभ्ूत यज्ञात्रि का विग्रहवत्‌ रूप होने के नाते वे प्राथ- 
मिक महत्व के हैं | इन्द्र के बाद वेदिक देवताओं में उन्हीं का स्थान है। ऋग्वेद में 
उनके निमित्त कम-से-कम 200 सकल सुक्त आये हैं और अनेक सूुक्तों में श्रन्‍्य देवों 
के साथ भी उनका स्तवन किया गया है । 

अग्नि शब्द भोतिक अग्नि का भी बोधक है। फलत: अग्नि का विग्रहवत्त्व 
अभी आरम्भिक अवस्था में ही है; क्योंकि उनके शरीरावयवों से भौतिक ग्रग्नि, 
विशेषतया यज्ञाग्नि के विभिन्न पहलू द्योतित होते हैं | वे घृत-पृष्ठः, घृत-प्रतीक*, 
और मन्द्र-जिह्व* हैं । वे घृत-लोम, ज्वाल-लोम" हरिकेश ? हैं, और हिरणयब्मश्रु 
हैं? । उनके जबड़े तेज एवं तप्त हैं?; उनके दांत स्वर्णिम अथवा प्रकाशयुक्त हैं! "। एक 


|. उप॑ सर्प मातर भूमिमेतामुरु व्यचंस एथिवीं सुशवाम्‌ । ऋ० 0.8.0. 
2. विजशां कवि विश्पातें मारनुषी्णा श॒ुर्चि पावर घृतपृष्ठम प्रिम्‌ । 
नि होतारं विश्वविद दचिध्वे स देवेपु बनते वायोणि॥ ऋ० 8.4.3. 
3. नि दुरोणे अम्ृतों मत्योनों राजा ससाद विदथानि साध॑न्‌। 
घुतप्रतीक उर्विया व्यद्योदश्िविश्वनि काव्यानि विद्वान्‌ ॥ ऋ० 3..8. 
4. तान्‌ यर्जत्रों ऋताबृधोउ्से पर्लीवतप्कृचि । मध्य: सुजिह्न पायय ॥ ऋ० .4.7. 
5. अच्छा हि त्वां सहसः सूनो अज्विरः खुचश्ररन्त्यघ्वरे । 
अर्जों नपाते घृतकेशमीमहेउमम यज्ञेपु प्ष्येम्‌ ॥ ऋ० 8.60.2. 
6. वां चिंत्रश्रवस्तम हव॑न्ते विक्षु जन्तवः। 
शोचिप्केश पुरुप्रियाउम्में हब्याय वोहवे ॥ ऋ० .45.6. इत्यादि । 
7. ऋतावॉने यज्ञियं विप्रमुक्थ्य+मा ये दघे मांत्रिश्वा दिविक्षयम । 
ते चित्रयांम॑ हरि केशमीमहे सुदीतिमग्निँ सुविताय नव्यस ॥ ऋ० 3.2.3, 
8. स हि ष्मा घन्वाक्षित द।ता न दात्या पशुः । 
हिरि इमश्रुः शुचिंदन्नभुरनिम्वृष्टतविषिः ॥ ऋण० 5.7.7. 
9, तपुर्जम्भो वन आ वात॑चोदितो यथे न साह्ाँ अब वाति वेसंगः । 
अभिवजन्नक्षितं पाजसा रजः स्थातुश्वरथ॑मभयते पतत्रिणः ॥ ऋ० .58.5 
[0. हिरण्यदन्ते शुचिंवर्णमारात्‌ क्षेत्रांदपस्यमायुंधा मिर्मानम्‌। 
दुदानो अस्मा अमर विध्रक्व॒त्‌ कि मामनिन्‍्द्राः कृणवन्नन॒कृथा: ॥ ऋ० 8.2.3, 
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बार उन्हें अपाद और अशीर्षा भी कहा गया है? कितु एक स्थान पर उन्हें तपु- 
मुर्घा अर्थात्‌ प्रतापी मूर्धावाला बताया गया है” साथ ही वे त्रिमूर्धा और सप्तरश्मि 
भी हैं? । वे सभी भुवनों की ओर उनन्‍्मुख रहते हैं? । उनकी जिद्चा का पुनःपुनः 
उल्लेख आता हैः । उनके तीन या सात जिद्धाएं हैं, यहां तक कि उनके अश्व भी 
सप्त-जिह्न हैं' । आगे चलकर इन सातों जिद्ाओं में से प्रत्येक का नामकरण 
हुआ । घृत अग्नि का नेत्र है” उनके चार नेत्र हैं?, वे सहस्न-चक्षु” और सहस्र- 
शुद्ध हैं। मनुष्य के लिए वे अपने हाथ में नाना उपहार लिये हुए हैं!?। इन्द्र 
की भांति इनके लिए भी सहस्र-मुष्क विशेषण का प्रयोग हुआ है?! । उन्हें भ्रस्ता 








अरयोदेष्टो अर्चिषां यातुधानानुप॑ स्पुश जातवेदः समिंद्धः। 
आ जिहया मूरदेवान्‌ रभस्व क्रव्यादों व॒ुक्‍्त्यापें धत्स्वासन्‌ू ॥ ऋ० 0.87.2. 
|. स जांयत श्रथमः पस्त्यासु महो बुझ्ते रजसो अस्य योनों । 
अपाद॑शीर्या गहम।नो अन्ता5योयुवानो ब्रष॒भस्यनीछे ॥ ऋ० 4..]. 
2. अप्मे वो देवममिभिंः सजोषा यजिष्ठ दूतम॑ध्व॒रे कृणुध्वम्‌ । 
यो मर्त्येपु निप्नुंविऋताबा तपुर्मूर्धा घुतान्नः पावकः ॥ ऋ० 7.3.. 
3. त्रिमूर्धान सप्तरश्मि गृणीषे3नूनमप॑ पित्रोरुपस्थें । 
निषत्तमस्य चंरतो प्रुवस्य॒ विश्वां दिवो रोचनापंश्रिवांसस्‌ ॥ ऋ० .46.]. 
दघन्वे वा यदीमनु वोचद्‌ बह्माणि वेरु तत्‌। 
परि विश्वानि कार्व्या नेमिश्र॒क्रमिंवाभवत्‌ ॥ ऋ० 2.5.3. 
4. समिंद्धों अभिनिदितः एथिव्यां प्रत्यड विश्वानि भुवंनान्‍्यस्थात्‌ । 
होता पावकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान्‌ यजत्वप्रिरहन्‌ ॥ ऋ० 2.3.]. 
5, उतोन्‍्वस्य॒ यत्‌ पढे हयेतस्थ निधान्यम्‌ । 
परि यां जिह्वांतनत्‌ ॥ ऋ० 8.72.8. 
6. अम्े न्नी ते वा्जिना त्री षधस्था तिस्रस्तें जिह्मा ऋतजातपर्वीः । 
तिख 3 ते तन्वों देववातास्ताभिनः पाहि गिरों अर्रयुच्छन्‌ ॥ ऋ० 3.20.2. 
आ रोदंसी अपुणा जाय॑मान उत प्र रिक्‍्था अध नु अयज्यो। 
दिवश्विंदमे महिना पृंथिव्या वच्यन्तों ते वहुयः सप्तजिंह्ाः ॥ ऋ० 3.6.2. 
7. अभिरंश्मि जन्म॑ना जातवेंदा घ॒त में चक्ष॑रट्तें म आसन्‌। 
: अकंखिधात्‌ रजंसो विमानो5जख्रो धर्मो हविरस्मि नाम ॥ ऋ० 3.26.7. 
8. ल्वम॑प्ने यज्यवे पायुरन्तरोडनिषज्ञाय चतुरक्ष . इंध्यसे । 
यो रातहब्योवुकाय घायसे कीरेश्रिन्‌ मन्त्र मनंसा वनोषितस्‌ ॥ ऋ० .3.3. 
9. सहसख्राक्षो वि्चर्षणिएनी रक्षोसि सेघचति | ऋ० .79.2, 
|0. निकार्व्या वेधसः शश्वतस्क्स्ते दधानो नया पुरूणि। ऋ० .72.. 
[], तमागन्म सोभरयः सहस्रमुष्क॑ स्वभिष्टिमवेसे | ऋ० 8.9.32. 
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अर्थात्‌ तीर चलानेवाले की न्‍याई श्र कहा गया है” और वे अपनी ज्वलन्त 
दीप्ति को लोहे की धारा की तरह तेज़ करते हैं? । 

उनकी उपमा विभिन्न पजुओं से दी गई है। इनमें से बहुसंख्यक उपमाएं 
उनके विग्रह की अपेक्षा उनके कार्यो की अधिक परिचायक हैं। उन्हें पुनः-पुनः 
वृषभ कहा गया है” । वे पीवरस्कन्ध बलीवर्द हैं? । वे रांभतेः हैं, सुवीर्य हैं" 
और उनके सींग हैं", इन सींगीं को वे पेनाते और डुलाते हैं और इनके कारण 
ही वे दूणाश अर्थात्‌ दुष्प्राप्य हैं? । उत्पन्न होने पर उनका नाम वत्स पड़ जाता 
है। भ्रनेक बार उनकी तुलना अश्व के साथ भी की गई है और स्पष्ट शब्दों में 
उन्हें भ्रश्व कह कर पुकारा गया हैं? । जिस पूंछ को वे घोड़े की तरह हिलाते हैं 
वह और कुछ न होकर उनकी ज्वालाएं ही हैं। यज्ञ-पूत हो जाने पर उनकी 
उपमा मलकर फेरे हुए घोड़े से दी गई है? । याज्ञिक उन्हें भ्रश्व॒ की भांति फेरते! 7 
मलते, और गतिमान्‌ बनाते हैं?” । वे इस प्रकार के अश्व हैं जिन्हें लोग (पिता 
बनकर) पालना चाहते हैं!” । उन्हें देवताश्रों के वाहन श्रश्व की भांति समिद्ध 
किया ९2५ और उसकी स्तुति की जाती है! *। वे यज्ञभूमि की धुरी पर बैठने- 
वाले हैं!” । यज्ञ को देवताओं तक पहुंचाने के लिए उन्हें जोता जाता है! ९। 





साधुर्न ग॒श्नुरम्तेव शरो यातेव भीमसवेषः समत्सु । ऋ० .70.6, 
स इदस्तेव प्रतिं घादसिः्यच्छिशीत तेजोडरयसों न धारराम्‌। ऋ० 6.3.5. 
तपुर्जम्भी वन आ वात॑चोदितो यथे न साहा अब वातिवेसग: । ऋ० .58.5. 
तुविश्ीयों वृषभो ववधानोंडशत्व+ थे: समजाति वेद: | ऋ० 5.2.2. 
प्र केतुनां बहता पांत्यप्ििरा रोद्सी वृषभों रॉर्वीति | ऋ० 0.8.. 
साम॑ हिबहाँ माह तिम्मम्टेष्टिः सहस्रेता दृषभस्तुविष्मान्‌ | ऋ० 4.5.3. 
सहसखश्यज्ञो वृषभस्तदोजा विश्वाँ अमे सहंसा प्रास्यन्यान | ऋ० 8..8. 
ओजायम।नस्तन्वश्र झुम्भते भीसो न खज्जग दविधाव दुर्गमृभिः । ऋ० .40.6. 
स त्व॑ नो अरवैन्‌ निदाया विश्वेभिरमे अभिभिरिधानः । ऋ० 6.2.6. 
आशु न वाजंभर सर्जय॑न्तः ग्रात्मक्षू घियावसुजंगम्यात्‌ । ऋ० .60.5. 
, सो अंध्वराय परिणीयते कविः । ऋ० 3.2.7. 
, प्रवों देवे चिंत्‌ सहसानमप्िमर्व न वाजिनं हिषरे नमोभिः ॥ ऋ० 7.7 ]. 
. द्वोता जनिष्ट चेतनः पिता पितृभ्य ऊतये । 

प्रयक्ष ज्ेन्य॑ बसु शकेम॑ वाजिनो यम॑म्‌ ॥ ऋ० £.5.]. 
|4. ब्रृषों अभ्निः समिध्यते 5इब्रो न देंववाहनः । तं हविष्यन्त ईलते ॥ ऋ० 3.27.4. 
।5. समिधान सुप्रयसं स्वर्णारं यु होतार॑ बृजनेंपु धर्षएंस्‌ ॥ ऋ० 2.2.. 
[6. कुर्मस्त आयुरजरं ये यर्था युक्तो जातवेदों न रिष्याः । 


न । 


अथा वहासि सुमनस्यमानो भागं देवेश्यों हविष॑ः सुजात ॥ ऋ० 0.5] 7. 


छछ-]+डठ399:%5०७०७+ ४ ०: 
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उनकी तुलना हिनहिनाने और हेपारव करनेवाले घोड़े से भी की गई है? । 
विजय करानेवाले या शज्नुओं को अपास्त करनेवाले घोड़े से भी उनकी उपम्रा 
दी गई है? । साथ ही अ्रग्नि एक पक्षी के रूप में भी आकाश के इयेन हैं? और 
एक दिव्य पक्षी हैं? । सलिल में बसने के कारण उन्हें जलीय हंस जैसा बताया 
गया है” जैसे एक पक्षो वृक्ष पर बैठता है वसे ही वे वृक्षों पर अ्रधिष्ठित होते 
हैं? । वे परों से युक्त हैं',“उनका पथ ध्रग्जस्‌ श्रर्थात्‌ तीव्र उड़ान का है*, और 
वे बलों से उपोद्लित होकर आसानी से उड़ते हुए देवताओश्ों की ओर चले 
जाते हैं' । एक बार उन्हें अरहिर्धनि अर्थात्‌ फुंभलाया हुआ सप॑ भी बताया 
गया है? । 

अग्नि की तुलना अनेक बार अचेतन पदार्थों से भी की गई है। सूर्य की 
भांति वे स्वर्णिम हैं'! । जब वे अपनी जिह्ठा को लपलपाते हैं तब वह कुल्हाड़ी 
जैसी दीख पड़ती है!” | कुल्हाड़ी से तो उनकी उपम्रा अनेक बार दी गई 
है । वे रथ-जसे ' * हैं। उन्हें स्वयं ऐसा रथ भी बताया गया है! *, जो धन लाता है? * 





|. अइवों न कन्दअनिभिः समिंध्यते वेशवानरः कुशिकेभियगेयुंगे ॥ ऋ० 3.26.3 


2. तमर्वन्तं न सानसि गृणीहि विप्र शबव्मिणम्‌ ॥ ऋ० 8.02.2 

अइवों न स्वरे दम आ हेम्यावान तसंहेसः पीपरो दाइवांसम्‌ । ऋ० 4.2.8 
3. नवं नु स्तोम॑मझयें दिवः इयेनार्य जीजनम्‌ ॥ ऋ० 7.5.4. 
4. दिव्य सुप्ण वॉयस बहन्तम्‌॥ ऋ० .64.52. 
5. इवसित्यप्सु हंसो न सीदन ॥ ऋ० .65.5. 
6. तक्वा न भूर्णिवना सिपक्ति । ऋ० .66.2 

चित्रभ्रजतिररतियों अक्तोर्वेन द्रधद्वा रघुपत्मंजहा: ॥ ऋ० 6.3.5 

स द॑र्शतश्रीरतिंथिगहेगृहे वनेंवने शिक्षिये तक्व॒वीरिव ॥ ऋ० 0.0.2,. 
7. स्थातुश्वरथ भयते पतत्रिण: ॥ ऋ० .58.5. 


8. घृणा न यो ध्रज॑ंसा पत्मना यज्ञा रोदसी वसुना देंसपत्रीं ॥ ऋ० 6.3.7. 
चित्रो नंय॒त्‌ परि तमेंस्यक्तः शोचिषा पत््मन्नोशिजो न दीयन्‌ ॥ ऋ० 6.4.6. 

9, देवाँ अच्छा रघुपत्वा जिगाति ॥ ऋ० 0.6.4. 

|0. हिर॑ण्यकेशो रज॑सो विसारे 5हिघुनिर्वात्‌ इब धर्जीमान्‌ ॥ ऋ० .79.. 

||. समिधान सुप्रयस स्वणरम्‌ ७ ऋ० 2.2.. 
वि यद्‌ रुक्मो न रोचंस उपाके । ऋ० 7.3.6. 

|2. विजेहमानः परशुन जिह्वाम्‌ ॥ ऋ० 6.3.4. 

3. रथों न यातः शिक्कानिः कुतो ॥ ऋ० .4].8. 

[4. तूर्णी रथः सदा नवः ॥ ऋ० 3.].5. 

[5. रथों न विशक्ष््॑ज्नलान आयुषु व्यानुषम्वायों देव ऋण्वति ॥ ऋ० .58.3. 
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जो युद्ध में दुर्दान्‍्त है? । प्रतीत होता है कि उन्हें ऐसा रथ समझा जाता था, जिसे 
अन्य लोग चलाते हैं, क्योंकि वे भारवाही रथ की भांति यज्ञ में ले जाये जाते हैं? । 
उनकी तुलना धन से* या पितृवित्त भ्र्थात्‌ पितरों से प्राप्त रिक्व सेः भी की गई 
है । समिघ एवं घृत ही उनका भोजन है*, पिघलाया हुआ नवनीत उनका पेय 
है? । उनके मुख में डाले गये घृत से उनका पोषण होता है”, और स्नेह के तो 
वे सच्चे प्रेमी हैं? । अपने तीक्ष्ण दांतों से वे वनों को खाते, भसकते श्रौर चबाते 
हैं? भ्रथवा अ्रपनी जिद्धाओं से उन्हें चाट-चाटकर काला बना देते हैं!” । वे सर्वे - 
भक्षक हैं!! । दिन में तीन बार उन्हें भोजन दिया जाता है?” । कभी-कभी उन्हें 
मुख भोद जिह्वा भी कहा गया है; जिसके द्वारा देवगण हविष्‌ का भक्षण करते 
हैं'? । उनकी ज्वालाएं खुवा हैं, जिनके द्वारा वे देवताओं के लिए हविष्‌ प्रदान 
करते हैं'* । कितु अपेक्षाकृत अधिक बार स्वयं उन्हें अग्नि, उषस्‌, अश्विन्‌ और 





|. चित्रों यदभ्नांट, छवेतो न विक्षु रथो न रुकी, त्वेषः समत्सु ॥ ऋ० .66.6 
2. अयम घष्य प्र देंवयुहँता य॒ज्ञाय नीयते । 
रथो न योरभीईतो छर्णीवाद्वेततित्मना ॥ ऋ० 0.76.3. 
3. रायें न चारुं सहव॑ जनेंभ्य: ॥ ऋ० .58.6. 
द्विजन्मने रयिमिव प्रशस्तम्‌ ॥ ऋ० .60.।. 
4. रखिने यः पिंतृवित्तो बयोधाः ॥ ऋ० .73.]. 
5, दून्नः सर्पिरांसुतिः प्रल्ो होता वरेंण्यः । ऋ० 2.7.6. 
तर्पुर्मूर्धा घुतान्नं: पावकः | ऋ० १.8.]. 
6. दे० 2.7.6. ऊपर । 
7. हृब्या जतिवेदों जुषस्व ।ऋ० 3.2.. 
8. भ्ाज्यस्थ परसेष्ठिन जातंवेदस्तन॑वशिन्‌। 
अभ्नें तोलस्य प्राशांन्‌ यातुधानानविछायय । अथ० .7.2. 
9. अभिजंम्मेस्तिगितेरैत्ति भरवति योधों न शत्रनत्स वना न्यूज्ञते । ऋ० .43.5. 
|0. क॒ष्णा करोतिं जिहयां। ऋ० 6.60.0 
||. युचान॑ विद्पातें करत विश्वार्द पुरुवेषसम्‌॥ ऋ० 8.44.26 
।2. त्रिस्ते अज्न कुणव॒त्‌ सस्मिन्नहन्‌ । ऋ० 4.2.]. 
|3. ल्वामंभ आदित्यास॑ आस्यंई्वां जिह्ां शुचयश्चक्रिर कवे। 
तवां रातिषाचों अध्यरेषठ सश्िरे त्वे देवा हविरंदन्त्याहुतम्‌ ॥ ऋ० 2..3. 
व्वे अंप्ले विश्वे अस्गतासो अद्गुह आसादेवा हविरंदन्त्याहुतम्‌ । 
खया भर्तासः स्वदन्त आसुतिं त्वं गर्भो वीरुधां जज्षिषे झर्चिंः ॥ ऋ० 2.].4. 
|4. एवा होंतः सत्यतर त्वमद्याप्ने मन्द्र्या जहां यजस्व | ऋ० .76.5. 
मन्द्रो होता स जहा यर्जिष्ट संमिछो अभिरा जिंधर्ति देवान्‌। ऋ० 0.6.4, 
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द्धिक्रा आदि को बुलानेवाला बताया गया है? । अपने देवप्रवरा रूप में वे हवन में 
डाले गयें घृत की ओर श्रग्रसर होते हैं? । यद्यपि उनका स्थायी हृविष्‌ समिघ्‌ एवं 
घृत है, तथापि कभी-कभी अन्य देवों के साथ उन्हें सोमपान के लिए भी न्यौता 
गया है? । एक सृक्त में उन्हें सोम-गोपा की संज्ञा भी दी गई है* | यज्ञ में उन्हें 
निमन्त्रित किया गया है' और अनेक बार वर्रान आता है कि वे यज्ञ में बहि पर 
ग्रन्य देवों के साथ आकर विराजते हैं" । 

अग्नि के प्रकाश का प्ररोचक वर्णन किया गया है । वे भास्वर हैं”, भास्वर 
ज्वालाओं वाले हैं?, शोचिष्केश श्रर्थात्‌ चमकीली ज्वालाओं वाले हैं” और उनका 
वर्ण भास्वर है!" । वे हिरण्यरूप हैं!” और सूर्य की भांति भासित होते हैं! ? । उनकी 
प्रभा उषा, सूर्य और मेघ-विद्युत्‌ जेसी है? * । वे रात्रि में भी चमचमाते हैं? * । सूर्य 
की भांति अपनी किरणों से वे अन्धकार को ध्वस्त करते हैं । वे अन्धकार- 





|. इसमे नों यज्ञमसतेंषु घेही मा हज्या जांतवेदों जुषस्व । 
स्तोकानांममे मेदसो घतस्य होतः प्राशान प्रथमो निषर्य ॥ ऋ० 3.2,]-4. 

2. घुतस्य विभाष्टिमनु वष्टि शोचिषा53जुद्डनस्य सर्पिषंः । ऋ० .27.]. 

3. विशेभिः सोम्य मध्वप्न इन्द्रेण वायुना। पिया मित्रस्यधामभिः ॥ ऋ० .4.0. 
अभि त्वापर्वपीतये सजामिें सोम्य मर्धु । मरुद्निग्न आगंहि ॥ ऋ० .9.9 
इहेन्द्राश्री उपहये नयोरित्‌ स्तोम॑मुश्मसि । ता सोम सोमपात॑मा ॥ ऋ० .2. 
प्रति वीहि प्रस्थितं सॉम्य मधु पिवाधीध्रात्‌ तवभागस्य॑ तृप्णुहि । ऋ० 2.36.4. 

4. म॑नाषीणां आरपणः सोरमगोपाः । ऋ० 0.45.5. 

आनों यज्ञ रोहिदश्ोपयाहि ॥ ऋ० 0,98.9. 

विद्दाँ आ वंक्षि विदुषो नि ष॑त्सि मध्य आवबर्हिरूतयें यजन्न | ऋ० 3.4.2. 

इन्द्वेरय देवेः सरथ स बहिंषि सीदन्नि होत। यजथाय सुक्रतुंः । ऋ० 8..2. 

यर्य॑ देवेरासदो बहिरिमे । ऋ० 7..2 

श्रया अभिश्चित्रभानहेंवे मे । ऋ० 2.0.2 

चित्रामिस्तमतिभिश्रित्र शोंचिः । ऋ० 6.0.3 

अम्मी रक्षोसि सेधति शक्रशोंचिरम॑त्य: । ऋ० 7.5.0 

» वेदिषदें प्रियधामाय सुथु्तें। ऋ० .40.. 

हिरण्यदन्त शुर्चिवरणमारात्‌ । ऋ० 8.2.3. 

|।. अं परा तनयित्रो रचित्तादधिरिण्यरूपमवंसे क्ृणुध्वम। ऋ० 4.3.]. 

|2, सूरो न रुरुकाच्छतात्मा । ऋ० .49.3. 

|3. आ तें चिकित्र उषसामवेतयोडरेपसः सूर्यस्येवरश्मयः । ऋ० 0.9].4. 

तब श्रियों वष्येस्येव विद्युतंश्रित्राश्रिकित्र उषसां न केतवंः । ऋ० 0.9.5 

[4. सः स्मां कृणोति केतुमा नक्ते चिद्‌ दूर जा सुते। ऋ० ह.7.4. 


श्श्छाः 


ठढ़ ००४० :२ 
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ताशक हैं और रात्रि की कालिमा के भरोखे में से देखते हैं? । प्रज्वलित होने पर 
वे ग्न्धकार का द्वार खोल देते हैं! । जब श्रग्नि उद्दी्त होती है तब अन्धकार में 
परिविष्ट पथिवी और आकाश स्वच्छ हो जाते हैं? । वे प्रातः:काल के समय 
समिद्ध किये जाते हैं और वे ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके लिए उपर्बुधः 
विशेषण का प्रयोग हुआ है (यद्यपि सामूहिक रूप से सभी देवों को कभी-कभी यही 
विशेषरण मिल गया है) 

अग्नि का पथ, पद्धति और बन्धुर सब क्ृष्णवर्ण हैं? । उनके रघुद्र अर्थात्‌ 
तेज भागनेवाले घोड़े काले खूड़ (-"सीता) बनाते चलते हैं? । वायु के भोंके खाकर 
वे जंगलों में फांदते हुए आ्रागे बढ़ते हैं? । वे जंगलों पर आ्राक्रमणा करते और पृथिवी 
के बालों (वनस्पतियों) को जला डालते हैं; वे वप्ता ग्र्थात्‌ नापित की भांति 
बालों को काट डालते हैं? । 

उनकी लपटों में समुद्र-वीचियों की गर्जन-तर्जन है? । उनकी ध्वनि वायु 
ग्रथवा स्तनयित्नु जैसी है! ?। वे कड़कने वाली द्यौस्‌, पजन्य अथवा सिह-का-सा शब्द 
करते हैं'' । जब वे वन-वनान्‍्तरों पर धावा बोलते हैं तब वे वृषभ की भांति 


|. विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवों ह्विपच्च यठ्॒त चतुप्पदक्तामिं:। ऋ० ].94.5 
होत। मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमों| दद्शे राम्याणांस्‌। ऋ० 7.9.2 
2. पथपाजां देवयद्धिः समिद्धोडप द्वारा तमंसो वह्विरावः । ऋ० 3.5. 
गाण भुवेन तमसापंगूछहमाविः स्वरभवज्जाते अन्नो । ऋ० 0.88 
4. तस्य पत्यन्‌ दक्षुपः कृष्जहसः झुचिंजन्मनो रज्ञ आ व्यध्वनः । ऋ० .4],7. 
कष्णाध्वा तपू रण्वश्रिकेत । ऋ० 2.4.6 
कष्णव्यथिरस्वदयन्न भूर्म । ऋ० 2.4.7 
वश्चद्वन॑ क॒ुण्णयामं सश्न्तम्‌ | ऋ० 6.,6. 
कृष्णपंविरोषधी मभिवेवक्षे । ऋ० 7.8.2 
रंघद्वः क॒ष्णसीतास ऊ जुबः । ऋ० ].40.4 
वि वातजूतो अतसेएु तिष्ठते वृर्था जुहूृभिः सृण्या तुविष्वाणिं: । ऋ० .58.4 
यद्‌ वातजूतो वना व्यस्थ|दप्निह दाति रोम। एथिव्या: । ऋ० .65.8. 
य॒दा ते वातों अनुवातिशोचिकस्तेंव इमश्रु वपसि प्र भूम । ऋ० 0.42,4. 
सिन्धोंरित्र प्रस्वनितास ऊर्मयोउस्नेर्भाजन्त अचयः । ऋ० .44.2. 
उतो ते तन्यतुर्यथा स्वानो अत त्मना दिवः | ऋ७ 5.25.8. 
दिवो न तें तन्यतुरेंति झुमश्वित्रो न सूरः प्रति चक्षिभानुम्‌ | ऋ० 7.3.6. 
।]. अक्रन्दप्निः स्तनयज्निव दो: । ऋ० 0.45.4. 
हुवे वातस्वन क॒वें पर्जन्यकन्यं सहः । ऋ० 3 02.5. 
बृषा चित्रेषु नानंदन्न सिंहः | ऋ० 3.2,. 
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धडूकते हैं औऔौर जब उनकी वनस्पतियों को चाटनेवाली चिनगारियां उछलती हैं तब 
पशु-पक्षी कांदिशीक हो उठते हैं' । उनकी गति उसी प्रकार अबाध है, जैसे मरुत्‌ 
का ध्वान अथवा फेंकी गई शक्ति या ग्रासमानी बिजली? । 

अग्नि की लपटे ऊपर को लपक॒ती हैं? । वायु का भोंका खाकर उनकी 
ज्वालाएं गगन को चूमने लगती हैं* । उनका धुग्नां नाचता और अ्ठखेलियां करता 
है; उनकी लपटें पकड़ से बाहर हैं? । उनका घृंघराला लोहित धूम्र स्वर्ग की ओर 
उठता" और आकाश में फल जाता है” । अपनी शिखाओओं से वे द्युलोक के श्व्‌द्भ को 
छू लेते और सूर्य-किरणों में जा मिलते हैं* अपनी जिद्दाओं से वे द्ुलोक को 
परिवेष्टित कर लेते हैं” और द्युलोक के श्र॒णंव को एवं सूर्य के ऊपर-नीचे स्थित 
भासमान लोक के सलिलों में पैठ जाते हैं" ? । दिवोदास के अग्निदेव प्रथिवीमाता से 
लेकर देवताओं तक फंलगये थे और वेआ्राकाश-श्युद्भ परविराजित हो गये 
थे! । धूमकेतु विशेषण केवल अग्नि के लिए और वह भी बार-बार प्रयुक्त 

ञ्राहै। 

अग्निदेव अपने विद्युत्‌-रथ पर दमकते हैं ?, ऐसे रथ पर जोकि द्युतिमान्‌? ?, 
प्रकाशवान्‌! *, भास्वर, चमकीला, स्वश्म और मञ्जुल है। इसे दो या इससे 
ग्रधिक घोड़े खींचते हैं | ये घोड़े घृत-पृष्ठ, रोहित-श्ररुष, भूरे और हरित, मनोज्ञ, 








|. बातजूता वृषभस्येंव ते रत: । ऋ० .94.0. 

अध स्नादुत बिभ्युः पतत्रिणें द्ृष्सा य॒त्‌ तें यव॒सादो व्यस्थिरन्‌ । ऋ० .94.]. 
न यो वराय मरुतामिंव खनः सेनेंव सृष्टा दिव्या यथाशरनिं: । ऋ० .43.5 
वनस्पतावीड्यमर्ध्वशोचिषम्‌ । ऋ० 6.5 

हर॑यो धमकेतवों वातजूता उपय्वर्विं । यतन्ते वृथगस्‍्नयः । ऋ० 8.43.4 
चरिष्णुर्धूममगूभीत शोचिषम्‌ । ऋ० 8.23. 

अच्छा द्यामरुषो धम एति। ऋ० 7.3.3 

उद्‌ धूमासे अरुषासों दिविस्पृशः । ऋ० 7.6.3 

स्वेषस्तें घूम ऋण्वति दिविषज्छुक्र आतंतः | ऋ० 6.2.6. 

उप॑स्पृश दिव्य सानु स्तूपैः सं रश्मिमिस्ततनः सूर्यस्य । ऋ० 7.2.. 

परि थयां जिहयातनत्‌ | ऋ० 8.72.8 

या रोचने परस्तात्‌ सूर्यस्य याइचावस्तादुपतिष्ठन्त आप: । ऋ० 3.22.3 

प्र देवोंदसो अप्निर्देवाँ अच्छा न मज्मनों। 

अनु मातरे पृथिवीं वि व।बृते तस्थों नाकंस्य सान॑वि॥ ऋ० 8.03.2 

|2, विद्यद्थः सह्सस्पत्रों अभिः शोचिप्केशः पृथिच्यां पाजो अश्रेत्‌ । ऋ० 3.4.]. 
3. उ्योतीरथ शक्रवर्ण तमोहनम्‌ । ऋ० .40.] 

|4. डत नः सुझोत्मा जीराखो होता म॒न्द्रः श८णवच्चन्द्रथ । ऋ० .]4.]2, 
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विश्वरूप, चषं रितर, वायु-प्रेरित और मनोजवा हैं? । देवताओं को यज्ञों में लाने के 
लिए अग्नि अपने अश्वों को जोतते हैं? । क्योंकि वे यज्ञ के सारथि हैं? । घोड़ों से सजे 
रथ पर बैठकर वे देवों को लाते हैं? । वे उसी रथ पर बैठकर आते हैं जिस पर कि 
अन्य देवगण आते हैं?; यदा-कदा वे उन देवताओं से आगे आते हैं? । वे वरुण को 
यज्ञ में, इन्द्र को आकाश से एवं मरुतों को वायु-लोक से लाते हैं” । 

बेदिक ऋषियों के अ्रनुसार अग्नि के पिता द्यौस्‌ हैं; अ्रग्नि को उन्होंने ही 
जन्म दिया है? । वे दौस्‌ के शिशु हैं” और असुर के उदर से उत्पन्न हुए । अनेक 
बार उन्हें द्यौसू और पृथिवी का पुत्र भी बताया गया है!"। उन्हें त्वष्टा और 
आप: का, द्यावापृथिवी का अथवा केवल त्वष्टा या आप: का पुत्र भी कहा 
गया है?! । प्रासज़्िक रूप से यह भी आया है कि अग्नि को उषाओं ने तथा 
सूर्य और यज्ञ ने उत्पन्न किया है! ?; अथवा इन्द्र ने दो पाषाणों के मध्य अग्नि 





|. घ॒तषृष्ठा मनोयुजों ये त्वा वहन्ति वह्वयः | आ देवान्सोमपीतये । ऋ० .4.6. 
2. युध्ष्वा झरुषीरथें हरितों देव रोहितः । तामिदेवाँ इहद्दा वह । ऋ० .4,2. 
ऋतस्य वा केशिरना योग्याभिंघृत॒स्नुवा रोहिता घुरि घिंष्व । 
अथा व॑ह देवान्‌ देंव विश्वान्‌ त्स्वधघरा कृणुहि जातवेदः | ऋ० 3.6.6. 
युक्ष्वा दि देवहूतमाँ अं अमे रथीरिव। नि होता पृव्येः संदः । ऋ० 8.78.. 
3. वि झूलीकार्य ते मनों रथीरइव न संदितम्‌ । 
गीर्भिवरूण सीमहि ॥ ऋ० .25.3 
ऐसमिरुओ सरथे याद्यर्वाडः नांनारथ वा विभवों ह्यर्थाः । 
पलीवतस्त्रिशते ्रींश्व॑ देवाननुष्वधमा वह मादय॑स्व ॥ ऋ० 3.6.9. 
भा याह्मयमे समिधानो अर्वाडिन्द्रेंण देवेः सरथ त्रेमिं: । ऋ० 3.4.7. 
ऋतस्य॑ पथा नम॑सा मियेधों देवतमः सुषूदृत्‌ । ऋ० 0.70.2. 
शआमें वह वरुणमिष्टयें न इन्द्रें दिवो मरुतों अन्तारिक्षात्‌ । ऋ० 0.70.. 
यदेंने द्योजैनयत्‌ सुरेता:। ऋ० 0.45.8. 
अंरुष न दिवः शि्युम्‌ । ऋ० 4.5.6. 
दिव: शिक्"ुं सहंसः सनुमभिम्‌। ऋण० 6.49.2. 
0. स रोचयजनुषा रोद्सीउभे । ऋ० 3.2.2 
अप्नें दिवः सनुरंसि प्रचेंतास्तनां एथिव्या उतविश्ववेंदा:। ऋ० 3.25. 
।|. ये ला द्यावाप्रथिवी य॑ व्वापस्त्वष्टा ये वा सजनिमा जजान । ऋ० 0.2.7 
दशेेमं त्वर्रुजेनयन्तगर्भमर्तन्द्रासो युवतयों विम्वेत्रम्‌ | ऋ० .95.2. 
तमापों अमन जनयन्त मातरः | ऋ० 0.9.6. 
।2. एता ड त्याः प्रत्यदश्नन्‌ पुरस्ता ज्ज्योतिर्यच्छन्ती रुषसों विभातीः । 
अजीजनन्‌ त्सूय॑ यज्ञमप्रिमंपाचीन॑ तमों.. अगादजुष्टम ॥ ऋ०१.१8.3. 
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को जन्म दिया है! । अग्नि को इडा का पुत्र” और ऋत का गर्भ भी कहा गया 
है? । कहीं-कहीं भ्राता है कि देवताओं ने ही अग्नि को उत्पन्न किग्रा है*--पआ्रार्यों के 
लिए प्रकाश के रूप में”, मानव के जीवन (प्राणन) के लिए; भ्रथवा उन्होंने भ्रग्नि 
को मनुष्यों के मध्य स्थापित किया है” । साथ ही अग्निदेव देवताश्रों के पिता भी 
हैं? । दृष्टिकोण की विभिन्नता से ही इस प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। 

अ्रग्नि संबन्धी विग्रहवत्ता की कल्पना अपेक्षाकृत कम विकसित हो पाई है 
फलत: अग्नि की गाथाओं में उनके कार्य के विषय में कम चर्चा हुई है; क्‍योंकि 
यज्ञिय कार्य-कलाप के अलावा उनके विभिन्न जन्मों, रूपों और श्रावासों ही का 
वर्णान किया जाना संभव था । 

ग्रग्नि के जन्म-संबन्धी विभिन्न वर्णोनों का उनके विभिन्न जन्म-स्थानों के 
साथ संबन्ध है। अ्रणियों के संघर्ष से हुए उनके पार्थिव जन्म की चर्चा बार-बार 
आई है? । इस नाते अरणियां भी अग्नि के माता-पिता हैं। इनमें ऊर्ध्वाररि पुरुष 
है और अ्रधो5ररणि स्त्री है'९। ये अरणियां माताएं भी हैं; क्योंकि कहा गया है कि 
अग्नि की दो माताएं हैं!” । ऊध्व॑ और अधो--अरणियां इस नवोदित शिशु को 
उत्पन्न करती हैं; जो कि दुग्ह्य है?” । सुखे काष्ठों में से जीवन्त अ्रग्नि 
उदित होते हैं! ? । इस देव की महिमा निराली है; ज्योंही शिशु के रूप में यह 
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यो अइ्मनोरन्तरात्न जजान । ऋ० 2.2.3. 
इलांयास्पुत्रो वयुनेंडजनिष्ट | ऋ० 3.29.8. 
यमापों अद्वयों बना गर्भम्हतस्य पिप्रति । ऋ० 6.48.5. 
क॒विं सम्राजमतिथिं जनामासन्ना पान्न जनयन्त देवा: । ऋ० 6.7.]. 
ते त्वां देवासो$जनयन्त देव वेश्वानर ज्योतिरिदायौय । ऋ० .59.2. 
देवास्तंतक्षुमनबे यजत्रम्‌ | ऋ० 0.46.9. 
ये त्वां देवासों मनंवे दधुरिह यर्जि्ट हष्यवाहन । ऋ० .36.0. 
भुवों देवानों पिता पुत्र: सन्‌ । ऋ० .69.. * 
अरण्योर्निदितो जातवेंदा गर्भ इव सुथितो गर्मिणीपु । ऋ० 3.29.2. 
अम॑न्थिष्टां भारंतारेवदर्ञ देवश्रवा देववांतः सुदक्षेस्‌ । ऋ० 3.23.2. 
आम नरो दीधिंतिमिररण्योईस्त॑च्युती जनवन्त प्रशस्तम्‌ । ऋ० १.., 
0, उत्तानायामव भरा चिकित्वान्‌ त्स॒द्यः प्रवीता वृषेण जजान । ऋ० 3.29.3. 
|]. द्विमाता झयुः कतिधा चिंदायवें । ऋ० ,3,2. 
[2. उत स्म॒ ये शिक्छु यथा नव जनिशारिणी । 

ध॒र्तारं मानुंषी्णा विशामसमिं स्वध्वरम्‌ ॥ ऋ० 8.9.3. 

उतस्म दुर्गृभीयसे पुत्रो न ह्वार्याणांम्‌ । ऋ० 8.9.4. 
|3. आदित्‌ ते विश्वे क्रते जुषन्त झुप्काद यद्‌ देंव जीवो जनिंष्ठाः । ऋ० .68.2. 
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उत्पन्न होता है त्योंही यह अपने माता-पिता का भक्षण कर डालता है? । यह बात 
ग्ररणियों को लक्ष्य करके कही गई प्रतीत होती है। साथ ही मनुष्य अग्नि को 
उत्पन्न करते हैं?; दस युवतियां श्रग्नि को जन्म देती हैं? दश अंगरुलियां हैं, जो 
ऊर्ध्वाररणि को मथती हैं । 

ग्रग्नि को उत्पन्न करने के लिए अपेक्षित दबाव वाला घषंण ही संभवत: ग्रग्नि 
के 'सहसः सानु', 'सहसः पुत्र और एक बार सहसः युवन्‌' इन नामों का आधार 
बना है। इस संभावना की ऋग्वेद के इस कथन से पुष्टि होती है कि मनुष्यों के 
द्वारा शक्ति के साथ मथने पर अ्रग्निदेव पृथिवी के सानु पर उत्पन्न होते हैं* । एक 
परवर्ती ग्रन्थ के अनुसार यह घर्षण सूर्योदय के पूर्व नहीं करना चाहिए” । यज्ञार्थ 
प्रति दिन प्रात:काल के समय उत्पन्न किये जाने के कारण अग्नि को 'यविष्ठ' या 
“यविष्ख्य' यह विशेषण भी मिले हैं । पृव्यं श्रर्थात्‌ पुराण अग्नि के नव-नव जन्म 
होते हैं? । वृद्ध हो जाने पर भी अग्निदेव युवक के रूप में उत्पन्न होते हैं” । एक 
दृष्टि से तो अग्निदेव कभी वृद्ध होते ही नहीं? क्‍योंकि उनका नव-नव प्रकाश 
उनके विगत प्रकाश से भिन्न कहां है? ? कतिपय अन्य देवों की भांति अ्रग्नि 
को भी 'युवक' कहा गया है। साथ ही वे वृद्ध भी हैं। सच पूछिए तो अग्नि 
से पूर्व श्र्थात्‌ पुराना याज्ञिक कोई भी नहीं है'"; क्‍योंकि प्रथम यज्ञ का 
सम्पादन तो उन्होंने ही किया था?! । वे पूर्वतर उषाओं के पश्चात्‌ प्रकाशित 


|. जायमानो मातरा गर्भे| अक्ति । ऋ० 0.79.4. 
2. यम्रत्विजों वजने मानुष,सः प्रयस्वन्त आयबो जीजनन्त । ऋ० .60.3. 
अमर्त्य यजत मर्त्यल्वा देवमादेव जनत प्रचेंतससम्‌ । ऋ० 4.. 
दे० 7... छए० 283. 
3. दें० .95.2. ए० 232. 
4. यमापों अद्वयों वना गर्भमृतस्य पिग्रति । 
सहंसा यो मंथितो जाय॑ते नृभिं: प्थ्रिव्या अधि सानवि ॥ ऋ० 6.48.5 
5. न॑ पुरा सूर्यस्योंदे 


७१। ४ 


तोम॑न्थितवा असु3ये। विंदेवा आधीयत उद्यत्सु रश्सियु मंध्यः । 
में० सं० .6.0. 

6. एता ते अभ्ने जनिमा सनानि प्र पर्व्याय नूतनानि वोचम्‌ । ऋ० 3..20 

7. स चित्रेण चिकिते रसुँ भासा जु॑जवाँ यो मुहरा युवा भूत्‌। ऋ० 2.4.5 

8. स न ऊर्जामुपारुंत्यया कृपा न जूयति | ऋ० .28.2 

9, स प्र्॑वन्नवीयसाअें यम्नन संयर्ता। बहत्‌ तंतन्‍्थ भानुना। ऋ० 6.6.,2 

0. न व्वद्धोता पू%्वों अग्ने यजीयान्‌ न काच्यें: परो अस्ति स्वधावः । 

विशश्र यस्या अतिथिभंवासि स यज्ञेन वनवद्‌ देव मतोंन्‌ ॥ ऋ० 5.8.5. 
||. अषांछ्हों अभ्े वृषभो दिंदीहि पुरो विश्वांः सौभगा संजिगीवान । 
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हुए हैं? । पितरों के यज्ञ में श्रग्नि द्वारा किये कार्यों का बार-बार निर्देश आता 
है? । फलत: एक ही मन्त्र में उनके लिए वृद्ध और युवक” इस प्रकार के परस्पर- 
विरोधी शब्द प्रयुक्त होते देखे जाते हैं? । 

अ्रपेक्षाकृत बहुसंख्या में भ्रमिन का जन्म काष्ठ में होता बताया गया है? । 
वीरुधों के भीतर गर्भ रूप में भी उनका वर्णन हुआ है? । वे सभी ओषधियों में 
प्रविष्ट हैं? । जब अ्रग्नि को वृक्ष-गर्भ” अथवा वृक्ष-वनस्पति-गर्भ* बताया गया है 
तब उसके पीछे दावाग्नि का भाव छिपा रहता है। 

अग्नि के पाथिव रूप को महत्ता देने के लिए उन्हें 'प्रथिवी की नाभि बताया 
गया है? । जिन अनेक मन्त्रों में यह उक्ति आ्राती है वहां इससे वेदि-मध्य-स्थित 
अग्नि का बोध होना अभीष्ट है। वैदिक कमंकांड में नाभि एक पारिभाषिक शब्द 
है, जो उत्तरा वेदि के भ्रवकाश का बोधक है, जिसमें अ्रग्न्याधान किया जाता है। 
इस शब्द का प्राथमिक प्रयोग संभवत: निम्न वाक्य में निदिष्ट केन्द्र-बिन्दु का 
सूचक रहा हो--दिवताओों ने श्रग्नि को अमृृतत्व की नाभि अथवा केन्द्र बनाया? "। 
वेदिषद्‌ विशेषण का दो बार प्रयोग श्रग्नि के लिए हुआ्ना है| 

अन्तरिक्षस्थ सलिल में श्रग्नि की उत्पत्ति के निर्देश भी मिलते हैं। यहां तक 





यज्ञस्थ॑नेता प्रथमस्य पायोर्जातवेदो बृहतः सुप्रणीते ॥ ऋ० 3.8.4. 
।. असल पूर्वा अनषसों विभावसो दीदिथ विश्वदृशतः । 
असि ग्रामेंप्वविता परोहितो5सिं यज्ञेष मालुषः॥ ऋ० .44.0 
2. उत सं भ्गवच्छुचे मनुष्वर्द्त आहुत । अज्विरस्वर्ववामहे | ऋर० 8.43.3. 
3. धन्व॑न्निव प्रपा अंसि त्वमंभन इयक्षवरें परवें प्रल राजन | ऋ० 3.4. 
ये त्वां जनांसो अभि संचर॑न्ति गाव॑ उष्णमिंव व्र॒ज यंविष्ठ । ऋ० 0.4.2 
4. कुन्नाचिद्रण्वों वंसतिबनेजा: । ऋ० 6.3.3. 
विषूंचो अश्वांन्‌ युयुजे बनेजाः । ऋ० 0.79.7. 
5, ल्वँ गर्म वींरुघों जज्षिपषि छझुचिः । ऋ० 2..4, 
अपां गर्म दशतमोंषधीनां वर्ना जजान सुभग़ा विरूपम्‌ । ऋ० 3..]3. 
स जातो गर्भो अस्लि रोद॑स्यो रपे चारुविंश्वेत ओष॑धीषु। 
चित्र: शिशः पारि' तमों स्थक्तन्‌ प्र मातृभ्यो अधि कनिक्रदद्वाः ॥ ऋ० 0..2. 
6. अप्स्वपले सचिष्टव सोष॑धीरनुं रुध्यसे । ऋ० 8.43.9. 
7. गो यो अपां गर्भो वनानां गर्भेश्र स्थाती गर्मश्वरथांम्‌ । ऋ० .70.3. 
8. वत्वमम्ने द्यमिस्वम।झु श क्षणिस्थ्वमक्नधस्वमस्मनस्पार । 
तव॑ वनेभ्यस्ववमोष॑घीभ्यस्त्व॑ नृर्णां नुपते जायते झुचिं: ॥ ऋ० 2... 
9. मर्घा दिवो नाभिरप्निः पंथिव्या अथाभवदर॒ती रोदस्थोः । ऋ० .59.2 
|0. खां दतर्मरतिं हंव्यवाह देवा अंक्ृण्वन्नसर्टुतस्य नामिम्‌ । ऋ० 3.]7.4 
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कि भ्रपां नपात्‌ एक प्रूथक्‌ देवता ही बन गये हैं। भ्रग्नि जलों के गर्भ हैं'; वे जलों 
में समिद्ध होते हैं? | वे एक वृषभ हैं जो जलों के उपस्थ में बढ़ते हैं? । वे धनु पर 
(बादल का द्वीप) से अवतीणो हुए हैं? । वे शुक्र अवकाश पर विचरनेवाले भास- 
मान स्तनयित्नु हैं? । इस प्रकार के निर्देशों में अ्रग्नि के वैद्युत रूप का बोध युक्ति- 
युक्त प्रतीत होता है। ऋग्वेद के कतिपय परवर्ती सूक्तों में कहानी ञ्राती है कि 
गग्ति जलों और वनस्पतियों में प्रच्छन्‍्न हो गये थे और देवों ने उन्हें वहां से खोज 
निकाला था। यह कहानी ब्राह्मणों में भी बार-बार भ्रधिक प्ररोचक रूप में आती 
है। अ्रथववेद में सलिलस्थ अग्नि को उन अग्नियों से विविक्त किया गया है जो 
विद्युत्‌ के पथ पर चलते हैं; भ्रथवा विद्युद-युक्त दिव्य अग्नि हैं? । साथ ही यह भी 
कहा गया है कि वे पृथिवी स्थानीय हैं” । ऋग्वेद के एक मन्त्र में आया है कि भ्रग्नि 
सभी सिन्धुओों में निवास करते हैं? और उत्तरकालीन कर्मकांड-ग्रन्थों में सलिलस्थ 
अग्नि का ह॒द या सोम-पात्र के संबन्ध में श्राह्मात किया गया है। इस प्रकार 
ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में भी वे सलिल, जिनमें कि अग्निदेव श्रित हैं, श्रनेक 
मन्‍्त्रों में पाथिव माने गये हैं। झ्रोल्डनबेगं के भ्ननुसार ऐसे प्रकरणों में तात्पर्य 
पार्थिव श्रग्नि से है श्रौर उन्हें इस बात के विषय में शंका है कि तृतीय मंडल के 
प्रथम सूक्त में तात्पर्य विद्युत्‌ से है श्रथवा किसी और से । कुछ भी हो, वेदों में 
सवंत्र सलिलस्थ अग्नि का ही विचार प्रधान है। ज॑ंसे द्युलोक सूर्य का आवास 


|, उदुस्रिया जनिंता यो जजानाअंपां गर्भो जृतमो यहो अप्निः । ऋ० 3..2, 
दे० 3..3. एृ० 235. 
2. ततीयमप्सु नमणा अजखमिन्धन एने जरते स्वाधी: | ऋ० 0.45.]. 
सत्ये अन्यः समाहितो5प्स्व$ न्‍यः समिध्यते । 
बह्ॉद्रावशी ईंजाते रोहिंतस्य स्वर्विदं: ॥ अथ० 3..50. 
3. प्र केतुर्ना बृहता या व्यप्रिरा रोदसी वृष॒भो रोरवीति । 
दिवश्विदन्ताँ उपमो उ्दानरूपामपस्थें महिषो वंवर्ध ॥ ऋ० 0.8.]. 
4. धघन्नोरधिं प्रवत आ स ऋण्वत्यभि वर्जन्विरव॑युना नवांधित । ऋ० .]44.5 
कूचिजायते सनयास्‌ नव्यो बनें तस्थों पलितो घ्रमकतुः । ऋ० 0.4.5. 
5, स श्रिंतानस्तन्यतू रोचनस्था अजरेभिर्नानंदद्निय॑विष्ट: । ऋ० 6.6.2. 
6. ये अम्नयों अप्स्व१न्त्यें वन्रे ये पुरुष ये अइमंसु | अथ० 3.2.]. 
दिवै एथिवीमन्व॒न्तरिक्षं ये विद्युतमनुसंचर॑न्ति । अथ० 3.2].7. 
वैश्वानरो रक्षतु जातवेंदा दिव्यस्वा मा प्र धांग्विद्युत सह । अथ० 8.].7, 
7. याप॑ सप विजर्माना विरग्वरी यस्यामासंन्नगयों ये अप्स्व१न्‍त: | अथ० 2..37. 
8. यो अप्लिः सप्तमानुषः श्रितो विश्वेष्‌ सिन्धुषु । 
तमार्गन्म त्रिपस्त्य मन्धातुर्द स्युहन्तमम्‌ । ऋ० 8.39.8. 
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है वेसे ही सलिल अग्नि का घर है! । अभ्रग्नि के आवास रूप में वनस्पति या अतस 
के साथ-साथ सलिलों का भी उल्लेख प्रायः मिलता है? । 

अग्नि का मूल स्वगं में है--इस तथ्य का अपेक्षाकृत अधिक बार उल्लेख 
आ्राता है। अग्नि, 'प्रमे व्योमन्‌! में उत्पन्न हुए हैं? । वे बीज रूप से सर्वोच्च स्वर्ग 
में निवास करते ये* । मातरिश्वा उन्हें स्वर्ग से, सुदूर कहीं परावत्‌ से लाये थे । 
इस प्रकार के मन्त्रों में अग्नि नि:ःसंदेह विद्युत्‌ का प्रतिरूप है, क्योंकि विद्युत्‌ को 
स्वग॑ तथा सलिल दोनों लोकों से झ्राता हुआ माना गया है? । एक ब्राह्मण में 
इस श्रग्नि को दिव्य और शप्सुमत्‌ ये दोनों विशेषण दिये गये हैं। जब विद्युत का 
उल्लेख अ्रग्ति के साथ-साथ श्रपने वैयक्तिक नाम 'विद्युत्‌' के द्वारा किया गया है 
(यह नाम ऋग्वेद में मुश्किल से 30 बार आता है) तव इसकी अग्नि के साथ 
तुलना की जाती है और उससे इसका भेद किया जाता है। यह भेद निःसंदेह स्थल 
हृश्यों की दृष्टि से किया जाता है, जोकि देव-हृष्टि के विपरीत है। द्युलोक से 
पृथिवी-लोक पर अवतीणा होने की अ्रग्नि-विषयक गाथा में भी दिव्य भ्रग्नि और 
बेद्युत भ्रग्नि की तद्रूपता का भाव अन्तनिहित है" । 

कुछ मन्त्रों में श्रग्नि का ताद्रप्य सूर्य के साथ दिखाया गया है, क्योंकि सूर्य को 
भी अग्नि का एकरूप मानना वैदिक कवियों का अपना प्रिय विश्वास है । इस दृष्टि 
से अग्नि भास्वर आकाश में स्वर्‌ ग्रर्थात्‌ प्रकाश का नेत्र है, जो उष:काल में जाग्रृत 
होता है और जो स्वर्ग का मूर्धा है” । वे रजस्‌ के पार कहीं दूर उत्पन्न हुए थे और 
उन्होंने जन्मते ही भ्रशेष भुवनों को देख लिया था? । अग्नि रात्रि के समय पृथिवी 





।. हृत्सु क्रतुं वरुणो अप्स्व५म्ैं दिवि सूर्यमदघात्‌ सोम्रमद्रों । ऋ० 5.85.2. 
श दे० अथ० 3..50. ए० 236, 
सहसख्राधः शतकाण्ड: पयस्वानपामसम्मिवी रुचों राजसूयम । अथ० 9.33.. 
2. दे० 2.., एृ० 288, 
3. स जायमानः परमे व्यॉमन्याविरपिरभवन्मातरिश्वने । ऋ० .48.2. 
स जाय॑मानः परमे व्योमनि ब्र॒तान्यप्िित्रंतपा अरक्षत। 
व्य१न्तरिक्षममिमीत स॒क्रतुवेश्वानरों मंहिना नार्कमस्प्रशत्‌ ॥ ऋ० 6.8.2, 
4. असंच्य सच्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्यथ जन्मन्नदिते रुपस्थें। 
अभ्निहँ नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आयुनि वृषभश्व घेनुः ॥ ऋण० 0.5.7. 
5. दे० अथ० 3.2.. तथा 7 एवं 8.., पृ० 236, 
6. प्रियो विज्ञा मतिथिर्मानुषीणाम्‌ । ऋ० 5..9. 
7. छुचि न याम॑त्रिषिरं स्व॒ईश केतु दिवो रोचनस्थामुषर्चधम्‌ । 
अश् मूर्धान दिवो अप्रति-कुत तमीमहे नर्मसा वाजिन बुहत्‌ ॥ ऋ० 3.2.]4. 
8. यो विश्वामि विपश्यति भुवना से च॒ पह्यति । ऋ० 0.87.4. 
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के मुर्घा होते हैं भर प्रात:काल के समय उद्चन्त्‌ सूय॑ बन जाते हैं! । ऐतरेय ब्राह्मण * 
का कहना है कि अ्रस्त होता हुआ सूर्य भ्रग्नि में समा जाता है और उन्हीं में से वह 
फिर आविर्भूत होता है। जिस मन्त्र में कहा गया है कि अग्नि सूये या उसकी 
किरणों से संपृक्त होते हैं, वहां भी संभवत: इसी प्रकार का ताद्रप्य अभिप्रेत है*, 
और जब मनुष्यों ने पृथिवी पर अग्नि को प्रज्वलित किया* तभी देवों ने उसे 
स्वर्ग में प्रदीप्त किया, तभी से यह स्व में चमकती हैः । फिर भी कभी-कभी यह 
निणंय करना कठिन हो जाता है क्रि अग्नि से विद्युत अभिप्रेत है अथवा सूये । 
अग्नि के सौर-पक्ष का उल्लेख बहुत बार नहीं आया है, और कारण इसका यह 
है कि सूर्य स्वत: एक हृश्य व्यक्ति हैं, फलतः ऐसे प्रभ्रूत व्यक्ति को अभ्रग्नि का 
एक रूप-मात्र मान लेना कठिन है। साधारणतया अग्नि से उसका पाथिव रूप 
ही अभिप्रेत होता है, क्योंकि उसकी सूर्य के साथ तुलना की गई है, न कि तद्गपता । 
उदाहरण के लिए कवि कहता है कि देवयु याज्ञिकों का मन अग्नि की ओर वंसे 
ही प्रवृत्त रहता है जैसे प्राणिजात की चक्षु सूर्य की श्रोर प्रवृत्त रहती है? । इसके साथ 
ही, भ्रग्नि के अ्रन्य पहलुओं पर भी, वैदिक कवि हृष्टिपात करता है, जिससे ग्रनेक 
स्थलों पर यह संदेह हो जाता है कि वहां अश्रग्नि से तात्पय उसके कौन से रूप से है। 

अग्नि के विविध-जन्मा होने के कारण उन्हें त्रिविध स्वरूप का माना गया 
है भर ये तीनों स्वरूप प्रसक्त मन्त्रों में संख्यावाचक "त्रि' शब्द के रूप द्वारा निदिष्ट 
हुए हैं। भारत की यह सबसे अधिक प्राचीन देवत्रयी भावना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 
वंदिक युग का रहस्यमय दर्शन बहुत-कुछ इसी पर आधुत रहा है। अग्नि के 
जन्म तीन या त्रिविध हैं”। देवों ने उन्हें त्रिविध बनाया? । वे त्रि प्रकाश 





यो अस्य पारे रजंसः शुक्रो अप्निरर्जायत | ऋ० 0.87.5. 
|. मूर्घा भुवो भर्व॑ति नक्तमपिस्ततः सूर्ये। जायते प्रातरुगमन्‌ । ऋ० 0,88.6. 
2. भादित्यो वा अस्ते यन्नप्निमनुप्रविशति । ऐ० ब्रा० 8.28.9. 
3. से भानुना यतते सूर्यस्या55जुद्धानो घ॒तर्पृष्ठः स्वज्चञाः । ऋ० 8 37.. 
उप॑ स्एश दिव्य सानु स्तूपेः सं रश्मिभिस्ततनः सूर्यस्थ | ऋ० 7.2 ।. 
4. सजोष॑स्त्वा दिवो नरों यज्ञस्य केतुमिंन्धते। यद॒स्य मानुषोजनः सुन्नायुजद्वे अंध्वरे॥ 
ऋ० 6.2.3. 
5. ऊर्जों नपांतमध्वरे दीदिवांसमुप द्वाविं | अभिमील्ठे कविक्रुतुम ॥ ऋ० 3.27.2, 
अग्ें दीदयसि दविं। ऋ० 8.44.29. 
6. अश्लिमच्छां देवय्तां मनांसि चक्षूषीव सूर्य सं चरन्ति । ऋ० 5..4. 
7. न्रीणि जाना परिं भूषन्त्यस्थ समुद्रएक दिव्येकमप्सु । ऋ० .95.3. 
त्रिरस्य॒ ता प॑रमा संन्ति सत्या स्पा देवस्य जनिमान्यभेः | ऋ० 4.].7. 
8. स्तोमेन हि दिवि देवासों अप्निमरजीजनड्छक्तिभी रोदसिप्राम्‌। 
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हैं', उनके तीन सिर*, तीन जिह्दाएं, तीन शरीर और तीन सधस्थ हैं? । त्रिषधस्थ 
विशेषण प्रधानतया अग्नि के लिए ही ग्राता है और त्रिपस्त्य शब्द अपने एकमात्र 
प्रयोग में अग्नि का विशेषण बना है* । इस त्रयी का हमेशा एक ही ढंग या क्रम से 
उल्लेख नहीं हुआ है । उदाहरण के लिए एक कवि कहता है “पहले-पहल अग्नि स्वर्ग 
से उत्पन्न हुआ, द्वितीय बार हम लोगों से और तृतीय बार सलिलों में से : कुछ मन्त्रों 
में अ्रग्नि के आवास का क्रम स्व, पृथिवी, जल, इस प्रकार आता है" | किन्तु एक 
मन्त्र में यह क्रम इस रूप में बदल गया है: समुद्र, स्वगें, सलिल ” । कभी-कभी पार्थिव 
अग्नि सर्वप्रथम आता है : “वह पहले-पहल घरों में उत्पन्न हुआ, महान्‌ स्वर्ग के 
बुध्न पर, इस अन्तरिक्ष की योनि में ”/* “अमरों ने अग्नि की तीन ज्वालाशों को 
प्रज्वलित किया, इनमें से एक को उन्होंने मनुष्यों के उपयोग के लिए रखा और 
उसकी दो ज्वालाएं बहन-लोकों को चली गईं? । एक सूत्र-ग्रन्थ में भ्रग्नि के तीन 
विभाग इस प्रकार आते हैं : पाथिव अ्रग्नि पशुओं में, अ्रन्तरिक्षस्थ अग्नि सलिलों 
में और दिव्य अग्नि सूर्य में । कभी-कभी पृथिवीस्थ श्रग्नि का स्थान तृतीय आता 
है। वे तीन भ्राताओं में से एक हैं, जिनका मध्यम भाई विद्युत है और तृतीय श्राता 
घृतपृष्ठ है! "। अग्नि आकाश से प्रकाशित होते हैं, यह विशाल अनन्‍्तरिक्ष श्रग्निदेव 





तमूं अक्ृण्वन्‌ त्रेधा भुवे कं स ओषषधीः पचति विश्वरूपाः ॥ ऋ० 0.88.0. 
।. अभ्निरस्मि जन्मना जातवेंदा घ॒तं मे चल्छ॑रंसत म आसन्‌। 

अर्कस्त्रिधात्‌ रज॑सो विमानो5जस्रो घ॒र्मो हविरस्मि नाम ॥ ऋ० 3.26.7. 
2. ज़िमूर्धान सप्तराश्म गृणीषे3नूनमें पिन्नोरुपस्थें । ऋ० .46.. 
3. अभ्े त्री ते वार्जिना त्री षधस्था तिखस्तें ज़िह्ा ऋतजात पूर्वी: । 

तिख्र उते तन्‍्वों देववांतास्ताभिर्नः पाहि गिरो भप्रयुच्छन्‌ ॥ ऋ० 3.20.2. 
4. यो अभक्‍िः सप्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिन्छुषु । 

तमागंन्म त्रिपस्त्यं म॑न्धातुर्देस्युहन्तमम पिं यज्ञेषु पूर्य न्भन्‍्तामन्यके स॑से ॥ 

ऋण 8.39,8. 

5. दे० 0.45.]. प्रू० 70. 

दे० 0.45.2. तथा 3. घ० 7. 
6. अभप्निर्मुधी दिवः ककुत्‌ पति: पथिव्या अयम्‌। अपां रेताँसि जिन्वति॥ ऋ० 8.44.6. 

दे० 0.2.7. . पृ० शह, दें० 0.46.9. छू० 72, 

दें० .95.3. एृ० 288. 
स्‌ जांयत प्रथमः पस्त्यांसु महो बुच्चे रजसो अस्य योनों । ऋ० 4..7. 
तासामेकामद॑धर्मर्त्य भुज॑मु लोकमु द्वे उप जामिमीयतुः । ऋ० 3.2.9. 
अस्य वामस्य॑ पलितस्य॒ होतुस्तस्य॒ आरा मध्यमो अस्त्यइनः । 
तृतीयों आ्रार्ता घ॒तईषो अस्यात्रांपईय विशपर्ति सप्तपृत्रम्‌ ॥ ऋ० .64.. 


मी ज० 69 
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के अधीन है, मनु वर्ग अग्नि को समिद्ध करते हैं, यह अग्नि ह॒व्यवाट्‌ है और घृत 
का प्रेमी है? । 

ग्रग्नि के तृतीय रूप को एक बार सर्वोच्च कहा गया है? । यास्क” कहते हैं कि 
उनके पूर्वबर्ती विद्वानु शाकपूणी ऋग्वेद (0.88.0.) में अग्नि के तीन विभागों को 
पृथिवी, वायु और स्वर्गंस्थानीय मानते हैं। एक ब्राह्मण अग्नि की तृतीय अभिव्यक्ति 
को, जोकि स्वर्ग में हुई है, सूये से अभिन्न मानता है ।* ऋग्वेद में इतनी स्पष्टता के 
साथ अभिज्ञात अग्नि का यह त्रि-विभाग न केवल उत्तरकालीन सूर्य-वायु-अग्नि की 
देवत्रयी का? अपितु दूसरे मन्त्रों में भी सूर्य-इन्द्र-परग्नि इस देवत्रयी का भी आधार 
बना है। इस त्रयी में वात या वायु और इन्द्र ने वेद्युत अग्नि का स्थान ग्रहण कर 
लिया है जैसाकि ब्राह्मण और भाष्यकार इस प्रसंग में कहते आये हैं। वायु और इन्द्र 
के विद्युत्‌ का स्थान ले लेने का अंशतः एक कारण यह भी हो सकता है कि विद्युत्‌ 
का स्वभाव क्षरिक है, और अंशतः यह कि अग्नि के अतिरिक्त विद्युत्‌ के विग्रहवत्व 
के लिए और कोई अ्रभिधान संभव नहीं है। अग्नि की इस देवत्रयी ने ही यज्ञाग्नि 
के तीन भागों में बंटने का मार्ग प्रशस्त किया होगा। यज्ञाग्नि के ये तीनों विभाग 
गृह्य भ्रग्नि से पृथक्‌ हैं और ब्राह्मरकालीन वेदिक उपासना के सार-अंश हैं । ऐसी 
अवस्था में हो सकता है कि कमंकांड की भी इस गाथा पर प्रतिक्रिया पड़ी हो । 
कुछ भी हो, परवर्ती हिन्दू साहित्य ने तीनों अग्नियों को ऋग्वेदीय श्रग्नि के तीन 
पक्षों का प्रतिर्प माना है। तीनों यज्ञाग्नियों का मुल ऋग्वेद या संभवत: उससे 
भी प्राचीन काल तक पहुंचता दीख पड़ता है। इस प्रकार अग्नि से प्रार्थना की गई 





पुक्षो वर्षुः पितुमान्‌ नित्य आईये द्वितीयमा सप्तशिवासु मातृषषु । 
तृतीयमस्य वृषभस्य॑दोहसे दर्शप्रमतिं जनयन्त योष॑णः ॥ ऋ० .4].2. 
|. अभिर्दिव आ त॑पत्यम्ने्देवस्योर्व 4न्तारक्षिम्‌ । 
आग्नि मतोस इन्धते हष्यवाह घृतप्रियंम ॥ अथ० 2.,.20. 
2. विष्णुरित्था पंरममंस्य विद्वाज्ञातो बहन्नभि पांति तृतीय । ऋ० 0..3. 
पे यद्‌ विष्णोंरुपम निधायि तेन॑ पासि गुह्य॑ नाम गोनाम्‌। ऋ० 8.3.3. 
श्रमयुवः पदवच्यों घियंधास्तस्थुः पदे परमे चार्वग्ने:। ऋ० .72,2. 
विदन्मतों नेमधिता चिकित्वानप्मिं पदे परमे तस्थिवांसम्‌ ॥ ऋ० .72.4. 
« प्रथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः । नि० 7.28. 
» प्ृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः | नि० 2.9. 
5. सूर्यों नो दिवस्पांतु वा्तों अन्तरिक्षात्‌ । अप्निनेः पार्थिवेभ्यः ॥ ऋ० 0,58.. 
पुथिवी घेनुस्तस्यां अभ्निवृत्सः | सा मेउपमिनां व॒त्सेनेषमूज कार्मे दुहाम्‌ ॥ 
अथ ० 4.39.2. 
6. न्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे वंपत एक एबघाम्‌। ऋ० .64.44. 
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है कि वे देवताश्रों को लावें और स्वयं तीन योनियों में श्रा विराजें। 

विश्व के दो खंडों, अर्थात्‌ प्रथिवी और स्वर्ग, में होनेवाले विभाजन के आधार 
पर अग्नि को अनेक मन्त्रों में दो जन्मोंवाला भी बताया गया है, और द्विजन्मा यह 
विशेषण देवों में केवल श्रग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है? । ऊध्व॑ और अधो जन्मों 
का उल्लेख मिलता है? । अग्नि के 'उपर सानु' और “पर सानु” पर विराजने 
की ओर भी निर्देश किया गया हैः और यह विरोध प्राय: पाथिव और दिव्य 
अग्नियों के बीच दिखाया गया है? । यद्यपि कम-से-कम एक मन्त्र में तो यह विरोध 
दिव्य और जलस्थ अग्नियों के मध्य भी बताया गया है" । अग्नि अपने उच्चतम 
आवास से न्‍्यौते जाते हैं, भ्ौर वे वहां से नीचे की श्रोर श्राते हैं। सर्वोच्च पिता के 
यहां से लाये जाने पर वे ओषधियों में प्ररूढ होते हैं? | सामान्यतया अग्नि के विषय 
में धारणा है कि वे वर्षा में नीचे उतरते और वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाते हैं । 
इन वनस्पतियों में से ही वे फिर से आविर्भूत होते हैं। जल की भांति अग्नि भी 
पृथिवी पर अवतीर्ण होकर फिर स्वर्ग को सजीव करते हैं? । अग्नि के इन दो भागों 
में विभक्त होने के ऊपर ही इस प्रकार की प्रार्थनाएं ग्राधृत हैं : अग्नि अपने लिए 


।. आ व॑क्षि देवाँ इह विग्र याक्षि चोशन्‌ होंतार्निषंदा योनिंषु त्रिषु। ऋ० 2.36.4. 
य॒ज्ञस्य केतु प्रथम पुरोहितमार्भ नर॑खिषघ॒स्थे समीधिरे । ऋ० 5..2. 
ऊर्ध्वा यत्तें त्रेतिनी भूद्‌ यज्ञस्य धूषु सन्‌ । ऋ० 0.05.9. 

2. दे० .60.. एृ० 72. हे 
अभि हिजरन्मा तज़िबृदन्नस्ज्यते संवत्सरे वाबृधे जग्धमी उनः ! ऋ० .40.2. 
अभि हदिजन्मां त्री रोंचनानि विश्वा रजोंसि झुझ्जचानो अस्थात्‌ । 
होता यर्जिप्ठो अपां सघस्थें ॥ ऋ० .49.4. 
अये स होता यो ह्विजन्मा । ऋ० .49.5. 

3. विधेम ते परमे जन्मन्नम्ने विधेम स्तोमेरवरे सघस्थें। ऋ० 2.9.3. 

सद्ो दधान उरपरेषु सानुध्वपक्‍्िः परेषु सानुषु । ऋ० .28.3. 

5. शणोर्तु नो दम्येमिरनीकेः श्ूणोल्वप्रिर्दिव्यरजस्रः । ऋ० 3.54.. 
प्रियः सूर्य प्रियो अम्मा भवात्युजञातेन भिनददुज्नित्वेः । ऋ० 0.45.0. 

6. यद॑भ्ने दिविजा अस्थप्सुजा वा सहस्क्ृत । 
ते त्वा गीमिहवामद्दे । ऋ० 8.43.28. 

7. भा तें वत्सो मनों यमत्‌ परमारचेत्सघस्थांत्‌। 
अग्ने त्वां कासमया गिरा। ऋ० 8.]].,7. 

8. प्र यत्पितुः पंरमान्नीयते पूर्या पृश्षुधों वीरुघो दंसु रोहति | ऋ० .4].4. 

9, समानमेतदुंदकमुओैत्यव चाहमिः । 
भूमि पर्जन्या जिन्वन्ति दिवे जिन्वन्त्यग्नय: ॥ ऋ० .64.5. 


्य 
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यज्ञ करें?, वे अभ्रग्नि को लावें?, या वे देवताओ्रों के साथ यज्ञ में पधारें” । इस 
विभाजन के साथ ही इस विचार का संबन्ध है कि अ्रग्नि मनुष्यों के हाथों 
समिद्ध न होकर देवताश्रों द्वारा समिद्ध हुए थे | अन्तिम विचार का आधार यह 
धारणा रही होगी कि दिव्याग्नि को भी किसी व्यक्ति-विशेष के द्वारा समिद्ध 
होना चाहिए और देवताओं को भी मनुष्यों की भांति यज्ञ करना चाहिए? । 

एक अन्य दृष्टि से भी बताया गया है कि अग्नि के अनेक जन्म हुए हैं? । अग्नि 
का यह जन्म-बाहुल्‍य हो सकता है कि मूलतः: अनेक पार्थिव वेदियों में श्रग्नि को 
प्रज्वलित करने का बोधक रहा हो। क्योंकि बहुधा यह कहा गया है कि अग्नि हर 
कुल में, हर घर में और हर भ्रावास में निवास करते हैं” । वे विविध स्थानों पर उत्पन्न 
होते हैं औ्रौर उनके अनेक शरीर हैं?। अनेक स्थानों पर विराजने पर भी वे विश्व- 
भर के अकेले ही सम्राट हैं'। अनेक स्थानों पर समिद्ध होने पर भी वे मूलतः: 
एकाकी हैं!  । ग्रन्य अग्नि उनके साथ उसी प्रकार सपृक्त हैं जेसे शाखाएं वृक्ष के 
साथ”? । इस दृष्टि से उन्हें सभी अ्रग्नियों! * के साथ यज्ञ में ग्रामन्त्रित किया 





एवा यंजस्त्र तन्‍्बें सुजात | ऋ० 0.7.6. 
आग्ने गिरा दिव आ प्रंथिव्या मित्र वेह वरुण मिम्दमग्निम । ऋ० 7.39.5. 
. दे० 3.6.9. प्र० 282. 
दें० 6.2.3. एृ० 288. 
अग्निर्देवेद् इति $सत्यसो वा अग्निर्देवेद्ध एतं हि दवो इन्धते | ऐ० बा० 2.34. 
अस्मद्घ॒दों भूरिजन्मा वि चष्ट । ऋ० 0.5.. 
द्विय पञ्ञ जीजनन्संवस।नाः स्वसारो अपने मानुपीछु विक्ष। ऋ० 4.6.3. 
यमप्नवानो भ्ृगंवों विरुरुचवेनथु चित्र विभ्वे विशे विशे | ऋ० 4.7.. 

अधा हि त्वा जमुख्िरे मतोसो विक्ष्वीड्यम | ऋ० 4.7.2. 

विश्वेषामध्वराणों हस्कर्तारं दमेंदमे । ऋ० 4.7.3. 

आ ज॑भ्ुः केतुमायव्रो भ्र॒गंवाणं विशेविशे । ऋ० 4.7.4. 
दमेंदमे सप्तरल्ा दधानोउग्निहोता निर्षसादा यर्जीयान्‌। ऋ० 8..5. 

ते स्थांम य आनृचुस्तववादूंतासो दमेंदमे । ऋ० 5.6.8 

8. देवानों दृतः पुरुध प्रसूत:। ऋ० 3.54.9. 

9. समानो राजा विम्टृतः पुरुत्रा । ऋ० 3.55.4. 

|0. एक एवाग्निबंहुधा समिद्ठ:। वा० खि० 0.2. 

|]. यरस्‍्य ते अग्ने अन्ये अग्नय उपक्षितों बयाइंव | ऋ० 8.9.33. 
|2. अग्नि वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठ दूतमंध्वरे कुणुध्वम्‌ | ऋ० 7.3.. 
शमग्निरग्निभिंः करत्‌ । ऋ० 8.8.9... 
अग्न आयद्यग्निर्भि:। ऋ० 8.60.. 
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गया है' । 

अग्नि के आवास या जन्म-स्थान के विषय में दिये गये वर्णन कभी-कभी 
पार्थंक्यपरक दीख पड़ते हैं। इस प्रकार द्युलोक, पृथिवी, वायु, जल और वन- 
स्पतियों में उनके वर्चंस का संकेत मिलता है? । कहा गया है कि हे अग्नि ! तुम 
दीप्तिमान होकर सलिलों से, श्रश्मा (पाषारा, विद्युत) से, वृक्षों से और ओषधियों 
से उत्पन्न हुए हो? । कुछ स्थलों पर इससे भी अधिक लम्बी तालिकाएं ग्राती हैं*, 
जहां श्रग्नि को अद्विवासी तक बताया गया है? । वहां तात्पय संभवत: अ्रश्रप रिवेशी 
विद्युत्‌ से रहा हो । और हो सकता है कि वही लक्ष्य उन वर्णनों का भी रहा हो 
जहां यह कहा गया है कि श्रग्नि का आविर्भाव अव्मन्‌ से हुआ है, भ्रथवा उन्हें इन्द्र 
ने दो अश्माओ्रों (पाषाणों) के मध्य से उत्पन्न किया है” । किन्तु इन स्थलों पर 
ग्ररणियों के मथन से भी अग्नि की उत्पत्ति का आलंकारिक निरूपण माना जा 
सकता है| जहां यह आया है कि भ्रग्नि मनुष्यों के हृदय में विर।जमान हैं”, वह 
वन्यपशुओं, श्रश्वों, पक्षियों, द्विपदों या चतुष्पदों में वर्तमान हैं*, वहां सच पूछिए 
तो, तात्पय॑ जीवट उष्णता से ही है। जीवनी और प्राणनी शक्ति के रूप में प्रकट 
होने और प्रकृति में परिव्याप्त रहने के कारण अग्नि का चराचर भूतजात के गर्भे- 





त्व॑ नो अग्ने अग्निभिर्रह्म यज्ञ च वर्धय । ऋ० 0.4.6. 
|. विश्वेभिरमने अग्निर्भिरिम य॒ज्ञमिदं व्चः । ऋ० .26.0. 
विश्वेमिरग्ने अग्निभिरिधानः । ऋ० 6.2.6. 


3. त्वम॑प्ले झुभिस्त्वमाशुशक्षणिस्वमदम्यस्वमइम॑न॒स्पारि । 
स्व बनेंभ्यस्तव्वमोष॑धीभ्यस्व्वं नुणां नृपते जायसे झुर्चिंः ॥ ऋ० 2.].. 

4. ये अग्नयों अप्स्व॥न्तर्ये वृत्रे थे पुरुषे थे अरमसु । अथ० 3.2.. आदि पूर्ण सूक्त 
अग्निर्भू म्थामोरषधी प्वग्निमापों विश्रत्यग्निरस्मसु । 
अग्निरन्तः पुरुषेष गोस्वश्रेप्वस्नयंः ॥ अथ० 2..0, 

5. अब्लों चिदस्मा अन्तदुरोणे विशां न विश्वों अम्तः स्वाधीः। ऋ० .70.4. 


दे० 6.48.5. एृ० 2383, दे० 2... ऊपर 
6. दे० 2.2.3. पएृ० 238. 
7. दे० 0.5.). एछ० 242. 
8. यः सोमें अन्तर्यों गोप्वन्तय आविष्टो वर्यःस यो मगेषु। 
य आंविवेश द्विपदों यश्वतुव्पदस्तेभ्यों अग्निभ्यों हुतम॑स्ववेतत्‌ ॥ अथ० 3.2.2. 
दे० अथ० 2..9. ऊपर हद 


यो नो अग्नि: पिंतरो हृत्स्व१न्‍्तराविवेशाम्वतों मत्येंु। अथ० 2.2.33. 
पावको अस्मभ्ये शिवों भंव। नषदे वेंडप्सपद ॥ ते० सं० 4.6..3. 
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रूप में वर्णन करना सुतरां स्वाभाविक है” । हो न हो अग्नि के त्रिविध रूपों ने ही 
तीन भ्राताओं की कल्पना को जन्म दिया होगा?, साथ ही हो सकता है कि यज्ञाग्नि 
की अनेकात्मकता ने भी अग्नि के, बहुवचन में उल्लिखित श्राताओं की कल्पना के 
पल्‍लवन में सहायता दी हो? । बाद में अ्रग्नियों की संख्या तीन आती है* | संभ- 
वतः उन स्थलों पर भी यही तीन अभिप्रेत हों जहां यह कहा गया है कि देवताओं 
के चार होता थे, इनमें से प्रथभ तीन का अवसान हो गया” । वरुण को भी एक 
बार ऋग्नि का श्राता बताया गया है? । एक स्थान पर इन्द्र को उनका यमल 
अआ्राता कहा गया है” । सचमुच इन्द्र श्रन्य देवताश्रों की अपेक्षा अग्नि के साथ सबसे 
ग्रधिक संबद्ध हुए हैं और केवल दो अपवादों को छोड़कर अग्नि का इन्द्र श्रकेले इन्द्र 
के साथ आता है । नि:संदेह इसी नाते यह कहा गया है कि अग्नि अपने ऊष्मा से 
अदब्माओ्रों को भेद देते हैं और आास्थारहित परियों का दमन करते हैं? । एक 
संपूर्ण सूक्त* में अग्नि का द्वन्द्द सोम के साथ आया है। 

अग्नि की तद्गूपता अनेक बार श्रन्य देवताओं के साथ, विशेषत: वरुण और 
मित्र के साथ की गई है!" । जब अ्रग्नि यज्ञ में पधारते हैं तब वे वरुण बन जाते 
हैं?! । जन्म से वे वरुण हैं किन्तु समिद्ध होने पर वे मित्र बन जाते हैं?” । अ्रग्नि 


|. गर्भोा यो अपां गर्भा वनानां गर्भश्र स्थातां गर्मश्ररथांम्‌ । ऋ० .70.3. 
गभों विश्वस्य भूतस्य सो अग्ने गर्भभह घाः। अथ० 5.25.7. 


2, दुं० .64.. ए० 239. 

3. अग्नेः पूर्व आतरो अरथमेत रथीवाध्वानमन्वावरीवुः । ऋ० 0.5].6. 

4. अस्नेस्त्रयो ज्यायोंसो आतंर आसन्‌। ते सं० 2.6.6.. 

5. चत्वारो वे देवानां होतार आसन्भूपतिभुंवनपतिर्भूतानां पतिम्रस्तेषां त्रयो होन्रेण 
प्रामीयन्त । काठक० 26.7. 

6. स आतंर वरुणमग्न आ वंबृत्स्य । ऋ० 4..2. 


7. समानों वो जनिता आत रा यु यमाविहेह॑मातरा । ऋ० 6.59.2. 
8. न्यक्रतून्‌ प्रथिनों मृध्वांचः पर्णीरेश्रद्धां अवु्धों अयज्ञान्‌। 
प्रप्त॒ तान्दस्यूँ रग्निर्विवाय प््ैश्चकारापराँ अयज्यून्‌ ॥ ऋ० 7.6.3. 
9. अग्नींषोमाविम सुमें श्यणुतं बंषणा हव॑म््‌ । ऋ० .93.]. आदि पूर्णसूक्त 
]0. ख्वम॑ग्ने राज्ञा वरुणो धृतब्न॑तस्त्वे मित्रों भंवसि दस्म ईडर्य:। ऋ० 2..4. 
मित्रो अभिसेवाति यत्समिंद्धो मित्रो होता वरुणो जातवेंदाः । ऋ० 3.5.4. 
त्वें वरुण उत मित्रो अग्ने । ऋ० 7.2.3. 
]।. अुवश्वक्षुमंह ऋतस्थ गोपा भुवों वरुणो यदहताय वेषिं। 
आुववों अपां नपॉज्ञातवेदों भुवों दूतो यरस्य॑ हव्यं जजोंचः ॥ ऋ० 0.8.5. 
2. ल्वमंग्ने वरुणो जायसे यत्‌ त्वे मित्रो भवसि यत्‌ समिंद्ः | ऋ० 5.3.. 
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सायंकाल के समय वरुण बन जाते और प्रातःकाल के समय उद्यन्त मित्र । सविता 
बनकर वे अन्तरिक्ष में विचरण करते हैं और इन्द्र बनकर वे आकाश को भासित 
करते हैं' । ऋग्वेद के एक मन्त्र” में उनका तादृप्य क्रमशः लगभग द्वादश देवताओं 
से और पांच देवियों से दिखाया गया है। अ्रग्नि भांति-भांति के दिव्य रूप धारण 
करते हैं, और जैसे रूप वेसे ही उनके नाम भी अनेक हैं? । उनमें सभी देवता संनि- 
विष्ट हैं* । इन देवताओं को वे उसी प्रकार घेरे हुए हैं जैसे एक चक्र अपने अराओं 
को घेरे रहता है? । हो सकता है कि अग्नि की उपासना पहले-पहल श्रृत, प्रेतों 
एवं जादू-टोना को कीलने के निमित्त की जाती हो। यह आदिमकालीन धारणा 
ही वेद में ग्रखंडरूपेणा चली आ रही होगी । क्योंकि कहा गया है कि भ्रग्ति अपनी 
चमकु.से राक्षसों को भगा देते हैं” । फलतः उन्हें 'रक्षोहन' यह विशेषण भी मिला 
है 7 समिद्ध होकर वे राक्षसों और यातुधानों को अपने आ्रयस दांतों से बुड़कते 
और ग्रपनी ज्वालाओं से उन्हें फुलस देते हैं? । वे श्रपनी ज्वलन्त दृष्टि से यज्ञ की 
रक्षा करते हैं। वे यातुधानों की सभी जातियों को चीन्हते और उन्हें नष्ट क रते हैं?।“ 
यद्यपि पार्थिव दानवों को मारने का काये अग्नि के साथ-साथ इन्द्र, बृहस्पति, 
अश्विन और विशेषतया सोम भी करते हैं. तथापि मुख्यरूपेण इसका उत्तरदायित्व 
अग्नि पर ही है। जिस प्रकार असुरों श्ौर अन्तरिक्षस्थ दानवों के वध का कायें, 


|. स वरुणः सायमग्निर्भवति स मित्रो भ॑वति प्रातरुचन्‌ । 

स संविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रों भूत्वा तंपति मध्यतो दिवस ।अथ०3.3.3. 
2. त्वम॑ग्न इन्द्रों वृषभः सताम॑सि त्वे विष्णुरुरुगायो न॑म॒स्यः । 
स्व ब्रह्मा र॑यिविद्‌ जह्मणस्पते त्वे विध्तः सचसे पुर॑न्ध्या ॥ ऋ० 2..3. भादि 
अन्यद॑न्यदसुर्य 3 वर्साना नि मायिनों ममिरे रूपम॑स्मिनू। ऋ० 3.38.7. 
अग्ने भूरीणि तब जातवेदों देव स्वधावो5रूत॑स्थ नाम । ऋ० 3.20.3. 
त्वे विश्वे सहस्पुत्न देवा; ॥। ऋ० 5.3.. 
अग्ने नेमिररों इंव देवॉस्त्व॑ परिभूरसि । ऋ० 8.3.6. 
वि पाज॑सा पुथुना शोर्श॑चानो बा्घस्व द्विषो रक्षसों अमीवाः | ऋ० 3.5.7. 
रक्षोहणँ वाजिनमा जिंघर्मि । ऋ० 0.87., ५> 
दे० 0.87.2. ए० 228. 
अग्ने त्वचै यात॒धान॑स्थ भिन्धि हिंस्राशनिहैर॑सा हन्त्वेनम्‌ । 
प्र पवीँणि जातवेदः शथणीहि क्रव्यात्‌ क्रविष्णुर्विचिंनोतु वुक्णम्‌ । ऋ० 0.87.5. 
पर श्णीहि तपंसा यातघानान्‌ पराग्ने रक्षो हरंसा श्वणीहि । ऋ० 0.87.4. 
तीक्ष्णनाप्ते चक्ष॑ंघा रक्ष यज्ञम्‌ । ऋ० 0.87.9. 
9. यत्रैषाममे जानिमानि वेत्यं गुहा सता म॒त्त्रिणों जातवेदः । 

तांस्वे ब्रह्मणा वाबधानो जल्येष्षां शततहँममे ॥ अथ० .8.4, 


60. 20 हो ले: ० 
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जो वस्तुतः इन्द्र के साथ संबद्ध है, श्रग्नि में निक्षिप्त कर दिया गया है”, उसी प्रकार 
यहां भी कार्य-विपयंय हो गया है । इसका संकेतन इस तथ्य से हो जाता है कि 
सूक्तों और कर्मकांड में भ्रग्नि को इन्द्र की अ्रपेक्षा कहीं श्रधिक बड़ा 'रक्षोहन्ता' 
माना गया है। 

मनुष्य जीवन के साथ भ्रग्नि का संपके अन्य देवों को भ्रपेक्षा कहीं श्रधिक 
संनिकट है। मनुष्यों के ग्रावासों से उनका संबंध, सच पूछिए तो, अटूट-जैसा है । 
वे ही एक ऐसे देवता हैं जिनके लिए गृहपति विशेषरा का बारंवार प्रयोग हुआ है। 
वे हर आवास में निवास करते हैं? त्रिकाल में भी वे अपने घर को नहीं छोड़ते? । 
दमूनस्‌' विशेषण व्यापक रूप से भ्रग्नि ही के लिए आया है । गृह-देवता के नाते 
हो सकता है, अग्नि इससे भी कहीं अधिक प्राचीन विच।र-कोटि से संबद्ध 
रहे हों; क्‍योंकि परवर्ती विस्तृत कमंकांड में प्रयुक्त होनेवाले तीन अग्नियों में 
से जिस एक श्रग्नि से अन्य दोनों अग्नियों का आविर्भाव माना गया है उसे 
गाहंपत्य' संज्ञा दी गई है। यहां यह बता देना उपयुक्त होगा कि ऋग्वेदकाल ही 
में यज्ञाग्नि को स्थानान्तर से लाया गया माना जाता था, क्योंकि अ्ग्ति का परि- 
णयन होता हैः, वे हव्य की परिक्रमा करते हैं" अ्रथवा यों कहिए कि वे यज्ञ की तीन 
बार प्रदक्षिणा करते हैं" और ज्यों ही वे अपने माता-पिता से बिलग होते हैं, उन्हें 
पूर्व दिशा में तथा बाद में पश्चिम दिशा में ले जाया जाता है? । : 

अ्रग्निदेव को मानवीय आवासों का प्रतिदिन का झ्रतिथि बताया गया है । 
वे हर घर के अ्रतिथि हैं? ।वे बस्तियों के सर्वप्रथम अ्रतिथि हैं? । बे अ्मत्य हैं 





|. प्राञ्यें विश्वश्षुें घिय॑ घेंडसुरप्षे मन्‍्म धीतिं भरध्वम्‌ | ऋ० 7.3.]. 
2. यः पद्म चर्षणीर॒भि निंषसाद दमेंदमे । कविर्गहपतियुवा ॥ ऋ० 7.8.2. 
3. अस्े जरितर्विर्पतिस्तेपानों देव रक्षस:। 
अप्रोषिवान ग़हप॑तिसंहाँ अंसि दिवस्पायु*रोणयु: ॥ ऋ० 8.60.9. 
4. दर्मूना गृहपतिदम आं अप्निभुंवद्‌ रयिपर्ती रयीणाम्‌ । ऋ० .60.4. 
5. स सद्म परिं णीयते होत। मन्द्रों दिविश्टिपु । उत पोता निर्षीदृति ॥ ऋ० <3.9.3. 
अप्निहोतता नो अध्वरे वाजी सन्परिं णीयते । देवो देवेपु यज्षियः ॥ ऋ० 4.5.]. 
6. परि वाजपतिः क्विर भिददव्यान्यक्रमीत्‌। दधद॒ल्लानि दाश॒पें ॥ ऋ० 4 5.3. 
7. पर्यप्निः पंशुपा न होता ब्रिविश्येंति प्रदिव उराणः । ऋ० 4.6.4. 
परि व्मना मितदवुरेति होता3प्नि्मन्द्रो म्धुबचा ऋताव । ऋ० 4.6.5. 
परि त्रिविष्टय॑ध्वर यात्यप्नी रथीरित्र । आ देवेषु प्रयोद्घत्‌ ॥ ऋ० 4.6.2. 
8. श्ात्रेण यय्ित्रोम॑च्यंसे पर्याउउत्वा पूर्वमनयन्ञापरं पुनः । ऋ० .3.4. 
9. स द॑र्शतश्रीरतिथिर्गहेयृंहे । ऋ० 0.9। 2. 
|0, लाम॑भे अतिथें पूर्व्य विशः शोचिप्केश गहप॑ति निरवेदिर । ऋ० 5.8.2, 
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(अमरत्यं शब्द का प्रयोग अ्रग्नि के लिए श्रन्य देवों की अपेक्षा अधिक व्यापक मात्रा 
में हुआ है) और उन्होंने मत्यों के मध्य अपना डेरा डाला है। वे मानवीय बस्तियों 
में स्थापित किये गये हैं' । सच पूछो तो इस दसमूना अग्नि ने ही मनुष्यों को बसाया 
है? वे आ्रावासियों के नेता? एवं उनके संरक्षक हैं? । 'विश्वपति' यह विशेषण 
प्रधानतः उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
अग्निदेव को मनुजात का घनिष्ठ संबन्धी, केवल संबन्धी* ग्रथवा मित्र 
बताया गया है । किन्तु अन्य सभी देवताओं की ग्रपेक्षा अधिक बार उन्हें पिता की 
संज्ञा दी गई है” । कभी-कभी उन्हें उपासकों का भाई, पुत्र और माता तक कह 
दिया गया है? । इन विशेषणों से श्रग्नि के विषय में भ्रति प्राचीन धारणा का आभास 
मिलता है। और यह धारणा उमप्च काल की दीखती है जबकि गअ्रग्नि का यज्ञ के 
साथ संबन्ध अ्रभी श्रारम्भ ही हो रहा था और जबकि वे मानवीय गह्य-जीवन के 
ग्रक्षय केन्द्र थ। और इस आरम्भिक धारणा के अनुसार अग्नि के साथ मानव 
मात्र का संनिकंट संबन्ध बना होना सुतरां स्वाभाविक था। 
घरों में श्रग्निदिव के अविराम उपस्थित रहने से उसका भ्रूतकाल के साथ संपर्क 
अन्य देवों की अपेक्षा कहीं अधिक घना बनकर उभरता है। फलत: उपासक की 
पैतृक का अन्य देवों की भ्रपेक्षा अग्नि के साथ कहीं अ्रधिक स्पष्ट संपन्न हुई 
है? । भ्रग्निदेव को पूर्व पितरों ने समिद्ध किया था, उन्होंने उनकी अ्रर्चना की थी। 





[. दे० 3,5.3. पएृ० 69, 
अमूरो होतान्यसादि विक्ष्व+ भिर्मन्द्रो विद्थेबु प्रचेंताः। ऋ० 4.6.2. 
प्रति मर्तों' अवासयों दर्मूना । ऋ० 3.].7. 
अप्नि सुन्नाय दुधिरे पुरो जनाः । ऋ० 3.2.5 
दे० .96.4. एृ० 77. 
यो नें नेदिंष्ठ माप्यम्‌। ऋ० 7.5.. 
व्वामिद्धि नेदिंडं देवत।तय आपं नक्ष।मद्दे वुधे । ऋ० 8.60.0. 
आ हि प्सा सूनवें पिताविर्यज॑त्यापयें । सखा सबख्ये वरेग्यः | ॥ ऋ० .26.3. 
6. व्वें जामिजनानामर्नें मित्रो असि प्रियः। 
सखा सरख्िभ्य ईड्यः ॥ ऋ० .75.4. 
7. खंब्राता तरणे चेत्यों भू: पिता माता सदमिन्मानुषाणाम्‌ । ऋ० 6..5. 
8. भगने आतः सहस्कृत रोहिंदश झुचिधत । ऋ० 8.43.6. 
अग्नि म॑न्‍्ये पितरमग्निमापिम/्नि आ्रातरं सदमित्सलायम्‌ | ऋ० 0.7.3. 
ते पुत्रों भवसि यत्तेडविघत्‌ | ऋ० 2..9. 
दे० 6,.5. ऊपर 
9, मा नों अम्े सब्या पिन््याणि प्र मर्षिष्ठा अभि विदुष्कविः सन । ऋ० .7.0. 


न-न्फेनः 


० भर 
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इस संबन्ध में भरत”, वध्यश्वः, देववात* , दिवोदास, और त्रसदस्यु* की अप्नियों 
का उल्लेख गौरव के साथ किया गया है। पितरों के नाम--जिनके साथ अग्नि 
के नामों का कभी-कभी ताद्रप्य हो गया है--अंशतः ऋग्वेदीय कवियों के कुल-नाम 
हैं। इनमें से कतिपय नाम जेसेकि वशिष्ठ--ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं, कितु अन्य 
नाम जैसेकि अंगिरस और भृगु--हो सकता है, निरे गाथिक हों । 

अग्निदेव का मनुष्य के प्रतिदिन के याज्ञिक जीवन के साथ उभरा हुआ संबन्ध 
भी ध्यान देने योग्य है। वे यज्ञिय हविष्‌ के स्वीकर्ता ही नहीं, अपितु पृथिवी 
और स्वर्ग को परस्पर मिलानेवाले भी हैं । वे हृविष्‌ को देवतागरों तक लेजाने- 
वाले हैं । इसके बिना देवता तृप्त नहीं होते” । इसके के ही वे देवताओं को भी 
यज्ञ में लाते और यज्ञ को देवताओं तक है उचाते भी हैं" । वे देवताओं को हविष्‌- 
भक्षण के लिए बहि पर ला बिठाते हैं” ॥ वे देवताओं और प्रथिवी दोनों की शोर 
जानेवाले पथों पर भ्ग्रसर रहते हैं* क्योंकि इन पथों के जानकार वे ही अकेले हैं? ।४ 
फलत: उन्हें बारबार 'दृत' कहा गया है; ऐसे दूत जो पथों के ज्ञाता हैं और हव्य 
के वोढा हैं? । उनकी मानव-मात्र के आवास में पहुंच है,!! वे तेजी से उड़ते' ? (८ 





|. श्रेष्ठ यविष्ठ भारताओें द्युमन्तमा भर | बसों पुरुस्वठह रयिम्‌ | ऋ० 2.7.7. 
प्र प्रायमभिभरतस्य शण्वे । ऋ० 7.8.4. 
. भृद्दा अम्नेवेश्यश्वस्थ॑ संदशों वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः | ऋ० 0.69.. 
अभि स्तुद्दि देववात देंवश्रवों यो जनांनामसंद्‌ वशी । ऋ० 3.23.3. 
« तमागं॑न्म सोभरयः सहखसुष्क॑ स्वसिष्टिमवंसे। सम्रनाजं त्रासंदस्यवम्‌ ॥ ऋ० 8.9.32. 
« महाँ अस्यध्व॒रस्थ प्रक्रेतो न ऋते त्वदस्गतां मादयन्ते | ऋ० 7.,]. 
दे० 3.4.2, ए० 229, 
6. आग्नें वह हविरयाय देवा निन्द्रज्येछास इ॒ह मांदयन्ताम्‌। 
इमे यज्ञ दिवि देवेषु घेहि यूयं पांत स्वस्तिमि: सदा नः ॥ ऋ० 7..5 
7. भच्छ याद्या वहा देव्यं जनमा सांदय बहिंषि यक्षिं च प्रियम्‌ । ऋ० ।.3.]7. 
अग्नि दूत पुरोद॑धे हव्यवाहमुपबुवे । देवा आसांदयादिह ॥ ऋ० 8.44.3. 
एह देवान्‌ हंविरद्याय वक्षि । ऋ० 8.., 
8. विद्वान पथ ऋत॒शो देंवयानानप्योलान दिवि देवे्ष घेहि। ऋ० 0,98.. 
यदज्ञ तंविषीयवों या शुआ अिध्वम्‌ । नि पर्वता अहासत ॥ ऋ० 8.7.2. 
9. वेत्था हि वेधों अध्वनः पथश्व॑ देवांज़्सा । ऋ० 6.6.3. 
।0. विद्वाँ अप्ने वयुनानि क्षितानां व्यानुषक्‌ छुरुघों जीवसे घाः । 
अन्तर्विद्दाँ अध्वनो देवयानानत्तन्द्रो दृतो अंभवो ह॒विवाट्‌ ॥ ऋ० .72.7. 
।।. स दूतो विश्वेदभि वष्टि सझ | ऋ० 4..8. 
।2. शपेमि वृधों जुंषाणों अकें देंवाँ अच्छा रघुपत्वां जिगाति । ऋ० 0.6.4. 
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और प्रथिवी एवं स्वर्ग के मध्य अबाध विचरण करते हैं? वे देवताश्रों? एवं 
मनुष्यों द्वारा” उद्धावित किये गये* अपने हव्यवाट्‌ रूप में उपासकों” की स्तुति को 
घोषित करने के निमित्त और देवताश्रों को यज्ञ-वेदी तक लाने के निमित्त नियुक्त 
किये गये हैं? । न केवल देवताओं के अपितु वे विवस्वान्‌ के भी संदेशवाहक हैं” | ४४ 
कितु स्वर्ग के अन्तरतम से परिचित होने के कारण, वहां तक हृथ्य को ले-जाने 
और देवताओं को मानवों की यज्ञ-वेदी तक लाने” के कारण उन्हें मुख्यतः मनुष्यों 
ही का दूत माना गया है । एक उत्तरकालीन ग्रन्थ में श्राता है कि अग्नि देवों के 
दूत हैं औ्रौर वे काव्य उशनस्‌ या दैव्य असुर-दूत हैं? । एक दूसरे ग्रन्थ में आता है 
कि अग्नि दूत नहीं, प्रत्युत उस देवयान के नेता हैं, जिस पर चलकर मानव स्वर्ग- 
श्रृंग पर पहुंच सकता है ।८ 

यज्ञ-चालक होने के नाते अ्रग्नि पाथथिव पुरोहित भी माने गये हैं। फलत: 
व्यापक रूप से उन्हें ऋत्विजू, विप्र, पुरोहित और होता की संज्ञा दी गई है। वे 
मनुष्यों और देवताओं के द्वारा नियुक्त किये होता हैं!” । होतृगरणों के वे सरर्ध॑न्‍्य 
एवं पूज्य हैं! ' । उन्हें अ्रध्वर्यु भी कहा गया है! और वृहस्पति, सोम और इन्द्र की 





।. वेरेघ्वरस्थ दृत्यानिं विद्वानुभे अन्ता रोदसी संचिकित्वान्‌ । ऋ० 4.7.8. 
स होता सेदु दूत्यं चिकित्वाँ अन्तरीयते । विद्ठाँ आरोध॑न दिवः | ऋ० 4.8.4. 
दूतो देवानांमसि मत्योन,म॒न्तमंहोंश्वरसि रोचनेन | ऋ० 0.4.2, 


2. इह् से सूनो सहसो नो अद्य ज्ञातो जातां उभयेँ। अन्तरभे । ऋ० 4.2.2. 
अन्वरीयसे अरुषा युजानो युय्मांश्रेदेवान्‌ विश आ च मर्तानू । ऋ० 4.2.3. 

3. ये त्वा देवा दंधिरे हृव्यवाह पुरुस्पहो मानुषसो यज॑त्रम्‌ । ऋ० 0.46.0. 

4. त्वामगे समिधान यंविष्ठय देवा दूर्त चक्रिरे हव्यवाहनम्‌॥ ऋ० 5.8.6. 

5. इमसू पु त्वम॒स्माक सन गांयत्र॑ नव्यासम्‌ । असें देवेषु प्रवोचः | ऋ० .27.4. 

6. स हि वेदा वसुंधितिं महों आरोधनं दिवः । स देवाँ एह वक्षति । ऋ० 4.8.2. 

7. दूतो देवानां रजसी समीयसे । ऋ० 6.8.9. 

8. दे० 4.7.8., 48.2. ऊपर । 

9, अभिदेवान। दूत आसींदुशन। काव्यो3सुराणामू । ते० सं० 2.5.8.5. 


अप्निदवान| दूत आसीद्‌ देव्योडसुराणाम्‌ | ते० सं० 2.5.,8, 
80. भप्न आ यद्याभिमभिहदंतारं त्वा बृणीमहे | ऋ० 8.60.. 
बाहुभ्यामभिमायवे।$जनन्‍्त विक्षहोतारं न्यसादयन्त । ऋ० 0.7.5. 
त्वम॑म्े यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेमिमानुषे जनें । ऋ० 6.6.], 
]।. चवं होतृणाम॒स्याय॑जिष्ठ । ऋ० 0.2.. 
मेघाकार विदृथंस्य प्रसाधनमर्म होतारं परिभूतम मतिम्‌ । ऋ० 0.9].8. 


€/७।० 


|2. मित्रो अध्वयुरि षिरो दमूना सित्र:ः सिन्घूनामृत पर्वेतानाम्‌ । ऋ० 3.8.4. 
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भांति उन्हें ब्रह्मा की संज्ञा भी मिली है! । सच पूछी तो वे उपर्युक्त तथा अन्य 
पुरोहितों के कार्य-कलाप को अपने में समाहित करके विराजते हैं? । देवताओं के 
स्तवन एवं पूजन के लिए उन्हें बराबर आमंत्रित किया गया है*?, यहां तक कि देव- 
गया भी अग्नि का दिन में तीन बार समादर करते हैं? । वे ऋत के और ऋत पर 
आश्वित युज्ञ के विधाता हैं', अपनी आसुरी माया से वे इनकी अभिवृद्धि करते 
हैं? । वे हृव्य को सुवासित करते” और उसे देवत्रश्नों तक ले-जाते हैं?। वे यज्ञ के 
पिता? राजा! ?, शासक, निरीक्षक और केतु? ? हैं। एक सूक्त (0.5) में कथा श्राती है 
किएक बार प्रग्नि को अपने इन का मों से थकान ञ्रा गई और उन्होंने इनसे हाथ सिकोड़ 
लिया । इस पर देवताओं ने उन्हें पारिश्रमिक देने का प्रलोभन दिया । तब जाकर 
श्रग्नि ने मनुष्यों का परम पुरोहित बनकर अपना क़दीमी कार्य करना प्रारम्भ 
किया । अग्नि की सबसे बड़ी विशेषता उनका पौरोहित्य है। सच पूछी तो जिस 
प्रकार इन्द्र महान्‌ योद्धा हैं वैसे ही अग्नि महान्‌ पुरोहित हैं। कितु यद्यपि अ्रग्नि 
की यह विशेषता ऋग्वेद में ग्राद्योपान्त उल्लसित संपन्न हुई है तथापि ऐतिहासिक 
दृष्टि से यह अपेक्षाकृत परवर्तीकाल कर री है । हृव्यवाट्‌ अ्रग्ति से क्रव्याद (शव-भक्षक) 
अग्नि को भिन्न दिखाया गया है। वाजसनेयि संहिता में ग्रग्नि के तीन रूपों में भी 
विभेद किया गया है-आ्रमाद (कच्चा मांस भक्षण करनेवाला) क्रव्यादु और 


|. उत ग्रा अशिरच्चर उतो गृहपतिदेमे । उत ब्रह्मा निर्वेदति। ऋ० 4.9.4 
2. त्वम॑ध्वयुरुत होतासि प्‌: प्रशास्ता पोता जनु्षा पुरोहित: । ऋ० .04.6. 
तवाे होने तब पोन्रमुत्वियं तब ने-छू त्वमप्निदतायतः । 
तर्व प्रशास्तर व्वमंध्वरीयसि बच्मा चा्सि गहप॑तिश्व नो दमें ॥ ऋ० 2..2. 
3. अच्छा वो अभिमवसे देव गांसि स नो व्सुः । ऋ० 5.28.. 
अम्ने दिवः सनुरसि प्रचेतास्वन। पएथिव्या उत विश्ववेदाः । 
ऋषग्देवों हह यजा चिकित्वः ॥ ऋ० 3.28.] 
मनुध्वदश्न इह यक्षि देवान । ऋ० 7..3. 
ये देवासखिरहन्ायजन्ते । ऋ० 3.4.2. 
केतुं यज्ञानां विदथस्य साधन विप्रासो अम्नि महयन्त चित्तिि:। ऋ० 33.8. 
इंके अभि विपश्चित गिरा यज्ञस्त्र साधनम्‌। श्रष्टीवार्न घितावाॉनम्‌ ॥ ऋ० 3.27.2. 
होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति माययां । विद्धानि प्रचोदेयन्‌ ॥ ऋ० 3.27.7. 
त्वम॑झ् ईंछितो ज्ञातंबेदो5वड्डव्यानिं सुरभी्णि कुत्वी । ऋ० 0.5.2. 
भप्मे ये यज्ञमध्वर विश्वर्तः परिभूरंसि । स इद्देवेजु गच्छति ॥ ऋ० १.].4. 
पिता यज्ञानामर्सुरो विपश्चितां विमान॑मश्ि्वयुनें च वाघताम्‌ ऋ० 3.3.4. 
आ वो राजानमध्व॒रस्थ रुद्रं होतारं सत्ययर्ज रोदस्योः | ऋ० 4.3.]. 


हक 


ईंडी यो विश्वेस्था देववीतेः । ऋ० 0.6.3 


एा + 


गत 59 09: व्य0: 
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हृव्यवाट्‌ः । तैत्तिरीय संहिता में भी अग्नि के तीन भेद दिखाये गये हैं--देवताओं 
के पास ह॒व्य ले-जानेवाले अग्नि को हव्यवाहन', अन्त्येष्टि-संस्कार में निन्षिप्त 
पदार्थों को ले-जानेवाले अ्रग्ति को क्रव्यवाहन! और राक्षसों से संपृक्त भ्रग्नि को 
'सहरक्षस' बताया गया है। 

अग्नि ऋषि भी हैं और पुरोहित भी? । वे मूधेन्य ऋषि के रूप में समिद्ध 
होते हैं,” वे सबसे बड़े यशस्वी ऋषि हैं*, वे प्रथम ऋषि अंगिरस हैं? । वे ऋषियों 
के भी दिव्य ऋषि हैं? । अ्रग्निदेव यज्ञों के मर्मज्ञ हैं" । वे ऋत के अ्रशेष रहस्यों 
को देखे हुए हैं? । ऋतुश्रों के विदग्ध पंडित होने के नाते वे देवताओं के यज्ञ-विधानों 
से अ्रपरिचित मनुष्यों की त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं? । वे स्वर्ग के अ्रन्तराल को 
देखे हुए हैं! "। अ्रपनी प्रज्ञा सेवे सभी कुछ जानते हैं! ! । उनमें सारे ही ज्ञान-विज्ञान 
संनिहित हैं!” । इन सबको वे उसी प्रकार परिवेष्टित किये हुए हैं ज॑से नेसि चक्र 





विश्ां राज|नम्भुतमध्यक्ष॑ धर्मगामिमम्‌ । अग्निमीछे स उ श्रवत्‌ । ऋ० 8.43.25. 
दे० 3,3.3. एृ० 250. 


० ० 


स केतुरंध्व॒राण|मभिर्देवेसिरागमत्‌ । ऋ० 3.0.4. 
दे० 6.2.3. ए० 288, 
होतारं चित्रर॑ंथमध्वरस्य यज्ञस्ययक्ञस्प केतुं रुशन्तम्‌ । ऋ० 0,.5. 
शष्टिरस्परपॉउ्नेडअ पिमामादें जहि निःक्रच्यादें सेधा देवयज वह । वा० से० .7. 
अप्रिऋषिः पव॑सानः पाश्चजन्यः पुरोहितः । ऋ० 9.66.20. 
ऋषि:ः श्रेष्टः समिध्यसे यज्ञस्य प्राविता भंत्र । ऋ० 3.2.3. 
अग्निरिद्धि प्रचेता अभिवधस्तमऋषि: । ऋ० 6.4.2. 
स्‍्वम॑म्ने प्रथमो अज्ञिरा ऋषिं:। ऋ० दे० .3.. 
दे० 3.3.4. ए० 250. 
आ च्‌ वह मित्रमहश्चिकित्वान त्वे दृतः कविरसि प्रचंताः | ऋ० 0.0.]. 
जुषाणो अश्ने प्रति हय॑ में बचों विश्वानि विद्वान्‌ वयुनानि सुकतों । ऋ० 0.22.2. 
यहदों वर्य प्रंमिनाम॑ ब्तानिं विदुर्बो देवा अविंदुष्टरासः । 
अशप्निष्टद्‌ विश्वमा एंणाति विद्वान येमिं्देवां ऋतुमिः कल्पयाति॥ ऋ० 0.2.4. 
यत्पाकत्रा मन॑ंसा दीनदक्षा न यज्ञस्थ मन्वते मर्त्यासः। 
अपिष्टद्धो ता क्रतुविद्विजानन्‌ यर्जिष्ठो देवाँ ऋत॒शों यजाति ॥ ऋ० 0.2.5. 
॥0. दे० 4.8.2., 4.8.4. ए० 249. ध 
[]. विश्व स वेद वरुणों यथा घिया। ऋ० 0.., 

अभे क॒विः काव्येनासि विश्ववित्‌ । ऋ० 0.9।.3. 
।2. आ देवानामभव:ः केतुरमे मन्द्रो विश्वानि काब्यानि विद्वानू। ऋ० 3..07. 

अश्निर्जातो अथर्वणा विदद्धिश्वांनि काव्या । ऋ० 0.2.5 


० 20 2 ए४ ए/ 3 एए प (> 
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को?; इस अनूठी ऋद्धि-सिद्धि को उन्होंने उत्पन्न होते ही पा लिया था? | वे 
'विश्वविद्‌' हैं। (विश्ववेदस्‌', कवि झ्और 'कविक्रतु' विशेषर प्रमुखरूप से भ्रग्नि 
के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। 'जातवेदस्‌” विशेषण केवल अग्नि के साथ आया है। 
यह ऋग्वेद में लगभग 20 बार आता है और वहां? इसकी व्याख्या मिलती है:-- 
“विद्वा वेद जनिमा' । वे दिव्य विधानों और मानव-जनिमाग्रों के ज्ञाता हैं । वे 
सभी प्राणियों को परखते श्र देखते हैं? | अपने निमित्त किये गये आद्वानों को वे 
प्रेम से सुनते हैं? । अ्रग्नि प्रज्ञा के जनक हैं । सच पूछो तो प्रज्ञा और प्रशंसा उन्हीं 
से उत्पन्न होती हैं" । वे भास्वर वाणी के प्रेरक हैं और उसके आविष्कर्ता हैं? । 
स्तुति के प्रथम आविष्कर्ता वे ही हैं? । उन्हें जरिता अथवा कारु भी कहा गया है। 

अग्नि अपने उपासकों के सहज हितंषी हैं। वे सौ भ्रयोनिमित द्ुर्गों द्वारा 
उनकी रक्षा करते हैं!" । वे उन्हें विपदाश्रों से बचाते हैं और आपत्तियों के बीच 
से वैसे ही ले-जाते हैं जैसैकि एक नाविक नाव में बंठाकर यात्रियों को समुद्र 
के उस पार ले-जाता है! । वे मुक्तिदाता हैं और अपने श्रातिथिय के सखा 





|. परि विश्वानि कार्व्या नेमिश्रक्रमिवा भवत्‌ । ऋ० 2.5.3. 
2. स प्रलथा सहंसा जाय॑मानः सद्यः काव्यानि बर्कूधत्त विश्वां। ऋ० .96.. 
3. विश्वा वेद जर्निमा जातवेदा: | ऋ० 6.5.3. 
4. आ देव्यानि बता चिंकित्वाना मानुरषस्य जन॑स्य जन्म । ऋ० .70 . 
देवानां जन्म मतश्र विद्वान्‌ू। ऋ० .70.3. 
5, अम्निषा विश्वा भुवनानि वेद । ऋ० 3.55.0. 
यो विश्वामि विपद्यति भुवना से च पहयति । ऋ० 0.]87.4. 
6. त॑ त्वां व्य हवामहे श्यण्वन्त जातवेद्सम्‌ | ऋ० 8.43,23. 
7. ल्वद॑से काव्या त्वन्मनीषा स्वदक्‍्था जांयन्ते राध्यानि । ऋ० 4.].3. 
प्र भूजेय॑न्ते महां विपो्धां मरा अमूरं॑ पुरा दर्माणम्‌। 
8. नयस्तों गर्भ वनां धिये घुर्हिरिश्मश्र॒ नावणं घन॑चम्‌॥ ऋ० 0.46.5 
स्व श॒क्रस्य व्चसो मनोतां ॥। ऋ० 2.9.4. 
9, लव हांग्रे प्रथमों सनोता। ऋ० 6... 
[0. तेभिनों अप्ने अमितैमहोंमिः झतत पूर्मिरायसीसिरनिपाहि। ऋ० 7 3.7. 
ताँ अहँसः पिप्ृहि पर्ृंमिश्टवे झञतं पूर्मियविष्यय । ऋ० 7.6.0. 
झततं पूर्मिविष्ठ पाह्महँसः संमेद्धार॑ शत हिमाः स्तोतृभ्यों ये च ददति। ऋ० 6.48.8. 
अग्ने त्वे परया नव्यों अस्मान्‌ त्स्वस्तिभिरतिं दुर्गाणि विश्वा । ऋ० .89.2. 
[]. स बुंत्रहा सनयो विश्ववेदाः पर्षद विश्वा्ति दुर्ता गृणन्तम्‌ । ऋ० 3.20 4, 
विश्वानि नो दुर्गहां जातवेदः सिन्धु न नाव दुरितातिं पर्षि । ऋ० 5.4.9. 
स मुद्दा विश्वादुरितानिं साह्नप्तिः ४वे दम आ जातवेंदाः । ऋ० 7.2.2. 
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हैं'।जो याज्ञिक उनके निमित्त समित्कुश जुटाने में स्वेद बहाता है उसकी सुरक्षा में वे 
कटिबद्ध रहते हैं? । वे सहस्न नेत्रों से उस मनुष्य की श्र निहारते हैं जो उनके लिए 
भोज्य लाता है और उन्हें ह॒व्य द्वारा समृद्ध करता है? । वे सूखे भाड़ों की न्‍्याईं 
अपने उपासकों के शज्नुओं को भस्मसात्‌ कर डालते हैं' और परियों (मनुष्यों) 
को वेसे ही पीस डालते हैं जैसे वृक्ष को विद्युत्‌ मसल डालती है? । फलतः युद्ध में 
उनका आह्वान किया जाता है? और वे वहां श्राकर सैन्य की ध्वज का नेतृत्व करते 
हैं । जिस मनुष्य को वे युद्ध में बढ़ावा देते और सुरक्षित करते हैं, वह सभी-कुछ 
जीत लेता है और उसका बाल भी बांका नहीं होता” । सभी आनन्द उनसे प्रादु 
भूत होते हैं जसे वृक्ष से शाखाएं* । वे द्रविण के दाता हैं और धनधान्य भूरि- 
भूरि उनके अधीन हैं? । सभी प्रकार के धन उनमें संनिहित हैं!" और वे प्रसन्न 
होकर धन के द्वार को भक्तों के लिए खोल देते हैं! ' । स्वर्ग और पृथिवी' * में ग्रथवा 
पृथिवी, स्वर्ग और सागर में मिलनेवाले समस्त धन के वे ही अ्रधिपति हैं! ? _) ने 





त्वमित्सप्रथा अस्यमें त्रातऋतस्कृविः । ऋ० 8.60.5. 
|. तरसय॑ ज्राता भंवसि तस्य सखा यस्त॑ आतिथ्यमानषग जुर्जोंषत्‌। ऋ० 4.4.0. 
2. यस्त॑ इध्मं जभर॑त्सिप्विदानों मर्घान॑ं वा ततपंते त्वाया । 

भ्रुवस्तस्य स्वताँ पायुरसे विश्वस्मात्सीमघायतउरुष्य ॥ ऋ० 4.2.6 
3. यो अस्मा अन्न तम्वा3दधात्याज्येधलेजहोति पुप्यति । 

तस्में सहस्रमक्षसिर्विचक्षेउ्में विश्वर्तः प्रत्यडइम्डससि त्वमू ॥ ऋ० 0.79.5 


4. यो नो अर्रातिं समिधान चक्रे नीचा ते घंक्षयतसं न झुप्कम्‌। ऋ० 4.4.4. 


5. पब्येव राजन्नघईसमजर नींचा नि वृश्च वनिन न तेजसा । ऋ० 6.8.5. 
अभिनों दतः प्रत्येतु विद्वान्मति दर्न्नभिशस्तिमरातिम्‌ । 
स चित्तानिे मोहयतु परेंषां निहैस्तांश्व कृणवज्ञातवरेंदाः ॥ अथ० 3.2.. 
6. समत्सु त्वा हवामहे । ऋ० 8.43.2] 
7. अमम्ने पस्सु मर्त्यमवा वाजेंष ये जनाः। स यन्‍्ता शश्नतीरिषः ॥ ऋ० .27.7. 
8. त्यद्‌ विश्वा सुभग साभिगान्यप्े वि यन्ति वनिनों न वया;। ऋ० 6.3.] 
9. अभशिना रयिम॑न्नव॒त्पोष॑सेव डिवेदिंवे । यशर्स वीरवंत्तमम्‌ ॥ ऋ० .].3 


से त्वा रायः शतिनः स॑ संहस्तरिणः स॒वीर यन्ति ब्रतपामंदाभ्य । ऋ० .8.0, 
विश्व सो अपे जयति त्वया धने यस्तें ददाश मत्यें: । ऋ० .36.4. 

[0. से यस्मिन्‌ विश्वा बसूनि जग्मुः। ऋ० 0.6.6. 

||. वि राय ओणोद्‌ दुरः पुरुक्षु:। ऋ० .68.0. 

|2. ल्वम॒स्थ क्षयसि यद्ध विश्वें दिवि यदु द्वविण यत्पृथिव्य,मू । ऋ० 4.5.]. 

|3. आ डेवो द॑दे बध्न्या3व्सूनि वैश्वानर उदिता सूर्यसस्‍्य । 
ञआा संमुद्रादवरादा परस्मादाभिर्ददे दिव आ प्रथिव्या:। ऋ० 7.6.7. 
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स्वर्ग से वृष्टि प्रदान करते हैं! । वे मरुभूमि में छूद या स्रोत के समान हैं? । फलत:ः 
उनसे प्राथना की गई है कि वे हमें हर प्रकार का वर प्रदान करें, भोजन दें, धन 
दें, निर्घंनता, निरफ्त्यता, शत्रु और राक्षस से हमें बचावें। अग्नि से मिलनेवाले 
वरों में कुछ ये हैं : पारिवारिक क्षेम, अ्रपत्य और संपत्ति, जबकि इन्द्र से मिलने- 
वाले दान हैं--शक्ति, विजय और ख्याति | अ्रग्नि अज्ञान से किये पापों को भी 
क्षमा करते हैं श्रौर श्रदिति के समक्ष मानव को निरपराध दिखाते हैं? । वरुण के 
अम्ष को वे ही प्रश्ान्त करते हैं+ । पिता-माता द्वारा किये द्वग्ध अर्थात्‌ क्रोधजन्य 
पापों से भी वे त्राण दिलाते हैं? । 

इन्द्र दिव्य (असुर) स'म्राट्‌ हैं, वे इन्द्र के समान बलवान्‌ हैं? । उनकी 
गरिमा स्वर्ग को भी लांघ गई है” । वे पृथिवी और स्वर्ग से भी अधिक महान 
हैं? । वे सभी लोकों से बड़े हैं, जिन्हें उन्होंने उत्पन्न होते ही परिवेष्ठित कर लिया 
था? । गरिमा में वे अन्य सभी देवों से बढ़-चढ़कर हैं'"। जब वे भन्धकार में होते 
हैं तब सभी देवता भयभीत रहते और उनका गुण-गान करते हैं! ! । वरुण, मित्र, 





वसदंसूनां क्षयसि त्वमेक॒इद्‌ द्यावां च यानि एथित्री च पुष्यंतः | ऋ० 0.9.8 
स नें वष्टिं दिवस्परि स नें वाज॑मनर्वाणम्‌ । स नः सहसख्िणीरि्षः ॥ ऋ० 2.6.5 
2, धन्वन्निव प्रपा जसि त्वमस्े । ऋ० 0.4.] 
3. यथिद्धि त॑ पुरुषत्रा य॑विष्टाउचित्तिमिश्रकुमा कब्निदार्गः । 
कृधीष्व१स्माँ अदितेरनांगान्‌ व्येनॉसि शिश्रथों विश्वंग्े ॥ ऋ० 4.2.4. 
सो अंग एना नमंसा समिद्दो5च्छा मित्र वरुणमिन्द्रें वोचेः । 
यत्सीमार्गश्रकुमा तत्सु झुक तदयग्रेमादिंतिः शिक्षथन्तु ॥ ऋ० १.93.7. 
4, व्वे नों अम्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेको5व यासिसीछा: । ऋ० 4.].4. 
5. यदेन॑सो मातृकृताच्छेषें पितृकृतांच् यत्‌। उन्‍्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वंदामित ॥ 
अथ ० 8.30.4. 
यनन्‍्मयि माता गर्म सति। एनंश्रकार यत्पिता। अग्निर्मा तस्मादेनेसः । 
( गाहँपत्य: प्रमुझ्ञतु ) | ते० ब्रा० 3.7.2.3,4. 
6. प्र सम्राज़ो असुरस्य प्रशस्ति पुंसः कंष्टीनामनमायरस्य । 
इन्द्रस्पेव प्र तवसस्कृतानि बनें दारुं वन्दरमानो विवक्मि ॥ ऋ० 7.6.. 
7. दिवश्वित्ते बृहतो जांतवेदो वेश्वानर प्र रि रिचे महित्वम्‌ । ऋ० .59.5. 
8. आ रोदसी अप्रणा जाय॑मान उत प्र रिक्‍्था अधनु प्रयज्यों । ऋ० 3.6.2. 
यो मंहिम्ना परिबभूवोर्वी डतावस्तांदुत देवः परस्तात्‌ । ऋ० 0.88.4. 
9. ज्ञात आएंणों भुवनानि रोदंसी अल ता विश्वा परिभूरंसित्मना । ऋ० 3.3.0. 
|0. परि यर्देषामेको विश्वेषां भुवद्देवो देवानों महित्वा । ऋ० .68.2. 
||. विशवें देवा अनमस्यन्‌ भियानास्व्वाम॑से तमसि तस्थिवांसम्‌ | ऋ० 6.0.7. 
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मरुत्‌ एवं अन्य सभी देवता उनकी उपासना में रत रहते हैं? । अग्नि ने प्राचीन 
महान्‌ कार्यों को किया थाः। उनके शोौय॑ं-कृत्यों को देख मानव कांप उठते 
हैं। युद्ध में देवों को उन्होंने सहारा दिया था* और उन्होंने ही देवताओ्ों को 
अभिशाप से मुक्त किया था* । वे सहस्नजित हैं (यह विशेषण अधिक व्यापक रूप 
में सोम के लिए आता है) । वे दस्युश्रों के पराहन्ता हैं और इस प्रकार वे आर्यों के 
लिए उरु-ज्योति का प्रसार करते हैं? । वे आ्रार्यों के रक्षक, वर्धक एवं अभिभावक 
हैं। श्रधाभिक पणरियों के वे पराकर्ता हैं" । उनके लिए कतिपय बार वृत्रष्न और 
दो-तीन बार (पुरंदर' यह विशेषण भी--जो मौलिकरूप में इन्द्र के लिए उपयुक्त 
है-प्रयुक्त हुए हैं। युद्ध संबन्धी ये गुणा-जोकि श्रग्नि के लिए उनके वेद्युत स्वरूप 
में ही उपयुक्त हैं--निःसंदेह इन्द्र के चरित्र से उधार लिये गये हैं जिनके साथ कि 
अग्नि का पुन:-पुन: संबन्ध उभारा गया है। 

यद्यपि शअ्रप्मि, स्वर्ग और प्थिवी के तनय हैं तथापि उन्हें दोनों लोकों का 
जनक भी बताया गया है” । उनके अ्रकाट्य विधानों का स्वर्ग और प्ृरथिवी अनु- 
गमन करते हैं? । उन्होंने इन विधानों का प्रसार किया है अथवा उन्हें दो चर्मो 
की तरह बिछाया है? । अपनी ज्वालाश्ों से उन्होंने युलोक को धारण कर रखा 
है? ०। दोनों लोकों को वे ही पृथक-पृथक्‌ विधारण किये हुए हैं! । उन्होंने द्यावा- 
पृथिवी को शाश्वत स्तोत्रों द्वारा धारण कर रखा है!” । वे विश्व के मूर्धघा पर 


|. मित्रश्चतुभ्य वरुण: सहस्वो5गे विश्वें मुरुतः सम्नमचन्‌ । ऋ० 3.4.4 
देवाश्रित्ते अमृता जातवेदों महिमाने वाग्यश्व प्र वोचनू । ऋ० 0.69.9. 

2. प्रंदरस्प॑ गीर्मिरा विवासेउस्नेत्रेतानिं पर्व्या महानि । ऋ० 7.6.2 

3 युधा देवेभ्यो वरिवश्वकथ । ऋ० .59.5 

4. व देवा अभिशस्तेरमुञ्न: । ऋ० 7.3.2 

5, त्वे दस्यरोकसोअम्न आज उरुज्योतिर्जनय॒ज्नायीय । ऋ० 7.5.6. 

6, दें० 7.6.3. ए० 244 

7, दे० .96.4. पू० ॥7. 


से भुवना जनयन्नभि क्रन्नपंव्याय जातवेदों दश्॒स्यन्‌ । ऋ० १.5.7. 

यस्‍्य बते न मीयते । ऋ० 2.8.3. 
तव॑ त्रिधातु पथिवी उत बद्योवेंश्वानर ब्रतमग्ने सचनत । ऋ० 7.5.4. 

9, वि चर्मणीव घिवणें अवतेयद्‌ । ऋ० 6.8.3. 

0, दे० 3.5.0. एृ० 7] 

मेंतेंव घ॒र्मं स्तैभायदुपद्याम्‌ । ऋ० 4.6.2 

|. ब्यस्तभनाद रोदसी मित्रो अद्भृत:। ऋ० 6.8.3 
2, अजो न क्षां दाधार एथिवीं तस्तस्भ दां मन्त्रेमिः स॒त्येः । ऋ० .67.3, 


६? 
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विराजमान हैं और रात्रि के समय वे ही प्रथिवी के मूर्धा हैं' । साथ ही वे आकाश 
के भी मूर्धा एवं ककुद्‌ हैं? । उन्होंने वायु को मापा है और अपनी गरिमा से स्वर्ग 
के नाक को छू लिया है? । उन्होंने वायुलोक और भास्वर स्वगंलोक को मापा 
है* । उन्होंने सूय॑ को आकाश में आरूढ़ किया है । समिधान अग्नि सूर्योदय पर 
जादू का-सा प्रभाव डालते हैं, यह धारणा भी ऋग्वेद में काम करती है । कवि 
का तात्पयं ऐसी उक्तियों में यही प्रतीत होता है :---हम अ्रग्नि को समिद्ध करे, 
जिससे तेरा आश्चर्यमय स्फुलिद्भ स्वग में प्रकाशित हो" ।” यह भावना एक 
ब्राह्मण में और अधिक स्पष्ट बन जाती है :--सूर्योदय के पूर्व यज्ञ करके उसने 
सूर्य को उदित किया, नहीं तो सूर्य का उदय ही न हो पाता” / अग्नि का समिन्धन 
और सूर्य का उदय ऋग्वेद में दोनों साथ-साथ होते दिखाये गये हैं :--“जब श्रश्रनि 
का जन्म हुझ्ना तब सूर्य भी दृष्टिगोचर हुआ” अग्नि-गाथा की यह विशेषता 
इन्द्र-गाथा में आई सूर्य-विजय के सहश है, कितु दोनों गाथाओं में निहित मौलिक 
दृष्टिकोण स्पष्टत: एक दूसरे से भिन्न है। अग्नि के लिए कहा गया है कि उन्होंने 
आकाश को नक्षत्रों से विभूषित किया है? । उड़नेवाले, चलनेवाले, स्थित रहने- 
वाले या चर सभी की उन्होंने रचना की है? । उन्होंने इन प्राणियों! ! में, बन- 
स्पतियों तथा सभी प्राणियों में गर्भ धारण कराया और स्त्री तथा पृथिवी से 





|. यज्नांतवेदों भुवनस्य मधेन्नतिष्ठो अग्ने सह रोचनेन | ऋ० 0,88.5 

दे० 0.88.6. पएृ० 238 
2. मूर्धा द्विवो नामिरपक्‍्रिः ईथिव्या अथो भवदरती रोदस्योः । ऋ० .59.2. 

मूर्धान दिवो अंरति प्रंथिव्या वेश्वानरमृत आ जातमप्नरिम्‌ । ऋ० 6.7.. 

दे० 8.44.6, पृ० 289. 

दे० 6.8.2. पृ० 237. 

वि यो रजांस्यामिंमीत सुक्रतुवेश्वान॒रो वि दिवो रोंचना कविः । ऋ० 6.7.7. 

अप्ने नक्षत्रमजरमा सूर्थर रोहयों दिवि। ऋ० 0. 56.4. 
आ तें अन्न इधीमहि दुमन्तें देवाजर॑म्‌ । 

यद्ुस्या तें पनीयसी समिद्‌ दीदथति द्ववीर्ष स्तोतृभ्य आ भर ॥ ऋ० 8.6.4. 

7. अथ यत्मातरनुदित जुहोति । प्र॒जनयत्येवनमेतन्सोड्ये तेजो भृव्वा विभ्राजम।न 
डदेति शश्चद्ध वे नोदियाद यदस्मिम्नेतामाहुति न जुहुयात्‌ । शत० ब्रा० 2,3..5. 
येनर्षयस्तपंसा सत्रमास तेन्धाना अग्नें सुवराभरन्तः । तै० सं० 4.7.3.3. 

8. आवदविः स्वरभवज्जाते अ्ो। ऋ० 4.3.]] 

9. पिपेश नाक॑ स्तृमिदेमूना । ऋ० .68.5 

|0. स पंतत्रीत्वरं स्था जगद्‌ यच्छवात्रम क्‍्चिरंक्षणोज्वातवेदा: । ऋ० 0.88.4. 
[|. स गर्भमेबु भुवनेयु दीघरत्‌ । ऋ० 3.2.0. 


० एफ ० 
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अपत्य उत्पन्न किया? | एक स्थान पर कहा गया है कि अग्नि ने मनुष्यों के (इन) 
बच्चों को उत्पन्न किया है?; कितु यह तो इस विचार का कि उन्होंने स्वर्ग, पृथिवी 
श्जौर जलों को उत्पन्न किया, विस्तार मात्र है। इसका आशय यह नहीं है कि 
वेदिक काल में सामान्यतः अग्नि को मानव जाति का पिता माना जाता था अ्रग्नि 
विज्ञों के संरक्षक” और अमृतत्व के अधिपति* हैं, वे अपने उपासकों को इसी 
उत्तम अमरत्व का वर देते हैं? । 

यद्यपि अ्रप्नि! शब्द भायोरपीय है, (ले० इग्निस; स्‍लेवानिक ओग्नि) कितु 
इस नाम से मूुर्ताप्नि की उपासना विशुद्ध भारतीय है। भारत-ईरानी-काल में 
यज्ञाग्रि सुविकसित कमेंकांड के केन्द्र-रूप में मिलता है जिसे संभवत: अ्रथवेन्‌ नाम 
के पुरोहित श्रखंडरूपेण प्रज्वलित रखते थे । अग्नि का विग्रहवत्त्तऔर एक ऐसे 
महामहिम देव के रूप में इसकी उपासना, उस काल में विद्यमात्र रही होगी जो विशुद्ध 
था, प्रज्ञा-संपन्न था, भोज्य, अ्रपत्य, मानसिक शक्ति और यश का दाता था, जो 
घर-द्वार का मित्र था प्रौर अपने उपासकों के शन्नुओं का विनाशक था । उसे अनेक 
रूपों में-जसेकि विद्युत्‌ के रूप में अथवा काष्ठ से उत्पन्न हुई ग्रग्रि--पूजा 
जाता था। फिर भी यज्ञाग्नि-संस्था भायोरपीय काल की प्रतीत होती है क्योंकि 
इटली, ग्रीस, ईरान और भारत सभी देशों के निवासियों में देवताश्रों के निमित्त श्रग्नि 
में हबय डालने की प्रथा विद्यमान थी। कितु इस भृताग्नि का देवता के रूप में 
विग्रहवत्त्व भ्रन्य देशों में, यदि कुछ हुआ भी था तो वह अत्यन्त निबंल रह गया था। 

अ्रग्नि शब्द की व्युत्पत्ति संभवतः गत्यर्थक,»अ्ज्‌ से हुई है। फलत: इसका 
ग्र्थ होता है--गतिमान्‌' जो भूताग्नि की गतिशीलता का बोधक है । 

दिव्य अग्नि के विशेषणों में से कुछ में स्वतन्त्रता की-सी अवस्था पाई जाती 
है। वेश्वानर विशेषण ऋग्वेद में लगभग 60 बार आ्राता है और दो अ्रपवादों को 
छोड़कर इसका प्रयोग सत्र अग्नि के लिए हुआ है। पांच मन्त्रों को छोड़कर इसके 
सारे ही प्रयोग 4 सुक्तों में मिलते हैं । अ्नुक्रमणी के अनुसार इन सभी प्रयोगों में 
देवता श्रग्नि वेश्वानर हैं। यह विशेषण ऋग्वेद में कहीं भी अग्नि से पृथक नहीं 
हुआ है। इसका अर्थ है--सभी मनुष्यों से संबद्ध/ और यह जगदग्नि का बोधक प्रतीत 
होता है| अ्प्नि के वैश्वानर स्वरूप के निमित्त कहे गये सूक्त कभी-कभी मातरिश्वन्‌ 








|. अहँ गर्भसदधामोष्॑रीश्वह॑ विश्वेष॒भुवनेष्व॒न्तः । 

अहई प्रजा अंजनय प्रथिव्यामहँ जनिंभ्यों अपरीष पुत्रान ॥ ऋ० 0.83.3. 
इमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ | ऋ० .96.2. 

विशाम॑घायि विश्पतिईुरोगे । ऋ० 77.4. 

ईंशे हा१ग्निरसतस्थ भूरें:॥ ऋ० 7.4.6. 


अप 


तवे तभग्ने अम्रत॒त्व उत्तमे मते दधासि श्रवसे दिवेदिंवे। ऋ० .3॥.7. 


शा ७2 
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और भृगु की गाथा की ओर निर्देश करते मिलते हैं जिस गाथा का अग्नि के स्वर्ग 
से अवतीर्ण होने की घटना के साथ संबन्ध है! । अग्नि वैश्वानर को एक बार मात- 
रिश्वा भी बताया गया है? । निघराटु में वेश्वानर को अ्रग्मि का एक नाम बतलाया 
गया है। यास्काचार्य वेश्वानर पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं? :--याज्ञिक लोग 
अग्नि वेश्वानर का श्रर्थ सूर्य करते हैं जबकि शाकपूरिग उससे इसी (पार्थिव) अ्रप्नि 
को समभते थे । बाद में* अपना मत प्रकट करते हुए यास्क कहते हैं :--'यज्ञ और 
स्तुति को ग्रहरा करनेवाला भ्रप्नि वेश्वानर यह (पार्थिव) अग्नि है, और दो उच्चतर 
प्रकाशों (अर्थात्‌ व!युस्थ और द्युस्थ अग्नि) के लिए इस विशेषर का प्रयोग प्रा- 
सज्िक मात्र है। कर्मकाणड-प्रन्थों में वैश्वानर को अग्नि के एक स्वरूप-विशेष की 
तरह प्रथक्‌ कर लिया गया है” । तनूनपात्‌ विशेषण भ्रप्नि के नाम से पृथक्‌ ऋग्वेद 
में आ्राठ बार आता है और दो अपवादों* को छोड़कर यह श्राप्री सुक्तों के द्वितीय 
मन्त्र में प्रयुक्त हुआ है। आ्राप्री सूक्त यज्ञ-संबन्धी ग्राह्वान हैं, जिनमें श्रग्मि का अनेक 
नामों से आह्वान किया गया है और जिनमें पशु-बलि की चर्चा की गई है। यह 
शब्द निघराटु (5.2) में एक स्वतन्त्र नाम की तरह आता है। यास्क द्वारा की गई इस 
शब्द की व्याख्याएं असंगत-सी हैं।नि० (8-5) और इस शब्द का प्रतीत्य अश्र्थ है-- 
अपने-आपका पुत्र; क्‍योंकि अ्रग्नि वनों और बादलों में स्वतः उत्पन्न होता बताया 
गया है। बेगेंन के अनुसार तनूनपात्‌ शब्द दिव्य पिता के 'शारीरिक पुत्र' का बोधक 
है। मातरिश्वा और नराशंस के प्रतिकूल तनूनपात्‌ को आसुर गर्भ की संज्ञा मिली है । 





|. आ मन्द्रस्य सनिष्यन्तो वरेंण्यं बृणीमहे अहयं वाजमुग्सियंम्‌ । 
रातिं भ्ुगंणा मुशिजें कविक्रतुम/भे राजन्त दिव्येन शोचिषां॥ ऋ० 3.2.4. 
दे० 6.8.4. ए० 72. 
2, दे० 3.26.2. ए० 264. 
« अथासावादित्य इति पूर्व याज्ञिकाः । नि० 7.23. 
4. यस्तु सूक्त भजते यस्में हविर्निरुप्यतेड्यमेव सोउभिवेंश्वानरः । 
निपातमेवे ते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामघेय्रेन भजेते ॥ नि० 7.3. 
5. अस्ले वेहोंत्रे वेरध्वरमा पितरं वेश्वानरमवसे करिन्द्राय देवेभ्यों जुहुता हविः स्वाहा । 
का» श्रों० सू० 23.3.. 
अम्मे वेहोंत्रे वेरध्वरमापितरं वेश्वानरमवसे3करिन्द्राय देवेभ्यों जुहुता हथिः स्वाहा । 
पश्च० ब्रा० 2.0.. 
संवत्सरो वे पिता वेश्वानरःप्रजापतिस्तसंवत्सरायवतत्ज़ापतये निह्वतेड्मे पषन्‌ 
बहस्पते प्र च बद । शत०, ब्रा० 3.5..6. ध धि 
6. दे० 0.92.2. अगले पृष्ठ पर । 
7. दे० 3.29.. घृ० ]7. 
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उषाग्नों के विषय में कहा गया है कि वे ग्ृह-पुरोहित, लोहितवर्ण तनूनपात्‌ 
अग्नि का चुम्बन करती हैं' । तनूनपात्‌ सुजिह्ठ हैं? । उनसे प्रायंना की गई है कि 
वे यज्ञ को देवताश्रों तक पहुंचा दें? । घृत और मधुपूर्ण यज्ञिय दोही (घृतमिश्रित 
पक्त) का तनूनयात्‌ वितरण करते हैं* | देवता उनका समादर दिन में तीन बार 
करते हैं; वरुण, मित्र, ग्रग्नि प्रतिदिन उनका समादर करते हैं? । हिलेब्रारड्ट तनून- 
पात्‌ अ्रग्नि का ताद्रप्य सोमगोपा अग्नि के साथ उद्धभावित करते हैं। वे सोमगीपा 
अग्नि (चान्द्र अग्नि) को अग्नि का एक स्वरूप-विशेष मानते हैं । 

अपेक्षाकृत अ्रधिक वार आनेवाला नराशंस विशेषण, जिसे निघंदु (5.3.) में 
स्व॒तन्त्र नाम समझा गया है और जो ऋग्वेद में अ्रग्मि के नाम से पृथक भी आ्राता 
है, श्रम्मि ही तक सीमित नहीं है क्योंकि दो बार इसका प्रयोग पूषा के साथ भी 
मिलता है? । इसके लिए आप्री सूक्तों में तृतीय और आप्र सुक्तों में द्वितीय मन्त्र 
निर्धारित हुआ है। नराशंस के चार भ्रवयव हैं” । वे दिव्य पत्नी के पति हैं*। 
मधु-जिह्न श्र मधु-हस्त होकर वे यज्ञ का संपादन करते हैं? । वे दिन में तीन बार 
यज्ञ में मधु छिड़कते हैं!” । वे तीनों स्वर्गों और देवताओं को रंजित करते हैं'7। 





|. अक्तं न यहंमुबसः पुरोहित तननर्पातमरुपस्प निंसते। ऋ० 0.92.2. 
2. तनृनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्व सम अन्त्वदया सुजिह । 
मनन्‍्मानि घीमिरुत यज्ञमस्धन्देंवत्रा च॑ कृणुह्मध्वरं नः ॥ ऋ० 0.0.2, 
3. मधुमन्त तनूनपाद यज्ञ देवेषु नः कवे | अद्या कृणुहि वीतयं । ऋ० .3.2. 
4. घुतवन्तमुर्ष मासि मधुमन्त॑ तनूनपात्‌ । है० 0.0.2. ऊपर 
यज्ञ विप्रस्थ मार्वतः शहामानस्य दाझ्॒षः ॥ ऋ० .42.2. 
तनूनपाहत य॒ते मध्यां यज्ञः समज्यते । ऋ० .88.2. 
5, ये देवासख्रहँन्ना यजन्ते दिवेदिंवे वरुणों मित्रो अपिः। 
सेमे य॒ज्ञ मर्धमन्त कृधीनस्तनूनपाद्‌ घृतयोंनिं विधन्तम्‌ ॥ ऋ० 3.4.2. 
तनूनपात्परव॑मानः श््ले शिशानो अर्धति | अन्तरिक्षेण रारंजत्‌ । ऋ० 9.5.2 
6. नराशंस वाजिने वाजयब्निह क्षयद्वीरं पर सुम्नेरीमहे | ऋ० !.06.4. 
दें० 0.64.3. ए० 64. ््ध 
7. नराशंसश्र्तुरद्शो यमो5दिंति: । ऋ० 0.92.. 
8. नराशंसो झास्पतिनों अब्याः। ऋ० 2.38.0. 
9. नराशंसंमिदह्द श्रियमस्मिन्यज्ञ उपहये । म्ुजिह्न हविष्कृतम्‌ । ऋ० .3.3. 
नराशंसः सुपूदतीस यज्ञमदभ्यः । कविहिं म्धुहरू्यः ॥ ऋ० 8.5.2. 
।0. झुचिः पावको अछुतो मध्या यज्ञ मिमिक्षति | 
नराशंसस्त्रिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञियं: ॥ ऋ० .42.3. 
||. नराशंसः प्रति धामान्यअन्‌ तिख्रों दिवः प्रति मह्या खर्चि:। ऋ० 2.3.2. 
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वे देवताश्रों के मृर्धन्य हैं और यज्ञ को देवों के लिए प्रिय बनाते हैं 7 सोम नरा- 
शंस और दिव्य जनों के मध्य में विराजते हैं, जिसका तात्पय॑ प्रतीत होता है-- 
पाथिव और दिव्य अग्नि । तनूनपात्‌ और मातरिश्वा के विपरीत सद्योजात अग्नि 
को नराशंस बताया गया है” । एक बृहस्पति-सूक्त* में नराशंस का आह्वान रक्षा 
के लिए भी हुआ है शलर एक अन्य मन्त्र में उन्हें दिव्य पद का याज्ञिक बताया गया 
है? । फलतः इन दो मन्त्रों में उनका ताद्रप्य बृहस्पति के साथ हो सकता है। नरा- 
शंस शब्द देखने में एक भ्रनियमित समास प्रतीत होता है। हो सकता है कि इसमें 
षष्ठी बहुवचन के मर का लोप हो गया हो क्‍योंकि इसमें दो उदात्त हैं, और दो 
मन्त्रों में इसके दोनों पद निपातों द्वारा प्रथक्‌ किये गये हैं" । इस विषय में नरां 
शंस और देवानां शंस प्रयोग ध्यान देने योग्य हैं" । एक कवि अग्नि के विषय में 
कहता है--शंसम्‌ श्रायो:' आयु की प्रशंसा" | इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 
नराशंस शब्द का अर्थ प्रतीत होता है--मनुष्यों की प्रशंसा', जिसका तात्पये 
हुआ-- वह पदार्थ, जो मनुष्यों की प्रशंसा का विपय हो ।' बेगेंन के अ्रनुसार नरा- 
शंस पद द्वारा अभिहित अग्नि का वास्तविक स्वरूप है--मनुष्य की स्तुति का 
देवता' जो कि दूसरे ढब्दों में बृहस्पति ही है । 


बृहस्पति (६ 36)-- 


बृहस्पति-देव का ऋग्वेद में ऊंचा स्थान है, श्रौर इनकी स्तुति में ॥॥ सकल 
सूक्त कहे गये हैं। दो सूक्तों में उनका इन्द्र के साथ युग्म भी बनता है? । इनका 





( 


|. आ देवानामग्रयावेह यांतु नराशसों विश्वरूपेमिरश्रे: । 

ऋतस्थ पथा नमंसा मियेघे। देवेम्ये| देवतमः सुपूदत ॥ ऋ० 0.70.2. 
नराशंसंस्य महिमानमेपामुपंस्तोपाम यज्ञतरस्य ग्ज्ञः । ऋ० 7.2.2. 

नरा च इंस॑ देव्ये च ध॒र्तरिं । ऋ० 9.86.42. 

दे० 8.29.], पृ० ]74. 

दे० 0.52.2. प्ृ० 264, 

दे० .५.9. पू० 264. 

दे० 9.860.42. ऊपर दे० 0.64.3. घ० 64. 

नरां न शंसः सवनानि गनतन | ऋ० 2.34.6. 

देवानां शंसमृत आ च॑ सक्रतुः | ऋ० .4.]]. 

होतारमसमि मनुपो नि्ेदुर्नमस्यत्त डशिज्ः ४समायो: । ऋ० 4.6.]. 

इदं वामास्थे हविः प्रिय मेंन्द्रावहस्पती । उकथे मर्दश्व ऋसस्‍्पते ॥ ऋ० 4.49.]. आदि। 
यज्ञे दिवो नपदने प्रथिव्य। नरों यत्र देवयवों मदन्ति। 

इन्द्र।य यत्र सबनानि सुने गमन्मदय प्रथम वयश्र ॥ ऋ० 7.07.4. झादि । 


४०9 एा की ०० 


० ०० 
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नाम लगभग 20 बार आता है और इसके ग्रतिरिक्त ब्रह्मणास्पति के रूप में 50 
बार इनकी स्तुत्ति और हुई है । दोनों प्रकार के नाम एक ही सुक्त के विभिन्न मन्त्रों 
में यत्र-तत्र मिल जाते हैं| बृहस्पति की विग्रह संबन्धी विशेषताएं पूरी तरह नहीं 
उभर पाई हैं। वे सप्त-मुख हैं और सप्त-रश्मि हैं! । वे मन्द्र-जि्ल ?, तीक्षण-छूंग? , 
नील-पृष्ठः और शत-पत्र” हैं। वे हिरएयवर्ण और लोहित-वर्ण *, वे भास्वर”, 
शुचि, और सुब्यक्त ध्वनिवाले* हैं। उनके पास तीक्ष्ण तीर और एक धनुष है 
जिसमें ऋत की डोरी लगी है? । वे हिरणएयवाशी लिये हैं?” और उनके हाथ में 
गायस कुल्हाड़ी भी है, जिसे स्वयं त्वष्टा ने पैना किया था?” । उनके पास एक 
रथ '* है और यह रथ ऋत का बना हुआ है। फलत: यह रथ यावुधानों को कीलता, 








|. बृहस्पति: प्रथम जायमानो महो ज्योतिंषः परमे व्यॉमन । 
सप्तास्यस्तुविजातो रवेंग वि सप्तर॑श्मिरधमत्तमासि ॥ ऋ० 4.50.4. 

2. अनर्वाणँ बृषभ मन्द्रजिह बृहस्पति वर्धया नव्य॑मके: । 
गाथान्यः सरुचो यरस्‍्य देवा अश्टण्वन्ति नवमानस्य संतों: ॥ ऋ० .90.. 
यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्यो अन्तान्‌ बृहस्पतिखिषघस्थों रवेंग । 
ते प्रलास ऋषयो दीध्याना पुरो विप्ना दधिरे मन्द्रजिहम्‌॥ ऋ० 4.50.. 

3. अराय्यें बह्मणस्पते तीदर्णःश्ज्नोहषल्निह | ऋ० 0.85.2. 

4. आ वेधस नील॑पृष्ठे ब॒हन्त बृहस्पातिं सदने सादयध्वम्‌। 
सादबोनिं दम आ दीदिवांस हिरंण्यवणमरुष संपेम ॥ ऋ० 5.49.2. 

5. स्‌ हि झुचिः शतपत्रः स शुन्ध्युहिरेण्यवाशी रिष्रः स्त्र्षा:। ऋ० 7.97.7. 

6. दे० 8.48.2. ऊपर... 

7. शचिमकेबहस्पतिंमध्वरेवु नमस्यत । ऋ० 3.62.5. 
दे० 7.97.7. ऊपर 

8. झुर्चिक्रन्दं यज़॒तं प्रत्यानां बृहस्पति मनर्वाणँ हुवेम । ऋ० 7.97.5. 

9, ऋतम्येन क्षिप्रेण ब्रह्म॑णस्पातियत्र वष्टि प्र॒ तर्दश्नोति घन्वना। 
तस्य॑ साध्वीरिषंवों याभिरस्य॑ति नचक्षंसों इशये कर्णयोनयः ॥ ऋ० 2.24.8. 
जिह्ा ज्या भवरति कुल्म॑रू वाइः नांडीका दन्तास्वपंसाभिदिग्धाः । 
तेमिर्त्रह्या विध्यति देवपीयून्हदनले्नुभिदेवजूते: ॥ अथ० 5.8.8. 
तीश्णेषवो ब्राह्मणा हेंतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्यो3न सा मरूपा । 
अन॒हाय॒ तपंसा म॒न्युर्ना चोत दुरादव भिन्दन्थ्थेनम्‌ ॥ अथ० 5.8.9. 

।0. दे० 7.97.7. ऊपर 

||. व्वष्टा माया वेंदपसामपंस्तमो बिश्र॒त्पात्रा देवपानानि शे तमा। 
शिक्षीते नने प॑रझुं स्व्रायर्स येने वश्चादेतशों ब्रह्मणस्पतिंः ॥ ऋ० 0 53.9. 

(2. बृहस्पते परिं दीया रथेन रक्षोहामित्रां अपुबाधमान: | ऋ० 0.03.4. 
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गो-ब्रजों को तोड़ता और प्रकाश को जीतता है? । इस रथ को लोहित-वर्णं अश्व 
खींचते हैं? । 

बृहस्पति पहले-पहल व्यापक प्रकाश से चमचमाते स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे 
और उन्होंने श्रपने स्तनयित्नु 'रवः द्वारा अन्धकार का नाश किया था? । वे दोनों 
लोकों के तनय हैं*, कितु यह उल्लेख भी मिलता है कि उनके जनक व्वष्टा हैं? । 
दूसरी जगह उन्हें देवताओं का जनक बताया गया है"; उन्होंने कर्मार (5-कर्म- 
कार) की भांति देवताओं के जन्म धमित किये थे” । 

बृहस्पति एक पुरोहित हैं? । कितु पुरोहित शब्द का प्रयोग प्राय: अग्नि के 
संबन्ध में ग्राया है। प्राचीन ऋषियों ने उन्हें श्रपना नेता बनाया था (पुरो-धा)? । 
वे एक सोम-पुरोहित हैं! ?। वे ब्रह्मत्‌ हैं' ', ब्रह्मत्‌ शब्द का प्रयोग एक बार संभवत: 
पारिभाषिक भ्रथं में हुआ है? ? । परवर्ती वैदिक साहित्य में बृहस्पति देवताओं के 
पारिभाषिक भ्र्थ में पुरोहित है!” । बृहस्पति उपासना-योग को बढ़ाते हैं और 





|. आ बिबाध्यां परिरापस्तमसि च ज्योतिंव्मन्तं रथमृतस्य तिष्ठसि । 
बृईदस्पते भीममंमित्रदम्भन॑ रक्षोहणँ गोत्रमिदे स्वर्विदेम ॥ ऋ० 2.23.3. 
2. ते शग्मासों अरुषासों अश्वा बृहस्पति सहवाहों वहन्ति | ऋ० 7.97.6. 
3. दें० 4.50.4. ए० 26], 
सोषामंविन्दत्‌ स स्त्र(:सो आें सो अर्केण वि बंबाधे तमोसि। 
बृहस्पतिगोंवपुषो. वलस्य निर्मेजान॑ न पर्वणों जभार॥ ऋ० 0.68.9. 
4. देवी देवस्य रोदंसी जनिंत्री बृहस्पति वाबूधतुर्माहिखा । ऋ० 7.97.8. 
5. विश्वेभ्यों हि त्वा भुवनेभ्यस्परि व्वष्टाजनत्साम्नःसाम्रः क॒विः । 
स ऋणचिदणया ब्रह्मणस्पतिद्रेहों हन्ता मह ऋतस्य घर्तारें ॥ ऋ० 2.23.7. 
देवानां यः वितर॑मा विव|सति श्रद्धामना हविषा बह्म॑णस्पतिंम्‌ । 2.26.3. 
ब्रह्म॑णस्पतिरेता से कर्मारे इवाघमत्‌ | ऋ० 0.72 2 
8. स सेनयः स विनयः प्रोहिंतः स सुष्टतः स युधि ब्रह्मणस्पतिं: । ऋ० 2.24.9. 
हस्पतिं पुरोहिता देवस्ग्र सवितः सवे । देवा देवेरवन्तु मा॥ वा० सं० 20.]. 
बृहस्पतिदेवान पुरोहित आसीत्‌ । तै० सं० 6.4.0.]. 
9, दे० 4.50.. प्र० 26. 
0. यत्र वे सोमः स्व पुरोहित बहस्पतिं जिज्यों तस्मे पुनर्ददी | शत० ब्ा० 4..2.4. 
|. ले ब्रह्मा रंग्रिविद्‌ अह्णस्पते । ऋ० 2..3..... 
यस्मिन्‌ ब्रह्मा राजनि पूर्व एतिं । ऋ० 4.50 8, 
|2. सोम राजोनमवसेडामि. गीर्भिहवामहे । 
आदित्यान्‌ विष्णु सूर्य बह्माण च बृहस्पतिम्‌ ॥ ऋ० 0.4.3. 
|3. ब्रह्म वे देवानां बृहस्पति: । त० सं० 2.2.9.. 
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उनके बिता यज्ञ सफल नहीं हो पाता । पथ-निर्माता के रूप में वे देवताओं के 
लिए भोज तक पहुंचना सुलभ करते हैं? । उनसे देवताओं तक ने श्रपना यज्ञांश 
प्राप्त किया है? । वे शस्त्र गाते हैं'। उनका श्लोक (&/श्र) स्वर्ग में पहुंचता है; 
छन्दस्‌ उन्हीं का है। उनका गायकों के साथ संबन्ध है" । वे अपने उन मित्रों 
के साथ गाते हैं, जिनकी वाणी हंसों-जेसा, शब्द करती है” । ऐसे प्रकरणों 
में हो सकता है कि भ्रड्भिरसों से तात्पय॑ रहा हो। उनके साथ भजन की मण्डली 
(ऋक्‍वन्‌ गण) चलती है? | नि:संदेह इसी कारण उन्हें गणपति" कहा गया है। 
सामान्यतः गणपति शब्द का प्रयोग इन्द्र के लिए हुआ है? "। 

इनके नाम से भलकता है कि ये ब्रह्मणास्पति भ्रर्थात्‌ स्तुति के पति' थे। 
इन्हें स्तुतियों का सर्वोच्च राजा भी कहा गया है श्रौर कवितम की उपाधि इनकी 
अपनी है'' । ऋत के रथ पर बेठकर वे स्तुति करते और देवों के शत्रुओं पर विजय- 





।. यस्माइते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्वन । स धीनां योग॑मिन्वति ॥ ऋ० .8.7. 
2. ले नें गोपा पशथिक्ृद्‌ विचक्षणस्तव ब्रताय मतिभिंजरामदे । 

बृहस्पते यो ने। अभि हरों दथे स्वरा त॑ म॑म॑र्तु दुच्छुना हर॑स्वती ॥ ऋ० 2.23.6. 

डत वा यो नों मरचयादनगसो5रातीवा मर्तः सानको बृकः । 

बृहस्पते अप ले बेर्तया पथः सुगगे नो अस्थे देववीतय्रे कृधि ॥ ऋ० 2.29.7. 
3. देवाश्रित्ते असुर्य प्रचेंतसों बृहस्‍्पते यज्ञियं भागमानशुः | ऋ० 2.23.2. 
उ्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय । 
आयु: श्राणं प्र॒जां पशन्‌ कीर्ति यजमाने च वर्धय ॥ अथ० 9.63.. 
प्र नून॑ अरह्मणस्पतिर्मन्त्रे वद्स्युक्थ्यम्‌। 
यस्सि ब्निन्द्रो वरुणो मित्रों अ्रमा देवा ओकोसि चक्रिरे ॥ ऋ० .40.5. 
बृहस्पति: साम॑भिऋक्को अर्चतु । ऋ० 0.36.5. 
अस्य छोकों दिवीयते प्थिव्याम्‌ । ऋ० .90.4. 
बृहस्पतिमक्कमिर्वि श्रवारम्‌ । ऋ० 7.0.4.बृहस्पतिऋक्क मिर्वावुधानः । ऋ० 0.4.3. 
हंसैरिव ससिभिर्वावदद्नि रइमन्मयांनि नहंना व्यस्य॑न्‌ । 
बृहस्परतिंरसिकनिक्रदद्वा उत प्रास्तोदुच्च विद्ठां अगायत्‌ ॥ ऋ० 0.67.3- 
विप्रै पदमद्षिससों दधाना यज्ञस्य॒ धार्म प्रथम मंनन्‍त | ऋ० 0.67.2. 
8. स सट्टभा स ऋक्तता गणेन व्ं रुरोज फलिंगे रवेंण। 

बृहस्पातिं रुखियां हव्यसूदः कनिक्रदद्‌ वावशती रुदाजत्‌ ॥ ऋ० 4.50.5. 
9. गणानां त्वा गणपातिं हवामहे । ऋ० 2.23.. 
|0. नि पु सींद गणपते गणेपु। महाम॒र्क मंघवश्चित्रमंच । ऋ० 0.2.9. 
||. गणानों त्वा गणपति. हवामहे कवें कंवीनामुपमश्रवस्तमम्‌ । 
ज्ये्टराज़ ह्म॑णां ब्रह्मणस्पत आ नः अण्वन्नतिमिंः सीद सादनम्‌ ॥ ऋ० 2.23.. 
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लाभ करते हैं' । वे स्तोतन्र-जात के जनक हैं? । वे मन्त्र का उच्चारण करते” और 
मानवीय पुरोहित को सूक्त सुभाते हैं'। फलत: बाद में उन्हें वाचस्पति भी कहा 
गया हैः । वेदोत्तर-कालीन साहित्य में इस शब्द का प्रयोग बृहस्पति के लिए उन्हें 
वाणी और प्रज्ञा का देवता मानकर किया गया है। 

अनेक मन्त्रों में बृहस्पति का ताद्रप्य अग्नि से किया गया है। उदाहरणाथ 
ब्रह्मर॒ास्पति अग्नि का--जोकि सौन्दर्य में मित्रतुल्य हैं; ग्राह्मान किया गया है० । 
एक अन्य मन्त्र में” यद्यपि अग्नि का ताद्रप्य अ्रन्य देवों से भी किया गया है 
तथापि ब्रह्मरास्पति के साथ उनका संबन्ध अपेक्षाकृत श्रधिक निखर आया है; 
क्योंकि उस मन्त्र में केवल ये ही दो नाम संबोधन में आये हैं। एक मन्त्र में* 
मातरिश्वा और बृहस्पति दोनों श्रग्नि के विशेषण प्रतीत होते हैं, और एक दूसरे 
मन्त्र” में मातरिश्वा बृहस्पति के विशेषण प्रतीत होते हैं। पुनः, ऐसे बृहस्पति से, 
जोकि नील-पृष्ठ हैं, गृहों में ग्रपना आवास बनाते हैं, प्रभासित हैं, हिरएयवर्र एवं 
लोहित हैं; भ्रग्नि ही का लिया जाना स्वारसिक है। दो भ्रन्य मन्त्रों में! " बृहस्पति 


आ विबाध्यां परिरापस्तमोसि च ज्योतिः्मन्तं रथमतस्य तिष्ठसि । 
बृहस्पते भीममंित्रदम्भनं॑ रक्षोहणँ गोन्राभिदे स्वर्विदम ॥ ऋ० 2.23.3. 

।. ब्ञाताईँ त्वा तनूनों हवामहेअवस्पर्तरधि वक्तार॑मस्मयुम्‌। 
बहस्पते देवनिदों नि बहय मा द्रेवा उत्तर सम्नमुन्नगन्‌ ॥ ऋ० 2.23.8. 

2. दें० 7.90.2. प० था... द 

3. दे० .40.5. पृ० 263. 

4. प्रतीचीनः प्रति मामा वंबृत्स्व॒ दधांमिते च्यमतीं वार्चमासन्‌ | ऋ० 0.08.2, 
देवश्र॒ते वृष्टिवनिं रराणो बृहस्पतिरवारचमस्मा अयच्छत्‌ । ऋ० 0.98.7. 

5. बृहस्प॑तये वार्चस्पंतये नेवारं चरुंप्‌ू | मे० सं० 2.6.6. 
वाम्वे ब्रह्म तस्‍्या एप पतिस्त॒स्मादु ब्रह्मणस्पति: | शत० ब्रा० 4.4.] .23. 

6. अच्छा वद़ा तन गिरा जराये ब्ह्मंणस्पतिंस्‌ । आपने मित्र न दशतम्‌ ॥ ऋ०].33.]3. 

7. लग्न इन्द्रों बृषभः सताम॑सि त्वे विः्णुरुरुगायों न॑मरस्यः । 
स्व ब्रह्मा रय्रिविद्‌ अह्मणस्पते त्व॑ विधर्तः सचसे पुरन्ध्या ॥ ऋ० 2..3. आदि । 

8. ते शश्नम॒ुपिसवेसे हवामहे वेशानर मातरिश्रांनमक्थ्यंम्‌। 
बृहस्पति मनुषो देवतातये विप्न॑ श्रोतारमतिर्थे रघप्यदसम ॥ ऋ० 3.26.2. 

9. दे० .90 2. पृ० ॥7. हर 
दें० 5.43.]2. परृ० 26] 

0. नरारास सश्ष्ममपरये सप्रथस्तमम्‌ । दिवो न सझममखसम्‌ ॥ ऋ० .8.9 
नराशंसों नोउवतु प्रयाजे श॑ ने। अस्व्वनुयाजो ह॒वेंषु । 
क्षिपद्शस्तिमप दुम्तिं हन्नथाकरद्‌ यजमसानाय हां यो; ॥ ऋ० 0.82.2. 
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नराशंस के--जोकि अग्नि का ही एक रूप है-तद्गप प्रतीत होते हैं। अग्नि की 
भांति बृहस्पति भी पुरोहित हैं; वे शवस: सूनुः और श्रज्धिरस हैं और वे यातुधानों 
को कीलते” भ्रथवा उनकी हत्या करते हैं? । बृहस्पति के लिए कहा गया है कि वे 
स्वर्ग पर अथवा उच्चतर आवास पर आरोहरण करते हैं।। अ्रग्नि की भांति 
बृहस्पति के तीन आरावास हैं? । वे घरों में वन्दनीय हैं? । वे सदसस्पति हैं” । 
इन्द्राग्नि को एक बार सदसस्पति भी कहा गया है? | दूसरी ओर अग्नि को 
ब्रह्मणास्कवि बताया गया है? और प्रार्थना की गई है कि वे स्तुति द्वारा (ब्रह्म॒णा) 
द्ावापृ्थिवी को हमारे हितकारी बनावें। कितु सामान्यतया बृहस्पति अग्नि से 
भिन्न दिखाये गये हैं! ” क्योंकि देव-गणनाओं में उन्हें श्रग्नि के साथ न्‍्यौता गया 
है- उनका नाम पृथक्‌ से लिया गया है?! । 

अग्नि की भांति बृहस्पति को भी गोमोचन-संबन्धी इन्द्र-गाथा में संपृक्त 
किया गया है; और उसमें उन्हें एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब अड्धिरस- 
बृहस्पति ने गो-त्रज को भ्रनावृत किया और इन्द्र के साथ सहायक रूप में अन्ध- 
काराबृत अणुंस्‌ को उन्मुक्त किया, तब उनके ऐश्वर्यं के सामने पव॑त भी नत हो 





|. व्वामिद्धि संहसस्पुन्रमर्त्य उपब्रते घनें हिते । ऋ० .40.2. 

तब श्रिये व्य॑जिहीत पर्वतों गो गोत्रम॒दर्सजो यद॑द्विरः । 

इन्द्रेंण यज्ञा तमसा परीबृत बृहस्पते निरपामब्जो अणेवम्‌ ॥ ऋ० 2.23.8. 
2. तेजिंष्टया तपनी रक्षसंस्तप ये त्वां निदे दंघिरे दृष्टचीयमू । ऋ० 2,23.4. 
बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहामित्रे। अपबाध॑मानः । 
प्रभ अन्स्सेनाः प्रमुणो युधा जय॑न्नस्माक मेध्यविता रथानाम्‌ ॥ ऋ० 0.03.4. 
य॒दा वाजमसंनह्विश्वरूपमा द्यामरुक्षदुत्तराणि सझ । ऋ० 0.67.0. 
दें० 4.50.]. पए० 26]. 
दे० 7.97.5, ए० 26. 
सर्दंसस्पतिमरुत स्रियमिन्द्॑स्थ काम्यम्‌ । सनि मेधा संग्रासिषम्‌ ॥ ऋ० .]8,6. 
ता महान्ता सदस्पती इन्द्रांग्री रक्ष उब्जतम्‌ । अप्रजाः सन्वतन्रिणः ॥ ऋ० .2.5. 
त्वँ नः पाह्मेहसो जातवेदी अघायतः । रक्ष/णो ब्रह्मणस्कवे ॥ ऋ० 6.6.30. 
प्राची द्यावाप्रथिवी अह्मणा कृधि । ऋ० 2.2.7. 
0. अम्ेरिंव प्रसितिर्नाह वर्तवे यंय॑ युजें कृणुते ब्रह्मणस्पतिं: । ऋ० 2.28.3. 

इन्द्ं नो अम्ने वसुभिः सजोष/ रुद्ध॑ रुद्रेमिरा वहा बृहन्तम्‌। 

आदित्येभिरदिंतिं विश्वजन्यां बृहस्पति म्क्कमिरविश्वरवास्स्‌ ॥ ऋ० 7.0.4. 

दे० 0.68.9. घ० 262. 
||. दिक्रामपशिमुषस च देवीं बृहस्पति सवितारें च देवम्‌ । 

अश्विन सित्र।वरुणा भरें च वसून्‌ रुद्रों आंदित्योँ ह॒ृह हुवे ॥ ऋ० 3.20.5, 


डे 


० ०४४०७ # 
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गया! । अपनी भजन-मराडली के साथ रव के द्वारा उन्होंने वल को भेद दिया; 
झौर गरज कर रांभती हुई गौश्रों को बाड़े में से वाहर निकाल दिया? । उन्होंने 
धन तथा गौओ ों से संपन्न गो-त्रज को जीता । सलिल और प्रकाश की इच्छा से, 
ग्रबाध्य बृहस्पति अपने शजन्नुओं को ज्वालाओं से भुलस देते हैं? । उनके उदय पर 
अच्युत च्युत बन गये और बलवानों ने आत्म-समर्पण कर दिया। उन्होंने गौश्रों 
को उन्मुक्त किया श्रौर वल को स्तुति द्वारा भेद दिया; उन्होंने श्रन्धकार को घेर 
लिया और स्वर्ग को अनाबवृत किया; मधु भरे पापाण-मुख कुएं को बृहस्पति ने 
तवस्त्वरा द्वारा देवगणों को पानी पिलाने के लिए भेद दिया* | जब बृहस्पति ने 
आग्नेय प्रभा द्वारा वल के वाड़ों को भेदा तब उन्होंने गो-धन को प्रकट किया; 
अंडों को तोड़कर मानों उन्होंने गौओ्नों को गिरि-दरी से बाहर निकाला, पाषाण 
में पिहित मधु को उन्होंने खोज निकाला; अपने रव से वल को दल कर उन्होंने 
मधु को बाहर किया; मानो उन्होंने वल की मज्जा को ही बाहर खींच लिया 
हो*। उन्होंने गौश्रों को उन्मुक्त किया और उन्हें स्वर्ग में वितरित किया" । 
बृहस्पति ने गौग्नों को गिरि-मुहा में से बाहर निकाला; वल की गौओ्रों को स्वायत्त 
किया” । सच पूछिए तो बृहस्पति का वल-विजय इतना प्रख्यात हुआ कि आगे 
चलकर यह एक मुहाविरा ही बन गया” । बादल में रहते हुए (अश्निय) वे अनेक 
गौग्नों के पीछे रव करते हैं? | ये गौएं उन जलों का प्रतिरूप प्रतीत होती हैं, जिनका 








. दे० 2.28.8. एृ० 265. 
स्वर्मील्हे यन्मद इन्द्र हर्ष्याहन्व॒न्न निरपार्म/ब्जो अर्णवम्‌ । ऋ० .56.5. 
2. दे० 4.50.5. एृ० 263. हर 
बृहस्पतिह॑न्त्यमित्रमके: । ऋ० 6.73.3. 
4. तद्देवान। देवतमायकत्वेमश्नथ्नन्‌ ह्हात्र॑दन्त वीढिता। 
उद्गा आज़दरमिनद्‌ अह्मणा वलू्मग हत्तमों ध्यचक्षयत्स्व: ॥ ऋ० 2.24,3. 
अश्मस्पमवर्त अह्मणस्पातिमुधारमभि यमोजसातृणत्‌ । 
तसेव विश्वें पपिरे स्व॒ईशों बहु साक॑ सिंसिचरुत्समुद्रिणम्‌ ॥ ऋ० 2.24.4. 
5. आप्रषायन्मन ऋतस्य योनिमवक्षिपन्नुर्क उल्कामिंवर दयोः । 
बृहस्पतिरुद़र मंनोग भूम्या उद्भेव वि त्वर्च विभेद ॥ ऋ० 0.68.4-9. 
यो गा डद॒जत्स 4५. +भजत्‌ | ऋ० 2.24.]4. 
बृहस्पातिरनस्ट्‌इ्या वलस्या5श्रामेव वात आ चंक्र आ गाः । ऋ० 0.68.5. 
बृहस्पतिरिवाह बर्ं वाचा वि खेंसयामि तत्‌ | अथ० 9.3.2. 
इद्मंकर्म नमे। अज्रियाय यः प्वीरेन्वानोन॑वीति । 
बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वेः स वीरोभे स नृभिनों वर्यों घात्‌॥ ऋ० 0.68.2. 
दे० 0.67.3. ए० 263., 2.23.8, घृ० 265. 
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कई स्थलों पर उल्लेख हुआ है! उषा की किरणों भी इनसे गभिप्रेत हो सकती हैं । 
गौओ्ों को उन्मुक्त करने की गाथा में बृहस्पति अन्धकार में प्रकाश को 
खोजते और उसे प्राप्त करते हैं । उन्होंने उपा, अग्नि और प्रकाश को प्राप्त किया 
और अन्धकार को दूर भगाया? । दुर्ग का भेदन करने पर उन्हें उषा, सूर्ये और 
गौएं प्राप्त हुई । उन्होंने ग्रन्धकार को ध्वस्त किया और प्रकाश को गोचर बनाया 
इस प्रकार बृहस्पति का भी युद्ध-संबन्धी बातों से संबन्ध उभर आता है। उन्होंने 
धन-संपन्न पंत का भेदन किया और शंबर के दुर्ग को तहस-नहस कर डाला*। 
सर्वप्रथम उत्पन्न यज्ञपुरुष बृहस्पति अद्धि रस--जोकि पापाणों का भेदन करते हैं, 
वृषभ की न्‍्याईं दोनों लोकों की श्रोर रांभते एवं धड़कते हैं; वे वृत्रों का वध करते, 
दुर्गों को विदीर्णा करते और शजन्रुओं को पराजित करते हैं” । वे शत्रुओं को तितर- 
बितर करके उन पर विजय हासिल करते हैं? । बड़े या छोटे किसी भी युद्ध में कोई 
भी उन्हें नीचा नहों दिखा सकता? । युद्ध में उन्हें पुकारा जाता है'? और वे युद्ध में 
भूरिश: प्रशंसित होनेवाले पुरोहित हैं? । 
इन्द्र के साथी और सहायक होने के नाते बृहस्पति को इन्द्र!” के साथ 


|. अपः सिबसन्त्स्त्र१ रप्नतीतों बृहस्पतिह॑न्त्यमित्र॑म॒क्रंः । ऋ० 6.73.3. 
2. बृहस्पतिरुतस सू्थ गाम॒र् विंवेदस्तनयब्निव यो: । ऋ० 0.67.5. 
दे० 0.68,9. पृ० 262. 

3. दे० 0,68.4. तथा 9. ए० 266, 
4. दें० 0.67.8. ऊपर 
5 दे० 2.24.3. पघू० 268 4.50.4. ए० 26व. 
6. यो नन्व्वान्यन॑मन्न्योजसो ताद॑दअन्युना शम्बंराणि वि। 

प्राच्यवयदच्युता बह्मणस्पतिरा चार्विशद्‌ वसुमन्त वि पर्वेतम्‌ ॥ ऋ० 2.24.2. 
7, यो अद्विमिर्॑थमजा ऋतावा बृहस्पतिराज्विरसो हविः्मान । 

द्िबहज्मा प्राधर्मंसत्‌ पिता न आ रोदसी वृषभो रोर॑वीति ॥ ऋ० 6.73.] 

प्नन्‌ वन्नाणि वि पुरों दर्दरीति जयल्‍्छन्रैर मित्रान्‌ पृत्सु साहन्‌। ऋ० 6.73.2 
8. दे० 0.03.4. ए० 265 

नास्‍्य॑ वर्ता न तरुता महाघने नाभें अस्ति वज्धिणः | ऋ० .50.8. 
9. अनानदो बृब॒भो जग्तिराहवे निष्टप्ता शत्रु एतनासु सासहिः । 

असि स॒त्य ऋणया बंह्मगस्पत उग्रस्थ चिद्‌ दय्िता वींकहर्तिंग: ॥ ऋ० 2,23.,. 
।0. भरेंषु हृब्यों नमंसोपस्यः | ऋ० 2.23.9. 
||. दे० 2.24.9. ए० 262., 2.23.8. एृ० 265.,.... 2.24,2. ऊपर. 
|2. इन्द्रश्व सोमें पिबतं बहस्पते । ऋ० 4.50.0. 

बृहस्पत इन्द्र वर्धत नः | ऋ० 4.50.]. 
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बृहस्पति शब्द के स्वर से ज्ञात होता है कि यह एक अनियत समास है। पूर्व-पद 
संभवतः--अस्‌ में अन्त होनेवाला नपुंसक शब्द था। कितु उसके समकालीन ब्रह्म- 
णस्पति रूप से--जोकि उसी की एक प्रकार से व्याख्या है--सूचित होता है कि 
ऋग्वेदीय कवि इसे बृहप्रातिपदिक के षष्ठी का रूप समभते थे । स्मरण रहे कि 
बृह शब्द की निष्पत्ति उसी धातु से हुई है जिससे कि ब्रह्मन्‌ की । 

उपर्यक्त बातें इस विचार को उभारती हैं कि बृहस्पति मूलतः अ्रग्नि के ही 
एक पक्ष थे और वे भक्ति के अधिष्ठाता दिव्य पुरोहित थे। श्रग्नि का यह पक्ष 
(पति के साथ बने हुए भ्रग्नि के अन्य विशेषरणों से भिन्न जैसेकि विशां पति, गृह- 
पति, सदस्पति) ऋग्वेदीय युग के आरम्भकाल में अपने निजी रूप को पा चुका था, 
यद्यपि इसका अग्नि से संबन्ध अ्रव भी पूर्णतः विच्छिन्न नहीं हो पाया था ! लॉग्लुई, 
एच० एच० विल्सन और मैक्‍्समूलर बृहस्पति को श्रग्नि का एक रूप मानने में सह- 
मत हैं। रॉथ के मत में बृहस्पति यज्ञ-देव एवं भक्ति-शक्ति के सीधे मानवीकरण 
है। केज़ी और ओल्डनबेग के अनुसार ये पौरोहित्य कार्य के भावात्मक रूप 
(40७४४४८४०॥) हैं, और इन्होंने पूर्ववर्ती देवताओं के कार्यों को नियमित एवं सुव्य- 
वस्थित किया है। वेबर का कहना है कि बृहस्पति इन्द्र के पुरोहितों द्वारा कल्पित 
एक भावात्मक देव हैं। हापकिन्स वेवर का अनुगमन करते हैं। अन्त में, हिले- 
ब्राण्ड्ट्‌ उन्हें वनस्पतियों का अधिष्ठाता श्र चन्द्रमा का मानवीकरण बताते हैं 
जो मुख्यतः उस ज्योतिष्पुञ् के ज्वालामय पक्ष का प्रतिरूप है। 

दिव्य ब्रह्मा नामक पुरोहित के रूप में बृहस्पति हिन्दू देव-मयी के प्रमुख 
देवता ब्रह्मा के पुर्वरूप जान पड़ते हैं। इसी समय में ब्रह्म शब्द का नपुंसक रूप 
वेदान्त दर्शन के ब्रह्म में पह्लवित हुआ दीख पड़ता है । 


सोम ($ 37 )-- 


सोम-याग वैदिक कमंकाण्ड का प्रमग्मुख भ्रद्भ है; फलतः सोम ऋग्वेद के सबसे 
महान्‌ देवों में से एक हैं । नवम मराडल के सारे ही ।7+ सुक्त एवं अन्य मण्डलों में 
भी छः: सूक्त सोम के निमित्त कहे गये हैं। चार या पांच युक्तों में अंशत: सोम का 
स्तवन हुआ है, और इन्द्र, अग्नि, पूषा या रुद्र के साथ देवता-युग्म के रूप में भी 
इनका छ: अन्य सुक्तों में कीत॑न हुआ है। और समस्त रूप में सोम का नाम ऋग्वेद 
में सकड़ों बार श्राया है। प्रयोगाधिक्य की दृष्टि से सोम का ऋग्वेद के देवों में 
तृतीय स्थान पड़ता है। सोम का मानवीय विग्रह इन्द्र और वरुण की अपेक्षा बहुत 
कम विकसित हो पाया है; क्योंकि सोम को विग्रहवान्‌ वनाकर देखनेवाले कवियों 
के समक्ष सोम का वनस्पति रूप सदेव उभरा रहता था। फलत: सोम के मानवीय 
विग्नह या उनके मानवीय कार्यों के विषय में बहुत ही स्वल्प उल्लेख हो पाया है। 
शौर्य के प्रश्नृत कार्य, जो उनमें निक्षिप्त हुए मिलते हैं, या तो फीके रह गये हैं-- 
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क्योंकि वे कार्य प्राय: सभी देवों में निष्ठ हैं--श्रथवा वे गौणा रूप से सोम में आ्राक्षिप्त 
हो पाये हैं । श्रन्य देवताश्रों की भांति सोम या इन्दु नाम से यज्ञ में उनका आह्वान 
किया गया है, जिससे कि बहि पर बेठकर वे हृविष्‌ को स्वीकार करें। नवम 
मण्डल में प्रधानतया स्थूल सोम का ग्रुणगान किया गया है-पाषाणों द्वारा 
इसका सवन किया जाता है; तदुपरान्त इसे ऊनी छलनी में से छानकर दारु-पात्रों 
में इकट्ठा किया जाता है जहां से इसे देवताओं के लिए बहि पर पेय रूप में पेश 
किया जाता है, इसे अ्रग्नि में भी डालते हैं' अ्रथवा पुरोहित लोग इसे पीते हैं; 
सोम से संवन्ध रखनेवाली इन प्रक्रियाश्रों का वर्गन विविध कल्पनाओं से समा- 
चित होते-होते समृद्ध बन गया है और इसके संबन्ध में की गई कुछ प्रकल्पनाएं 
ग्रनेक स्थलों पर एकान्ततः रहस्यमय बन गई हैं । 

सोमगाथा के आधा रभ्ूत तत्त्व हैं:--पाथिव सोम-लता और इससे निकाला 
हुआ मादक स्राव । फलत: सोम संवन्धी गाथाओ्रों को समभने के लिए सोमलता 
का तथा सोमस्राव का संक्षिप्त प्रक्रिया के साथ विवरण देना उपयोगी होगा । सोम- 
लता के पेष्य अंश को अंशु कहते हैं । ये अंशु जब फल जाते हैं तब इनमें से 
स्राव टपकता है जैसे कि गौश्रों के. स्तनों से दूध! । डंठल से अलग समस्त सोम- 
लता को संभवतः अ्रन्धस्‌ कहते हैं? | यह स्वर्ग से आई है* और ब्येन के द्वारा 
लाई गई है” । सोम पद का व्यवहार द्रव के लिए भी होता है और इसे इन्दु देव 





2 | 


।. तत्‌ तें भद्र यत्‌ समिडुः स्त्रे दमे सोमाहुतो जरंसे रलयत्तमः । 
दधासि रले द्वविणं च दाशुषेजम सब्ये मा रिषरामा वर्य तवे ॥ ऋ० .04,4. 


५2 


प्राय तबसें भरध्वे गिरें दिवो अरतये पृथिव्या:। 
यो विखेंबामरस्ट्तानामुपस्थें वेश्वानरो वादे जाग्रवद्धिं:॥ ऋ० 7.5.. 
उक्षान्नाय वशान्नाय सोमप्ृष्ठाव वेधसें । स्तोमें्विधेमास्ये । ऋ० 8.43.. 
2, प्र प्यायस्व च्र स्यन्द्स्व सोम विशेभिरंशुमिः ॥ देवेभ्य उत्तम हविः । ऋ० 9.67.28. 
3. यदापीतासो अंशवों गावों न दुढ़ अरधभिः । 
यद्‌ वा वाणीरनूषत प्र देवयन्तो अश्विन ॥ ऋ० 8.9.9. 
4. यो विश्वान्यमि ध्॒ता सोम॑स्य मदे अन्धंसः । इन्द्रों देवेषु चेतेति | ऋ० 8,32.28. 
ते अद्वयो दशयन्त्रास आशवब तेष।माधानं पर्यति हयेतम्‌ । 
त ऊ सुतस्थ सोम्यस्थान्वेसो5शोः पीयूर्ष प्रथमस्य भेजिरे ॥ ऋ० 0.94.8. 
5. डचा तें जातमन्धंसो दिविषद्धम्या दंदे । उम्र॑ शर्म महि श्रवः । ऋ० 9.6].]0. 
6. रघुः इयेनः पतयदन्धों अच्छा युवां कविदीदयद्‌ गोषु गच्छनू । ऋ० 5.45.9. 
मन्दृस्य॑ रूप विविदुर्मनीषिणः इ्येनो यदन्‍्धो अभरत्परावतः । 
ते म॑जेयन्त स॒बृर्ध नदीप्वोँ उशन्तमंझु परियन्तमृग्मियंस्‌ ॥ ऋ० 9.68.6. 
य॑तें इथेनश्रारुमवु्॒कं पदाभरदरुणं मानमन्धंसः | ऋ० 0.44.5. 
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से पृथक्‌ किया गया है! । द्रव को सोम (सोम नाम पौधे का भी है) अथवा केवल 
रस भी कहते हैं। एक सूक्त” में द्रव को पितु (पेय) की संज्ञा मिली है; और इसे 
मद (मादक पेय) भी कहा गया है। सोम का उल्लेख श्रन्न के साथ भी बहुत बार 
आया है? । मधु शब्द, जो अधश्विनों के संबन्ध में शहद का बोधक है, अपने साधा- 
रण “मीठा पेय' इस अ्रथ में न केवल पयस्‌ और बृत के लिए, अपितु सोम रस के 
लिए भी प्रयुक्त हुआ है? । गाथेय मधु अमृत-रूपी सोम का पर्याय द्रव है। ठीक 
इसके विपरीत अमृत शब्द का प्रयोग भ्रनेक बार साधारण सोम के लिए हुआना है 
पिसे हुए सोम स्वराट्‌ ग्रमृत हैं? । एक अन्य पद सोम्य मधु' का प्रयोग भी यत्र-तत्र 
आता है” । आलंकारिक शब्दों में सोम को पीयूष" दुग्ध*, लता की ऊमि? ० 





तब त्य इंन्दों अन्धसो देवा मधोव्यश्षते । 

पर्वमानस्य मरुतः । ऋ० 9.8.3. 

ते वो विं न द्रषर्द देवमन्ध॑स इन्दुं प्रोथ॑न्त प्रवपन्तमर्णवम्‌ । 

आसा वह न शोचिषा विरप्शिनं महित्रतं न सरज॑न्त मध्यन: ॥ ऋ० 0.5.3. 
पितु नु स्तोंष॑ महो घ॒र्माणं तविषीम्‌। 

यस्य॑ त्रितो व्योजसा व॒त्र विप॑नेमर्दयत्‌ ॥ ऋ० .87. 

यहंघिषे प्रदिवि चार्वज्ने दिवेदिवे पीतिमिद॑स्थ वक्षि । ऋ० 7.98,2 

अन्न युज्यंं समुक्षितं तस्योहे प्रद्ववा पिन । ऋ० 8.4.2 

एष वे सोमो राजा देवानामन्न॑ यज्न्द्रमा | शत० बा० .6.4.5. 
अध्वर्युमिः प्रय॑त मध्यों अग्नमिन्द्रों मदाय प्रति घ्पिबंध्ये | ऋ० 4.27.5. 
इन्द्र।य गाव आशिए दुदुद्ढे वच्चिणि मु । ऋ० 8.69.6 

नू चित्नु वायोरसतं विद॑स्थेत्‌ । ऋ० 6.37.3. 

हिर॑ण्यदन्तं शुर्चिवर्णमारात्‌ क्षेत्र।दपश्यमायुधा मिर्मानम्‌ । 

ददानों अस्मा अरूते विएक्वत्कि मार्मनिन्द्राः कृण्वन्ननुक्थाः ॥ ऋ० 8.2,8 
श्वान्ना स्थ बृत्रतुरो राधोंगूर्ताउस्त्तस्थ पत्नी: । 

ता देवीरदेवत्रेम॑ यज्ञ नय॒तोप॑हूताः सोम॑स्य पिबत ॥ वा० सं० 6.34. 

तद्‌ यत्तदमृत सोमः सः । शत० ब्रा० 9.8..8. 

सोमो राजाउस्वं सुतः | वा सं० 9.72, 

तू्ये ययो मरना सोम्येनोत श्रवों विविदे इयेनों अन्न । ऋ० 4.26.5. 
राजाभवन्मधुनः सोम्यस्य । ऋ० 6.20.3. 

दे० 3.48.2. प्ृ० 32. 

अंशोः पर्यसा मदिरो न जाग्॑विरच्छा कोश मघइचुत्तम्‌ | ऋ० 9.07.2 
स म॑त्सरः पत्सु वन्वन्नवातः स॒हस्नरेता अभि वाज॑मर्ष । 

इन्द्रयिन्दो पवेमानों मनी ५ शो रूरमिंमीरय गा इंषण्यन्‌ ॥ ऋ० 9.96.8. 


ही 
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या मधु-रस भी? कहा गया है। सोम के लिए सबसे अ्रधिक प्रयोग में श्राने वाला 
आलंकारिक शब्द 'इन्दु! (चमकने वाला बूंद) है। एक दूसरा शब्द द्रप्स' 
है, जिसका प्रयोग अपेक्षाकृत कम बार हुआ है। सोम-सवन के वर्णन में साधा- 
रणतया &/षुत्र्‌ अ्रभिषवे' धातु का प्रयोग किया गया है?; इसके लिए अनेक बार 
*दुह धातु का प्रयोग भी मिलता है? । यह रस मादक और मधुमत्‌ है* | मधुमत्‌ 
पद का स्वारसिक अर्थ है 'मीठा', कितु सोम के लिए प्रयुक्त होने पर यह “मधु- 
मिश्रित' सोम का बोधक बन जाता है। सोम और मधु के मिश्रण के संकेत कई 
मन्त्रों में आते हैं? । पेषण करने के उपरांत बहने वाले सोम-रस की उपमा जल- 
स्रोत की ऊमियों से दी गई है? और इसे सीधे ऊमि” या मधूमि* भी कहा गया 
है । दारु-पात्रों में एकत्र हुए सोम-रस को श्रणंव (समुद्र) कहा गया है? । और 
अनेक बार उसे समुद्र कहकर भी पुकारा गया है?" । दिव्य सोम का उत्स” यह 


।. मध्वों रस सगभस्तिर्गिरिष्ठी चनिर्चद॒द्‌ दुदुहे शक्रमंशुः । ऋ० 8.43.4 
2. असब्यं शुमंदायाउप्सु दक्षों गिरिष्ठाः । इयेनो न योनिमासंदत्‌ ॥ ऋ० 9.62.4 
3. यदीं सोमः प॒णतिं दग्धो अंशुः । ऋ० 3.36.6 

समुद्रेण सिन्ध॑वों यादमाना इन्द्राय सोम सुघुतं भरन्तः । 

अंशु दुहन्ति हस्तिनों भरित्रे म॑ध्वः पुनन्ति धार॑या पवित्रैं: ॥ ऋ० 3.36.7. 
4. अंशोः स॒तं पांयय मत्सरस्य । ऋ० .28.3 

पष। विष्णस्त्रीणि सरोसि धावन्‌ वृन्नह्ण मदिरमंशुमस्मे । ऋ० 6.7.] 

प्र इयेनो न मदिरमंशुमस्मे शिरों दासस्य नमुचेमंथायन ॥ ऋ० 6.20.6. 

रसाय्यः पयंसा पिन्वमान इरयन्नेषि मधुमन्तमंशुम्‌ | ऋ० 9.97.4. 
5. मधोर्घारामनुक्षर तीच: सघस्थमासंदः । चारु ऋताय पीतयें ॥ ऋ० 9.7.8. 
प्॑स्व सोम क्रतविज्ञ उक्थ्योड्व्यो बारे परिं धाव मर्डु प्रियस्‌ । 
जहि विश्वान्‌ रक्षस इन्दो अतन्रिणों बहह्व॑देस विद्थें सुवीरा: ॥ ऋ० 9.86.48 
अध धारया मर्ध्वा प्रचानस्तिरो रोम पवते भद्दि दुग्ध: । 
इन्दुरिन्द्रस्थ सख्य जैषाणो देवो देवस्य॑ मत्सरो मर्दाय ॥ ऋ० 9.97.. 
अर्सर्जि वाजी तिरः पवितश्रमिन्द्रय सोमः सहखंघारः ॥ ऋ० 9.09.9. 
अजनन्‍्त्यनं मध्वों रसेनेन्द्राय बृष्ण इन्दुं मदांय ॥ ऋ० 9.09.20. 
सिन्धोंरिवोमिं: पव॑सानो अषैसि । ऋ० 9.80.5. 
ऊर्मियस्तें पवित्र आ देंबावीः पर्यक्षरत्‌ । सीदन्नतस्य योनिमा ॥ ऋ० 9.64.], 
का सिंजस्व जहरे मध्व॑ ऊर्मि त्व॑ राजासि ग्रदिवः सुतानाम्‌ ॥ ऋ० 3.47.. 
दे० 0.5.3. पृ० 272. 
उक्षा समुद्रो अरुषः सुपर्णः पूर्वस्य योर्नि पितुरा विंवेश । ऋ० 5.47.3 
केतुं कुण्वन्‌ दिवस्पारि विश्वां रूपाभ्यर्षसि। समुद्रः सॉम पिन्वसे ॥ ऋ० 9.64.8. 
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नाम भी आता है; यह उत्स गौग्नों के परम पद में विराजित है'; इसे गौओों में 
स्थापित किया गया है और दश रश्मियों द्वारा नियमित किया गया है? । स्थान- 
स्थान पर इसे विष्णु के परम पद में पाया जाने वाला “मधु-उत्स' भी बताया 
गया है? । 

सोमलता, सोमरस एवं सोमदेवता का रंग बश्रु, अरुण और इससे भी 
ग्रधिक बार हरित बताया गया है। इस प्रकार सोम एक अरुण वनस्पति की 
टहनी है । यह अरुण दूध वाला अंकुर है” । हरित अंकुर को पीसा जाता है* 
सोमलता का रंग अरुण है”; और कमंकाण्ड में सोम-क्रय के लिए दी जाने 
वाली गौ का लोहित या भूरी होना आवश्यक है; क्योंकि सोम का अपना रंग 
वही है? । 

सोम के वर्णन में आता है कि हाथों से इसे पवित्र करते हैं", दश अैगुलियों 
से!? या आलंकारिक भाषा में, दश युवतियों से, जोकि विवस्वान्‌ की बहनें या 
पुत्रियाँ हैं! । इसी प्रकार त्रित की युवतियों के विषय में कहा गया है कि वे बचश्नु 
(सोम) को द्रप्स-रूप में इन्द्र के पीने के लिए उकसाती हैं? । सोम के विषय में यह 





]. उत्स आसां परमे सघस्थ ऋत्तस्य पथा सरमा विद॒द्गाः॥ ऋ० 5.45.8. 
अये दावा पृथिवी विष्कंभायदर्य रथंमयुनक्‌ सप्तरश्मिम्‌ । 
अय॑ गोषु शच्यां पक्रमन्तः सोमों दाधार दशयन्त्रमुत्संम्‌ ॥ ऋ० 6.44.24 
विष्णों: पदे परमे मध्च उर्त्सः | ऋ० .54.5 
वुक्षस्य शाखामरुणस्य बप्संतस्ते सूभर्वा बृषभाः प्रेमराविषु: ॥ ऋ० 0.94.3. 
अध्वर्यवो 5रुणं दुग्धमंझु जुहोतन वृषभाय क्षितीनाम्‌ । ऋ० 7.98.]. 
. परे सुवानो हरिरंशुः पवित्रे रथो न स॑र्जि सनये हियानः । ऋ० 9.92.], 
स यान्यरुण पुथ्पाणि फाल्गुनानि तान्यभिषुणुयादेषवे सोमस्य न्यड्लो 
य दरुण पुष्पाणि फाल्गुनानि । शत० 4.5.0.2 
8. अरुणया पिद्ञाक्ष्या क्रीणात्येतद्वे सोमस्य रूपम्‌ । ते० सं० 6..6.7 
सा या बश्नुः पिन्नक्षी । सा सोसक्रयण्यथ या रोहिणी सा वाज्ैन्नी | शत० 3.3..4. 
9. पर्वमान मह्यर्णों वि धांवसि सूरो न चित्रो अव्ययानि पच्यंया । 
गर्भस्ति पूतो नृभिरद्रिंभिः सुतो महे वाजाय धन्यांय धन्वसि ॥ ऋ० 9.86.34 
0. म॒जनित त्वा दश क्षिपों हिन्वन्ति स्॒॒॑त घीतय:ः । अनु विप्रा अमादिषु: ॥ ऋ० 9.8.4. 
एतम व्यं दश क्षिपों म॒जन्ति स॒प्त धीतय॑ः । स्वायर्थ मदिन्तमम्‌ ॥ ऋ० 9,5.8 
||. तमीमण्वीं: समर्य जा गृ*णन्ति योषणोद्श । स्वसारः पायें दिवि ॥ ऋ० 9..7 
यमत्यमिव वाजिने मजन्ति योषणो दश। । बने क्रीढन्तमत्यविम्‌ ॥ ऋ० 9.6.5 
नप्ती सियोविवस्व॑तः शुओ न मांमजे युवा । गाः कुंण्वानोन निर्णिजस्‌ ॥ ऋ० 9.4.5 
2. भादीं त्रितस्थ योष॑णो हारें हिन्वन्त्यद्विंसिः । इन्दमिन्द्राय पीतयें ॥ ऋ० 9.32.2 
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भी उल्लेख मिलता है कि वह सुर्य-दुहिता के द्वारा लाया या पीसा गया है? । 
कभी-कभी इसे स्तुति द्वारा पवित्र हुआ भी बताया गया है? । सोम-सवन करने 
वाला पुरोहित भअ्रध्वयु है? । 

सोम-अ्ंकुर को पाषाण या पाषाणों* द्वारा पीसा जाता हैः । सोम-रस 
निकालने के लिए लता को कुचला जाता है? | पाषाण द्वारा इसके छिलके को 
अलग करते हैं" । पाषाणों को चर्म पर रखा जाता है, क्‍योंकि कहा गया है कि 
ये पाषाण सोम को गौ के चरम पर चबाते हैं * । वे वेदि पर रखे होते हैं” । यह 
ढंग उत्तरकालीन कमंकारड के ढंग से भिन्न है। इन पाषारों को हाथों या भुजाओं 
से पकड़ते हैं!" । दोनों भुजाएं और दश अँगुलियाँ पाषाण को काम में जोड़ती हैं' ' । 
अतः कहा गया है कि पाषाणों का नियमन दश रश्वमियों के द्वारा होता है??। 








एत॑ त्रितस्य योष॑णो हारे हिन्वन्त्यद्विंमिः। इन्दुमिन्द्रांय पीतयें ॥ ऋ० 9.38.2. 
|. पुनातिं ते परिख॒तं सोम॑ सूर्यस्य दुहिता | वारेंण शर्शवता तना॥ ऋ० 9..6. 
अर॑ममाणो अत्येंति गा अभि सूर्येस्य प्रिय दुद्तु स्तिरो रवम्‌। 
अन्वस्मे जोर्षमभर द्विने गुसः से हयीसिः स्वसृमिः क्षेति जामिमिं:॥ ऋ० 9.72.3. 
पर्जन्यबृद्ध महिष॑ त॑ सूर्थस्य दुहिताभ॑रत्‌ । 
त॑ ग॑न्धर्वा प्त्यंग्रग्णन्‌ त॑ सोमे रसमाद॑धुरिन्द्रयिन्दों परि' खब ॥ ऋ० 9.3.3. 
2. एपस्य सोमों मतिभिं: पुनानें5त्योन वाजी तरतीदरातीः । 
पयो न दुग्ध मर्दिते रिपिरमुर्विव गातुः सुयमों न वोछ॒हा ॥ ऋ० 9.96.5. 
पव॑स्त्र सोम मर्धुमों ऋतावा5पो वर्सानो अधि सानो अच्यें । 
अव द्रोणानि घुतवान्ति सीद मदिन्तमों मत्सर ईन्द्रपानं: ॥ ऋ० 9.96.3. 
पनानो ब्रह्मणाहर इन्द्रयिन्दों परें खब। ऋ० 9.3.5. 
अध्वर्यों द्रावयात्व सोममिन्द्रं: पिपासति | ऋ० 8.4.. 
आ सोम सुवानो अद्विभिस्तिरों वाराण्यव्ययां। 
जनो न पुरि चम्वॉर्विशदरिः सदो वनेंषु दधिषे॥ ऋ० 9.07.0 
ग्रार्व्णा तुन्नो अ्भि्टतः पवित्रें सोम गच्छसि। दध॑त्स्तोत्रे सवीर्यम्‌॥ ऋ० 9.67.9. 
सोम मन्‍्यते पपिवान्यत्सपिंपन्त्योषधिम्‌ । ऋ० 0.85.3. 
यत्ते त्वचे विभिदुर्यश्य योनिंम्‌ | ते० ब्रा० 3.7.3.. 
अद्व॑यस्त्वा बप्सति गोरचिं त्वच्य+प्सुत्वाहस्तैंदुदुहुमंनीषिणं:ः ऋ० 9.79.4. 
बदन ग्रावाव वेदिं शज्नियाते यस्य॑ जीरम॑ध्वर्यवेश्वरन्ति । ऋ० 5.3.2, 
सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नावों । ऋ० 7.22.]. दे० 9.79.4. ऊपर । 
गहाण आवांणी सुकृतों वीर हस्त आ तें देवा यज्ञियांशमंगुः | अथ० ..0. 
||. दशक्षिपों युझते बाहू अद्रिं सोम॑स्थ या श॑मितार सुहस्ता। ऋ० 5.43.4. 
|2. ते अर्द्ययों दर्शयन्त्रास आशवस्तेषामाधानं पर्येति हर्यतम्‌ | ऋ० 0.94.8. 
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क्योंकि उनके इस काम को 'जोतना” बताया गया है; अ्रत: उनकी तुलना अशवों से 
की गई है? । सवन-पाषाण का व्यावहारिक नाम श्रद्धि (जो साधारणत: «सु 
धातु के साथ प्रयुक्त होता है) या ग्रावा, जो साधारणत: वद्‌ या इसके समानार्थक 
धातुश्रों के साथ प्रयुक्त होता है और इस प्रकार विग्रहवत्त्त की दिशा में इसका 
अद्वि की अपेक्षा अधिक रुभान है। दोनों शब्द प्रायः एकवचन या वहुवचन में 
आते हैं, द्विवचन में कभी नहीं । पाषाणों को अइन*, भरित्र*, पव॑त* और पर्वता 
अद्रय:” भी कहा गया है । पाषाणों द्वारा सोम-सवन करना ऋग्वेद काल की प्रथा 
थी । कितु उलूखल के द्वारा सोम पीसना भी--जिसका कि कमंकारड के ग्रन्थों में 
विधान किया गया है--ऋग्वेद काल में चालू था"; और क्योंकि यह ढंग पारसियों 
में भी मिलता है भ्रतः प्रतीत होता है कि संभवत: भारत-ईरानी काल में भी इसका 
चलन होता रहा हो । 

पीसने पर रिसी हुई बूँदें अवि के बालों से बनी छलनी में से छानी जाती 
हैं" । छानने से सोम की अशुद्धि या रेशे प्रथक हो जाते हैं और शुद्ध होने पर ही 
सोम देवताश्रों का भोज्य बन पाता है? । इस छलनी के अनेक नाम पड़ गए हैं, 
जैसे : त्वचू, रोमन, वार, पवित्र या सानु । ये सभी नाम अवि शब्द से बने विशे- 
षण के साथ अथवा उसके बिना भी प्रयुक्त हुए मिलते हैं। स्वयं श्रवि शब्द का 
भी आलंकारिक रूप से इस भ्र्थ में प्रयोग हुआ है । छलनी में से छनते हुए सोम 
को पवमान या पुनान («/पू) कहा गया है । अधिक व्यापक &/मृज्‌ धातु का प्रयोग 
न केवल सोम-शोधन के लिए, अपितु उसके साथ जल और दूध के मिश्रण के 





|. उद्मा इंव प्रवहन्तः समाय॑मुः साक॑ युक्ता वृर्षणो बिश्रतों घुरः । 
यच्छव॒सन्तों जग्रसाना अराविषुः श्वण्व एंपां प्रोथथो अवैतामिव ॥ ऋ० 0.94.6. 
नृमिर्धघतः सुतो अश्वे रव्यो वारेः परिपृतः । अश्वों न निक्तो नदीषु ॥ ऋ० 8.2.2. 
दे० 3.36.7. पृ० 273 
इम॑ नर पर्वेतास्तुभ्यमापः समिन्द्र गोमि मंछुमन्तमक्रनू। ऋ० 3.35.3. 
यदद्व॑यः पर्वताः साक्रमाशवः छछोक॑ घोष॑ भरथेन्द्रांय सोमिर्न: । ऋ० 0.04.. 
यत्र आवा पथुबुन्न ऊर्ध्वों भव॑ति सोत॑वे । 
डल्ख॑लसुतानामवेदिंन्द जल्युलः ॥ ऋ० .28.]-4 तक 
7. परीतो वायवे सुतं गिर इन्द्राय मत्सरम्‌ । 
अब्यो वारेंबुसिज्चत ॥ ऋ० 9.63.0. 
एते सोमाः पवमानास इन्हें र्था इव प्रययुः साति मच्छ । 
सताः पविन्रमति यन्त्यव्य हित्वी वात्रें हरितों वश्मिच्छ ॥ ऋ० 9.69.9 
8. प्र राजा वा्चे जनयन्नसिष्यददपो वसानो अभि गो इयक्षति । 
ग॒भ्णाति रिप्रमविरस्य॒ तान्वां शद्धों ढेवानामुप याति निष्कृतम्‌ ॥ ऋ० 9.78 ।. 


9 ए ००० 


पुथिवोस्थानीय देवता--सोम 277 





लक" *"२25४३०७-. * पहटमआात,. रन्‍»»त- 'पम७. "सका, परामणक०- +-603:338.- “मन - -अनक१ ०-अआममजप "न पलला "पर«»ौता. "कमल (0 अमन्‍काज++ पा. 


लिए भी आया है!। अमिश्चित सोम-रस को कभी-कभी शुद्ध, कितु अपेक्षाकृत 
अधिक बार शुक्र या शुचि बताया गया है? । इस अमिश्चित सोम को केवल वायु 
और इन्द्र के लिए देते हैं। शुचिपा' विशेषण वायु का अ्रपना है। यह वर्णन पर- 
वर्ती कर्मकाण्ड की प्रथा के साथ संगत है, जहां कि ग्रहों में वायु या इन्द्र-वायु के 
लिए शुचि सोम प्रदान किया जाता है, कितु मित्र-वरुण के लिए इसे दूध में और 
अ्श्विनों के लिए मधु में मिला कर देते हैं । 

छलनी में से निकलकर सोम कलश या द्वोण में एकत्र होता है? । सोम- 
धाराएं दारु-पात्र में महिषों की भांति पड़ती हैं? | यह देवता दारू-पात्र में विरा- 
जने के लिए पक्षियों की भांति उड़कर जाता है*; वृक्ष पर बेठे पक्षी की तरह 
हरित (सोम) चम्र्‌ में बैठ जाता है?” । काष्ठपात्र में सोम-रस को जल के साथ 
मिलाया जाता है। ऊंमि के साथ युक्त होने पर सोम-डंठल गिर जाता है” । जसे 
साँड गौग्नों के रेवड़ में, उसी प्रकार सोम काष्ठ-पात्र में प्रविष्ट होता है। वह 
जलों की गोद में जाता और साँड की तरह रांभता है। अपने को जलाबवृत 
करके इन्दु-कोश की परिक्रमा करता है? । कवि अपने हाथों उसे जल में दुहते 








|. हरिर्मित्रस्य सदनेषु सीदति मर्मुजानो5विभिः सिन्धुमिवृधा ॥ ऋ० 9.86.]]. 
2. इसमे त॑ इन्द्र सोम|[स्ती वा अस्मे सतास॑ः । शक्रा आशिरे याचन्ते ॥ ऋ० 8.2.0. 
अभि द्रोणानि ब॒श्रर्वः शुक्रा ऋतस्य घार॑या । बाज गोम॑न्तमक्षरन्‌ ॥ ऋ० 9.33.2. 
सुत पास्नें सता इमे झुचच॑यो यन्ति वीतय । सोमसो दृध्याशिरः ॥ ऋ० .5.8. 
जतं वा यः झुचीनां सह वा समाशिराम्‌ । एदु निम्न न रीयते ॥ ऋ० .30.2. 
3. अति वारान्परवरमानो असिय्यदत्कलशाँ अभि धावति । 
इन्द्रंस्य हार्याविशन ॥ ऋ० 9.60.3 
4. प्र सोमांसों विपश्चितो5पां न यन्त्यमयः । वनानि महिषा इव ॥ ऋ० 9.33. 
परिं सेव पशमान्ति होता राजा न स॒त्यः समितीरियानः । 
सोम॑ः पुनानः कलशों अयासीत्‌ सीर्दन्मुगो न मंहिषों वरनेंषु ॥ ऋ० 9.92.6. 
5. एप देवो अमर्त्यः पर्णवीरिव दीयति । अभि द्रोणान्यासद॑म्‌ ॥ ऋ० 9.3.]. 
6. नबाहभ्यों चोदितों धारया सतो3नुप्वन्ध पंवते सोम इन्द्र ते । 
आग्रा: क्रतन्‍्समजेरघ्चरे म॒तीर्वेन द्रषच्चस्वो३ रासंदद्धारिं: ॥ ऋ० 9.72.5. 
7. भरावीदेशुः सचमान ऊर्मिण। देवाव्ये१ मनुषे पिन्त्रति त्वचम्‌। 
दर्धाति गर्भमदिते रुपस्थ आ येन तोक॑ च तनये च घामहे ॥ ऋ० 9,74.5. 
8. वृषेंव यथा परिं कोशमर्पस्यपामपस्थे वृषभः कनिंक्र 
स इन्द्राय पवसे मत्स रिन्तमों यथा जेषम समिथे त्वोतयः ॥ ऋ० 9.70.5 
अपो वसानः परिं कोशमर्षतीन्दुर्हियानः सोतृमिः। 
जनयञ्ज्योतिर्मुदृनां अवीवश॒द गाः क्ृण्वानो न निर्णिजम ॥ ऋ० 9,07.26, 
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हैं'। ऊन में से छन जाने के बाद और काष्ठ-पात्र में क्रीडा करने के उपरांत उसे दश 
युवतियाँ शुद्ध करती हैं? । श्रनेक मन्त्रों में सोम का जल के साथ मिश्रित होना दिखाया 
गया है?। सोम की बूंदें स्रोतों में प्रकाश फैलाती हैं' । जल-मिश्रण के” सूचक 
४मृज्‌ धातु के अतिरिक्त शुद्धचर्थंक /आ्रा-धाव्‌ धातु का भी प्रयोग इस अथ्थ॑ में 
हुआ है" । सोम तेयार करने की प्रक्रिया में प्रथम सवन आता है; तदुपरान्त जल- 
मिश्रण; ठीक उसी तरह जैसे बाद के कर्मकाण्ड में सवन' कार्य आधावन!' के 
पूर्व आता है। पात्रों में सोम को दूध के साथ मिलाते* हैं; दूध इसे मीठा बना 
देता है? । श्रनेक मन्त्रों में जल तथा दूध दोनों के मिश्रण का वर्णन आता है । इस 
प्रकार कहा गया है कि सोम अपने को जल-वस्त्र से आवृत करता है, जल-स्रोत 
इसके पीछे-पीछे प्रवाहित होते हैं, जब वह गौओ्रों में अपने को छिपाने की कामना 
करता है!" । उसे पाषाणों से पीसा जाता है और जल में धोया जाता है; मानों 





4. दे० 9.79.4. पृ० 275. 

2. दे० 9.6.5. ए० 274. 

3. अप्सु वा मर्धमत्तम हरि हिन्वन्य्द्रिंभिः | इन्द्रविन्द्रय पीतयें ॥ ऋ० 9.30.5. 
त॑ हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं न॒दीएु वाजिनम्‌। इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ ऋ०9.53.4. 
राज समुद्रं नद्योई वि गाहते5पामूमें संचते सिन्धुषु श्रितः। 
अध्यस्थात्‌ सानु पव॑मानो अव्यय नार्भा प्रथिव्या घरुणों महो दिवः॥ ऋ० 9.86.8. 
अव्ये पुनान परि वार॑ ऊर्मिणा हरें नवन्ते अभि सप्त घेनरवः। 
अपामुपस्थे अध्यायर्रः कविमृतस्य योना महिबा अहेषत ॥ ऋ० 9.86.25. 

4. धर्ता दिवः पंवते कृत्यों रसो दक्षें देवानामनुमाद्यो नृभिः। 
हरिं: सुज़ानो अत्यो न सत्भिर्दथा पाजोंसि छृणुत्रे नदीप्वा ॥ ऋ० 976.. 

5. तमीं सजन्त्यायवों हरिं नदीषु वाजिनंम्‌। इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌॥ ऋ० 9.63.]7. 

6, सोत। हि सोममर्दिमि रेमेंनमप्सु. धावत । 
ग़व्या वस्त्रेव वासय॑न्त इच्नरो निर्धुक्षन्‌ वक्षणाभ्यः ॥ ऋ० 8..7. 

7. यस्‍्तें गभीरा सर्वनानि बृनत्रहन्त्सुनोत्या च घाव॑ति ॥ ऋ० 7.32.6. 

दे० 8.].]7. ऊपर 
या दम्पंती सर्मनसा सुनुत आ च॒ धावतः । देवासो नित्ययाशिरां ॥ ऋ० 8.37.5. 
इन्द्रॉय सोम॑म्तत्विजः सनोता च॑ घावत | अथ० 6.2.. 

8. पुनान कलशेष्वा वस्ताण्यरुषो हरि: । परि गव्यान्यच्यत ॥ ऋ० 9.8.6. 

9, त॑ ते यत्रे यथा गोमिः स्वादुमकर्म श्रीणन्तः। इन्द्र त्वास्मिन्सघमादें॥ ऋ० 8.2.3. 

[0. अर्धक्षतं प्रियं मध घारासतस्थ वेघसः अपो वसिष्ट स॒क्रतुः ॥ ऋ० 9.2.3. 
महान्ते त्वा महीरन्वापों अर्पन्ति सिन्ध॑वः । हु 
यद्वोभिवासयिष्यसे ॥ ऋ० 9.2.4. 
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उसे गव्य वस्त्र में ढक लिया जाता है। मनुष्य उसे डरणठल में से दुहते हैं! । 
ऋग्वेद में सोम की दोद्दी (मिश्रित रूप) के तीन रूप दीख पड़ते हैं?--- 
गवाशिर्‌, दध्याशिर और यवाशिर्‌। इस मिश्रण का आलंकारिक रूप से वस्त्र, 
वासस, अत्क या निशिज्‌?, इन शब्दों से वर्शन किया गया है। निशिज्‌ शब्द का 
प्रयोग छलनी के लिए भी आता है? । फलत: सोम को सौन्दर्य-संवलित बताया 
गया है? । घृत के साथ भी सोम-मिश्रण के कुछ उल्लेख मिलते हैं?; कितु घृत और 
जल के मिश्रण स्थायी आशिर नहीं हैं । 
कमेकाण्ड में एक आप्यायन नामक क्रिया का भी निर्देश आता है। श्राप्या- 
यन का अर्थ हैः अर्ध-सुत सोम-डरठलों को फिर से पानी में डालकर नर्म करके 
फुलाना। इस कर्म का आरम्भ मेत्रायणी संहिता” में मिलता है। आ-+-&/प्या 
धातु का ऋग्वेद में सोम के संबन्ध में प्रयोग हुआ है? । इस प्रसंग में यह सोम के 
तद्रप चन्द्रमा का संकेतक प्रतीत होता है कितु एक अन्य मन्त्र में इसका यज्ञ संबन्धी 
प्रयोग भी संभव है? । ऋग्वेद में सोम का समुद्र या नदी की भाँति 'पी' या 'पिन्च 





+. दे० 8..]7. एर० 278. 
तुभ्ये हिन्वानो वंसिष्ट गा अपोअधुक्षन्सीमविंभिरद्विंभिनर: । ऋ० 2.36.. 
तमुंते गावो नर आपों अद्विरिन्दुं समान्‌ पीतये समस्मे । ऋ० 6.40.2. 
त्वां सोम पवमान स्वाध्योडनु विप्रासो अम॒दन्नवस्यवः । 
त्वां सुपण आभंरद्‌ दिवस्परीन्दो विश्वभिर्मतिमिः परिष्कृतम्‌ ॥ ऋ० 9,86,24. 
दे० 9.86.25. ए० 278 
चमषच्छयरेनः शकनो विभ्वलव गोविन्दु्द्रप्स आयुधानि बिश्रत्‌ | 
अपामर्भि सचमानः समुद्र तरीयं घाम॑ महिषों विंवक्ति ॥ ऋ० 9.96.9 
2. यर्स्थ मा परुषाः शतसमुद्र्षयन्व्यक्षण: । 
अरश्वमेधस्य दानाः सोमाइव ज्याशिरः ॥ ऋ० 5.27.5. 
दे० 9.4.8. प्रृ० 274. 
4. रुवतिं भीमो बृंषभस्‍्त॑विष्यया श्र शिशानो हरिणी विचक्षणः । 
आ योनि सोमः सुकूंते निर्षीदृतिग॒व्ययी व्वग्मवति निर्णिगब्ययी ॥ ऋ० 9.70.7. 
5. अआुवंत्‌ ज्रितस्थ मर्ज्यों भुवदिन्द्रांय मत्सरः । सं रूपैर॑ज्यते हरि: ॥ ऋ० 9.34.4. 
प्र सोम॑स्य पव॑मानस्योर्मय इन्द्रंस्य यन्ति जठरें सपेशंसः | ऋ० 9.8.] 
अप सेघन्दरिता सोम सृय घ॒तं वसांनः पार यासि निर्णिजंम्‌ । ऋ० 9.82.2 
वसतीर्वरीभिः से|ममाप्य/ययन्ति । मे० सं० 4.5.8 
8. आ प्यांयस्व समेतुते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्‌ । भवा वाजस्य संगथे ॥ ऋ० .9.6. 
यत्‌ त्वा देव प्रपिबन्ति तत॒ आप्यायसे पुनः | ऋण० 0.88.5. 
9. दे० 9.3.4. के लिए .9.6. ऊपर । 
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करना भी कहा गया है! । 

ऋग्वेद के अनुसार सोम का सवन दिन में तीन बार किया जाता था। इस 
प्रकार ऋभुओं को सायं सवन में” और इन्द्र को माध्यंदिन सवन में?--जो एक- 
मात्र उन्हीं का है--न्यौता गया है जबकि प्रातः सवन इन्द्र का सबसे पहला 
प्रातराश है* 

सोम के आ्रावास (सधस्थ) का बहुधा उल्लेख मिलता है। कितु एक बार 
तीन आवासों का उल्लेख हुआ है, जहाँ वे पवित्र होकर वास करते हैं?; एक अन्य 

मन्त्र में उनके लिए त्रिषधस्थ विशेषण का प्रयोग मिलता है। ये तीनों आवास 

परवर्ती काल में सोमयाग में उपयुक्त तीन बड़े ह्॒दों के पूर्व रूप कह्टे जा सकते हैं*। 
कितु बेगेंन इन हदों को एकान्तत: गाथात्मक मानते हैं। कुछ इसी प्रकार की 
व्याख्या इन्द्र के द्वारा तीन हृदों के सोमपान की भी की जा सकती है” | त्रिपिष्ठ 
विशेषण सोम का अपना है। इस विशेषण का कम-से-कम एक वार सोम-रस के 
लिए भी प्रयोग आया है? । हो सकता है कि यह (जैसाकि सायणाचार्य का 
विचार है) तीनों सोम-मिश्रणों का बोधक रहा हो, ठीक वेसे ही जँसेकि अ्रग्नि 
का 'घृतपृष्ठ” विशेषण अग्नि में घृत डालने का बोधक है। 

सोम-रस के साथ जल-मिश्रण के आधार पर उत्पन्न हुए सोम-जल-संबन्ध 
की अभिव्यक्ति तीन प्रकार से की गई है। सोम के लिए स्रोत प्रवाहित होते हैं? । 





।. दे० 9:64.8. एृ० 273. 
प्र सॉम देववींतये सिन्धने पिप्ये अणेसा । ऋ० 9.07.2 
2. ते ननमस्मे ऋभत्रों वसूनि ततीयें अस्मिन्त्सवने दु्घात | ऋ० 4.33.] 
3. सोम सोमपते पिदेम॑ माध्यें दिन सबने चारू यत्तें । ऋ० 3.32. 
माध्यदिने सबने वज्रहस्त पिच रुदेभिः सगणः सुशिप्र । ऋ० 3.32.3. 
माध्यदिनस्य स्वनस्य बृत्रहन्ननेद्य पिवा सोम॑स्य वच्धिवः | ऋ० 8.37. 
4. इन्द्र पिब प्रतिकार्म सतस्य प्रातः सावस्तव हि पर्व पीतिः । ऋ० 0.2.] 
5. परि वारांण्यव्यया गोमिरज्ञानो अधषैति । 
ज्री षधस्था पुनानः कृणुते हारे: ॥ ऋ० 9.03.2. 
6. त्रयः कोशांसःश्रोतन्ति तिखश्चम्व१: सुपूर्णा:। समान अधि भार्मेन्‌ ॥ ऋ० 8.2.8. 
7. ज्ञी साकमिन्द्रो मनुंषः सरंसि स॒तं पिंबद्‌ वृत्रहत्याय सोमंस्‌ । ऋ० 5.29.7- 
ञ्री सरोसि मघवां सोम्यार्पाः। ऋ० 5.29.8. 
दें० 6.7.]. पृ० 273 
त्रीणि सरोसि एश्नयों दुद॒ढ्े वच्चिण मधु । उत्स कबन्धम॒द्रिणम्‌ ॥ ऋ० 8.7.40 
8. अभि त्रि पष्ठेः सवनेषु सोमें:। ऋ० 7.37. 
9. तुम्य वाता आशिग्रियस्तुम्य मषेन्ति सिन्चवः | सोम॑ वर्धन्ति ते महं: ॥ ऋ० 9.3.3 
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जल उनके विधानों का अनुगमन करते हैं' । वे स्रोतों के आगे-आगे प्रवाहित होते 
हैं? । वे स्रोतों के पति एवं सम्राट हैं?; वे पत्नियों के भर्ता हैं; वे समुद्रिय सम्राट 
एवं देवता हैं?; जल उनकी बहनें हैं? । जल-नेता होने के नाते सोम का वर्षा पर 
भी शासन है । वे जलों का आविर्भाव करते और द्यावा-पृथिवी पर उन्हें बरसाते 
हैं? । वे स्वर्ग से वृष्टि करते हैं? । स्वयं सोम-बिन्दुओं की कई बार वृष्टि से तुलना 
की गई है!" और कहा गया है कि सोम मधु-धारा के साथ बैसे ही प्रवाहित होते 
हैं जैसे पज॑न्य वर्षा के साथ!! । इसी प्रकार पवमान बिन्दु स्वर्ग से और वायु से 
पृथिवी की ओरोर प्रवाहित होते हैं! । कुछ अन्य मन्त्रों में दुह्या हुआ सोम वृष्टि का 





|. तब ब्रतमन्वापः सचन्ते । ऋ० 9.82.5. 
अग्ने सिन्धूनों पवमानों अर्पति । ऋ० 9.86.2, 
3. एवं रुक्मिमिरीयते वाजीशुश्रेमिं रंशुमिंः । पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥ ऋ० 9.5.5. 
राजा सिन्धूनां पत्रत पतिर्दिव ऋतस्य याति पथिम्रिः कनिंक्रदव्‌ । 
सहस्घारः परिषिच्यते हारें: पुनानो वार्च ज़नयन्रुपावसुः ॥ ऋ० 9.86.83. 
राजा सिन्धूनामवशिष्ट वास ऋतस्य नावमारुदद्रजिष्टाम्‌ । 
अप्सु द्वप्सो वाबथे इ्रेनजूतो दुह ई पिता दुह ईं पितुर्जाम्‌ु॥ ऋ० 9.89.2. 
4. स सूर्यस्य रश्मिभिः परिव्यत तन्‍्तु तन्व्रानस्त्रिन्नते यथा विदे । 
तर्यन्नतस्य॑ प्रशिषो नवीयसीः पतिजनीनामुर्प याति निष्कृतम्‌ ॥ ऋ० 9.86.32 
नुभियेमानो हर्यतों विंचक्षणो राजा देवः समद्वियः | ऋ० 9.07.6 
स्वसार आपों अभि गा उतासरन्‌ । ऋ० 9.82.83 
ईंशे यो वष्टेरित उखतियों वृषाउपां नेता य इत ऊतिऋग्मिर्यः | ऋ० 9.74.3. 
कण्वज्नपो वर्षयन्दामतेमामरोरा नों वरिवस्था पुनानः । ऋ० 9.96.3 
वष्टि दिवः परिख्रव नल पंथिव्या अधि । सहों नः सोम पत्सुधा;॥ ऋ० 9.8.8 
पवस्त्र वष्टिमा सुनो5पाम्र|र्मे दिवस्पारे | अयक्ष्मा ब्ृहतीरिष: ॥ ऋ० 9.49.] 
वृष्टि नो अर्प दिव्यां जिंगत्नुम्‌ | ऋ० 9.97.7 
अभियज्न बहयश इपस्पते दिदीहि देंवदेवयुः। वि कोई मध्यम युव॥ ऋ० 9.08.9. 
वर्टि दिवः पवस्व रीतिमर्पा जिन्‍वा गविश्ये घियः | ऋ० 9.08,0 
0. >ण्वे वष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शब्सिण: । चरन्ति विद्यतों दिवि ॥ 9.4.3 
प्रो स्‍्थ वह्निंः पथ्यभिरस्यथान्‌ दिवो न वृष्टिः पवेमानों अक्षाः । 
सहसखंधारो असदन्न्य१स्मे मातुरुपस्थे वन आ च सोर्मः ॥ ऋ० 9.89.. 
क्षा नें: सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌ | 
वृश्टिय्यावो रीत्यापः स्वविंद: ॥ ऋ० 9.06.9. 
]], अस्म्य॑मिन्दविन्द्रयुमध्वः पवस्व घारया। प्जन्यों वृष्टिमाँ इंव। ऋ० 9.2.9. 
|2. पर्वमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसक्षत । पृथिव्या अधि सानवि ॥ ऋ० 9.63.27. 
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बोधक प्रतीत होता है! । शतपथ ब्राह्मण?” में भ्रमृत का ताद्ृप्य जलों के साथ 
किया गया है। इसी ताद्रुप्य में ब्येन द्वारा मनुष्यों के पास सोम लाने की गाथा 
का जन्म निहित प्रतीत होता है। कितु साधारणतया प्रृथिवी पर श्रवतीरां 
होनेवाले दिव्य सोम को वृष्टि-मिश्रित माना गया है न कि वृष्टि से बिल- 
कुल अलग । 

जलों से कहा गया है कि वे मादक ऊमि को गतिमान्‌ बनावें, जो (ऊमि) कि 
इन्द्र का पेय है और आकाश में टंगा हुआ एक क्रप है? । सोम वह पेय है, जो 
जलों में बढ़ता है" । श्रतः वह जल-गर्भ है? । वह उनका शिशु है, क्‍योंकि सात 
बहनें माता के रूप में शिशु (सोम) के चारों ओर खड़ी रहती हैं, यह शिशु नव- 
जात है और जलों का गंधवे है? । जलों को प्रत्यक्षत: भी सोम की माता कहा 
गया है | सोम जलों या गौओं के मध्य आनन्द लेनेवाला युवक है” । 

जब सोम को पवित्र किया जाता है और जब वह कोशों या कलशों में 
गिरता है तब उससे एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि का पुनः 
पुनः संकेतन किया गया है। इसकी तुलना वर्षा की रिमफिम से की गई है? । 
कितु इन प्रकरणों की भाषा सामान्यतया गत्युक्तिपूर्ण बन गई है। उदाहररार्थ 
कहा गया है कि मधुर द्रप्स छलनी में से योद्धाओं की पंक्तियों की भांति प्रवाहित 


|. दे० 8.7.0. ए० 280, 
आव्मन्वन्नभभों दुह्यते घतं पयऋतस्य नाभिरमरत वि जायते । ऋ० 90.74.4. 
अप नपान्मधुमतीरपो द|ः । ऋ० 0.30.4. 
2. अमते वा आपः । शत७ ब्रा० ],8.4.5 
3. ते सेन्धवा मत्सरामन्द्रपानम।म प्र हेत य उभे इयति। 
मदच्युत मोशाने नभोजां परे त्रितन्तुं विचरन्तमुत्सम्‌॥ ऋ० 0.30.9 
4. दिवो नाके मधुजिह्ला असश्रतों वेना दुहन्त्यक्षण गिरिष्ठाम । 
अप्सु द्रप्स वाबुधानं समुद्र आ सिन्धोंरूमा मर्ुमन्त पवित्र आ॥ 9.85.]0, 
दे० 9.89.2. ए० 28]. 
5. महत्तसोमो महिपश्चकारायां यद्‌ गर्भोब्णीत देवानू | ऋ० 9.97.4. 
देवीराप ए वो गर्भ इत्यपां होष गर्भ: । शत० ब्रा० 4.4.5.2. 
6. सप्त स्वसारों अभि मातरः शिश्वुं नवें जज्ञान जेन्यें विपश्चितंम्‌। 
अपां ग॑न्धर्व दिव्य नचक्षंस सोम॑ विश्वस्थ भुवंनस्थ राजसे ॥ ऋ० 9.86.36. 
सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्व॑त्ते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवतन्नतम्‌ | ऋ० 0.3.5 
7. दे० 8.48.9. ए० शा 
ता अभि सन्‍्तमस्तृतत महे युव/नमाद॑धुः। इन्दुमिन्द्र तवंबते ॥ ऋ० 9,9.5. 
8. दें० 9.4.3. ए० 28. 
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होते हैं' । इस ध्वनि को अनेक गजंनार्थंक धातुग्रों (कन्दु, नद, मा, रु, वाश)? के 
प्रयोग द्वारा व्यक्त किया गया है। इस संबन्ध में स्तन्‌ धातु तक का प्रयोग आ 
गया है? और कहा गया है कि कवि लोग स्तनयित्नु एवं अ्रच्चुत डरठल को दुहते 
हैं' । सोम के पवित्रीकरण में विद्युत तक को कई मन्त्रों में संपक्त कर लिया गया 
है? । इससे दिव्य सोम के पवित्रीकरण का बोध हो सकता है और यह स्तनयित्नु 
तूफ़ान के दृश्य की ओर संकेत करता प्रतीत होता है। जब सोम के रव का वर्णन 
करना होता है तब साधारणतया उसकी उपमा वृषभ के साथ दी जाती है अथवा 
उसे सीधा वृषभ ही कहा जाता है। वृषभ की भांति वह काष्ठ में रांभता है*; हरित 
वृषभ हिकार करता हुआ सूर्य के साथ प्रकाशित होता है”। जैसे दूध से मिश्रित 
या उससे अमिश्चित जलों को आ्ालंकारिक रूप से गौएं कहा गया है उसी प्रकार 
सोम-जल के संबन्ध को वृषभ-गो-संवन्ध के रूप में दिखाया गया है । वह गौश्रों के 
धन (४००) में एक सांड है*, वह गौश्रों का भर्ता है? । वह गौश्रों के धन में गल्हारने 
वाला सांड है!" । गौएं उसे देख धड़कने लगती हैं! । वह स्वर्ग, पथिवी एवं ख्ोतों 





|. पव॑मानः संतनिः प्रश्नतामिंत्र मधुमान्‌ द्वप्सः परि वार॑मर्षति । ऋ० 9.69.2, 
2. बृषा वृष्णे रोरुवददशुरस्मे पत्रमानो रुशदीतें पयों गोः। ऋ० 9 9.3. 
दे० 9.95.4. ए० 64. 
3. दिवो न सानु स्त॒नयन्नचिक्रदत्‌ । ऋ० 9.86.9. 
अंशुं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षित क॒विं कवयो5पर्सों मनीषिणः | ऋ० 9.72.6. 
5, दे० 9,.4,3. पृ० 28. 
सोम॑स्य॒ धारा पवते नुचक्ष॑ंस ऋतेन देवान्‌ हंवते दिवस्परि । 
बृहस्पतें रवथेना वि दिय्यते समुद्रासो न सवनानि विव्यचुः ॥ ऋ० 9.80.]. 
आ विद्युता पवते घारया सुतः | ऋ० 9.84.3. 
दिवो न विद्युत्‌ स्तनयन्त्यश्रेः सॉमस्य ते पवत इन्द्र घारा। ऋ० 9.87.8. 


पी 


6. प्र युजो वाचो अंग्रियो चक्रदद्वनें। सप्मामि स॒त्यो अध्वरः ॥ ऋ० 9.7.3. 
7. अचिक्रददूबृषा हरिं्महान मित्रो न देशतः । से सूर्येण रोचते ॥ ऋण० 9.2.6. 


8. झूरो न गोपु तिष्ठति । ऋ० 9.6.6. 
उक्षा मिंमाति प्रति यन्ति घेनवों देवस्प देवीरुप यन्ति निष्कृतम्‌। ऋ० 9.69.4. 
प्रावीविपद्वाच ऊर्मि न सिन्धुर्गिरः सोमः पव॑मानो सनीतराः । 
अन्तः पहयन वुजनेमावराब्या तिंष्ठति वृषभों गोषुजानन्‌ ॥ ऋ० 9.96.7- 
9, पतिर्गवां प्रदिव इन्दुऋत्वियः | ऋ० 9.72.4. 
[0. उक्षेव युथा पंरियन्नर।बीत्‌ । ऋ० 9.7.9. 
परा व्यक्तों अरुषो दिवः कविर्दृषा त्रियृष्ठो अनविष्ट गा अमि ! ऋ० 9.74 
[]., ये र्व्वा वाजिन्नष्न्या अभ्यनूंघत । ऋ० 9.80.2. 


284 बंदिक देवशाख 





का सांड है! । सोम की धृष्टता का महिष की ढिठाई के साथ साम्य दिखाया गया 
है और इन प्रसंगों में उसे पद्यु तक की संज्ञा दे दी गई है? | गो-जल के मध्य वृषभ 
होने के नाते वह जलों को गर्भ धारण करात। है? । वह रेतोधा है। इस विशेषण 
का प्रयोग यजुबंद में चन्द्रमा के लिए भी आया है। वह गर्भदाता है? । सोम एक 
उक्षा है, वृषन्‌ है, इृषभ है, उसके पैने सींग (तिग्म-श्वृद्भ) हैं। यह विशेषण ऋग्वेद 
में पांच बार आता है और पांचों वार इसका वृषभार्थक शब्द के साथ संपर्क हुआ 
है । इस प्रकार इन्द्र का मन्थ तिम्मश्व कु वृषभ जैसा है? । अ्रग्नि की भांति सोम 
भी अपने सींगों को पैनाता रहता है" । 

सोम तेज़ गतिवाला है” । सोम-रस के प्रवाह को घोड़े-जैसा क्षिप्र बताया 
गया है। इस प्रकार कहा गया है कि दश युवतियां उसे श्राशु अद्व की न्‍्याईं साफ़ 
करती हैं? । इन्द्र को मद-मत्त बनानेवाली बूंद एक हरित अश्व है? । कोशों में 
बहनेवाले सोम की उपमा कभी-कभी वन की ओर उड़नेवाले पक्षियों से दी 
गई है! ०। 

सोम-रस पीत वर्ण का होता है, अ्रत: ऋषियों ने इसके शारीरिक ग्रुण को 
भास्वर बताया है। वह सूर्य की भांति या सूर्य के साथ चमकता है और अपने- 
आपको इसके किरण-वस्त्रों से परिवेष्टित कर लेता है'! । वह सूर्य के रथ पर 





|. बृषांसि दिवो दृंषभः एथिव्या बृषा सिन्धूनां बृषभः स्तियानाम्‌ | ऋ० 6.44.2. 
2. हिरण्यपावाः पशुमांसु ग्रमणते । ऋ० 9.86.48. 
3. अपां पेरुं जीवर्धन्य भरामहे देवाब्यं सहवमध्वरश्रियंम्‌ । ऋ० 0.36.8. 
कुविद्‌ बृंषण्यन्तीभ्यः पुनानों गर्भमादर्घत्‌ । याः श॒क्रं दुहते प्र: । ऋ० 9 9.8. 
गोवित्प॑वस्त्र वसुविहिरण्यविद्‌ रेतोधा इन्दों सुवनेल्वर्षितः । ऋ० 9.86.39. 
सोॉमो रेतोधा । में० से० .6.9. 
4. इन्द्रस्थ सोम राधसे शे पंवस्व्र विचर्षणे | प्रजावद्रेत आर्भर ॥ ऋ० 9.60.4. 
दें० 9.74.6. पृ० 277, 


5. वषभो न तिग्मख्थज्ोउन्तयैथेष रोरुवत्‌ । ऋ० 0.86.5 

6. एप श्ज्भोणि दोधुवच्छिशीते यथ्यो 3ब्ृपां। नम्णा दुधान ओजसा । ऋ० 9.8.4. 
रुवति भामों वृषभस्तविष्यया अज्जे शिशानों हारिणी विचक्षण: | ऋ ० 9.70.7 

7. एमाशुमाशर्वें भर यज्ञश्निय नमादनम्‌ । पतयन्मदयत्सखम्‌ ॥ ऋ० .4.7. 

8. दे० 9.6.5. एृ० श्र... 

9. दे० 9.63.7. प० 278 

0. दें० 9.72.5. ए० 277 

[. 


विश्वस्य॒ राज पवते स्व॒द्श ऋतस्प्र धीति सपिय,छंवीवशनत । 
यः सूर्यस्यथासिरेण म॒ज्यतें पिता मतीनामसंमष्ट काव्यः॥ ऋ० 9७.76.4. 
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आ्रारोहण करता है और सूर्य की भांति सभी प्रारिययों के ऊपर डट जाता है। वह 
सूर्य की तरह अपनी किरणों से परथिवी और स्वर्ग को आपूरित करता है! । जब 
वह एक भास्वर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ तब उसने अपने माता-पिता को भी 
चमचमा दिया? । सूर्य-पुत्री भी उसे पवित्र करती है? । ग्रतः सोम के लिए 
ग्राया है कि वह अन्धकार से युद्ध करता है" और उसे प्रकाश के द्वारा कील 
देता है अथवा वह दिव्य प्रकाश को उत्पन्न करता और अन्धकार को ध्वस्त कर 
देता है? । 

अमित मात्रा में पीनेवाले को यह दीवाना और ऊर्जस्वल बना देता है। 
सोम की यह शक्ति अन्य सभी पेयों की अपेक्षा कहीं बढ़कर है। यह उसे असा- 
धारण वीर कार्यों के लिए प्रेरित करती है। अतएव इसे अमृतत्व प्रदान करने- 
वाला दिव्य पेय भी बताया गया है। गाथात्मक रूप में इसे अ्रमृत भी कहा गया 
है । यह एक ग्रमर प्रेरक है? जिसपर देवता तक मरते हैं" और मनुष्यों के हाथों 
पीसे जाने और दुग्ध के साथ मिश्रित हो जाने पर वे इसे करोहत्य पीते हैं? । तब वे 
आनन्द में रत हो जाते? श्र उल्लास में सराबोर हो जाते हैं!" । सोम श्रमर है?! । 





अधि ल्विषीरधित सूर्यस्थ । ऋ० 9.7.9 दे० 9.86.82. ए० 28], 
स पव॑स्त्र विचर्षण जा मही रोदसी एण । उषा सूर्यो न रश्मिमिं: ॥ ऋ० 9.4].5. 


|. 
2. स सूलुर्मावरा झुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ | महान्मही ऋताबृर्धा ॥ ऋ० 9.9.3. 
3. दे० 9..6. पृ ० 275. 
4. अवा कल्पेंपु नः पुमस्तमौसि सोम योध्या। तानि पुनान जड्डनः ॥ ऋ० 9.9.7 
5. पव॑मान ऋत॑ बहच्छक्रे ज्योतिरजीजनत्‌। का्णा तमं|सि जड़्नत्‌ ॥ ऋ० 9.66.24 
प॑वम।न महि अश्रर्वश्चित्रेभियासि रह्मिभिं: । 
शर्घन्‌ तमंसि जिन्नसे विश्वानि दाशुषों गहे ॥ ऋ० 9.00.8. 
बृषा विजज्ञे जनयन्नर्मर्त्यः प्रतपत्ज्योतिंषा तमः । ऋ० 9.08.2. 
6. इममिन्द्र सत॑ पिंब ज्येष्ठममर्त्य मदम्‌ । ऋ० .84.4. 
7. दक्षों देवानामसि हि प्रियो मद: । ऋ० 9.85.2 
8. पिबन्त्यस्य विश्वे दवासः । ऋ० 9.09.8. 
9, इच्छन्ति देवाः सुन्वन्त न स्वर्माय स्पृहयन्ति । 


यनति प्रमादमतन्द्राः ॥ ऋ० 8.2.8, 
|0, विश्वे देवा अमत्सत | ऋ० 8.69.] 
||. यास्तें प्रजा अम्ठतस्य परस्मिन्‌ धामन्नतस्य । 
मर्घा नाभां सोम वेन आभूषन्तीः सोम वेदः ॥ ऋ० .43.9 
यो न॒ इन्डः पितरों हत्सु पीतोअम॒त्यों मत्यो आविवेश | ऋ० 8.48.]2. 
दे० 9.3.. पृ० 277, 
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देवताओं ने अमृतत्व के लिए इसका पान किया है? । सोम देवताओं को अमृ- 
तत्व प्रदान करता है? और साथ ही मनुष्यों को भी? । वह अपने उपासकों को 
सनातन एवं भ्रखणड लोक में स्थापित करता है, जहां अनन्त प्रकाश है और यज्ञ 
है; वह उन्हें वहां श्रमर बना देता है जहां स्वयं सम्राट वेवस्वत विराजमान हैं* । 

इस प्रकार सोम में एक प्रकार की स्वाभाविक भेषज्य-शक्ति भी है। 
रोगियों के लिए सोम निरामय एक रसायन औषध है । फलतः सोम रोगियों का 
उपचार करते देखे गये हैं। उन्होंने भ्रन्धों को दृष्टि और लंगड़ों को गति प्रदान की 
हैः । वे मनुष्यों के अद्भ-संरक्षक हैं, वे उनके अज्भ-प्रज्भ में व्यापे हुए हैं” और मनु 
वर्ग को वे ही दीर्घायु प्रदान करते हैं" । सोम हृदय के पापों को धो देता है; वह 
अनृत का विनाश और सत्य का संवर्धन करता है । 

जीभ पर पड़ते ही सोम वाणी में जान डाल देता है? । वाणी को वह वंसे ही 
जीवट देता है जैसे पतवार नाव को ?। निःसंदेह इसी कारण सोम को वाचस्पति'? ९ 





|. च्वाँं देवासों अम्ठताय के पंपु:। ऋ० 9.06.8 
2. ल्ं ह्य॑प्न देव्या पत्रमान जनिमानि युमत्तमः । अमृतस्वाय घोषयः ॥ ऋ० 9.08 3 
3. कपांम सोम॑मस्तर्ता अभूमा ग॑न्म ज्य तिरविंदाम देवान्‌। ऋ० 8.48.3. 
4. यत्न ज्योतिरजं्ख यस्मिल्षीके स्वर्हितम्‌ । 
तस्मिन्मां घेंहि पवमानाझतें लोके अक्षित इन्द्र/यिन्दो परिख्रव ॥ ऋ० 9.3.7. 
यत्र॒ राजा वेवस्व्रतो यत्रावरोध॑न दिवः। 
यन्रामूर्यह्॒तीरापस्तत्र मामम्ठ्त कृधीन्द्रायेन्दों पारें' खब ॥ ऋ० 9.3.8. 
प्रान्धे श्रोण॑ च॑ तारिषद्विवक्षसे । ऋ० 0.28.]]. 
त्व॑ं हि न॑स्तन्चः सोम गोपाः । ऋ० 8.48.0 
7. ल च॑ सोम नो वशों जीवात न मरामहे | श्रियस्तेंत्रों वनस्पतिं: । ऋ० .9.6. 
प्रण आयुर्जीवर्से सोम तारी: । ऋ० 8.48.4. 
सोर्म राजन प्र ण आयूंषि तारी: । ऋ० 8.48.7. 
तब क्रत्वा तब्रोतिभिज्योंक्‌ पश्येम सूर्यम | अथा नो वरस्यसस्क्ृधि ॥ ऋ० 9.4.6, 
ज्योडनः सूर्य दृशर्यें रिरीहि | ऋ० 9.9].6. 
8. अय॑ में पीत उर्दियर्ति वाचमर्य मंनीषामुशतीम॑जीगः । ऋ० 6.47.3. 
हिन्वानो वाचमिपिरामुपर्जंधम्‌ । ऋ० 9.84.4. 
इष्यन्वाच॑मुपव॒क्तव होतुः पुनान इन्दों वि प्या मनीधाम्‌। ऋ० 9.95. 
स इन्द्रांय पवसे मत्सरवान हिन्वानो वा्चे मविभिंः कवीनाम्‌ । ऋ० 9 97.32. 
9. हरिं: सजानः पथ्यासतस्ये यर्ति वचमरितेव नावम्‌ । ऋ० 9.95.2, 
]0, तमंझान्‌ भरिजोंधिया संवर्सान विवस्व॑तः । पति वाचो अदम्यिम्‌ ॥ ऋ० 9.26,4. 
इन्दुरिन्द्राय पवत इतिं देवासों अब्भवन्‌ । 


० ए 
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या वाचो श्रग्रियय या अग्नरे वाचाम्‌!र कहा गया है। वह स्वर्ग से अपनी रांभ 
को उठाता है? | ब्राह्मणों में वाक्‌ को देवताओं द्वारा चुकाया गया सोम का 
मूल्य बताया गया है। सोम कामनाओं को कुमुकाता है* । फलत: सोम का उपासक 
बोल उठता है:-- हमने सोम पी लिया है, हम अमर बन गये हैं, हम प्रकाश-लोक 
में पहुंच गये हैं, हमने देवताग्नों को देख लिया है'*। प्रतः सोम को 'मनस्पति', 
सूक्तों का पिता, नेता या जनक भी कहा गया है। सोम कवियों के मृधन्य और 
पुरोहितों में द्रष्टा हैं? । उनमें ऋषियों की मनीषा है, वे ऋषियों के निर्माता" एवं 
स्तोत्रों के रक्षक हैं” । वे यज्ञ की ग्रात्मा हैं, देवों में ब्रह्मा हैं और उनका यज्ञ में 
अपना भाग है? । सोम की प्रज्ञा के विषय में भी विवरण मिलते हैं। वे एक 
मेधावी ऋषि हैं'?। वे देवताओं की जनिमाओों को पहचानते हैं! '; वे बुद्धिमान, 
मानवदर्शी ऊमि हैं?!” । सोम विवेक के साथ प्राणियों का निरीक्षण करते 





वाचस्पतिरमंखस्यते विश्वस्येशनन ओज॑सा ॥ ऋ० 9.0.5 

।. पवस्व वाचो अंग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिं:। 
अभि विश्वानि काव्यां॥ ऋ० 9.62.28. दे० 9.7.3. घृ० 283. 
स्वे संमुद्वियाअरपोंडगियो वार्च ईरयन्‌ । पव॑स्व विश्वमेजय । ऋ० 9.62.26. 
अग्ने सिन्धूनां प्वमानो अषैत्यमें वाचो अंग्रियो गोएु गच्छति । ऋ० 9.86.]2. 
अग्नें वाचः पर्व॑मानः कनिंक्रदत्‌ । ऋ० 9.06.0. 
यो धारया मध्धुमाँ ऊर्मि्णा दिव इयतिं वार्च रयिवात्म॑र्त्यः । ऋ० 9.68,8. 
दे० 6.47.3. एृ० 286, 
दे० 8.48.3. ० 286. 
ब्रह्मा देवानों पदवीः कंवीनारूषि िंग्रणां महिषो मृगाण|म्‌ | ऋ० 9.96.6. 
ऋषिमना य ऋषिहृत्स्वर्षा: सहस्नंणीथः पदवीः कंवीन/म्‌ । ऋ० 9.96.8. 
किमज्जत्वा ब्रह्मण: सोम गोपां किमज्ञ व्वाहुरभिशस्तिपां नं: । ऋ० 6.52.3. 
आत्मा यज्ञस्थ॑ पच्ये: । ऋ० 9.2.0. 
आत्मा यज्ञस्य॒ रहा सुप्वाणः पंवते सुतः प्रल॑ नि पाति काव्यम्‌ । ऋ० 9.6.8. 
9. भाग देवेभ्यो वि दंघात्यायन्‌ू | ऋ० 0.85.9. दे० 9.96.6, ऊपर । 
0. ऋषिर्विग्र:ः काव्येन । ऋ० 8.79.. 
||. अथा देवान/|मुभर्यस्य जन्मनो विद्वोँ अश्नोत्यमुत इतश्र यत्‌ । ऋ० 9.8].2. 

देवो देवानों गुद्यानि नामा55विष्कृणोति बहिंषिं प्रवाचें। ऋ० 9.95.2. 

प्र काध्यमुशनेंव ब्रवाणों देवोदेवानों जनिंमा विवक्ति। 

महिवरतः झुर्चिंबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥ ऋ० 9.97.7. 

दे० 9.08.3. एृ० 286. 
42, इन्द्रार्य सोम परे पिच्यसे जुभिनुचक्ष ऊर्में: कविर॑ज्यसे बनें । ऋ० 9.78.2, 
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हैं' अ्रत: वे बहु-चक्षु!” और 'सहस्न-चल्षु' हैं? । 

सोम ने पितरों को क्ुृत्यों में प्रेरित किया था*; उन्हीं के द्वारा पितरों ने 
प्रकाश और गौएं प्राप्त की थीं” । सोम पितरों से संपृक्त हैं" और उनके साथ रहते 
हैं'ग । फलतः पितरों को 'सोम-प्रिय'*कहा गया है। 

मानव पर होनेवाला सोम का मादक प्रभाव शनेः शनेः देवाताग्रों पर 
आक्रमित हो गया । सोम की मादक शक्ति का प्रम्मुख उपयोग इन्द्र को अन्तरिक्षस्थ 
शत्रु-दल के विरुद्ध लोहा लेने के लिए बढ़ावा देना है; क्योंकि सोम ही इन्द्र को वृत्र 
से युद्ध करने के लिए संनद्ध करते हैं । इस तथ्य का उल्लेख ऋग्वेद के अ्रगणित मन्त्रों 
में हुआ है” । सोम-मद में बौरा कर इन्द्र अ्शेष शत्रुओं का वध कर डालते हैं" और 
जब वे सोम-पान कर लेते हैं तब कोई भी शत्रु उनका सामना नहीं कर पाता? ? | 
सोम इन्द्र की आत्मा हैं!?। वे इन्द्र के कल्याणकारी मित्र हैं? ?। वे ही इन्द्र के ओज 
को उजागर करते हैं /*। वे ही वृत्र-वध में उसका हाथ बटाते हैं"? । सोम ही की 








सोमः परि क्रतुना पश्यत्ते जाः। ऋ० 9.7.9. 
हर्य॑त भूरिचक्षसम्‌ । ऋ० 9.26.5. 
इन्दु सहस्चक्षसम्‌ ॥। ऋ० 9.60.]. 
त्वया हि नः पितरः सोम पूवे कर्माणि चक्र: पवमान घीर|: | ऋ० 9.96.]. 
स वर्घिता वर्धनः पय्म।नः सोम मी अभि नो ज्योतिंषाबीत्‌ । 
येना नः पूंचें पितरः पदक्षाः स्वर्विदों अभि गा अिमुष्णन ॥ ऋ० 9.97.39 
से सोम पितमिः संविदानो5न द्यावापरथित्री आ तंतन्थ । ऋ० 8.48,3 
7. स॒ पितभ्यः सोमवद्धवः । षट्कपालं पुरोडाश निर्वेषति सोमाय वा पितमते ॥ 
शत» ब्रा० 2..6.4. 
8. द्यावाश्थिवी अनु मा दीधीथां चिश्वें देवसो अन मा रंभध्वम्‌। 
आज्ञिरसः पित्तःः सोम्योसः पापमाछंव्वपकामस्य कुर्ता ॥ अथ० 2.2.5 
अज्विरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भ्टगवः सोम्यासः । 
तेषां व्य सुमतो यज्ञियनामपिं भद्रे सोमनसे स्थौस ॥ ऋ० 0.4.6. 

9, यस्ते चित्रश्नवस्तमों य इन्द्र वृत्न॒हन्तमः । य ओंजो दात्तमो मद: | ऋ० 8.92.]7. 
0. अस्येदिन्द्रों मदेव्वा विश्व वत्राणिं जिश्नते | झरों मघा च॑ महते ॥ ऋ० 9..0. 
||. दे० 6.4.. ए० 732 
|2. अदुब्ध इन्दो पवसे मदिन्तम आत्मेन्द्रस्य भवसि घासिरुत्तमः । 

अभि स्व॑रन्ति बहवों मनीषेणो राजानमस्य भुवनस्थ निंसते ॥ ऋ० 9.85.8. 
3. स्व नों वृत्रहन्तमेन्द्रस्येन्दो शिवः सखां। ऋ० 0.28.9. 
।4. इन्द्॑स्य शुप्म॑मीरयन्नपस्युभिरिन्दुहिन्वानो अंज्यते मनीषिभिः । ऋ० 9.76.2. 
|5. स्‌ पंवस्व य आवियेन्द वृत्राय हन्तवे । वव्िवांस महीर॒पः ॥ ऋ० 9.6.22. 


एा + ०-० 


95 


पृथिवीस्थानीय देवता--सोम 289 








सहायता से इन्द्र ने सरितों को मनुष्य के लिए प्रवाहित किया था और 'अहि' का वध 
किया था! । इस प्रकार कभी-कभी सोम को इन्द्र-वज्ञ की संज्ञा भो मिली है? । 
इन्द्र का सोम सहस्र-विजयी वज्ञ बन जाता है? । यही मादक पेय शत पुरों को 
दलित करता है* और वृत्र को मारता है?” । ग्रतः: सोम देव को इन्द्र की भांति 
वृत्रष्न” और 'पुरंदर' भी कहा गया है” और इन्हें छः बार वृत्रहन्‌' विशेषण 
मिला है जो मूलतः इन्द्र का है । 

इन्द्र द्वारा पिये जाने पर सोम ने सूर्य को स्वर्ग में उदित किया है” । इस हृष्टि 
से जगत्‌ का क्षेमकारी यह कायं सोम पर आरोपित हो जाता है। सोम ने सूर्य को 
भासमान बनाया है? । उसी ने आकाशस्थ प्रकाश को चमकाया? और सलिलों में 
सूर्य को उत्पन्न किया है'?। सोम ने सूर्य को उदित किया, प्रेरित किया, प्राप्त 
किया और प्रदान किया है और उपषाओं को भी उन्होंने भास्वर बनाया है। वे 
अपने उपासकों को सूर्याश दिलाते! ” और उनके लिए प्रकाश फंलाते हैं ? । उन्होंने 
ही प्रकाश प्राप्त किया) * और प्रकाश तथा स्वर्ग को जीता है। जिस प्रकार झ्राज्य 
को अमृत की नाभि' कहा गया है--जिस पर कि समग्र संसार भ्राश्चित है!*-- 





|. त्वा युजा तब तत्सोंस सख्य इन्द्रों अपो मनवे सखतस्कः | ऋ० 4,28.] 
2. इन्द्रंस्य बच्चों वषभो विभूव॑सः सोमों ह॒दे पंवते चार्रु मत्सरः | ऋ० 9.72.7 

एब प्रकोशे मधुमों अचिक्रददिन्द्वस्य बच्चो वर्षषो वर्ुष्ट:ः । ऋ० 9.77. 

वर््रश्व॒ यज्भवंथो अन॑पच्युता । ऋ० 9..3. 
3. आत्सोम इन्द्रियो रसो वर्जन: सहखसा भुवत्‌ । 
उक्थे यंदस्य जाय॑ते ॥ ऋ० 9.47.3. 
संबृक्त उः्णुम॒क्थ्य मदामंद्विवत मर्दम्‌। शर्त पुरों रुरुक्षणिंम ॥ ऋ० 9.48.2. 
दे० 6.7.. घ० 32 
इन्द्रो न यो महा कम।णि चक्रिहँन्ता वत्रणांमसि सोम परर्मित्‌। ऋ० 9.88.4. 
सीदबिन्द्रस्थ जठरे कनिक्रदन्नभियतः सूर्यमारोहयों दिवि। ऋ० 9.86.22 
एबं  सूर्ममरोचय॒त्‌ पव॑मानों विच॑र्षणिः | विश्वा घामानि विश्ववित्‌ । ऋ० 9.28.5. 
दे० 9.37.4. एू० 64. 

9, अधि द्यामस्थाद वृषभो विचक्षणो5रूरुचद्वधि दिवो रोंचना कविः । 
राजा पवित्रमत्येति रोरुक्‍द्‌ दिवः पीयूर्ष दुहते नुचक्षंसः ॥ ऋ०9,85.9. 

[0. जनय॑न्‌ रोचना दिवो जनय॑न्नप्सु सूर्येम्‌ । वर्सानो गा अपो हरिें: | ऋ० 9.42.]. 
||. लव सूर्य न आ भंज तब क्रत्वा तवोतिभिं: । अर्था नो वस्य॑सस्कृषि ॥ ऋ० 9.4.5. 
[2, आ न॑ः पवस्व घार॑या पवमान रायें पुथुम्‌ | यया ज्योतिर्विदासि नः ॥ ऋ० 9.85.. 
[3. परबमान स्वर्विदों जायमानो5भत्रो महान्‌। इन्दो विश्वों अभीदसखि ॥ ऋ० 9.59.4. 
|4. जिह्ना देवान|मम्हतस्थ नामिं: । ऋ० 4.58.. 
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उसी प्रकांर सोम-संबन्धी धारणा जगच्छासकत्व तक जा पहुंचती है--क्योंकि सोम 
दिशाओं के अधिपति हैं! । वे दोनों लोकों को उत्पन्न करने का मंहान्‌ क्षेमकारी 
कांये करते हैं? । वे स्वग और पृथिवी का जनन एवं स्थापन करते हैं। वे स्वर्ग को 
धारण करते और सूर्य में प्रकाश का आधान करते हैं? । 

वृत्र-युद्ध में प्रवृत्त हुए इन्द्र के साथ निकट रूप से संबद्ध होने के नाते सोम 
को स्वतन्त्र रूप से भी एक महान्‌ योद्धा बताया गया है। सोम विजयी हैं; वे 
अजेय हैं और युद्ध के लिए उतरे हैं*। वे योद्धाओं के अग्रणी हैं, भीमों में 
सबसे बढ़कर भीषरा हैं, वे श्रजस्र विजयशील हैं? । वे अपने उपासकों के लिए 
गौएं, रथ, अइव, सुवरां, स्वर्ग, सलिल, सहस्र वसु”, यहां तक कि अशेष पदार्थ 
जीत कर लाते हैं। उनके युद्धालु चरित्र का उल्लेख किये बिना भी कहा गया है 
कि वे पृथिवी और स्वर्ग के भ्रशेष धन, भोजन, पशु, अ्रश्व आदि अपने उपासकों 
को देते हैं” । स्वयं सोम को अनेक बार रयथि या देवों का धन कहा गया है? । 








घाम॑न ते विश भुवनमधिश्रितम्‌ | ऋ० 4.58,]. 
से विश्वस्य भुवनर्प्र राजसि । ऋ० 9.86.28. 
|. आ पंवस्व दिशां पते । ऋ० 9.3.2. 
2, प्र हिन्वानो जनिता रोदस्थोः । ऋ० 9.90.]. 
3. अयमकृणोदुबसः सुपत्नीर॒य सूर्य अद्धाउज्योतिर॒न्तः । 
अय॑ त्रिघातु दिवि रे।चने५ ब्रिति4 विन्ददन्दर्त निर्गुछहम्‌ ॥ ऋ० 6,44.23. 
दें० 6.44.24. ए० 274. देँ० 6.47.3. ए० 286. 
अये स यो वरिमाएँ एथिव्या वर्ष्मणंण दिवो अक्ृणोद्य सः । 
अये पीयूष तिरु५ प्रक्स सोमों दाधरोवे3न्तरिक्षम्‌ ॥ ऋ० 6.47.4. 
4. अपषाहं युत्सु प्रतनासु पाने स्वर्षामप्पां व॒जनस्य गोपाम्‌ । 
भरेषुजां सुक्षिततें सुश्रद्स जयन्तं त्वामु मदेम सोम ॥ ऋ० ॥.9].2. 
5, म॒हाँ अंसि सोम ज्येष्ठ उम्राणामिन्द ओोजिंष्ठः । 
युध्वा सच्छश्षजिगेध ॥ ऋ० 9.66.6, 
य उग्रेभ्य॑श्रिदोजीयास्क्रेम्यश्रिच्छूरतर: । भ्रिदाभ्यश्रिन्मदीयान्‌ ॥ ऋ० 9.66.7. 
6. गोजिन्नः सोमों रथजिडविरण्यजित्स्वर्जिंदब्जित्पतते सहखजित्‌। 
ये देवासचक्रिरे पीतये मर्दे स्वादिष्ट द्वप्समरुणं मंयोभुवम्‌ ॥ ऋ० 9.78.4. 
7. उत त्वामंरुणं वर्य गोभिरच्ज्मो मर्दाय कम्‌ | वि नों राये दुरों ब्धि॥ ऋ० 9.45.3. 
स न॑ ऊर्जे व्य (व्यय पवित्र घाव घरया। देवासः श्टणवन्‌ हि क॑म्‌ ॥ ऋ० 9.49.4. 
परि यक्षः सनहृयिर्भरद्वा्ज नो अन्ध॑ंसा। सुवातो अर्ष पविन्न आ॥ ऋ० 9.52.]. 
अत॑स्ववा रयरिममि राजन सुक्रतो दिवः। सपर्णो अंव्यधिभरत्‌ ॥ ऋ० 9.48.3. 
8. स वे देवानां वसु । शत० ब्ा० .6.4:5. कर 
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सोम शज्ुओं से हमारी रक्षा करते हैं! । वे यातुधानों को ध्वस्त करते हैं? अन्य 
देवों की तरह--कितु उन सबकी अपेक्षा कहीं अधिक बार--इन्‍्हें 'रक्षोहन्‌' की 
उपाधि दी गई है। सोम ही एक ऐसे देवता हैं, जिन्हें भ्रघशंसहा' यह विशेषण 
मिला है? । परवर्ती वेदिक साहित्य में उल्लेख आ्राता है कि वे ब्राह्मण, जो सोम- 
पान करते हैं, निमेष-मात्र में शत्रुओं का वध कर डालते हैं । 

योद्धा होने के नाते सोम अस्त्र-सज्जा भी करते* और एक वीर की भांति 
अपने हथियारों को अपने हाथ में संभालते हैं? । उनके अस्त्र दारुण और पैने 
हैं? । एक मन्त्र में आता है कि इन अस्त्रों को सोम ने अपने दुर्मनस्क पिता से छीन 
लिया था” । वे सहस्रभ्रृष्टि शस्त्र से सुसज्जित हैं? और उनका धनुष अमोघ है? । 
। सोम इन्द्र के रथ पर बेठते हैं'?। वे रथी इन्द्र के सारथि हैं'ः। वे 
रथ पर बैठते हैं!” और उनका- रथ दिव्य है?१। वे 'ज्योत्तीरथ?* भ्रथवा 'पृत- 
रथ' हैं'* | सारथियों के वे सिरमौर हैं'* । उनकी अपनी. घोड़ियां सुपर्णो 








. स्व नः सोम विश्वतों गोपा अदाग्यों भव | ऋ० 0.28.7. 
पव॑मानो अधिव्यद॒द्रक्षस्थपजडघनत्‌ । प्रल॒वद्‌ रोचयन्‌ रुच: ॥ ऋ० 9.40.5. 
एव श॒ष्म्यद/भ्य॒ः सोम॑ः पुनानो अर्पति। देवावीरघशंसहा ॥ ऋ० 9.28.6. 
. स्वायुधः सोतृर्भिंः पयम।नो<भ्यर्ष गुह्य चारु नाम | ऋ० ९.96.6. 
शूरो न धंत्त आयुधा गर्भस्योः स्त्र।: सिष|सन्‌ रथिरों गविष्टिपु ॥ ऋ० 9.76.2, 
. या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धू्णे। रक्षा समस्य नो निदः ॥ ऋ० 9.6].30 
झ््रग्रामः सर्ववीरः सहावासेता पवस्त्र स्निता धर्नानि। 
तिग्मायुधः क्षिप्रध॑न्वा समत्स्वषणहः साह्ान्‌ शतनास शनत्रंन्‌ ॥ ऋ० 9.90.3. 
7. अये देवः सहंसा जाय॑मान इन्द्रेंण युजा पणिमस्तभायतू। 
अये स्व्रस्प॑ पितुरायुधानीन३रमुप्णाद्शिंवस्य मायाः ॥ ऋ० 6.44.22, 
8. राजां पविन्नरथों वाजमारुंहः सहसवभ्ृष्टिजेयसि श्रवों बृहत्‌। ऋ० 9.53.5, 9.86.40 
9, दे० 9.90.3. ऊपर । हु 
।0. इन्द्रेंण सोम सरथ पुनानः । ऋ० 9.87.9. 
आ तिंष्ठति रथमिन्द्रस्थ सर्खा। ऋ० 9.96.2. 
परि देवीरनु स्वधा इन्देंग याहि सरथंम्‌। पुनानो वाघद्वाधद्विरम॑त्ये:। ऋ० 9.03.5 
।।. इन्द्र: सच्यष्ठाश्रसद्रमा सारंथिः । अथ० 8.8.23. 
]2. एप देवो रंथर्यतिं पवमानो दशस्थति । आविष्कृणोति वखनुम्‌ ॥ ऋ० 9.3.5. 
।3. देच्यों दशैतो रथः । ऋ० 9.].3. 
]4. ज्योतरीरंधः पवते राय ओक्यः । ऋ० 9.86.45. 
5. दे० 9.83.5. ऊपर । 
[6. पव॑सानों रथीत॑मः शुओ्नेभि: झुश्नशस्तमः । हरिश्रिन्द्रों मरुद्वण: । ऋ० 9.66.26. 
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हैं' और उनका एक अरब वर्ग भी है” जोकि श्रनिल जैसा मनोजवा है । 

प्रसद्भुतः सोम कभी-कभी इन्द्र के सखा मरुद्ृण के साथ संपृक्त होकर आते 
हैं। मरुद्ृश स्वगं-वृषभ (सोम) को दुहतेः श्रौर नवजात शिश्वु को अलंकृत करते 
हैं? । इन्द्र की भांति सोम की भी मरुद्रण परिचर्या करते हैं? । वायु सोम के लिए 
सौख्यदायक हैं?, वायु उनके संरक्षक हैं? । अग्नि, पूषा और रुद्र के साथ सोम 
युग्म में आते हैं। कुछेक मन्त्रों में रहस्यमय ढंग से वरुण के साथ उनका तादद्रप्य 
किया गया है? । 

ऋग्वेद में एक बार" सोम को 'मौजवत' भी कहा गया है, जो उत्तर- 
कालीन संदर्भों के अनुसार 'मुझ्नवत्‌ प्वत पर उत्पन्न' इस अर्थ का बोधक है। सोम 
को अनेक बार “गिरिंष्ठ:' भी कहा गया है। पर्व॑तों को भी सोमपृष्ठ संज्ञा मिली 
है? ९, जो संभवतः याज्ञिक प्रतीकवाद के प्रभाव से सोमपेषक पाषारा (भ्रद्धि) के 
लिए झाई है। उद्घृत पदों से कूलकता है कि सोमलता का स्थान पार्थिव पव॑तों 
पर रहा होगा? । अ्रवेस्ता में श्राता है कि होम पर्वतों पर पैदा होता है। इस बात 
से भी उक्त निष्कर्ष की पुष्टि होती है, क्योंकि सोमलता पर्वतों पर उगती थी । 








|. ईशान इमा भुव॑नानि वीयसे युजान ईन्दों हरितः सुपण्ये: । ऋ० 9.86.37. 
2. वायु यो नियुत्वा इष्टयामा । ऋ० 9.88.3. 
3. एतमुत्य मंदच्युर्ते सहस्नधारं बृषभ दिवों दुहुः। विश्वा वर्सूनि बिश्रेतम्‌॥ ऋ० 9.08. 
अस्य प्रलामनु यू शुक्र दुंदुद्दें अहेयः | पयः सहखसास्बिंस्‌ । ऋ० 9.54.व. 
शिज|ं जज्ञानं हंयत रैजन्ति श॒म्भन्ति वह मरुतों गणन । ऋ० 9.96.7. 
. द्यामस्तम्नाद्‌ बृषभो म॒रुत्वान्‌। ऋ० 6.47.5. 
दे० 9.3.3. ए० 280. 
« वायुः सोम॑स्थ रक्षिता । ऋ० 0.85.5. 
चाक्रिर्दिवः पंवते कृत्यों रसो महँ अदंब्धो वरुंगो हुरुग्यते । 
असावि मित्रो वुजनेंबु यज्ञियोउत्यों न यूथे इंषयुः कर्विक्रदद्‌ ॥ ऋ० 9,77.5 
दें० 9.98.4. ए० 64. 
महः संमुद्दे वरुणस्तिरों दंघे घीरा इच्छेकु्धरुणेंववारभंम्‌। ऋ० 9.73.3 
ऋतस्य तनन्‍्तविततः पवित्र आ जिह्नाया अग्नरे वरुणस्य मायय। | ऋ० 9.73.9 
स समुद्रो अपीच्यस्तरों द्यामिंव रोहति नि यदांस यजुदेधे । ऋ० 8.4.8. 
9. सोम॑स्येव मोजब॒तरस्थ अक्षः। ऋ० 0.3.. 
क्षरन्तः परवेताबूधः । ऋ० 0.46.. 
0. ये पर्वताः सोमपृष्ठाः । अथ० 3.2.0. 
दिवो मान नोत्सदन्स्सोम॑पृष्ठ सो अद्व॑यः | ऋ० 8.63.2. 
[], पजन्4: पिता महिबस्य पर्णिनो नार्भा एथिव्या गिरिषु क्षय दघे । ऋ० 9.82.3. 
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अतः संभव है कि यही तथ्य कवि के मन में उस समय भी उपस्थित रहा हो जबकि 
वह कहता है कि झुलोक के नाक पर मधु-जिह्न मित्र-गण पावेत्य-वृषभ सोम को 
दुहते हैं' । उन संदर्भों में भी तात्पर्य पाथिव पव॑तों ही से हो सकता है, जहां आया 
है कि वरुण ने अग्नि को सलिल में रखा, सूर्य को स्वर्ग में और सोम को श्रद्धि 
पर* अथवा मातरिश्वा अग्नि को स्वर्ग से लाये, जबकि इयेन दूसरे (सोम) को 
चट्टान से उड़ा ले गया?; कितु फिर भी यहां संदेह बना रह जाता है, क्योंकि 
गाथात्मक भाषा में 'पव॑तः और “चट्टान” का प्रयोग बहुधा 'मेघ' के लिए श्राता है। 

सोम एक पार्थिव लता है और साथ ही यह दिव्य भी है*; वस्तुतः इसके 
बास्तविक मूल और आवास स्वर्ग में माने गये हैं। उदाहरणार्थ कहा गया है कि 
इस लता का जन्म ऊंचाई पर हुआ है; स्वर्ग के निवासी सोम को पृथिवी पर 
उतारा गया है? । यह मादक-रस 'स्वर्ग का शिज्यु' है? । 'स्वर्ग-शिशु” विशेषण 
सोम के लिए बार-बार प्रयुक्त हुआ है | कितु एक मन्त्र” में उन्हें सूयेजा' भी कहा 
गया है और एक अन्य मन्त्र में पर्जन्य को (इस) “बलवान पक्षी का पिता बताया 
गया है? । श्रथवंवेद” के अनुसार अ्रमृत का मूल प्॑न्य के वीये में निहित है । जहां 
सोम को शिशु! ? अथवा युवा बताया गया है वहां इसका ग्रभिप्राय यह है कि अग्नि 
की भांति सोम भी सदा नव-नव उत्पन्न होता रहता है । सोम स्वर्ग का पीयूष है! * 
और उसे स्वर्ग में पुना जाता है!” । उनकी धाराएं स्व के रम्य स्थलों की 





दे० 9.88.0. ए० 282. दे० 9.98.4. पृ० 64. 

हत्सु करते वरुणो अप्स्त्र3झि दिवि सूर्यमद्धात्सोममद्रों । ऋ० 5.85.2. 

आन्य दिवो मांत्रिश्वा जमारा मंथनादन्यं परिश्येनो अद्ढें:। ऋ० ,93.6. 

ममत्त त्वा दिव्यः सोम इन्द्र | ऋ० 0.6.3. 

जच्चा तें जातमन्धसो दिविषद्‌ भूभ्या द॑दे | उग्र शर्म महिश्रवः ॥ ऋ० 9.6.0,. 

एषस्थ मृद्यो रसो5र्व चष्टे दिवः शिश्ञः। य इन्दुवीरमाविशत्‌ ॥ ऋ० 9.38.5. 

हारे पर्येद्रवज्ञा: सूर्यस्थ । ऋ. 9.93.. ह 

दें० 9.82.3. पृ० 28. दे० 9.3.3. प्ृ० 275. 

उजिहीध्वे स्तनय॑त्यभिक्न्दृत्योषधीः | यदा व: एश्निमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥ 
अधथ० 8.7.2. 


09 ४० ० + ४० २ :- 


0. दे० 9.96.7. घृ० 292. मे 
||. दिवः पौयूब॑म॒ुत्तमं सोममिन्द्राय वज्निणें । सुनोता म्धुमत्तमम्‌ ॥ ऋ० 9.5.2. 
|2. तपॉष्पवित्नं वित॑त दिवस्पदे । ऋ० 9.83.2. 

पव॑स्व॒ सोम दिव्येषु धामंसु । ऋ० 9.86.22. 
|३3. अभि प्रिया दिवस्पदा सोमों हिन्ानो अरषति। विप्रस्थ घारया कविः॥ ऋ० 9.2.8. 
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और वहां पूत होता है! । सोम स्वगं में व्यापे हुए हैं?। वे स्वगं में हैं'। और वे स्वर्ग 
के अ्रधिपति हैं* | दिव्य पक्षी के रूप में वे धरती की ओर दृष्टिपात करते और 
वहां के सभी प्राणियों का सर्वेक्षण करते हैं? | सूर्यदेव की भांति वे भी सभी 
लोकों के ऊपर आरूढ होकर विराजमान हैं? । इन पावन द्र॒प्सों को वायु देवता 
स्वरगं से धरती पर गिराते हैं” । सोमदेव लोकों में विचरते हैं? । दुग्ध परिविष्टित 
सोम की मानवीय अंगरुलियां भ्राजमान स्वर्ग के तृतीय श्वृद्ध पर मार्जन करती हैं? । 
“उनका आवास 'परमे व्योमन्‌ ? में और तैत्तिरीय संहिता के अनुसार तृतीय स्वर्ग में 
है कितु अव्य पवित्र' को भी रहस्यमयी भाषा में स्वर्ग कहा गया प्रतीत होता 
है। ऐसे स्थलों पर तो यह बात निश्चित है कि जहां सोम के लिए यह्‌ कहा गया 
है कि वे स्वर्ग की नाभि में, 'श्रव्य वार' में विराजमान हैं! '; वे दिव्य प्रकाश में 
--जोकि भव्य वार है--परिभ्रमण करते हैं! ?; वे सूर्य के साथ स्वर्ग में--जो पवित्र 
है--चलते हैं! * । उन स्थलों पर भी यह निश्चित-सा है जहां यह आया है कि 
वृषज्न ने स्वर्ग को व्याप्त कर लिया है। राजा पवित्र” पर अधि रोहण करते हैं! *। 
पवित्र के लिए अनेक बार प्रयुक्त हुआ सानु' शब्द 'दिवःसानु' का बोधक है। ऐसे 
शब्दों का पार्थिव सोम के साथ संपृक्त हो जाना स्वाभाविक-सा है, क्योंकि स्वर्ग श्रमृत 
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एघ दिव्रें वि धांवति तिरो रजांसि घारया। पर्वमानः कनिक्रदत्‌ ॥ ऋ० 9.3.7. 
दे० 9.85.9. ए० 289. 
' दिवि हि सोॉमः । शत० आ० 3.4.3.]3. 
दे० 9.86.], घ्र० 277. दे० 9.86,33. ए० 28], 
दिव्यः सुपर्णों3वचक्षतक्ष सोमः पारे क्रतुना पश्यते जाः ॥ ऋ० 97.9. 
अये विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपारे । सोम। देवो न सूर्य: ॥ ऋ० 9.84.3. 
दें० 90.63.27. पृ० 28, 
आा संता परे पिल्जताउश्व न स्तोम॑म॒पतुरें रजस्तुरंमू। ऋ० 9.08.प. 
विश्व॑स्मा इत्स्वरईश साधारण रजुस्तुर॑म्‌ | गोपामृतस्य विभेरत्‌ ॥ ऋ० 9.48 4. 
9, क्षिपों रजन्ति परि गोभिरादूत ततीयें पृष्ठ अधि रोचने दिवः। ऋ० 9.86.27. 
।0. लव स॒द्यो अंपिबो जात इन्द्र मदांय सोम परमे व्यॉमन्‌ू । ऋ० 3.32.0. 
सोम भरद्‌ दाहहाणों देवावान्‌ दिवो अमुष्मादुत्तरादादाय । ऋ० 4.26.6. 
प॒दं यद॑स्य परमे व्यॉमन्‌ । ऋ० 9.86.]8. 
||. दिवो नाभा विचक्षणोडच्यो वारें महीयते । 
- सोमो यः सुक्रतुः कविः॥ ऋ०१,2.4. 
|2. स वाजी रोंचना दिवः पव॑मानों वि घांवति । र्षोहा वार॑म॒व्ययम्‌ ॥ ऋ० 9.37.3. 
।3. एप सूर्यगण हासते पर्वमानो अधि द्विं । पवित्रें मत्सरो मर्द: ॥ ऋ० 9.27.5. 
[4. दे० 9.85 9. ए० 289., 9.86.8. ए० 278. 


० जव9 एफ ४ >०:- 
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को निधान है! । 
सोम को स्वगं से लाया गया है”, इस विश्वास को मुखरित करनेवाली 
सर्वप्रसिद्ध गाथा सोम और इ्येन की है। सोम को श्येन लाये हैं? । सुपर्णा सोम 
को सर्वोच्च स्व से लाये हैं* । श्येन इन्द्र के लिए मधु या सोम को लाये हैं । 
मनोजवा श्येन सोमलता की ओर उड़े । द्येन ने इन्द्र के लिए मधुर डंठल तोड़ 
लिया । श्येन इसे इन्द्र के लिए वायु मार्ग में से होकर अपने पश्लों में पकड़ कर 
लाये” । मनोजवा सुपरां ने आयस पुर्‌ को विदीण किया" और वह स्वर्ग में 
जाकर वज्रबाहु के लिए सोम लाये” । श्येन ने (सोम) लता को कहीं सुदूर से, कहीं 
दूर के स्वर्ग से वहन किया? । इस गाथा का सबसे विशद विवरण * ऋग्वेद (4. 
26 और 27) में आ्राता है। ब्राह्मणों के अनुसार सोम को गायत्री लाई हैं जो अग्नि 
का रहस्यात्मक याज्ञिक नाम है। ऋग्वेद में सोम को लानेवाला इयेन इन्द्र से: 
पृथक है, जिसके लिए कि उसे लाया गया है। केवल एक मन्त्र में (जिसका इस 
गाथा के साथ संबन्ध नहीं है) इन्द्र को भी सोम-पान के अवसर पर इ्येन कहा 





|. दे० 6.44.23. पृ० 290. 
2. दे० 9.63.27. ए० 28]. 
यस्य ते झन्नव॒त्पयः पवमाना*॑तं दिवः। तेन॑ नो सक जीवसें ॥ ऋ० 9.66.30. 
3. स स्वॉमदद्‌ बृषा मदः सोर्मः इ्येनान्॑तः सुतः । ऋ० .80.2. 
4. ऋजीपीश्येन द्द॑म/नो अंझुं पंरावतः शकनो मन्द्र मर्दम्‌। 
सोम भरद दादहागो देवानान्‌ दिवो अमुध्यादुत्तरादादार्य ॥ ऋ० 4.26.6. 
5. यतें इग्रेनः पद,भरन्‌ तिरो रजोस्यस्पृंतम्‌। 
पिबेदस्य त्वमीशिंष ॥ ऋ० 8.82.9. 
6. गर्भ नु सन्नन्वेषमवेदमहं देवानां जनिप्तानि विश्वा । 
शर्त मा पुर आयसीररक्षन्न्ध इयेनो जवसा निरंदीयम्‌ ॥ ऋ० 4.27.. 
7. मनोजवा अयमान आयसीम॑तरत्पुर॑मू । 
दिवे सुपर्णों गव्वाय सोमें वच्धिण आभ॑रत्‌ ॥ ऋ० 8.00.8. 
8, दे० 9.68.6. पु० 27. 
स पूर््य: पंवते ये दिवस्परि' इयेनो संथा यदिषितस्तिरों रजः। ऋ० 9,77.2, 
दे० 9.86.24. पृ० 279. 
अचत्ये द्रष्स विश्व विचक्षण विराभरदिषित इयेनो अध्चरे । ऋ० 0.].4. 
ये सुपर्णः परावतः इयेनस्थ पुत्र आभरत्‌ । 
शतचक यो35छ्ोे वर्तेनिः ॥ ऋ० 0.44.4. 
9. अं मनुरभव सूर्यश्ना5ह कक्षीवॉ ऋषिरस्मि विप्र:। ऋ० 4.26.. आदि पूर्णसूक्त 
दे० 4.27.. (ऊपर) आदि पूणेसूक्त। 


॥ 
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गया है! । दिव्य ब्येन विशेषण श्रग्निके लिए भी प्रयुक्त हुआ है? ( और 
केवल दो बार मरुतों के लिए भी)। इयेन शब्द वैद्युत भ्रग्नि के या विद्युत्‌ के साथ 
संबद्ध है? और ऋग्वेद में श्रग्नि को बहुधा 'सुपर्णा कहा गया है। इस संदर्भ के 
भीतर ब्लूमफ़ील्ड--जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती व्याख्याकारों द्वारा की गई ऋग्वेद* 
(4.27) की व्याख्या पर मर्मस्पर्शी आलोचना लिखी है--श्येन द्वारा स्वर्ग से सोम 
लाने की गाथा से उस विद्युत्‌ को लेते हैं, जो बादलों (+-ञ्रायसी: पुरः) में कॉंघती 
हुई और अमृतमय सोम-रस को आसमान से गिराती हुई नीचे की श्रोर धरती पर 
गिरती है। इसी की संगति में मिलाकर वे ऋग्वेद” (.98.6) की भी व्याख्या 
करते हैं, जिसमें सोम और अग्नि के एक-साथ अवतरण का उल्लेख आता है। 
इस गाथा का एक विवरण--जिसे कि संभवत: किसी कवि ने प्ररोचनार्थ जोड़ 
दिया है--यह है कि जब श्येन सोम को उठा कर ले गये तब कृशानु ने उन पर 
तीर चलाया और उनका एक पर काट दिया"। इसी गाथांश को ब्राह्मणों ने 
वृहत्तर रूप में प्रस्तुत किया है। प्रथिवी पर गिर कर यही पर्ण (पलाश) 
या शल्यक वृक्ष बन गया। इसी कारण पलाश वृक्ष को यज्ञ में पवित्र माना 
गया है | 

श्ौषधियों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण सोम के लिए कहा गया है कि वह 
वनस्पतियों के राजा बनकर उत्पन्न हुए हैं', साथ ही वनस्पतियों को सोम की 
प्रजा भी बताया गया है। सोम के लिए 'वनस्पति' यह विशेषण भी आया है? । 


|. सो अश्लियोन ग्र्वस उदन्यन्‌ क्षयांय गातुं विदन्नों अस्मे । 

उप यत्सीददिन्दूं शरीरे: इ्येनोइयोपाशिहैन्ति दस्यून्‌॥ ऋ० 0.09.8. 

नव नु स्तोममभये दिवः स्येनाय जीजनम्‌ .5.4 

वेशख्वानरों यदि वा वेद्यतो5सिं । ते० बा० 3.0 8.]. 

दे० 4.27.. ए० 295. आदि पूर्ण सूक्त । 

दे० .93.6. एृ० 293. 

अब यच्छयेनो अस्व॑नीद्ध थोर्वियद्‌ यदि वात ऊह्ुः पुर॑न्धिम्‌ । 

सजद्‌ यद॑स्मा अवंह क्षिपज्ज्या कशानरस्ता मर्नसा भुरण्यन्‌॥ ऋ० 4 27.8 

ऋतजिप्य ईमिन्द्रावतों न अज्यु स्येनो जभार बृहतों अधि यो: । 

अन्तः पतत्‌ पतत्यस्य पर्णमध यामनि प्रसितस्य तद्ढे ॥ ऋ० 4.27.4. 

तेउब्रकछन्संसि यूय न इमं सोम राजानम।हरतेति तथेति ते सुपर्णा भूव्वोदपतन । 
ऐं०आ० 3.28. 


9४ एफ ००० 


7. सोम नमस्य राजांन यो जज्ञे वीरुधां पतिं: । ऋ० 9.4.2. 
8. दे० .9.6. ए० 286. 
नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धीनाम॒न्तः संबर्दुर्घः। हिन्वानों मालुषा युगा॥ ऋ० 9.]2.7. 
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और कहा गया है कि सोम ने ही सारे वीरुधों को उत्पन्न किया है' । ब्राह्मणों? में 
वनस्पतियों को सोम के नाते 'सौम्य” कहा गया है। सोम के वनस्पतित्व पर ध्यान 
न रखकर अन्य देवों की भांति उन्हें भी राजत्व सामान्य का अभिधान दिया गया 
है। वे सरिताओं के राजा हैं?, समग्र प्रथिवी के वे अधिपति हैं*; देवों के राजा या 
पिता हैं*। देवों और मर्त्यों के सोम राजा हैं"; वे ब्राह्मणों के राजा हैं" । सच पूछो 
तो उन्हें बार-बार देवता कहा गया है, कितु एक मन्त्र में उन्हें 'देवों के लिए सुत- 
देव' यह संज्ञा भी मिली है" । 

वेदोत्तर-कालीन साहित्य में सोम चन्द्रमा का स्थायी नाम पड़ गया है। 
चन्द्रमा के विषय में यह धारणा आराम है कि देवगण उसका पान करते हैं; फलतः 
वह क्षीण होता जाता है और फिर सूय द्वारा आपूरित होकर आकाश में उभरता 
है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ग्राया है कि चन्द्रमा सोम राजा है। वह देवों का भोज्य 
है; देवता उसे पी जाते हैं?। यहां तक कि ब्राह्मणों में सोम और चन्द्र का ताद्रप्य 
एक साधारणा-सी बात बन गई है। उदाहरणार्थ ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि चन्द्र 
देवों का सोम है? शतपथ ब्राह्मण ' ' के अनुसार देवताओं का भोजन सोम -- चन्द्र 
है; और कौषीतकि ब्राह्मण में यज्ञ-लता या रस चन्द्र-देव का प्रतीक बन गया है। 
ब्राह्मणों की गाथा में चन्द्रमा की कलाओं में परिवर्तन का कारण यह बताया गया 





|. ल्वमिमा ओष॑धी:ः सोम विश्वा स्वमपों अजनय॒स्त्वं गाः । ऋ० .9.22. 
2. सोम्या ओषचयः । शत» ब्रा० 2...2, 
3. दे० 9.89.2. ए० 28. 
4. स्वरा वर्य॑ पत्रमानेन सोम भरें कुत वि चिंनुयाम सख्वत्‌। 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ताम दिंतिः सिन्धः पथिवी उतदोः ॥ ऋ० 9.07.58. 
5, ज्योतियज्ञस्थ पवते मर्ुश्रियं पिता देव/नो जनिता विभूवसुः । ऋ० 9.86.0. 
पिता देवानों जनिता सुदक्षों विष्टम्भो दिवो घरुणः एथिव्याः। ऋ० 9.87.2, 
पव॑स्व सोम महान्संम॒द्रः पिता देवानों विश्वामि घाम | ऋ० 9.09,4. 
6. प्वित्रेमि: पव॑मानो नचक्षा राजा देवानांमुत मर्त्यानामू । ऋ० 9.97.24. 
7. सोमों 3स्माक बाह्मणानो राजा । वा० सं० 0.40. 
सोमोडस्माकं ब्राह्मणानों राजा । ते० सं० .8.0.. 
सोमोउसस्‍्म|कं ब्राह्मणनां राजा । में० सं० 2.6.9. 
8. एप विग्रेरभिष्टतो5पोठेवों वि गहते। दघदलानि दाझ॒ष । ऋ० 9.3.6. 
ड़ दे० 9.3.7. एृ० 294. 
ये देवा अंशुमाप्याययन्ति यमक्षिनमक्षिता भक्षयन्ति । अथ० 7.8.6 
।0. एतढह्ठ देवसोम यज्नन्द्रमाः | ऐ० ब्रा० 7.॥] 
||. एप वे सोमो राजा देवानामन्न॑ यचन्द्रमाः । शत० बा० .6.4.5. 


5 जप मा ॥ ५ ! 
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है कि देवता तथा पितृगण अमृतरूप चन्द्र-रस का पान करते रहते हैं। चन्द्रमा के 
रूप में सोम को यजुर्वेद में नक्षत्र-मरडल से परिवेष्टित बताया गया है। प्रजा- 
पति की पृत्रियां उनकी पत्नियां हैं। अ्रथवंवेद में अनेक स्थलों पर सोम का अर्थ 
चन्द्रमा लगता है!। बहुत से विद्वान्‌ इस विचार से सहमत हैं कि ऋग्वेद के नवीन- 
तम (प्रथम और दशम मण्डल) अंश के कतिपय मनन्‍्त्रों में सोम का ताद्रप्य चन्द्रमा 
के साथ निश्चित है । कितु बहुसंख्यक विद्वानों की दृष्टि में सोमदेव ऋग्वेद में पेय- 
द्रव के मानवीकरण मात्र हैं; और चन्द्रमा के साथ उनका तादात्म्य गौण गाथा- 
त्मक विकास है। जिन मन्‍्त्रों में यह ऐक्य स्वीकृत हुआ है, उनमें सोम-सूर्या- 
विवाह के (सूक्त के) मन्त्र सबसे महत्वपूर्ण हैं?। यहां सोम को “नक्षत्राणाम्‌ 
उपस्थे' यह कह कर दिखाया गया है? और कहा गया है कि जिस सोम को पुरो- 
हित-बृन्द जानते हैं उसे कोई भी नहीं खाता और वह सोम पीसे जानेवाले सोम 
से सर्वथा भिन्न है! । चन्द्रमा के सोम स्वभाववाला होने की बात एक गुह्य रहस्य 
थी जिसका ज्ञान केवल ब्राह्मणों को था। इससे प्रकट होता है कि उस काल तक 
यह सार्वजनिक विश्वास नहीं बन पाया था ! जिस प्रक्रिया से दिव्य सोम शने: 
ने: चन्द्रमा के साथ तदात्म हुआ वह दुर्बोध नहीं है । एक ओर सोम को बराबर 
दिव्य एवं भास्वर और कभी-कभी अन्धकार को नष्ट करनेवाला और सलिल में 
बढ़नेवाला समभा जाता था, और दूसरी ओर उसे इन्दु (बूंद) भी कहा जाता 
था*। इस दशा में चन्द्रमा के साथ सोम की तुलना स्वाभाविक हो गई थी । इसी 
लिए चमस में रखे हुए सोम की उपमा जलस्थ चन्द्रमा से दी गई है? । एक अन्य 
मन्त्र में सोम को समुद्र में जानेवाला बूंद (द्रप्स) बताया गया है जो गृध्न के नेत्रों से 


|. सोम॑स्थांशो युधां पतेडनूनो नाम वा असि । अथ० 7.8].3. 
दक्शोंड$सि दर्शत।इसि समग्रोडसि सम॑न्‍्तः | अथ० 7.8].4. 
सोमों मा देवो मुख्जतु यमाहुश्वन्द्रमा इतिं। अथ० ,6.7. 
2, सत्येनोत्तमिता भूमिः सूर्यगो त्तमिता दो: । 
ऋतिन।दित्या स्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिश्रितः ॥ ऋ० 0.85., आदि पूणे सूक्त । 
अथो नक्षेत्राणममेष।/मुपस्थे सोम आहितः । ऋ० 0.85.2, 


जज 


3 8 8, अीक 


4. आच्छद्विधानेगुपितों बाहेतेः सोम रक्षितः । 
ग्राव्णामिच्छुण्वन्‌ तिंट्डसि न तें अइनाति पार्थिवः ॥ ऋ० 0.85.4. 
सोम मन्यते पपिवान्‌ यत्सप्रिंपन्य्योष॑धिम्‌ । 
सोम॑ ये ब्रह्माणों विदुरन तस्याश्षति कश्चन ॥ ऋ० 0.85.3. 
5. वृष्णेत इन्दु वषभ पीपाय स्वादूरसों मधुपेयो वराय | ऋ० 6.44.2]. 
6. यो अप्सु चन्द्रमा इव सोमंश्रम्‌ षु दर्दशे । पिबेदंस्थ त्वमींशिपे | ऋ० 8.82.8. 
चन्द्रमा अप्स्व१न्तरा सुपर्णों घांवते दिवि | ऋ० .05.. 
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विद्व को देखता है । इस प्रकार के संदर्भों में तात्पर्य चन्द्रमा से लिया जाना चाहिए? 
कुछ भी हो हिलेब्राण्डट ग्रपनी 'बेदिश्शे मिथालजी' नामक पुस्तक में सोम 
चन्द्र का तादात्म्य अनेक वैदिक मन्त्रों में सूचित हुआ मानते और कहते हैं कि 
संपूर्ण नवम मण्डल में सोम का भ्रर्थ चन्द्रमा समझा जाना चाहिए और उस शब्द 
का अर्थ कहीं भी 'लता' नहीं लेना चाहिए, फलतः उनकी हृप्टि में नवम मण्डल 
वास्तव में चन्द्र-स्तुति का मएडल है। उनके अनुसार ऋग्वेद में सर्वत्र, चाहे वह 
भाग प्राचीनतम अथवा नवीनतम ही क्‍यों न हो, सोम का दूसरा अ्र्थ 'लता' और 
“रस” है, कितु देवता के रूप में उसका अर्थ सब जगह चन्द्रमा ही है। उनके मत में 
चन्द्रमा सोम या अमृत का निधान है और उसी को उपासक लोग सोम-सवन 
करते समय देवता के रूप में ध्याते एवं मनाते हैं। पेय सोम तो उस चान्द्र-अम्नृत 
का एक अंशमात्र है। हिलेब्राराड्ट ऋग्वेद में चन्द्रसोम के इस तादात्म्य से भी 
एक पग भ्रागे बढ़कर कहते हैं कि सोम के रूप में चन्द्र-देव वैदिक धर्म के मुख्य 
केन्द्र हैं; क्योंकि वे सूर्य की अ्रपेक्षा भी कहीं ग्रधिक मन्त्रों में विश्व के स्नरष्टा एवं 
शासक बनकर सामने आते हैं। हिलेब्राएड्ट के मत में, इन्द्र का--जोकि जन- 
साधारण के सबसे बड़े देवता हैं--स्थान भी चन्द्रमा के बाद आता है। 
उक्त मत के विरोध में यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में सोम के बहु- 
संख्यक वर्रानों में सोम-देव एक लता और रस-विशेष के मानवीकृत रूप में पाठक 
के संमुख आते हैं। साथ ही जहां परवर्ती साहित्य में सोम-चन्द्र का तादात्म्य पूर्णा- 
रूपेशा चमक उठा है, वहां ऋग्वेद में एक भी उद्धरण ऐसा नहीं मिल पाता जहां 
सोम-चन्द्र का तादात्म्य असंदिग्ध रूप में संपन्न हो चुका हो ग्रथवा चन्द्रमा को देव- 
भक्ष्य माना गया हो । केवल उन मन्त्रों में, जहां कि सोम की सूर्य से संबद्ध भास्व- 
रता का अस्पष्ट वर्णन किया गया है, चन्द्रमा और सोम के ऐक्य का आ्राभासमात्र 
मिल सकता है। कितु यह संभव है कि सोम-संबन्धी कल्पनाओं के असमन्वित 
विवरणों के मध्य अमृत और चन्द्रमा का तादात्म्य कहीं पर उभर आया हो | 
सोम के भास्वर और आप्यायक स्वभाव का वर्णोन करनेवाले मन्त्रों में यत्र-तत्र 
इस विचार के संकेत मिल सकते हैं कितु संपूर्ण ऋग्वेद को ध्यान में रखकर 
उसके उन कतिपय परवर्ती मन्त्रों को छोड़कर, जहांकि सोम-चन्द्र का तादात्म्य 
स्वीकार किया जा चुका है, कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक कवि के लिए सोमदेव 
प्रधानतः पाथिव लता और रस के ही मानवीकरण थे । साथ ही यह मानना भूल 
होगी कि सभी वेद-व्याख्याकारों को, जिनके समय में कि सोम और चन्द्रमा को 
एक माना जाता था, इस बात का ज्ञान न हो कि ऋग्वेद में भी कहीं-कहीं सोम 
का अर्थ चन्द्रमा लगाना युक्तिसंगत है । 





|. द्रप्सः संमुद्रमभि यज्विग।ति पद्यन्‌ गृध॑स्य चक्ष॑ंसा विधर्मन्‌ । ऋ० 0.23.3. 
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कहना नहीं होगा कि भारत-ईरानी काल ही में श्रवेस्तिक होम का सवन 
और स्तवन होता था। ऋग्वेद में ग्राता है कि सोम पव्वतों पर या पर्बत- 
विशेष पर उत्पन्न होता था। ऋग्वेद में वरुण इसे चट्टानों के ऊपर घरते हैं। 
अवेस्ता में होम को एक कार्यदक्ष देवता के द्वारा हरेति नामक महान्‌ पर्वेत पर 
रखा जाता है। ऋग्वेद में इसे ब्येन लाता है; अवेस्ता में कुछ क्षेमकारी पक्षी इसे 
पर्वेत पर से लाकर वितरित करते हैं। वेद और श्वेस्ता दोनों में सोम एक वन- 
स्पति हैं। दोनों में यह एक ओपषधि-विशेष है, जो स्वास्थ्य और दी जीवन प्रदान 
करती और मृत्यु का निवारण करती है। सोम-सवन और सोम का उपायन 
भारत-ईरानी काल ही में उपासना का एक महत्त्वपूणा अद्भ बन चुका था | कितु 
जहां ऋग्वेद में प्रतिदिन तीन बार सवन होता था, वहां अवेस्ता (यस्न 0 2) में दो 
ही बार के सवनों का उल्लेख मिलता है। दोनों में कहा गया है कि डण्ठल (अंशु) 
कुचले जाते थे, सोम-रस पीत वर्ण का होता था और दूध के साथ उसे मिलाया 
जाता था (यस्न 0.3)। दोनों में दिव्य सोम को पाथिव सोम से पृथक माना गया है 
और सोम-देवता को पेय सोम से । दोनों में सोम का गाथेय घर स्वर्ग है; जहां से इसे 
पृथिवी पर लाया जाता है। दोनों में पेय सोम (यज्ञाग्निकी तरह) एक शक्तिशाली देव 
बन जाता और उसे राजा कहा जाता है। और यदि ऋग्वेदिक सोम वृत्रध्न हैं तो 
अवेस्तिक होम वेरेभ्रजन हैं; और वज्ञ का निपात तो दोनों ही करते हैं (वधर्‌-- 
बदरे) । दोनों ही कुटिल-जनों की घातों को ताड़ते हैं; दोनों ही शत्रुओं पर विजय 
प्रदान करते और दिव्य लोक प्राप्त कराते हैं। दोनों ही श्रववों और ग्रनुपम शिशुओं 
के दाता हैं। ऋग्वेद और शअवेस्ता दोनों में सर्वप्रथम सोम-सवन करनेवालों के 
नामों तक में ऐकमत्य है--विवस्वान्‌ और वीवन्ह्नन्त, त्रित आप्त्य और प्रित 
आध्व्य । स्वर्गीय मादक पेय में आस्था तो भायोरपीय काल की भी हो सकती है । 
यदि यह संभव है तो सोम को एक प्रकार का मधु (संस्कृत --मधथु; श्रीक >मेदु; 
आस०>-मेदु) समझा जाता रहा होगा, जिसे इसके रक्षक दानव के यहां से एक 
इयेन धरती पर लाया होगा । इस प्रकार का कोई मधु यदि भायोरपीय काल में 
था तो भारत-ईरानी काल में सोम ने उसका स्थान ले लिया होगा । कितु वैदिक 
काल में तो उसका सोम-मिश्रित रूप में चलन जारी था, यह वात निश्चित-सी है। 

सोम” शब्द की व्युत्पत्ति पेषणार्थक 'सु' धातु से है, जिसका अवेस्तिक 
रूप->होम «हु है। 


भावात्मक देवता 
दो वर्ग (६ 38)-- 


ऋग्वेद में दो प्रकार के देवता भावात्मकता पर प्राश्चित हैं। प्रथम वर्ग 


भावात्मक देवता--विविध कतु -देवता 30] 
में वे देवता आते हैं, जो मनोभावों के सीधे मानवीकरण हैं, जैसे काम । इस प्रकार 
के देवता बहुत ही कम हैं और ये ऋग्वेद के सबसे बाद में बने सुक्तों में आते हैं । 
इनका मूल सूक्ष्म विचारों की अभिवृद्धि में है । दूसरा वर्ग, जिसमें अपेक्षाकृत बहु- 
संख्यक देवता आते हैं, उन देवताओं का है, जिनके नाम धातुश्रों में--तृ प्रत्यय 
लगाकर बने हैं और जो या तो कतृ त्व के बोधक हैं जेसे धाता, अथवा किसी व्यापार- 
विशेष के जैसे प्रजापति । वेद के गाथेय पात्रों की कल्पना में होनेवाले विकास पर 
ध्यान देने से इस वर्ग के देवता प्रत्यक्षत: भावों के प्रतिरूप नहीं, अपितु किसी 
देवता-विशेष अ्रथवा देवता-सामान्य के लिए प्रयुक्त हुए किसी विशेषण से उद्भूत 
हुए जान पड़ते हैं। इस प्रकार के विशेषण ही धीरे-धीरे अपने विशेष्य से पृथक 
होकर स्वतन्त्र रूप में देवता बन गये प्रतीत होते हैं। उदाहरणाथं रोहित (जिसका 
सत्री० रूप रोहिणी है), जो मूलतः सूर्य का एक विशेपण था, अथवंवेद में पहुंच 
कर सृजन का एक पृथक्‌ देवता बन गया है । 


विविध कतुृ -देवता--- 


क॒तृ त्व बोधक--त्रन्त देवताओं में सबसे श्रोजिष्ठ सविता हैं, जिनका विव- 
रण सौर देवताशओ्रों में किया जा चुका है। अवशिष्ट देवताओं में से श्रधिकतर 
देवता ऋग्वेद में बहुत कम आते हैं। धाता कुछेक मन्त्रों में यज्ञ की व्यवस्था देने- 
वाले पुरोहित के श्रर्थ में आता है, कितु दशम मण्डल में यह लगभग ॥2 बार 
देवता-रूप में भी आया है और फेवल एक संदिग्ध उल्लेख को छोड़कर इसे सभी 
स्थलों पर अनेक देवों के साथ प्रस्तुत किया गया है?! । इन मन्त्रों में भी एक में 
धाता शब्द इन्द्र के विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है? और दूसरे मन्त्र में विश्व- 
कर्मा का विशेषण बनकर आया है? । विविध देवताग्रों में विश्व के विविध हृश्यों 
की स्थापना करने के कार्य निक्षिप्त किये जाते थे । यह प्रक्रिया धीरे-धीरे एक ऐसे 
पृथक देवता की कल्पना में परिणत हो गई जो इस विशिष्ट कार्य को करता था । 
इसी प्रक्रिया के द्वारा धीरे-धीरे धाता भी एक स्वतन्त्र देवता ब्रन गये हैं, जो 
सुर्य, चन्द्रमा, स्वगं, प्रथिवी और वायु की रचना करते हैं" और विश्व के पति 





।. झं नें धाता शस्मु ध॒र्ता ने। अस्त शे न॑ उरूची भंवतु स्वधामिः। 
हे रोदंसी बहती ५ नों अठ़िः झ नों देवानों सुहवानि रून्तु ॥ ऋ० 7.35.3. 
2. सोम॑स्य राज्ञो वरुंगस्य॒ घर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या उ शर्मणि। 
तवाहम॒द्य मंथवन्नुपंस्तुतों घातर्विधांतः कलश अभक्षयम्‌ ॥ ऋ० 0.67.3. 
. विश्वकंमों विमना आदविहाया धाता विघाता पंरमोत सेहक्‌ | ऋ० 0 82 2. 
4. सर्या चन्द्रमसों घाता यथा पूर्वमंकल्पयत्‌। 
दिव च प्रथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ० 0.90.3. 


प् 
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हैं! । एक सूर्य-सूक्त में घाता का आद्वान निर्मल चक्षु प्रदान करने के लिए किया गया 
है? । विष्णु, त्वष्टा और प्रजापति के साथ वे अपत्यदान के लिए आहत हुए हैं?, 
और अकेले भी उनका आह्वान दिनों के पौर्वाप्य की सततता के लिए हुआ है*। 
विष्णु और सविता” अथवा मातरिश्वा और देष्ट" के साथ भी उनका श्राद्धान 
हुआ है। निघराटु में धाता को मध्यम-लोकस्थ देवों में गिना गया है और यास्क 
ने इस शब्द का श्रर्थ किया है-- प्रत्येक वस्तु के विधायक” ” । वेदोत्त र-काल में धाता 
विद्व के स्रष्टा और पालक के रूप में उभरते हैं, क्योंकि वे अब प्रजापति और 
ब्रह्मा के तुल्य बन गये हैं। विधाता शब्द एक मन्त्र में इन्द्र का” और दूसरे मन्त्र 
में विश्वकर्मा का” विशेषण बनकर आया है; कितु दो वार देव-तामों की गणना 
में यह स्वतन्त्र देवता के रूप में भी आया है! ? । धर्ता शब्द का प्रयोग बहुधा इन्द्र 
एवं अन्य देवों के विशेषण के रूप में हुआ है । कितु एक बार यह अन्य देव-नामों 
के साथ स्वतन्त्र नाम की तरह भी प्रयुक्त हुआ है! ' । इसी प्रकार त्वष्टा का प्रयोग 
बहुसंख्यक मन्त्रों में श्रग्ति और इन्द्र के विशेषण की तरह हुआ है; और बहुवचन 
में आदित्यों के विशेषण-रूप में । कितु पांच मन्त्रों में यह स्वतन्त्र रूप से अन्य 





|. धाता धांतृ्णां भुवनस्थ यस्पतिं: । ऋ० 0.]28.7. 
2. चक्षु्धाता दंघातु नः । ऋ० 0.58.3. 
3. विष्णयोनिं कल्पयत॒ त्वष्टांरपाणिं पिंशतु । 

आ सिंञ्तु प्रजापति धघांता गर्म दधातु ते ॥ ऋ० 0.84.. 
4. यथाहान्यनुपर्व भवन्ति यर्थ ऋतव ऋतुमियन्ति साथु । 

यथा न पूर्व॑मपरो जहत्येवा धांतरायूंषि कल्पयेषाम्‌ ॥ ऋ० 0.8.5. 
5. धातुद्तांनात्सवितुश्र वि्णों रथन्तरमा जमभारा वर्सिष्ट: । ऋ० 0.8.]. 
धातुद्युर्तानात्सविश्व विष्णों भंरद्वांजो बृहदा चक्रे अभ्ेः । ऋ० 0.8].2, 
घातुद्यर्तानात्सवितुश्च विष्णों रा सूर्यादिभरन्‌ घ॒र्ममेते | ऋ० 0.8].3. 
दें० 0.85.47. ए० 73. 
धाता सर्चस्य विधाता । नि०  0. 
दें० 0.67.3. पृ० 30. 
दें० 0.82.2, पृ० 30. 
ते नों रुद्रः सरस्वती सजोधषां मीलहुस्म॑न्तो विष्णुस्लन्तु वायुः । 
ऋभुक्षा वाजो देभ्यों विधाता पर्जन्यावाता पिप्यतामिषें नः ॥ ऋ० 6.50.]2. 
उमे द्यावांएथिवी विश्वमिन्ते जर्यमा देवो अदिति विंघाता । 
भगो नृशझंस उ्वेन्‍्तरिक्ष विश्वें देदाः पव॑साने जुषन्त ॥ ऋ० 98.5. 
|।. दे० 7.35.3. ए० 30. 
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देवों के साथ आया है' । रॉथ के मत में भग” और विशेषतया सविता को इस 
नाम से पुकारा गया है। एक सूक्तः में 'देवनेतृ' नामक देवता का दो या तीन बार 
आह्वान जीवन-संपत्ति के दाता के नाते किया गया है। 


त्वष्टा 


त्वष्टा नाम से अनेक बार उल्लिखित देवता महत्व में सविता के बाद आता 
है । इनका नामोल्लेख ऋग्वेद में 65 बार हुआ है। सातवें और आठवें मरडल में 
इसका उल्लेख श्रपेक्षाकृत कम बार हुआ है, कितु प्रथम और दशम मरडल में 
इसका प्रयोग सबसे अधिक बार हुआ है । कितु स्मरण रहे, त्वष्टा की स्तुति में 
एक भी सकल सुक्त नहीं कहा गया है । 

भुजा और हाथ को छोड़कर त्वष्टा के किसी भी अवयव का उल्लेख नहीं 
मिलता है। उनके हाथ में एक आयस परशु रहता है” । वे अपने रथ में दो अश्वों 
को जोतते हैं और स्वयं ग्त्यन्त भास्वर हैं* | त्वष्टा सुडौल भुजाओ्रों वाले हैं और 
उनके हाथ मज्जुल हैं” एवं सुपारिग विशेषण का प्रयोग प्रधानतया त्वष्टा और 
सविता के लिए हुआ है । 

त्वष्टा अत्यन्त कार्य-कुशल हैं” और अपनी तक्षण कला का प्रदर्शन करते 
हुए वे विविध वस्तुओ्रों को रचते हैं । वे सचमुच कार्य-कर्ताओ्रों में सबसे अ्रधिक दक्ष 
हैं; और तक्षण कला के तो वे साक्षात्‌ श्रवतार ही हैं” । कहा जाता है कि उन्होंने 


|. देवेनें। देव्यदिति नि पांतु देवस्त्राता न्रायतामर्मयुच्छन्‌। 


तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ता मर्दितिः सिन्धुः प्रथिवी उत दो: ॥ ऋ० .06.:. 
आ प््नेतस्थ म॒रुतामवं।सि देवरस्य त्रातुरत्रि भगस्य । ऋ० 4.55.5. 
दें० 4.55.7. के लिए .06.7. ऊपर 
बुहद्‌ वरुंथ मरुतों देव त्रातारमश्रिनां । सित्रमीमहे वरुण स्वस्तयें ॥ ऋ० 8.8,20. 
घाता घांतुणां भरुवनस्य यस्पतिं देंवे त्रावारमभिम।तिषाहम्‌ । ऋ० 0.28.7. 
2. विश्वों देवस्थ नेतुमेर्त। बुरीत सख्यम्‌। 
विश्वों राम इंघुध्यति चुस्न वृणीत पुन्य्से ॥ ऋ० 5.50.. आदि पूर्ण सूक्त ९ 
वाह्मौमेकों बिर्भाति हस्त यायसीमन्तर्देवेषु निम्रुविः । ऋ० 8.20.3. 
युजानो हरिता रथे भूरि वष्टेह रॉजति | ऋ० 6.47.9. 
5. प्रथमभाज यशरस वयोधां सुंपाणें देव सुगभस्तिरृभ्वम्‌ । 
होता यक्षद्‌ यज़तं पस्त्यांन|मश्ञिस्त्वष्टारं सुहर्वे विभावा ॥ ऋ० 6.49.9. 
6. व्वष्टा यद्‌ उच्च सुर्कृत हिरण्ययय सहस्रभ्रार्टि स्वपा अवर्तयत्‌ | ऋ० ,85.9. 
सक्ृत्सुपाणिः स्ववाँ ऋतावां देवस्वष्टावसे तानिनो घातू। ऋ० 3.84.2. 
7. दे० 0.53.9. ए० 73. 
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इन्द्र के लिए वद्धर बनाया था (#तक्ष) | वे ब्रह्म॒णस्पति के आयस परशु को भी 
पैनाते हैं? । उन्होंने एक अ्रनूठा चमस बनाया था*, जिसमें असुरों का भोज्य रखा 
जाता था* ग्रथवा देवताओं का पान” । उनके पास ऐसे पात्र हैं, जिनमें पान करना 
देवता भी अपना अहोभाग्य समभते हैं? । अथवंबेद” में कहा गया है कि वे एक 
'स्थविर पुमान्‌' हैं जिनके पास संपत्तिभरा कलश है और सोम-भरा चमस है। 
त्वष्टा ने शीघ्रगामी अ्रश्व को उत्पन्न किया*, और घोड़े को गति उन्होंने ही दी 
है? । ऋग्वेद के शब्दों में त्वष्टा ने ही सब अशेष प्राणियों को रूप-संपन्न बनाया 
है!" । त्वष्टा गर्भाशय में गर्भ के विकासक और मानवीय तथा पाशविक सभी रूपों 
के विधायक हैं'' । इसी प्रकार की उक्तियां परवर्ती वैदिक साहित्य में भरी पड़ी 
हैं'”, कितु त्वष्टा खास तौर से रूप के निष्पादक हैं? । ऋग्वेद में उन्हें श्रन्य देव- 
ताभ्रों की अपेक्षा अधिक वार 'विश्वरूप' बताया गया है। सजीव रूपों के निर्माता 
के नाते और अपत्यों के दाता के रूप में भी उनसे कर्मंशय एवं युक्तग्रावा वीर 
संतति की प्रार्थना की गई है! * | फलत: उल्लेख मिलता है कि त्वष्टा ने पति-पत्नी 





अनवस्ते रथमश्राय तक्षन्‌ त्वष्टा बच्चे पुरुहृत चुमनन्‍्त॑म्‌ । ऋ० 5.3.4. 
दें० 0.53.9. प्ृ० 26।. हे 
उत त्यं चम्स नव॑ त्वषुदवस्थ नि्कृतम्‌ । अक॑ंत चतुरः पुनः ॥ ऋ० .20.6. 
त्ये चिंच्रमसमसुरस्य भक्षणमेकं सनन्‍्तमकृणुता चतुवैयम्‌ | ऋ० .0.3 
. हनामेनोँ इति त्वष्टा यदब्रवीचअमस ये देवपानसनिन्दियु: । ऋ० .6].5 
त्वर्टा माया वेदपसामपस्तमों बिश्रस्पातन्रा देवपानानि शंतमा । 
शिश्षीते नने परशुं स्वायस येन वश्चादतश्ों ब्रह्म॑णस्पतिं: ॥ ऋ० ]0.53.9 
सोमेंन पूर्ण कलूश बिभार्षे त्वष्टा रूपाणं। जनिता पंशनाम्‌। अथ० 9.4.6 
त्वष्टर्वाजायत आशुरश्चः | वा० सं० 20.9 
आ ते त्वर्श पत्सु जब दंध।तु । अथ० 6.92.. 
य इसे द्यावाष्टथिवी जनिंत्री रूपेरपिंशहुव॑नानि विश्वां। 
तम्र॒द्य होतरिषितो यजीयान देव व्वष्टारामिह य॑क्षि विद्वान ॥ ऋ० 0 0.9. 
. |[. ल्टा रूपाणि हि प्रभुः पौश्चन विश्वान्सम/नजे । 
तेषों नः स्फाति मा यंज ॥ ऋ० .88.9. दे० 0.84 . पृ० 302. 
अर्य यर्था न आभुवत्‌ त्वष्टा रूपेव तक्ष्या । अस्य क्रत्वा यशैस्व॒तः | ऋ०8.02.8. 
|2. एह य॑न्‍्तु पशवों ये परेयुर्वायुर्येषं सहचारं जजोष। 
त्वर्शा येषों रूपधेयानि वेदास्मिन्त,न्गोष्टे सविता नियच्छतु ॥ अथ० 2.26.. 
|3., स्व्टा रूपाणि (आदत्त) | शत० बा० ॥.4.3.3. 
स्वष्टा वे रूपाणामीशे । ते० ब्रा० .4.7.. 
[4. तन्नस्तुरीपमर्ध पोषयित्र देव त्वष्टविरिराणः स्थ॑स्व । 
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को गर्भाशय में ही एक-दूसरे के लिए बनाया है?। उन्होंने भांति-भांति के 
प्राणियों का सिरजन किया है और वे ही उन सबका पालन-पोषण करनेवाले 
हैं? । वन्य पशुओं के भी त्वष्टा ही नियन्ता हैं? । सच पूछी तो वे विश्व-पिता 
हैं; क्योंकि उन्होंने ही समस्त चराचर को उत्पन्न किया है* । 

वे मनुजाति के पूर्वज हैं; क्योंकि उनकी पुत्री सरण्यू--जो विवस्वान्‌ की पत्नी 
थी--प्रथम यमल--यम और यमी की माता बनती है? । वायु को एक बार उनका 
जामाता बताया गया है" । त्वष्टा ने बृहस्पति को जन्म दिया” । दश अंग्रुलियों 
द्वारा आविर्भूत अग्नि भी त्वष्टा का ही तनय है? | त्वष्टा ने अ्रग्नि को स्व, 
पृथिवी, सलिलों और भृगुओं के साथ जन्म दिया है? । कहा जाता है कि त्वष्टा 
इन्द्र के भी पिता थे। वे सोम के संरक्षक हैं; और सोम उनका मधु है!" । उन्हीं के 
घर में इन्द्र सोम पीते हैं और वहीं से श्रपने पिता तक की हत्या करके वे सोम को 
चुराते हैं। त्वष्टा का विश्वरूप नामक पुत्र गौश्रों का संरक्षक है। इन्द्र की शन्नुता 





तो वीर कमण्य: सदक्षों युक्तग्रांवा जायते देवकामः ॥ ऋ० 3.4.9 

|. गसे नु नो जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्ट सविता विश्वरूपः | ऋ० 0.0.5 

व्वर्श जायाम॑जनयत्‌ त्वष्टास्ये त्वां पतिम्‌। 

त्वर्टा सहखम।यूँषि दीवैमायुः क्ृणोतु वाम्‌ ॥ अथ० 6.78.3. 
2. देवस्प्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपो्ष प्रजाः पुरुधा जजान | ऋ० 3,85.9. 
3. ल्वष्टा वे पच्चनामीणटे | शत० ब्रा० 3.7.3.. 

खट्ट॒र्हि पशवः । शत० बा० 3.8.3.. 
4. व्वष्टरवीं जायतडआशुरश्ः । त्वष्टेदं विश्व भुवने जजान । वा० सं० 29 9. 
5. त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृंणोतीतीई विश्व भुवन समेंति । 
यमस्य॑ माता पंर्यह्मम।ना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ ऋ० 0.7.. 
अपागूहन्नग्ख्ता मर्त्येभ्यः कृत्वी सबर्णामददुर्विवस्त्रते । 
डउताश्िनविभरद्‌ यत्तदासीदजहादुद्दा मिंथुना संरण्यूः ॥ ऋ० 0.]7.2 
प्र सू महे सुररण्याय मेधां गिर भरे नव्यसीं जायमानाम्‌ । 
य आंहना दुहितुर्वक्षणासु रूपा मिनानो अक्ृंणोदिदं नः ॥ ऋ० 8.42.3. 
तब वायबृतस्पते व्वश्टर्जामातरद्भुत । अवांस्या बृणीमहदे ॥ ऋ० 8.26.2. 
विद्वेंभ्यो हि तवा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टाजन॒त्साम्नः साम्नः कवि: । ऋ० 2.23.7. 
दशेम त्वर्टजनयन्त गर्भमर्तन्द्वासो युवतयों विख्तत्रम्‌। ऋ० .95.2. 
दे० 0.2.7. ए० 232. 
दें० 0.46.9. ए० 72. 
[0., आधर्वणायांश्रिना दर्धीचे5इव्यं शिरः प्रत्यैरयतम्‌। 

स॒ वां मधु प्रवोचदतायन्‌ त्वाष्टू यद्‌ देखा वपिकक्ष्ये चामू ॥ ऋ० .7.22, 
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इसके प्रति इन गौग्नों को जीत लेने की इच्छा के कारण है, ठीक वैसे ही जैसे कि 
इसके पिता से उनकी शत्रुता सोम पर अधिकार करने की इच्छा से है । स्वयं त्वष्टा 
इन्द्र के क्रोध से कांप उठते हैं! । उन्हें इन्द्र से हीन दरजे का बताया गया है, क्योंकि 
इन्द्र द्वारा किये वीर कृत्यों को करने में वे भी स्वयं ग्रसमर्थ हैं? । तेत्तिरीय संहिता* 
में कहानी श्राती है कि त्वष्टा के पुत्र को इन्द्र ने मार डाला था, फलत: त्वष्टा ने 
सोम-याग में इन्द्र की सहायता करने से इनकार कर दिया था; कितु इन्द्र आये 
गौर सहसा सोम को पी गये। ब्राह्मणों में इस प्रकार की कहानियां जगह-जगह 
आती हैं* । 

हो सकता है कि गर्भाशय में सृजनक्रिया करने के कारण त्वष्टा का दिव्य 
वनिताओं के साथ निकट-संबन्ध वन गया हो । उनका संबन्ध देव-पत्नियों के साथ 
स्पष्ट है, जो अनेक बार उनकी परिचारिका बनकर आती हैं? । त्वष्टा का उल्लेख 
बहुधा उन्हीं जैसे कार्यों को करनेवाले अन्य देवता पूषा, सविता, धाता और प्रजा- 
पति के साथ भी ग्राता है। दो मन्त्रों" में तो सविता त्वष्टा के विशेषण बनकर 
आये हैं । इन्हीं मन्त्रों में सविता के साथ उनकी तदाकारता का संकेत भी झाता 
हैः:--देवस्‌ त्वष्टा सविता विश्वरूप: । कौशिक सूत्र में त्वष्टा की एकरूपता सविता 
और प्रजापति के साथ उभारी गई है और माकंण्डेय पुराण में विश्वकर्मा और 
प्रजापति के साथ। वाद की गाथा में त्वष्टा 2 आदित्यों में से एक बन गये हैं और 
महाभारत और भागवत पुराण में एक या दो बार वे सूर्य भी बन जाते हैं । ऋग्वेद 
में उनके बारे में कुछ और बातें भी मिलती हैं। उदाहरणार्थ वे प्रथम होनेवाले ” 
अथवा अग्रजा हैं? । अज्धिरसों के सखा के नाते वे देवलोक से परिचित हैं" । वे 
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2, अहै तदांसु घारय॑ यदांस न देवश्रन त्वष्टाधारयद्र शत्‌। ऋ० 0.49.0 

3. च्वष्टा हतपुत्रो वीन्द्रं सोममा5हरत्‌ तस्मिन्निन्द्र उपहवर्मेंच्छत ते नोप।हयत पत्र 
मेंडवधीरिति स यज्ञवेश॒स क॒त्वा प्रासहा सोम॑मपिवत्‌ | तै० स० 2.4.2. 

4. सल्वष्टा चुक्रोध। कुविन्मे पुत्रम॒वधीदिति सोड्पेन्द्रमेव सोममाजहे स यथाडये 

सोमः प्रसुत एव मपेन्द्र एवास | शत० बा० ,6.3.6. 

अझे पलीरिहा वह देवानामुशती रुप । त्वष्टार सोमंपीतये ॥ ऋ० .22.9. 
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इह् स्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुपहनये । अस्माकंमस्त केबल: ॥ ऋ० .3.0. 

त्वष्टारमग्रजां गोपां पुरोयावॉनमा हंवे । 

इन्दुरिन्द्री वृषाहरि : पव॑मानः प्रजापति: ॥ ऋ० 9.8.9 

9. देव ल्वष्टर्यईचारुत्वमानड्यदज्ञिरसामभंवः सचाभू:। 
स दवाना पाथ उप प्रविद्वानुशन्‌ यक्षि द्वविणोदः सुरलः ॥ ऋ० 0.70.9. 


मल पट 
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देवों के पाथस्‌ पर जाते हैं” जोकि स्वर्ग और प्रथिवी के मध्य में है? । वे आशी- 
वाद देते हैं और वे अ्रनुपम घन के स्वामी हैं? । उपासक लोग घन और आनन्‍्द- 
प्राप्ति के लिए उनका आह्वान करते हैं* । त्वष्टा दीघ जीवन के दाता हैं* । 
त्वष्टा शब्द की निष्पत्ति &त्वक्ष धातु से हुई है। संज्ञा-रूपों के अतिरिक्त 
इसका क्रिया रूप भी ऋग्वेद में एक बार मिलता है और इसका सजातीय «/थ्वक्ष्‌ 
अवेस्ता में प्रचलित है। अर्थ में यह «/तक्ष्‌ धातु का समानार्थक दीख पड़ता है। 
&तक्ष्‌ धातु का प्रयोग त्वष्टा नाम के साथ इन्द्र-वज-निर्माण् के प्रसद्भ में हुआ 
है । फलत: त्वष्टा का भअ्रथ प्रतीत होता है--'निर्माता' या तक्षक' । 
त्वष्टा धुंधले स्वरूप वाले वैदिक देवों की श्रेणी में हैं। इनके स्वरूप की 
अस्पष्टता का कारण केज़ी के अ्रनुसार इस बात में है कि त्रित और उसी कोटि के 
य देवों की भांति त्वष्टा का किसी प्राचीनतर देव-वर्ग के साथ संबन्ध था जिन्हें 
नवीन देवताम्रों के अवतीर्ण होने पर जनता भूल गई थी । हिलेब्राण्ड्ट के अनुसार 
इस बात का कारण यह है कि त्वष्टा का संबन्ध किसी वैदिक-आआ्रार्येतर वर्ग की 
गाथाओं के साथ था । त्वष्टा के मौलिक स्वरूप के संबन्ध में भांति-भांति की 
ऊहापोहें की गई हैं क्योंकि त्वष्टा को सबिता कहा गया है; इसलिए ए० कुक मानते 
हैं कि त्वष्टा वास्तव में सूर्य थे; कितु केज्ञी ने अपने इस मत को बाद में वापस ले 
लिया था । लुडविग त्वष्टा को वर्ष का देवता मानते हैं। ओल्डेनबेग के अनुसार 
त्वष्टा क्रिया-विशेष के भावात्मक रूप (408४४८४०४) हैं । हिलेब्राण्ड्ट कुक्त के इस 
मत को कि त्वष्टा सूर्य के प्रतिरूप हैं, संभव बताते हैं। हार्डी भी त्वष्टा को सौर- 
देवता ही समभते हैं। कितु श्रधिक संभव यह है कि त्वष्टा ऋग्वेद-पूर्व काल में 
सूर्य की सजनात्मक क्रिया के प्रतिरूप रहे हों । यदि यह सत्य है तो मानना पड़ेगा 
कि ऋग्वेदीय कवि त्वष्टा से संबद्ध--इस तथ्य को बहुत -कुछ भूल चुके थे। हो सकता 
है कि इनके नाम के कारण ही कार्यदक्षता से संबद्ध गाथाएँ इनके चहुं ओर ग्रा 





|. पिशक्न॑रूपः सभरों वयोधाः श्रष्टी वीरो जायते देवकांमः । 

प्रजां त्वष्टा वि ष्यत नाभिमस्मे अथा देवानामप्येत पार्थः॥ ऋ० 2.3.9 
2. स्वरा पत्रीमिरनुमंहनेवाग्रे यावा घिर्रणे ये द्धाति। .. 

विंश्वावसु हंस्तयोरादधानो न्‍्त॑मंहीं रोंदसी याति सांधन्‌ | मै० सं० 4.4.9. 
3. दे० 0.70.9. पु० 306. 

ते हि द्यावाष्रथित्री भूरिं रेतसा नराशसश्वतुरज्े यमो5दिंतिः । 

देवस्त्वष्टा द्वविणोदाः ऋभुक्षणः प्र रोदसी मरुतो विष्णुरहिरे ॥ ऋ० 0.92.. 
4. प्रति नः स्तोम त्व्टा जुषेत स्थादस्मे अरमंतिवंसयुः | ऋ० प.34.2 
5. इद्द त्वष्टो सजनिमा सजोषा दीधैमायुः करति जीवसें वः । ऋ० 0.8.6 
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चिपकी हों; क्योंकि देव-मण्डली में भी किसी स्थायी त्वष्ठा की कल्पना करना 
स्वाभाविक-सा था | कुछ इसी प्रकार से वेदिक देवताओं में ब्रहस्पति नामक एक 
दिव्य पुरोहित की कल्पना भी की गई थी। 

त्वष्टा के चमस का अर्थ वर्ष का कलश अथवा रात्रि का आकाश' किया 
गया है। कितु इन दोनों के साथ सोम-पूर्णता और देवताओं के द्वारा पिये जाने की 
कल्पना का संबन्ध नहीं के तुल्य ठहरता है। हिलेब्राण्ड्ट इनका तादात्म्य चन्द्रमा 
के साथ बताते हैं श्रौर उनका यह मत गअपेक्षाकृत अधिक संगत प्रतीत होता है। 


विश्वकर्मा प्रजापति (६ 39)-- 


ऋग्वेद में कुछ ऐसे भावात्मक देवता पाये जाते हैं जिनका घूल उन विशे- 
षणों में निहित है जो उस सर्वोच्च देवता का प्रतिनिधान करते हैं, जोकि ऋग्वे- 
दिक काल के अन्तिम चरण में उभर रहा था। एक देवता का अ्रभिधायक बनकर 
विश्वकमेन्‌ पद ऋग्वेद में केवल 5 बार आता है और वह भी दशम मराडल में । 
उनकी स्तुति में दो सकल सृक्त कहे गये हैं! । विश्वकर्मा शब्द एक बार इन्द्र का और 
एक बार सूर्य का विशेषण बनकर भी प्रयुक्त हुआ है? । परवर्ती वेदों में भी विशेषण- 
रूप में इसके प्रयोग भ्रज्ञात नहीं हैं । यहां यह प्रजापति का भी विशेषण बनकर आया 
है? । ऋग्वेद के दोनों सूक्तों में विश्वकर्मा का वर्णन इस प्रकार है : वे सरंद्रष्टा हैं, 
उनके सब भरोर नेत्र, मुख, भुजाएं और चरण हैं। (इस दृष्टि से उत्तरकालीन 
गाथा के चतुर्मूख और चतुष्पाद ब्रह्मा इनके प्रतिनिधि ठहरते हैं) । उनके पंख भी 
हैं। वे ऋषि हैं, पुरोहित हैं भऔौर हम सबके पिता हैं। वे वाचस्पति, मनोजवा, 
उदार और अशेष संपत्ति के प्रभव हैं। वे सभी स्थानों और सभी प्राशियों को 
जानते हैं और एकमात्र वे ही देवताश्रों का नामकरण करते हैं। वे प्राश्ष और 
शक्ति-संपन्न हैं; वे सर्वोच्च संहक्‌ हैं । वे धाता और विधाता हैं; क्योंकि उन्होंने ही 
पृथिवी को उत्पन्न किया और आकाश को अनावृत किया है। संभव है कि विश्व- 
कर्मा शब्द पहले-पहल सूर्यदेव का विशेषण बनकर उनके साथ संपृक्त हुआ हो 
और उत्तर-वेदिक काल में पहुंच कर यह उस एक देव” का पर्याय बन गया 





|. य इमा विश्वा भुवनानि जुहृदषिहोंता न्‍्यसींदत्‌ पिता न; । ऋ० 0.8].]. आदि 
चक्षुषः पिता मन॑सा हि घीरों घृतमेंने अजनन्नज्न॑माने। 
यदेदन्ता अदइंहन्त पूर्व आदिद्‌ द्यावाप्ध्रिवी अंप्रथेताम्‌ ॥ ऋ० 0.82.]. आदि. 
2, ल्वमिंन्द्र|मिभूरसि त्व॑ सूयमरोचय: । विश्वकर्मा विश्वदेंवों महोँ असि ॥ ऋ० 8.98.2. 
विश्राजज्ज्योतिषा स्व॒१२गंच्छो रोचने दिवः । 
येनेमा विश्वा भुव॑नान्याभ्ंता विश्वक॑मेणा विश्वदेंव्यावता ॥ ऋ० ]0.70.4. 
3. प्रजापति विश्व कर्मा विमुद्चतु । वा० सं० 2.6]. 
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हो ', जिसकी कल्पना धीरे-धीरे विकसित हो रही थी और जो विश्वकर्मा के रूप में 
सबका तष्टा बनकर उभर रहा था | ब्राह्मणों में विश्वकर्मा का तादात्म्य प्रजापति 
के साथ स्थापित किया गया है? और वेदोत्त र-काल में वे देवताओं के तष्टा समझे 
जाने लगे थे । 

ऋग्वेद के एक मन्त्र? में प्रजापति शब्द सविता का विशेषण बनकर आता 
है; जहां कि सविता को स्वर्ग का धारक और विद्व का प्रजापति बताया गया है। 
एक अन्य मन्त्र में इन्द्र और त्वष्टा के साथ तुलित सोम का विशेषण बनकर प्रजा- 
पति शब्द ग्राता है? । दशम मण्डल में चार बार इस शब्द का एक स्वतन्त्र देवता 
के भ्रभिधान की तरह प्रयोग हुआ है । प्रजापति देव को प्रशस्त प्रजा देने के लिए 
पुकारा गया है और विष्णु, त्वष्टा और धाता के साथ उन्हें श्रपत्यदान के लिए*। 
वे गौग्नों को उवेरा बनाते हैं? । संतानों श्रौर प्राणियों के रक्षक होने के नाते प्रजा- 
पति का आद्वान अथर्ववेद में भी किया गया है। उनकी स्तुति में कहे गये एक 
ऋणग्वेदिक सुक्त ” के अन्तिम मन्त्र में उनका अपने नाम से आद्वान हुआ है। इस 
सूक्त में उनकी स्तुति पृथिवी और स्वगं, सलिल और निःशेष प्राणियों के स्रष्टा के 
रूप में की गई है। वे अ्रशेष सत्ताशों के एकमात्र अधिपति, प्राणियों और गतिमानों 
के एकमात्र राजा, सब देवों के ऊपर एक देव बनकर आविर्भूत हुए हैं। उनके 
विधानों का अनुपालन सभी प्राणी और देवता करते हैं। उन्होंने स्वर्ग और प्रथिवी 
को स्तंभित किया | वे अन्तरिक्ष में लोकों के परिभ्रामक हैं। अपनी भुजाओों से वे 





।. विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोंमुखो विश्वतें। बाहुरुत विश्वतंस्पात्‌ । 

सं बाहुभ्यां धमति से पतत्रेयावाभूमी जनय॑न्देव एकः ॥ ऋ० 0.8.3. 
2. प्रजापतियें विश्वकर्मा । शत० बा० 8.2..0. 

प्रजापति: प्रजा: सूथ्टवा विश्वकर्मा भवत्‌ | ऐं० ब्रा० 4.22. 
3. दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापति: । अजीजनत्सविता सुन्नम॒क्थ्यम्‌ ॥ ऋ० 4.53.2, 
दे० 9.5.9. ए० 306. गो 
5. आ नेः ग्र॒जां जनयतु प्रजापति: । ऋ० 0.85.43. 

विष्णयोनिं कल्पयत त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । 

आसिश्नतु प्रजापति घाता गर्भ दधातु ते॥ ऋ० 0.84.] 

त्वष्टारमग्नजां गोपां पुरों यावानमा हंवे । 

“इन्दुरिन्डरो वृषा हरिः पर्वमानः प्रजापति; ॥ ऋ० 9.5.9. 
6. प्रजापंतिर्महांमेता ररांणों विश्वंदेवेः पितृ्मिः संविदानः । 

शिवाः सती रुप नो गोष्ठटमाकस्तासों वर्य प्रजया से संदेम ॥ ऋ० 0.69,4. 
7. हिरण्यगर्भ: समवतंताओं भतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 


डे 


स दीधार प्ृथिवीं द्यामतेमां कस्में देवाय हविषा विधेम॥ ऋ० 0.2.] 


फ्री 
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निखिल संसार झौर निःशेष प्राणियों को व्यापे हुए हैं। इन स्थलों पर स्पष्टत: 
प्रजापति सर्वोक््च देव का नाम है। सर्वोच्च देव के नाते ऋग्वेद में उनका केवल 
एक बार उल्लेख हुआ है, कितु अथव वेद एवं वाजसनेयि संहिता में साधारणतया 
और ब्राह्मणों में सवंत्र ही उन्हें प्रमुख देवता मानकर उनकी उपासना की गई है । 
वे देवाधिदेव हैं! । वे आदिकाल में ग्रकेले विराजमान थे? । उन्होंने ही असुरों की 
रचना की थी? । वे प्रथम याज्ञिक हैं* । सूत्रों में प्रजापति का ताद्रृप्य ब्रह्मा के 
साथ किया गया है” । परवर्ती बेदिक धर्म के इस प्रमुख देवता के स्थान पर उप- 
निषदों एवं दशेनों ने निगृं ण ब्रह्म की स्थापना की है। 

मेत्रायणी संहिता में गाथा झाती है कि एक बार प्रजापति अपनी पुत्री 
उषा पर आसक्त हो गये। तब उषा ने अपने-भ्रापको हिरनी के रूप में परिवर्तित 
कर लिया। इसपर प्रजापति ने अपने को हिरन बना लिया। तब रुद्र ने क्रद्ध 
होकर उनके ऊपर बार संघान लिया, तब प्रजापति को होश आई और उन्होंने 
प्रतिज्ञा की कि यदि रुद्र उनके ऊपर बाण न छोड़ेंगे तो वे उन्हें पशुपति बना 
देंगे” । इस गाथा का उल्लेखं ब्राह्मणों में अनेक प्ररोचनाओं के साथ आया है? । 





।. ता वा एवाः प्रजापतेरधि देवता असृज्यन्वाभिरिन्द्रः सोमः परमेष्टी प्राजापत्यः । 

दशत०» बत्रा० .].6.4. 

2. प्रजापति हूँ वा इृदमग्न एक एवा55स । शत्त० बा० 2.2.4.. 

सो5सुरानसजत । तै० बा० 2.2.4.4. 

4. प्रजापति वा एतेना5ग्रे यज्ञेनेजे । शत० ब्रा० 2.4.4.. 

प्रजापतिरिमा प्रथमां स्वयमातृण्णां खितिमपश्यत्‌ । शत० ब्रा० 6.2.3.. 

प्रजापतित्रेह्मा । आ० ग्रृ० सू० 3.4. 

6. प्रजापति स्व दुह्तिरमभ्यकामयतोषसं सा रोहिंदभवत्तांमश्यों भूर्त्वा<ध्यैत्तस्मा 
अंपब्रतमछद्यत्तमायतयाभि पर्यावर्तत त॑स्माद्वा अबिभेत्सो3बरवीत्पश्ूनों त्वा पतिं 
करोम्यथ में माँ सथा इंति। मैं० सं० 4.2.2. 

7. पिता यत्स्वां दुंहितरमधि७ष्कन्‌ क्ष्मया रेतः से जम्मानो नि पिन्नत्‌ । 
स्वाध्यॉउजनयन्त्रह्य॑ देवा वास्तोष्पतिं ब्र॒तपां.निरतक्षन्‌ ॥ 

ऋ० 0.6.प. 

8. प्रजापतियें स्त्रां दुहितरमभ्यध्यायद्दिवमित्यन्य क्ाहुरुषसमित्यन्ये तास॒इयो भूत्वा 
रोहित भूतामम्येत्त देघा अपइ्यन्नकृतं वे प्रजापति: करोतीति ॥ ऐ० ब्रा० 3.33. 
प्रजापति वे ख्ववां दुहितर्मसिदध्यो | दिवे वोषस वा मिथुन्येनया स्यामिति ता 
सम्बभूच । शत० बा० .7.4.. हु 
प्रजापतिरुषसमध्येत्स्वां दुहितरं तस्य रेतः परापतत्तदस्यां न्यषिच्यत तदश्रीणादिदे 
में मादुषदिति तत्सदकरोत्पश्नूनेव ॥ पद्न० ज्ा० 8.2.0. 


आई 


बा 


भावात्मक देवता--मन्यु, श्रद्धा 3।॥| 








इसका आधार ऋग्वेद के वे दो मन्त्र! प्रतीत होते हैं जिनमें पिता (संभवतः द्यौस) 
अपनी पुत्री (पृथिवी) पर आसक्त होते दिखाये गये हैं भौर जिनमें एक शर-संघायक 
की ओर भी संकेत किया गया है । 

ऋग्वेद? (0.2) के प्रथम नव मन्त्रों की टेक में प्रजापति शब्द की आवृत्ति 
प्रदनवाचक सर्वेनाम 'क' (कर्म) के रूप में की गई है। दशम मन्त्र में उत्तर दिया 
गया है कि अकेले प्रजापति सभी सत्ताश्रों को व्यापे हुए हैं। इस प्रयोग के आधार 
पर “क' शब्द का बाद में न केवल प्रजापति के विशेषर के रूप में, अपितु सर्वोच्च 
देव के स्वतन्त्र नाम के रूप में प्रयोग चल पड़ा? । तेत्तिरीय संहिता* में 'क' का 
ताद्प्य स्पष्टतया प्रजापति के साथ किया गया है। 

ऋग्वेदः (0.9) के प्रथम मन्त्र में सर्वोच्च देव को हिरण्यगर्भ बताया गया 
है, जो अशेष सत्ता के अ्रकेले ही सम्राट हैं। यह नाम ऋग्वेद में केवल इसी एक 
स्थल पर आता है, कितु अथर्ववेद और ब्राह्मण-कालीन साहित्य में इसका उल्लेख 
अनेक बार हुआ है । अथवंवेद* में हिरण्यगर्भ का बोध इस प्रकार भी कराया गया 
है : जलों ने एक मर्भ उत्पन्न किया, जो उत्पन्न होते-होते स्वरर्गावरणा से आाकृत हो 
मया । तैत्तिरीय संहिता में हिरएयगर्भ का ताद्प्य प्रजापति के साथ किया गया 
है। उत्तर-कालीन साहित्य में यह शब्द ब्रह्मा का अभिधान बन गया है। 


मन्यु एवं श्रद्धा श्रादि देवता ($ 40)-- 


अभी हमें भाववाचक संज्ञाओं की विग्रहवत्ता का विवेचन करना है। मन्यु- 
देव की कल्पना मुख्यतया इन्द्र के भयानक अमषं के भ्राधार पर की गई है । मन्खु 





). म॒हे यत्‌ पिन्र ईं रसे दिवे करव॑ त्सरत्यृअन्यश्रिकित्वान्‌। 
सुजदस्ता छष॒ता दिद्युम॑स्मे स्वायों देवो ईुड्ितरि त्विषिं' घात्‌ ॥ ऋ० .77.5. 
प्रथिष्ट यस्य॑ वीरकर्मामिण्णदर्लुष्टितं नु नर्यों अपीहत्‌। 
पुनस्तदा बृहति यत्कनाया दुढितुरा अनुभ्वतमनर्वा ॥ ऋ० 0.6.5. 
दे० 0.64.7. पु० 30. 
2. दे० 0.2].. ए० 309. 
3. को नाम प्रजापतिः । ऐ० ब्रा० 3.22.7. 
काय स्वांहा कंस्मै स्वाहा कतमस्में स्वाहा । मे० सं० 3.2.5. 
4. प्रजापंतियें कः | तै० सं० .7.6.6. 
5, दे० 0.2.]. प्ृ० 309. 
6. आपों बत्स जनयन्तीगरभमग्रे समैरयन्‌ । 
तस्योत जाय॑मानस्पोल्त आसीडिरण्ययः कस्में देवार्य हविषा क्थिम ॥ 
ये अथ० 4.2.8. 


3।2 बेदिक देवशास्र 


न्‍>सलनयश-. -साहनमाया- - पा: उनको. 42७2 -+क्‍2७8+-५. ३७८०४. -प्राद.. "लक." ८-3. "कम." । था ५मम»आथ- “भा. । समा जान 0 पममाआ*। पपआक- ("कारक 





के लिए ऋग्वेद में दो सूक्त कहे गये हैं! । वे दुर्धष हैं और उनका अभ्रपना अलग 
अस्तित्व है। वे अग्नि की भांति चमचमाते हैं, वे एक देवता हैं--वे इन्द्र, वरुण 
और जातवेदस्‌ हैं । वे वृत्र का वध करते हैं और वे मरुत्सखा हैं। इन्द्र की भांति वे 
विजय कराते और धन प्रदान करते हैं । तपःसंपन्न होने के नाते वे अपने उपासकों 
की रक्षा और अपने शन्नुओं का विनाश करते हैं । 

एक छोटा सूक्त श्रद्धा की स्तुति में भी कहा गया है? । प्रातः, मध्याक्ष और 
रात्रि के समय श्रद्धा का आद्वान किया जाता है। श्रद्धा के द्वारा अ्रग्निदेव प्रज्व- 
लित होते और श्रद्धा के कारण ही घृत का हवन किया जाता है। श्रद्धा के द्वारा 
धन की प्राप्ति होती है| ब्राह्मणों में श्रद्धा सूये की? अथवा प्रजापति की पुत्री है । 
उनके पारस्परिक संबन्धों का श्रौर भी विकसित विवरण महाकाव्यों और पुराणों 
में मिलता है। 

भ्रनुमति की ऋग्वेद में दो बार विग्रहवत्ता संपन्न हुई है। उनसे क्ृपालु होने 
की प्रार्थना की गई है श्रौर कहा गया है कि वे श्रपने उपासकों को दीघं-काल तक 
सूरय-दर्शन कराती रहें” । उनसे मिलनेवाली रक्षा का भी उल्लेख हुआ है" । 
अथवंवेद और वाजसनेयि संहिता- में वे प्रेम की अ्रधिष्ठात्री बनती हैं एवं प्रजो- 
त्प्ति की देवी कहाती हैं । उत्तर-कालीन कर्मं-काण्ड में उन्हें चन्द्रमा के 
साथ संपृक्त किया गया है और पूर्णोमासी के पूव॑वर्ती दिन का प्रतिरूप माना 
गया है। 

अरमति (भक्ति) की भी ऋग्वेद में कहीं-कहीं विग्रहवत्ता हुई है। इस शब्द 
का अवेस्तिक रूप और ति है, जो पृथिवी तथा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। कितु 
अरमति की विग्रहवत्ता मुइिकिल से ही भारत-ईरानी काल तक पहुंच पाती है। 





|. यस्तें मन्यो5विंघदज्ञ सायक सह ओज॑: पुप्यति विश्वमानषक्‌ । 
साह्यम॒ दासमार्य त्व्या युजा सहकृतेन सहंसा सहंस्वता ॥ ऋ० 0,83.. 
त्वर्या मन्‍यो सरथमारुजन्तों हषमाणासो छपिता मंरुत्वः । 
तिम्मेष॑द आयुधा संशिशाना अभिप्रय॑न्तु नरों अभिरूपाः॥ ऋ० 0.84., क्षादि 
2. श्रद्ययाप्मिः समिध्यते श्रद्ध॒या हूयते हविः । 
श्रद्धां भग॑स्य मूर्धनि वचसा वेद॑य/मसि ॥ ऋ० 0.5.]. 
3. श्रद्धा वे सर्यस्य दुहिता | शत० ब्रा० ]2.7.3.. 
4. अथ ह सीता सावित्री । सोम॑ राजानं चकमे । ते० ब्रा० 2.3.0.. 
5. भखुनीते पुनर॒स्मास चक्षः पुनः प्राणमिद्द नो घेहि भोग॑स्‌ । 
ज्योक्‌ पइयेस सूर्यमुचरन्तम नुमते मृक्यां नः स्वस्ति ॥ ऋ० 0.59.6. 
6. सोम॑स्य राज्ञो वरुणस्य धर्मेणि बृहस्पतेरनुमत्या उ शर्मणि। 
तवाहम॒द्य मंधवज्नपैस्तुतो धातर्विधातः कलशों अभक्षयम्‌ ॥ ऋ० 0.67.3 


भावात्मक देवता--मन्यु, श्रद्धा 3।3 
सुनृता की ऋग्वेद में दो या तीन बार देवी के रूप में विग्रहवत्ता हुई है! । 
असु-नीति का मानवीकरण ऋग्वेद के केवल एक मन्त्र में हुआ है? । दीघे- 
जीवन, शक्ति और भोज्य के लिए उनसे प्रार्थना की गई है । 

निऋ ति (रोग, दुर्भाग्य) का ऋग्वेद में लगभग बारह बार मानवीकरण 
हुआ है । वे मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी हैं । 

ग्रन्य मानवीक रण सर्वप्रथम बाद के वेदों में मिलते हैं । भ्रथवंवेद* में काम 
को देवता रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहां कामदेव पश्चवेदिक धारणा की तरह 
प्रेम मात्र के देवता नहीं, प्रत्युत सभी प्रकार की इच्छाओं की पूति के ग्रधिष्ठाता 
हैं । उनके वारणों का, जिनके द्वारा वे हृदय-वेधन करते हैं, वर्णान मिलता है*' । 
उन्हें उत्पन्न होनेवालों में सर्वप्रथम बताया गया है” । इनकी कल्पना का मूल 
संभवत: ऋग्वेद के नासदीय सुूक्त में निहित है, जहां काम के 'प्रथम बीज' का 
निर्देश आता है । 

सर्ग प्रवतिनी शक्ति के रूप में काल का अयवंवेद में मानवीक रण मिलता है? | 

ग्रथवंवेद में स्कम्भ को सवे-देव के रूप में आहुत किया गया है । प्रजापति 
द्वारा रचित जगत्‌ के धारक के नाते इनकी कल्पना अथवंवेदीय सुक्ष्म विचारों से 


उद्भूत होती है” । 


|. प्रेत अह्म॑णस्पतिः प्र देब्येतु सनृर्ता। ऋ० .40.3. 
वाः प्रोत सून्ृर्ता राग्रो देवी दंदातु नः। ऋ० 0.4.2. 
2. अपुनीते मनों अस्मासु घारय जीवात॑वे सु प्र तिरा न आयु: । ऋ० 0,59.5. 
द्ें० 0,59.6. पृ० 82. 
3. सपुलहनं॑म्षर्म घ॒ुतेन कार्म शिक्षामि हविषाज्येन। 
नीचे: सपलान्‌ मर्म पादय त्वमभिष्ठुतो महतावीर्शरेंण ॥ अथ० 9.2.. भादि पू०सू० 
काम॒स्तदगे समंवर्तत मन॑सोरेतः प्रथम यदासीत्‌ । 
स काम कार्मेन बृहता सोनी रायस्पोष यजमानाय घेहि ॥ अथ० 9.82., जादि 
4. उत्तदस्वोत्तदतु मा ईथाः शय्यने स्वे। 
इषुः कार्मस्य या भीमा तर्या विध्यामि तवा हृदि ॥ अथ० 3.25.. 
5, कामों जज्षे प्रथमों नेने देवा आंपषुः पितरों न मत्यों: । ज्थ० 9.2.9. 
कामस्तदग्रे समंवर्तताधि मनसो रेतः प्रथर्म यदासींत्‌ । ऋ० 0.29.4. 
6. कालछो अश्वों वहति सप्तरश्मि:ः सहसाक्षो अजरो भूरि रेताः । 
तमारोहनित क॒वयों विपश्चितस्तस्य चक्रा भरुवनानि विश्वा ॥ अथ० 9.53.. 
काछादापः समंभवन्‌ कालाइडा तपो दिशः । 
कालेनोदेंति सूर्य: काले निविंशते पुनः ॥ अथ० 9.54.. आदि पूर्ण सूक्त 
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7. स्कम्मेनेमे विष्टभिते ग्ोश्वभूमिश्व विछठतः । 
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प्राण भी एक देवता के रूप में मिलते हैं? । इनका प्रजापति के साथ ताद्रप्य 
भी स्थापित किया गया है। इसी कोटि की अन्य भावात्मक विग्रहवत्ताएं भी अ्रथवं- 
वेद में मिल सकती हैं। उदाहरणार्थ, सौन्दर्य या सौभाग्य का मानवीकरण बनकर 
श्री सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में? उभरती है । 


प्रदिति ($ 4|)-- 


ऋग्वेद में एक और देवी है, जो विशुद्ध भाव का मानवीकरण बनकर उस वेद 
के न केवल नवीनतम भाग में अपितु सारे ही ऋग्वेद में यत्रतत्र प्ररोचभान होती है । 

ग्रदिति देवी के लिए ऋग्वेद में एक भी सकल सृक्त नहीं कहा गया है, कितु 
वह प्रासड्लिक रूप में यत्रतत्र झा विराजती हैं। उनका नाम लगभग 80 बार आता 
है । कुछ गिने-चुने स्थलों पर उनका अकेले भी उल्लेख हुआ है? । वे बहुधा अपने 
पुत्र आदित्यों के साथ आ्राहुत होती हैं । 

उनका कोई निश्चित शारीरिक गुण नहीं है। उन्हें बहुधा देवी कहा गया 
है, और इन्हें कभी-कभी अनर्वा' की संज्ञा भी दी गई है* । वे सुविस्तृत* सुविपुल 
श्र उरु-ब्रज की पत्नी हैं । वे भ्राजमान हैं और ज्योतिष्मती हैं; वे प्राणियों की 
धारक हैं? और सभी मनुष्यों के साथ उनका संवन्ध है” । प्रातः, मध्याह्न और 
सूर्यास्त के समय उनका गआराह्नान किया जाता है? । 

अदिति मित्र, वरुण और अ्र्यमन्‌ की माता हैं? । फलतः उन्हें राजमाता 





स्कम्म इदं सर्वमात्मन्वद्नप्रागन्निमिबच्चयत्‌ ॥ अथ० 0.8.2. 
।. प्रागो विराट प्रागो देष्टी श्र सर्व उप|सतते । 
प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्रागमोहुः प्रजापतिम ॥ अथ० ].4.2. 
2. अजापतित्रे प्रजाः सजमानो5तप्यत । तस्माच्छान्तात्तेपानाच्छीरुदकामत्‌ सा दौष्य- 
माना आञाजमाना लेलायन्त्यतिष्ठतू । शत० बा० ].4.3.]. 
3. समिधा यो निशिती दाशददितिं धार्ममिरस्य मर्त्य: । 
विश्वेत्स धीमिः सुभगों जनां अति बुस्लैरुद्व इंव तारिबत्‌ ॥ ऋ० 8.9.4. 
4. अवतु देव्यदितिरनर्वा बहढदेम विदथें सुवीरः ॥ ऋ० 2.40.6. 
सुहवा देव्यदितिरनर्वा ते नो अहो अति पर्षन्नरिशिन । ऋ० 7.40.4. 
5. डरुब्यचा भर्दितिः श्रोतु में हवम्‌ । ऋ० 8.46.6. 
6. ज्योविष्मतीमदितिं घारयक्क्षितिं स्तर्वतीमा सचेत दिवेदिंवे । ऋ० .36.3. 
7. इन्हें नो अम्ले वसुभिः सजोर्षा रुद्वं रुद्रेमिरा वहा बहन्तंम्‌ । 
आदित्येभिरदिंतिं विश्व॑जन्यां. बृहस्पतिमक्रमिविश्ववारम्‌ ॥ ऋ० 7,0.4. 
8. प्रा्देवीमदिंतिं जोहवीमि मध्यंदिन उर्दिता सूर्यस्य । ऋ० 5,69.3. 
9. ता माता विश्ववेंद्सा5सर्याय श्र मंहसा। मही जजानादिति ऋतावरी | ऋ० 8.25.3. 


भावात्मक देवता--श्रदिति 3[5 
कहा गया है' । वे अद्वितीय पुत्रों की”, शक्तिशाली पुत्रों की?, वीर पुत्रों की*, या 
आठ पुत्रों की माता हैं। एक बार उन्हें श्रमृत की नाभि, रुद्रों की माता, वसुओ्ों की 
पुत्री और झ्रादित्यों की बहन भी बताया गया है” । अ्थर्व॑वेद में उनके भाइयों 
एवं पुत्रों का उल्लेख हुआ है” । इसी वेद के एक अ्रन्य मन्त्र में उनका आ्राह्वान 
भक्तों की महती माता, ऋत की पत्नी, शक्तिशालिनी, श्रजरा, सुविस्तृता, रक्षिका 
और दशंता, दक्षनेत्री के रूप में हुआ है । ऐसे मन्त्रों से तथा आदित्यों के साथ 
जोकि उनके पुत्र हैं, उनके सतत आह्वान से उनका मातृत्वग्रुर निखर उठता है । 
उनका पसर्त्या यह विशेषण? भी उनके मातृत्व का सूचक बन सकता है। महा- 
काब्य और पुराणों की गाथा में भ्रदिति दक्ष की पुत्री, देव सामान्य की--विशेषत: 
विवस्वान्‌, सूर्य और व।मन विष्णु की-माता हैं। वाजसनेयि संहिता ' में उन्हें 





विश्वदम/न्नो अदिति: पा वंद्सो मात्रा मित्रस्य वरुंगस्य रेवतः । 
स्ववेज्योतिरबवृक॑ नंशीमहि तद देवानामवा अद्या वृणीमहे ॥ ऋ० 0.36.3. 
यवोहिं मातादितिवरिचेतसा द्योर्न भूमिः पयसा पुपतनि | ऋ० 0.32.6 
अदितिन उर्प्यव्वदितिः शर्म यच्छतु । 
माता मित्रस्य॑ रेवतोंडरयम्णों वरुणस्य च ॥ ऋ० 8.47.9. 
|. पिपंतु नो अदिती राजपुत्रा । ऋ० 2,27.7. 
इमा गिर॑ आदित्येभ्यों घृतसस्‍्नूं: सनादू र/जभ्यों जहां जहोमि। 
श्यगोतु मित्रो अयम्ता भगोनस्तुविजातो वरुणो दक्षो अंशः ॥ ऋ० 2,27.. 
बरहिने आस्तामदिति: सुपुत्रा। ऋ० 8.4.. 
पर्षि दीने गंभीर आऑँ उम्रपुत्रे जिघ।सतः । ऋ० 8.67.]]. 
4. हुवे देवीमदितिं शूरपुत्नाम्‌। अथ० 3 8.2 
गह्लात त्वा मदितिः झूरपुत्रा । अथ० १].].]] 
5. अष्टो पत्रासो अदिते ये जातास्तन्व १ स्परि । ऋ० 0.72.8 
अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्रा । अथ० 8.9.2] 
6. माता रुद्राणों दहिता वसूनां स््रसादितव्यानामम्ठतस्थ नामिं: । 
प्र लु बेचे चिकितुबे जन।य मा गा सन!गामाद । ऋ० 8.0.8. 
7. पत्नैश्नाठमिरदिंति तु पांत नो दुषटरे त्रायम।णं सह: । अथ ० 6.4.. 
8. महीमयु मातरें सुध्॒तान।मृतस्य पत्नीमवसे हवामहे । 
तविक्षत्रा मजरन्‍ती मुख्चीं सशर्म/णमदिति स्॒रणीतिम॥ भथ० 7.6.2 
9. प्र पस्त्या3मर्दिति सिन्धुमकेः स्त्रस्तरिर्मकि सख्याय देवीम्‌ । ऋ० 4-88.3 
आनों अद्य समनसो गन्‍्ता विश्वें सजोषसः। 
ऋचा गिरा मरुंतों देव्यदिते सदने परयें महि ॥ ऋ० 8.27.5. 
|0. अदिंत्ये विश्णुपत्ये चरु:। वा० सं० 29.60. --लै० से० 7.5.4. 
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विष्णु की पत्नी बताया गया है । 

अदिति को अनेक बार कष्टों से बचानेवाली बताया गया है और कहा 
गया है कि वे अखण्डित सौख्य या सुरक्षा की प्रदात्री हैं'; कितु अपेक्षाकृत अधिक 
बार उनका आह्वान अपराधों और पापों से उन्मुक्त करने के लिए किया गया है। 
इस प्रकार वरुण ?, अग्नि और सविता” से प्रार्थना की गई है कि वे श्रदिति के 
प्रति किये गये अपराधों के लिए हमें क्षमा प्रदान करें । अदिति, मित्र और वरुण 
से प्राथंना की गई है कि वे हमारे पापों को क्षमा करें: । भ्रदिति और श्रर्यमन्‌ से 
पाप का बन्धन ढीला करने के लिए अनुनय किया गया है? । उपासक अदिति से 
प्राथंना करते हैं कि वह उन्हें निष्पाप बनावें" । वे चाहते हैं कि श्रदिति के विधानों 
का पालन करके वे वरुण के प्रति निष्पाप बने रहें" और उनकी यह इच्छा भी 
सबल रहती है कि दुष्कमियों को अदिति से परथक्‌ कर दिया जाय” । फलत: यद्यपि 
अन्य देवता भी--जैसेकि भ्रग्नि, सविता”, युयं, उपा, स्वर्ग और पृथिवी ! "-मानव 
को पाप से निर्मुक्त करते हैं, तथापि पाप-निर्मोचन की धारणा का भ्रदिति और 
उनके पुत्र वरुण के साथ--जिनके पाश माने हुए हैं--विशेष संवन्ध है । 

फिर इस धारणा की इनके श्रभिधान अदिति शब्द की व्युत्पत्ति के साथ संगति 
भी बेठ जाती है । भ्रदिति शब्द मूलतः एक संज्ञा है, जिसका ञ्र्थ है 'बन्धराहित्य"। 
यह «&/दा बांधना धातु से निष्पन्न हुआ है। इस धातु का भूतकालिक कर्मवाच्य 





|. आ सर्वतातिमदितिं दृणीमहे । ऋ० 0.00.. ज्ञादि पूर्ण सूक्त 
यस्मे स्व॑ सुद्रविणों ददाशोडनागरूच म॑दिते सर्वताता। 
ये भद्रेण शरवंसा चोदयासि प्रजाव॑ंता राधसा ते स्य/म ॥ ऋ० .94.5. 
2. उदृत्तमं वरुण पाशमस्मस्मदवांधमं वि मध्यम अ्रथाय । 
अर्था वयमांदित्य ब्रते तवानांगसो अदितिये स्थाम॥ ऋ० .24 5 
3. कुधीप्वस्माँ अदिततेरन'गान्‌ व्येनैसि शश्रथो विश्वंगस्े । ऋ० 4.2.4. 
अनांगसो अदितये देवस्य॑ सवितुः सवे । विश्वा वामानि घीमहि ॥ ऋ० 5.82.6. 
4. भदिते मिम॒ वरुणोत मरूछ यद्वों वयं चंकुमा कच्िदार्गः । ऋ० 2.27.4, 
5. यत्सीमागंश्रकमा तत्सु रुक तदथेमादितिः शिक्षथन्तु । ऋ० 7.98.7. 
6. अनागास्व्व नो अदिति: कृणोतु । ऋ० .62.22, 
7. यो म॒ल्याति चक्रषें चिदागों वर्य स्याम वरुणे अनांगाः। 
अनु ब्॒तान्यदिंते ऋषमन्तों यर्य पंत स्व॒स्तिसिः सदानः ॥ ऋ० 7.४7.7. 
8. आ बृरच्यन्ता मर्दितये दुरेवाः॥ ऋ० 0.87.8 
9. देवेषु च सवितर्मानुषेषु च त्व॑ नो अन्न सुवतादनांगसः । ऋ० 4.54.3. 
80. अनागास्वं सूर्यमुषासमीमहे । ऋ० 0.35.2. 
यार्वा नो अद्य पंथिवी अनांगसों मही त्रायेतां सुवितय मातरा | ऋ० 0.35.3. 


भावात्मक देवता--श्रदिति 3॥7 
दित प्रयोग यूप में बंधे शुनःशेष के वर्णन में आया है! । फलत: देवी के रूप में 
अदिति से प्रार्थना की गई है कि वह अपने उपासकों को बद्ध चोर की न्याईं बन्धनों 
से ढीला कर दे” । इसका मौलिक अथे स्वतन्त्रता' भी ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में 
उभर आता है। उदाहरणार्थ एक उपासक कहता है--“कौन मुझे महती अदिति 
के हाथों फिर सौंपेगा, जिससे कि मैं पिता-माता को देख सक्‌ ?१ । आदित्यों से 
प्राथंना की गई है कि वे हविष्‌ को निरपराधता (अनागास्त्वे) और स्वतन्त्रता 
(अदितित्वे) में स्थापित करें। संभवत: उस मन्त्र में भी कवि का यही अभिप्राय है जहां 
कि वह द्यावा-पृथिवी से सुरक्षित और अदिति के असीमित दान' की भिक्षा मांगता 
है! । अदिति शब्द अनेक बार असीम ' के अर्थ में भी ग्राया है। उदाहरणार्थ, यह 
दो बार द्यौस का” और अनेक बार अग्नि का" विशेषण बन कर प्रयुक्त हुआ है । 

अदिति नाम की अनिश्चितार्थंमता के कारण इसके रहस्यात्मक ताद्रुप्य 
बनने स्वाभाविक थे और अदिति-विपयक धारणा पर ऋग्वेद के बाद में बने भागों 
में पाये जानेवाले धामिक और सर्ग-संवन्धी सूक्ष्म विचारों का प्रभाव पड़ना भी 
स्वाभाविक था। उदाहरण के लिए कहा गया है कि देवता अभ्रदिति, जल और 
पृथिवी से उत्पन्न हुए हैं" । इसके बाद आनेवाले मन्त्र में श्राता है कि देवों की 
माता द्यौरदिति उन्हें मधुमत्‌ दुग्ध प्रदान करती हैं। यहां उनका आकाश के साथ 
तादूप्य स्थापित हुआ प्रतीत होता है। अ्रन्यत्र*” अदिति का ताद्रप्य संभवत: पृथिवी 





|. शुनश्रिच्छेप निदित सहसख्रात्‌ । ० 5.2.7. 
ते न॑ आस्तो वृकाणामादिष्यासो मुमोचंत । स्तेन॑ बद्धमिंवरादिति । ऋ० 8.67.4, 
3. को नें मद्या अदितये पुन॑दात्‌ पितर॑ च हशेय मातरें च। ऋ० .24.. 
आदित्यानामवसा नूतनेन सक्षीमहि शर्मणा शन्‍्तमेन । 
अनागास्चे अंदिदित्वे तराख इम यज्ञ दंधतु श्रोषमाणाः ॥ ऋ० 7.5. 
4. अनेहो द्वान्रमदितेरनव हवे स्ववेदवर्घ नमस्व॒त्‌ । 
तद्रोदसी जयते जरित्रे द्यावा रक्षतत प्राथित्री नो अभ्वात्‌ ॥ ऋ० .85.8. 
5. मिमांत झोरदितिबीतयें नः । ऋ० 5.59.8 
य्रेभ्यों माता मधुम॒त्पिन्वते पयः पीयूष चोरदितिरदरिं बरहाः। ऋ० 0.63.3 
6. दे० .94.5. ए० 86. 
विशषाम दिल्यिज्ञियननाम्‌ । सुमकीको भवतु जातवेदाः । ऋ० 4..20, 
द्वे० 7.90.3. घृ० 69. दे० 8.9.]4. एृ० 3]4. 
7. विश्वा हि वो नमस्थौनि वन्या नामानि देवा उत यज्ञियानि वः । 
ये स्थ जाता अदितेरद्धयस्पारे ये पथरिव्य|स्थ मे इह श्रता हबम्‌ ॥ ऋ० 0.63.2. 
येभ्यें। माया मधुमत्‌ विन्वते प्यः पीयूष दोरदिंतिराद्रेबर्हाः। ऋ० 0.63.3 


+अ हि.. 


8. म॒ह्दा महह्लिः एथिवी वि तस्थे माता पत्ररदितिर्धायसे वे; । ऋ० .72.9 
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के साथ हो गया है और ऐसा ताद्रप्य तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में तो 
सामान्य बन गया है। निघराटु में भ्रदेति नाम पृथिवी का और द्विवचन में द्यावा- 
पृथिवी का पर्याय बनकर आता है। फिर भी ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में उसे द्यावा- 
पृथिवी से पृथत्‌ समभा गया है, क्योंकि वहां अदिति का उल्लेख द्यावा-पृथिवी 
के साथ अलग हुआ है! । एक मन्त्र? में अदिति समग्र प्रकृति का प्रतिरूप बनती 
है; भ्रदिति द्यौ है, अदिति अन्तरिक्ष है; अदिति माता, पिता और पुत्र है; भ्रदिति 
सभी देवता और पतञ्चजन है; अदिति भूत और अदिति ही भविष्य है? । 

यद्यपि ऋग्वेद की प्राचीनतर गाथा के अनुसार अभ्रदिति ग्रादित्यों में से एक 
दक्ष की माता हैं*, तथापि सगं-विषयक एक सुक्तः में उन्हें दक्ष की पुत्री एवं माता 
बताया गया है और दोनों को एक-दूसरे से उत्पन्न दिखाया गया है। फलत: पर- 
स्पर जनयितृत्व की भावना ऋग्वेद के लिए नई बात नहीं ठहरती” । दशम मरडल 
के दो सुक्तों” में अदिति दक्ष की माता नहीं, प्रत्युत उनकी ग्राश्चित प्रतीत होती हैं । 
यद्यपि अदिति कतिपय प्रमुख देवों की माता हैं, फिर भी कुछ मन्त्रों में उनका स्थान 
अपेक्षाकृत हीन प्रतीत होता है । उदाहरणाथं; वह अपने पुत्र वरुण, मित्र, भ्र्य मन्‌ 
के साथ सविता की स्तुति करती हैं? और कहा तो यहां तक गया है कि उन्होंने 
इन्द्र के लिए एक स्तोत्र का भी आ्राविर्भाव किया है? । 








यशाः पथिव्या अदित्या उपस्थेडह भूयास सवितेव चारु:। क्थ० 3.].33. 
|. सुत्रामाणं पथिवीं द्यामनेहर्स सशर्माणंम र्दितिं सप्रणीतिम्‌ । ऋ० 0 63.0. 
ह। (दत् छू 


2. अदिति द्यौरदिंतिरन्तरिक्षमदितिमाता स पिता स पुत्रः । 

विश्वेरेवा अदितिः पश्च जना अरद्दितिजातमदितिजीनित्वम्‌ ॥ ऋ० .89.0. 
3. या प्राणेन संभवत्यदितिदेवतामयी । 

गुह्ं प्रविश्य तिष्ठनती या भूतेभिव्येजायत एतद्ढे तत्‌ ॥ कठोपनिषद्‌ 4.7. 
4. दे० 2.27.. ए० 3]5. 
5. अदितेर्दक्षों अजायत दक्षाद्वदितिस्यारिें। ऋ० 0.72.4. 

अदितिहाजनिष्ट दक्ष या दुहिता तब | ऋ० 0,72,5. 
6. तस्महिरा्॑जायत विराज्ञा अधि पूरुंषः। 

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथों पुरः ॥ ऋ० 0.90.5. 
7. अ्संच्व सच्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्नदिंतेरुपस्थे | ऋ० 0.5.7. 

दक्षस्थ वादिते जन्म॑नि ब्रते राजाना मित्रा वरुणा विवाससि । ऋ० 0.64.5. 
8. अभि ये देव्यदिंतिगंणातिं संव देवस्य सवितुरषाणा । 

अभि सत्राजों वरुणो ग्रृणन्त्यप्रि मित्रा सों अरयमा सजोषा: ॥ ऋ० 7.38.4. 
9. उत ख्राजे अदिति: स्तोममिन्द्राय जीजनत्‌ । 

पुरुप्रशस्तमूतर्य ऋतस्य॒ यत्‌ ॥ ऋ० 8.2,]4. 


भावात्मक देवता--श्रदिति 3|9 

संभवतः आरादित्यों की माता होने के नाते अदिति कभी-कभी प्रकाश से 
चमचमा उठती हैं। उनसे प्रकाश के लिए प्रार्थना की गई है! । उनकी अ्रखणड 
ज्योति के गुणा गाये गये हैं', और उषा को अदिति का मुखड़ा बताया गया है? । 
कभी-कभी भ्रदिति का संकेतन ऐसे शब्दों में हुआ है जो श्रन्य देवों के लिए भी 
उपयुक्त ठहरते हैं। इस प्रकार उनसे अनुनय किया गया है कि वे अपने उपासकों, 
उनके शिशुओं और पशुओं की रक्षा करें अथवा उन्हें झ्राशीर्वाद दें? । उनकी स्तुति 
धन के लिए की गई है; उनसे शुचि, अखणिडत, दिव्य एवं अविनइ्वर दानों के 
लिए प्रार्थना की गई है"; साथ ही मस्तों द्वारा प्रदत्त प्रशस्त आनन्द की तुलना 
अदिति के उदार कार्यों के साथ की गई है” । 

ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में” एवं परवर्ती वेदिक ग्रन्थों? में अदिति को गौ 
बताया गया है और यज्ञ-कार्य में गौ को साधारणतया अदिति के नाम से पुकारने 
की प्रथा चालू रही है। पाथिव सोम की तुलना अदिति के दुग्ध से की गई है"; 
और उन मन्त्रों में अदिति की पुत्री से दुग्ध ही का तत्पयें संभव है--जहां यह 
कहा गया है कि अदिति पात्र में पवमान सोम को उसे देती है!” । उन स्थलों पर 


बृष्णे यत्ते बृषणों अकंमचांनिन्द्र ग्रावणो अर्दितिः सजो्षा:ः | ऋ० 5.3.5. 
।. क आददित्याँ अर्दितिं ज्योतिरीदे । ऋ० 4.25.3. 
दें० 0.36.3. ए० 35. 
2, अवध ज्योतिरदिंतेऋताबूधें देवस्य छोक॑ सव्रितुमनामहे । ऋ० 7.82.0, 
माता देवाना मर्दितेरनीक यज्ञस्य केतुबंडती वि भाहि। ऋ० .3.9. 
4. क्दितिर्नों दिव। पशुमदितिपक्तमद्वयाः। अदितिः पात्व॑हंसः सदाबूघा । ऋ० 8.8.6. 
उत स्या नो दिवा म॒तिरदितिरूत्या ग॑मत्‌। 
सा शंतति मयस्करदप खिर्घध:ः॥ ऋ० 8.]8.7. 
यथा नो अदितिः करत्पश्वे नुभ्यो यथा गयें। यथ। तोक।य रुद्वियम्‌ ॥ ऋ० .43.2, 
दिदेष्ट देव्यदिंती रेक्गः । ऋ० 7.40.2. 
दे० .85.3. ए० 87. 
तद्वंः सुजाता मरुतो महित्वन दी्घे वो ढान्रमदितेरिव घ्तम्‌ । ऋ० .66.]2. 
पौपाय॑ धेचुरदिंति ऋताय | ऋ० .53.3. 
द्वे० 8.0.]5. प्ू० 35. 
बृषा बृष्णें दुदुद्े दोहंसा दिवः प्योसि यह्ो अदिते रदाग्यः। ऋ० 0.].]. 
9. गां मा हिंसीरदिंतिं विराजम्‌ । वा० से० 3.43. 
घुत दुह्ैनामर्दितिं जनायामे मा हिंसीः परमे व्यॉमन्‌ । वा० सं० 3.49. 
0. दे० 9.96.5. पृ० 275. 
।|. अच्यें वधूयुः पंवते परिं ल्वचि श्र८्नीते नप्ती रदितेऋरत यते । ऋ० 9.69.3. 
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भी, जहां कि यह कहा गया है कि पुरोहित अदिति की गोद में अपनी दश अंगु- 
लियों द्वारा सोम को पवित्र करते हैं, दूध ही अभिप्रेत हो सकता है' । 

उक्त उद्धरणों का सिहावलोकन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि श्रदिति 
की दो प्रमुख विशेषताएं हैं--प्रथम उनका मातृत्व है। वे एक ऐसे देव-गण की 
माता हैं, जिनके नाम नाक्षत्रिक हैं। उनकी दूसरी विशेषता--जिसकी उनके नाम 
के व्यूत्पतत्यथ के साथ संगति है-+उनकी शारीरिक बन्धनों ग्रौर नैतिक अपराधों 
से निर्मक्त करने की क्षमता है। उनके नाम के विषय में रहस्यात्मक चिन्तना के 
कारण उन्हें असीम संपत्ति की प्रतीक 'गौ' माना गया है, और अ्रसीम प्रथिवी, 
स्व या जगत्‌ के साथ एकाकार किया गया है। कितु प्रश्न उठता है कि इतने 
प्राचीन काल में इस प्रकार के सूक्ष्म विचारों का मानवीकरण कैसे संभव था, और 
विशेष रूप से शभ्रदिति के रूप में, जोकि आदित्यों की माता के रूप में जनता को 
ज्ञात थी। बेगेन के विचार में ग्रदेति-विषयक मातृत्व भावना तक पहुंचने में कुछ 
पूर्व-पदों का हाथ रहा होगा जैसेकि द्योरदिति:। और एक बार असीम आकाश 
का विशेषण बनते ही अदिति का देवों के लिए दुग्धदात्री बन जाना स्वाभाविक 
था? । इस मत के अनुसार अ्रदिति शब्द का गौण अर्थ (सीमारहित) श्राकाश का 
विशेषण होने के नाते विकसित होता गया होगा । आकाश को विशेष रूप से पिता 
बताया गया है कितु यहां पहुंच इसका विशेषणा एक स्त्री-देवी के रूप में परिणत हो 
गया होगा । कितु इस व्याख्या से अदिति के बन्ध-निर्मोचन-कार्य की व्याख्या नहीं 
हो पाती । अदिते: पुत्राः यह पद, जो ऋग्वेद में ग्रनेक बार आ्रादित्यों के लिए 
प्रयुक्त हुआ है, वैदिक-पूर्व काल में 'स्वातन्त्र्य के पुत्र' इस ञ्रथ में प्रयुक्त होता रहा 
होगा (ज॑ंसेकि सहसः पुत्रा:) श्र संभवत: यह वरुण तथा तत्‌सजातीय देवों के प्रधान 
गुण का ख्यापक रहा होगा । इस प्रधान गुणा का बोधक 'अ्रदिति' पद आसानी से 
अदिति के मातृत्व-भाव के मानवीकरण में परिणत हो गया होगा। कुछ इसी 
प्रकार से इन्द्र के विशेषण शवस:' से, स्वयं ऋग्वेद में, इन्द्र की माता 'शवसी” का 
विकास ओर उनके 'शचीपति' इस विशेषणा से उनकी पत्नी शची' का विकास हुआा 
प्रतीत होता है श्लौर उस परिस्थिति में 'शचीपति' समास का अर्थ 'शची (नामक 
स्त्री) का पति' यह किया गया होगा। मातृनाम अदिति” के आधार पर बने हुए 
आदित्य नाम से अ्रदिति के पुत्रों की संख्या परिमित हो जानी आसान है। देवता 
के रूप में परिणत हुई विग्रहवत्ता का अपने मौलिक ग्रर्थ 'निबंन्ध सत्ता? के साथ 
संबन्ध बना रहना आसान है। कितु इसके साथ ही इसमें कतिपय अ्रस्थिर गुणों 





|. तम रुक्षन्त वाजिन॑मुपस्थे अदितेराथिं । विप्रासो अण्ब्या घिया । ऋ० 9.26.. 
समी रथ न भुरिजेरिहेषत दुश स्वसारो अदिते रुपस्थ जा। ऋ० 9.7.5 
2, दे० 0.63.3. पृ० 37. 
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का संमिलित हो जाना भी स्वाभाविक है; ज॑सेकि आदित्यों के संबन्ध से भ्रदिति 
में ज्योतिषमत्ता काआ जाना। कतिपय प्रमुख देवताओं की अ्रथवा देवता- 
सामान्य की माता होने के कारण अदिति स्वर्ग और पृथिवी के साथ तद्ग॒प 
बन गई होंगी, और इस शब्द के व्यापक अर्थ से सृष्टि-रचना-विषयक सूक्ष्म 
विचारों को प्रेरणा सिली होगी । इस प्रकार अदिति, जो पूर्णतः: एक भारतीय 
देवी हैं; ऐतिहासिक दृष्टि से अपने कतिपय पुत्रों से कुछ कम आयु की प्रतीत 
होती हैं । 

अदिति-देवता बन्धनिर्मोचन-विषयक्र धारणा की विग्रहवत्ता है। इस मत 
को वाल्लिस और श्रोल्डेनबेगग ने प्रश्नय दिया है। मैक्समूलर के विचार में अदिति 
--जो एक प्राचीन देव या देवी थी--'उस असीम का द्योतक है, जोकि विवृत नेत्रों 
के लिए गोचर है, और जो प्रथिवी, पज्ज॑न्य और आकाश के परे का ग्रनन्त अव- 
काश है। रॉथ ने आ्रारम्भ में अदिति शब्द का श्र्थ किया था : अखर्डनीयता', 
अ्रविनश्वरता' और यह उनके अनुसार मानवीकृत रूप में काल-गत आनन्‍्त्य की 
देवी का बोधक था। बाद में उन्होंने उसका श्रर्थ किया : “कालगत आानन्त्य”'; 
अर्थात्‌ वह तत्त्व जोकि आ्रादित्यों को अथवा अविनाइ्य स्वर्गीय प्रकाश को घारण 
किये हुए है। वे श्रदेति को सुविकसित मानवीकरणा के रूप में न मानकर उसे 
एक प्रारंभिक मानवीकरण मानते हैं। कितु सेन्टपीटसंबर्ग कोप में वे अदिति की 
व्याख्या करते हुए लिखते हैं : (पृरथिवी के विपरीत) द्युलोक की नि:सीमता का 
मानवीक्ृत रूप । इसके विपरीत पिशेल के मत में अदिति प्रथिवी का प्रतिरूप है । 
हार्डी इसी से सहमत हैं । कोलिनेट अदिति को द्यौस्‌ का स्त्री-प्रतिरूप मानते हैं। 
निघरटुकार अदिति को पृथिवी, वाक्‌, गो, और द्विवचन में द्यावा-प्रथिवी का 
पर्याय मानते हैं । यास्क भ्रदिति की व्याख्या करते हैं--दिवताञ्रों की शक्तिआालिनी 
माता' और निघराटु (5. 5) का अनुसरण करते हुए उन्हें श्रन्तरिक्षस्थ देवी मानते 
हैं, जबकि वे आादित्यों को दिव्य लोक में और वरुण को अन्तरिक्ष और दिव्य इन 
दोनों ही लोकों में बताते हैं । 
दिति ($ 42 )-- 

दिति का नाम ऋग्वेद में केवल तीन बार आया है। इनमें से दो बार यह 
अदिति के साथ आता है। मित्र और वरुण अपने रथ पर से श्रदिति और दिति 
इन दोनों को देखते हैं! । यहां सायणाचार्य अदिति और दिति का अ्र्थ--अखर्ड 
पृथिवी और पृथिवीस्थ प्राणी--यह करते हैं। रॉथ के अनुसार इनका अर्थ--अ्रवि- 
नइवर और नश्वर' है; जबकि म्योर इनका श्रथ॑ लगाते हैं--समग्र हृश्य-जात'। एक 





|. आ रोहथो वरुण मित्र गतंमतंश्रक्षाथे अदिति दिति च। ऋ० 5.62.8. 
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दूसरे मन्त्र' में अग्नि से प्राथंना की गई है कि वह हमें दिति प्रदान करें और 
अदिति से हमारी रक्षा करें। इस मन्त्र पर सायणाचार्य इनका अश्रथ करते हैं-- 
'उदार दाता? और 'अनुदार दाता”। रॉथ के अनुसार इनका भ्रर्थ है--'धन” और 
धनाभाव  । बेर्गेन के मत में ये दोनों शब्द पूर्व-मन्त्र में आई देवियों के बोधक हैं । 
कितु हो सकता है कि ये शब्द यहां सुतरां भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुए हों और इनकी 
निष्पत्ति «दा दाने इस धातु से हुई हो, जिसका अर्थ है : 'देना! और “न देना'। 
इस अथ की संदर्भ से एवं इन दोनों शब्दों के प्रयोग-क्रम से पुष्टि होती है। एक 
तीसरे मन्त्र” में दिति का उल्लेख भ्रदिति के बिना, और अग्नि, सबिता एवं भग 
के साथ वाय॑ वस्तु प्रदान करने के श्रर्थ में आया है । परवर्ती संहिताओं में भी दिति 
का, देवी के रूप में, अदिति के साथ उल्लेख मिलता है? । अ्रथवंवेद* में दिति के 
पुत्रों का उल्लेख आ्राता है। ये दैत्य हैं जो वेदोत्तरकालीन गाथा में देवों के शन्रु 
बनकर उभरे हैं। देवी के रूप में दिति का यह नाम अ्रदिति का विरोधी है और 
अदिति शब्द के स्वीकारात्मक अथ में इसे घड़ा गया है, जैसेकि सुर शब्द की 
निष्पत्ति अ्रसुर से ली गई है । 


देवियां 
देवियां ($ 43)-- 


वेदिक विश्वास और उपासना में देवियों का स्थान अपेक्षाकृत गौण है। 
जगन्नियन्तृत्व की हृष्टि से उनका महत्व नहीं के तुल्य है। फिर भी यदि उनमें से 
किसी का महत्व है तो वह है उषस्‌ का, जो सांख्यिक मापदरड से देखे जाने पर 
तृतीय वर्ग की देवता ठहरती हैं । कितु जहां सोम-याग में देवताओ्रों को भाग मिलता 
है वहां यह भाग उषा को नहीं मिलता । 

उषा के बाद सरस्वती का नंबर श्राता है, जो सामान्यतम देवताओं की 
कोटि में श्राती है। कतिपय श्रन्य देवियों में से प्रत्येक की स्तुति एक-एक सुक्त में 
हुई है। पृथिवी की स्तुति, जोकि बहुधा द्यौस्‌ के साथ मिली हुई है, तीन मन्त्रों 
वाले एक छोटे से सूक्त में श्राती है। रात्रि का भी आह्वान एक सुक्तः में हुआ है । 








- रायें च॑ नः स्वपत्याय॑ देव दितिं च रास्वादितिमुरुष्य । ऋ० 4.2.]. 

व्वमंप्ने वीरबदूयशों देवश्व॑ सविताभगः । दितिंश्व दाति वायेम्‌ ॥ ऋ० 7.8.2. 
« अहोराज्रे नासिके दितिश्रादितिश्व शीरषकपाले संवत्सरः शिरः | अथ० 5.8.4. 
दितें पुत्रणामर्दितेरकारिषमर्व देवानों बृह्॒ताम॑नमर्णाम्‌ | अथ० 7.१.]. 

रात्री व्यख्यदाय॒ती पुरुत्रा देव्य ३ क्षति: । 

विश्वा अधि श्रियोडईघित ॥ ऋ० 0.27.] आदि पूर्ण सूक्त। 


एके ७००:- 
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अपनी बहन उषस्‌ की भांति वह भी 'दिवो दुहिता' कहलाई हैं । रात्रि काली नहीं, 
प्रत्युत तारों से प्रकाशित है । वह अपने नेत्रों से अनेकधा प्रकाशित होती है । भांति- 
भांति की विभूतियों से विभूूषित हुई वह नीची-ऊंची सभी प्रकार की प्रथिवी को 
व्यापे हुए है; वह प्रकाश के द्वारा अ्रन्धकार को दुराती है। उनके आ पहुंचते ही 
मनुष्य अपने गृहों की ओर लौटते हैं, और पक्षी अपने नीडों की ओर । प्रार्थना की 
गई है कि वे वृकों और तस्करों को प्रबाधित करें और अपने उपासकों की ओर 
सुरक्षा का वरद-हाथ बढ़ावें। हो सकता है कि रात्रि उषस्‌ के विरोध में देवी बनी 
हो; उषस्‌ के साथ श्रनेक मन्त्रों में देवता-युग्म के रूप में वे आहत हुई हैं । 

वाक्‌ की स्तुति भी एक सुक्त में आई है, जहांकि अ्रपना वर्णान वे स्वयं 
करती हैं? । वे सभी देवों के साथ रहती और मित्र-वरुण, इन्द्राग्नि तथा अश्विनों 
को धारण करती हैं। आस्थाहीन मानवों के विरुद्ध वे रुद्र का धनुष तानती हैं । 
उनके स्थान सलिलों श्रौर सागर में है। वे सभी प्राणियों को परिव्याप्त किये हुए 
हैं। एक अन्य मन्त्र? में उन्हें देवताश्ों की रानी और दिव्या कहा गया है। निघरणटु 
में वाक की गणना अन्तरिक्षस्थ देवताओं में आई है; और निरुक्तकार के छाब्दों में? 
माध्यमिका वाक्‌ वाग्देवी के मानवीकरण का आरम्भ-बिन्दु कही जा सकती है। 
वाक्‌ के विषय में ब्राह्मणों में एक गाथा श्राम है जिसके अ्रनुसार सोम को गंधर्वों 
के यहां से स्त्रीरूप-धारिणी वाक्‌ के मुल्य पर लाया गया था* । पुरन्धि, जिनका 
नाम ऋग्वेद में लगभग 9 बार आता है, बाहुल्‍य की अधिष्ठात्री हैं। उनका उल्लेख 
प्रायः सब जगह भग के साथ, दो-तीन बार पूषन्‌ तथा सविता के साथ और एक 
बार विष्णु और अग्नि के साथ आया है। पारेन्दी, जिसे साधा रणतया पुरन्धि का 
तद्रूप माना जाता है, अ्रवेस्ता में धन श्रौर बाहुल्य की देवी मानी गई है? । फिर 





|. अह रुद्रेभिवसुमिश्चराम्यहमांदित्यरुत. विश्वर्देवेः । 
अह मिन्रावरुणोभा बिभभ्यहमिंन्द्राभी अहमशिनोभा ॥ ऋ० 0.28.]. आदि 
बृहस्पते प्रथम॑ वाचों अग्रं॑ यव्पैरैत नाम्रधेयं द्धानाः । 
यदेंषां श्रेष्ठे यर्दरिप्रमासीस्प्रेणा तदेषां निहित गुहा विः ॥ ऋ० 0.7., 
2. यहदाम्वदन्त्यविचेत॒नानि राष्ट्टी देवानों निषसाद मन्द्रा। 
चत्स्र ऊर्ज, दुदुह्दे पयासि- क्र स्व्रिदस्याः परम जंगाम ॥ ऋ० 8.00.0, 
देवीं वा्चमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पृशवों वदन्ति । 
सानों मन्द्रेषमूर्ज दुर्हाना घेजुर्वाग स्माजुपसुष्ठतेतु ॥ ऋ० 8.00.7. 
« तस्मान्माध्यमिकां वार्च मन्यन्ते । निरुक्त .2प7. 
4. सोमो वै राजा गन्धर्वेष्वासीत्ते देवाश्व ऋषयश्राभ्यध्यायन्‌ सोमो राजा55गच्छेत्‌ इति 
सा वागत्रवीत्‌ । सत्रीकामा वे गन्धर्वा मयव ख्रिया भूतया पणध्वमिति ॥ 
5. यरन 8.38. ऐ० ब्रा० ].27. 


प् 
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भी हिलेब्रारड्ट पुरन्धि को क्रियाशीलता की देवी समभते हैं । बाहुल्य की एक ग्रन्य 
देवी धिषणा भी हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 2 बार आता है । इल्ा, 
जिनका ऋग्वेद में एक दर्जन से कम ही वार उल्लेख हुआझा है, दूध और घी के हविष्‌ 
का मानवीकरण है; फलतः वे गौ से प्राप्य संपत्ति का प्रतिरृूप समझी जा सकती 
हैं। परिणामस्वरूप ब्राह्मणों में इछ्ा का अनेक बार गौ के साथ निकट-संबन्ध 
दिखाया गया है, यद्यपि कहीं भी इछ्ा शब्द गौ का पर्याय बनकर नहीं आया है। 
कितु निघर्टु (2.।) में यह गौ के एक पर्याय के रूप में दिया गया है । हविष्‌ की 
प्रतिरूप होने के कारण इ्य को धृत-हस्त*” और घृत-पाद” बताया गया है । अपने 
मानवीकृत रूप में इडा आाप्री सूक्तों में आती हैं जहां वे सरस्वती और मही या 
भारती के साथ देवियों का त्रिक बनाती हैं। इसमें संदेह है कि 'इब्णया: पदे' यहां 
पर इडा का सामान्य अर्थ अभिप्रेत है अथवा उसका शाब्दिक मानवीकृत रूप । 
ग्रग्नि को एक बार इब् का पुत्र बताया गया है। इस विचार का मूल आधार 
उनका उत्पत्ति-स्थल हो सकता है। पुरुरवस्‌ को भी उनका पुत्र कहा गया है? । 
एक बार उन्हें यूथ-माता बताया गया है श्लौर उनका उवंशी के साथ संबन्ध दिखाया 
गया है* | प्रातर्यज्ञ के प्रसद्भ में” एक बार उनका उल्लेख दीधक्रावन्‌ और अश्विनों 
के साथ भी हुआ है। शतपथ ब्राह्मण ने” उन्हें मनु की तथा मित्रा-वरुण की” 
पुत्री बताया है । 

बृहद्विवा नामक देवी का नाम विश्वेदेवा: सूक्तों में चार बार आता है। वे 
माता हैं? और उनका उल्लेख इकछा?, सरस्वती और राका!" के साथ आया है। 





येषामिका घृतहस्ता दुरोग आ अपिं श्राता निधीदति | ऋ० १.6 
मनुखद्‌ यज्ञ सुधिता हवीषीछ। देवी घृतप॑दी जुबन्त । ऋ० 0.70.8 
इति त्वा देवा इम आंहुरेक यर्थेमेतक्भवेसि म॒त्युबन्धुः | ऋ० 0.05.8 
अभि न इका यथस्थ माता स्मन्नदीमिसुवैर्शी वा ग्रणातु | ऋ० 5.4.9. 
द्धिक्रामु नमंसा बोधर्यन्त उदीराणा यज्ञस्ुपप्रयन्तः । 
इक देवीं बहिंषि सादयन्तो5श्विना विग्वा सहरवा हवेम ॥ ऋ० 7.44.2 
6. तां होचतः काउसीति । मनोईहितेति ॥ शत० बा० .8..8 
स॒ होवाच । इडैव में मानब्यग्रिहोन्नी । शत० ब्रा० .5.3.5. 
7. म्होतामग्रेइजनयत तस्मादाह मानवीति। उतमेंत्रवरुणीति॥ शत० बा० .8.].27. 
अथास्य म।तरमर्मिसन्त्रयते । 
इडासि मेन्रावरुणी वीरे वीरमजीजनथाः | झत० ब्रा० 4.9 4.27. 
8. उत माता बृंहहिवा रईणोतु नः। ऋ० 0.64.0. 
9. इब्ाभगों बृहहिवोत रोदसी पषरा पुरैघिरीश्वनावधा पती | ऋ० 2.3.4. 
]0. सरंस्वती बृहहिवोत राका द॑शस्यन्तीरवरिवस्पन्त श॒ञ्राः। ऋ० 5.42.2. 


एा #+ ७० >> 7०5 


देवियां 325 


सा. सइ 2 -भा.  + पाक >4ाा७.)>-पा-।>4॥9% -> > दा) + + समा -स्‍ा- +ाकाथ0- .स्‍ाका+ २७93. २ १-42." समन 2-स्‍आाआआ)-। पा -९92 ५" सावा-4 सामना. सा9- + पाथाक-( पाक? +धआक++पाकाक. १ सका 


राका (संभवतः दाना्थंक «/रा धातु से निष्पन्न) का उल्लेख ऋग्वेद में 
केवल दो बार धनवती और उदार देवी के रूप में हुआ है? । सिनीवाली का 
उल्लेख ऋग्वेद के दो सूक्तों? में श्राता है। वे देवताओ्रों की बहन हैं, विपुल कटि, 
सुभग भुजा, सुन्दर अंगुलियोंवाली कुल-पत्नी हैं। उनका आह्वान अपत्य देने के 
निमित्त हुआ है। वे सरस्वती, राका तथा गुंगू के साथ आहत हुई हैं । 

अथवंवेद ने सिनीवाली को विष्णु की पत्नी बताया है। परवर्ती संहिताओं 
और ब्राह्मरों में कुह का भी उल्लेख मिलता है जो संभवत: भ्रभिनव चन्द्रमा का 
मानवीकरण है। राका और सिनीवाली को परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में चन्द्रमा की 
कलाओं से संयुक्त कर दिया गया है। राका पूर्ण-चन्द्र के दिन का और सिनीवाली 
प्रथम अभिनव चन्द्रदिवस का मानवीकररणा हैं। इस बात के लिए कोई प्रमाण 
नहीं मिलता कि यह संबन्ध ऋग्वेदिक काल में भी बन चुका था । 

ऋग्वेद में प्रसद्भागत कतिपय अन्य देवियों का संकेत यथावसर पहले किया 
जा चुका है। मरुतों की माता प्रृष्टिन संभवतः चित्र-वर्णोवाले तूफ़ान-मेघ का 
प्रतिरूप हैं। इस शब्द का विशेषण के रूप में भी प्रयोग हुआ है?। एकवचन में यह 
वृषभ और गौ का विशेषण है और बहुवचन में इन्द्र के लिए सोम-दुग्ध देनेवाली 
गौ* का वाचक है। इस प्रकार यह शब्द 'चित्र-वर्णा की गौ' और अन्ततोगत्वा 
“चित्र मेघ' इस अ्रथ का बोधक बन गया है। सरण्यू ऋग्वेद में केवल एक बारः* 
आती हैं । वे त्वष्टा की पुत्री और विवस्वान्‌ की पत्नी हैं। इनका ताद्रुप्य सूर्या या 
उषस्‌ के साथ है। सरर्यू शब्द ऋग्वेद में चार बार शीघ्रगामी' अर्थ में विशेषण 
के रूप में श्राता है। थयु' प्रत्यय के साथ /स्‌॒ धातु से निष्पन्न सरण को जोड़ देने 





|. या गुडडर्या [सिनीवाली या राका या सर॑स्वती । 
इन्द्राणीमह् ऊतये वरुणानी स्व॒स्तयें ॥ ऋ० 2.32.8. दे० 8.42.42. पृ० 324, 
2, सिनींवालि एथुंष्टके या देवानामसि स्वसां। 
जुषस्वे हृव्यमाहुतं श्र॒जां देंवि दिदिड़िह नः॥ ऋ० 2.32.6. आदि 
द्वें० 0.84.2. प्रृ० 220. 
3. मोमायुरेकों अजमायुरेकः पश्िरेकों हरित एक एघाम्‌॥ ऋ० 7-08.6. 
गोम[युरदादजमायुरदात्‌ प्श्चिरदा हरितों नो वर्सूनि | ऋ० 7.03.0. 
4. ता अस्य प्ृशनायुवः सोम श्रीणन्ति पृश्षयः । 
प्रिया इन्द्स्थ घेनवो बच्चे हिन्त्रन्ति सायंकम्‌ ॥ ऋ० .84.]]. 
इमास्त॑ इन्द्र पृश्षयों घ॒त दुंहत आशिरम्‌। एनामृतरस्ग पिप्युषी:ः ॥ ऋ० 8.6.9. 
दें० 8.7.0. ए० 280. ड़ 
ता अस्य सूदंदोहसः सोम श्रीणन्ति पृश्षयः | ऋ० 8.69.3. 
5. दे० 0.7.2. पृ० 305. 
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पर 'सरण्यु' शब्द की निष्पत्ति हुई दीख पड़ती है। 

इसी प्रकार देव-पत्नीभूत देवियों का भी ऋग्वेद में अपेक्षाकृत कम महत्व 
का स्थान है। उनका अपना कोई स्वतन्त्र चरित्र नहीं; और वे इन्द्रादि देवों की 
स्‍त्री बनकर सामने आझाती हैं। नाम के अतिरिक्त, उनकी किसी भी विशेषता की 
चर्चा नहीं के बराबर हुई है। उनके नामों की निष्पत्ति उनके अपने देव-पति के 
नाम के साथ स्त्रीवाचक-आनि प्रत्यय लगाकर हुई है। इस प्रकार इन्द्राणी 
“इन्द्र की पत्नी” मात्र हैं। वरुणानी और अग्नायी भी ऋग्वेद में कहीं-कहीं श्राती 
हैं। रुद्राणी का नाम सूत्रों के आरम्भ-काल में नहीं पाया जाता, कितु वे-आनि 
प्रत्यय से निष्पन्न नामों वाली अन्य सभी देवियों की अपेक्षा उपासना में महत्तर 
कार्य संपादित करती हैं । श्रश्विनों की पत्नी का ऋग्वेद में ग्रश्विनी नाम से उल्लेख 
आया है। देवानां पत्नी: ने--जिनका कि ऋग्वेद में यदा-कदा उललेख-मात्र आया 
है-ब्राह्मण-कालीन उपासना में देवताओं से प्रथक्‌ श्रपना एक सुनिश्चित स्थान 
बना लिया है! । 


देवता-युग्म ($ 44.) 


वेदिक गाथा की अपनी विशेषता यह भी है कि यहां बहुत से देवताओं की 
स्तुति युग्मों में की जाती है । इनके नामों का देवता दन्द्द समास बनाता है जिसमें 
दोनों पद द्विवचन में, उदात्त एवं एक दूसरे से विभाज्य या विगृह्य रहते हैं। इस 
प्रकार लगभग ॥2 देवताओं के देवता-द्वन्द्ध का कम-से-कम 60 ऋक सुक्तों में स्‍्तवन 
किया गया है। इन्द्र का नाम सात देवता-दनन्‍्द्ों में श्राता है, कितु संख्या में सबसे 
अधिक सूक्त--28 सकल सूक्त और अनेक सुक्तांश-मित्रावरुण को मिले हैं । 
] सुक्त इन्द्राग्नि के लिए, 9 इन्द्रा-वरुण के लिए, लगभग 7 इन्द्र-वायू के लिए, 
6 द्यावापृथिवी के लिए, दो-दो इन्द्रासोमा तथा इन्द्रा-बृहस्पति के लिए और एक- 
एक सूृक्त इन्द्राविष्णु, इन्द्रापूषणा, सोमा-पूषणा, सोमा-रुद्रा और अ्रग्नि-सोमा के 
लिए आये हैं। कतिपय अन्य देवता युग्मों का, जिनमें उपयु क्त देवों से इतर 9 देवों 
के नाम आते हैं, एकाकी मन्त्रों में आह्वान हुआ है। ये हैं:--इन्द्र-नासत्या, इन्द्रा- 
पव॑ता, इन्द्रा-मरुत, अग्नि-प्न्या, पर्जन्या-वाता (वाता-पजेन्या भी), उषासानक्ता 
या नक्तोषासा, सूर्यामासा या सूर्याचन्द्रमसा । 

कहना न होगा कि इन युग्मों की रचना द्यावापृथिवी के आधार पर हुई 
थी। आदिमकालीन चिन्तन में पृथिवी और आकाश इतने भ्रधिक संवलित रूप में 
एक-दूसरे से संबद्ध रहे थे कि उनके पति-पत्नी भाव की गाथाएं आदिम जनों में 
प्रायः सभी जगह उभर आई थीं। वेदों को, हो सकता है, यह देन भायोरपीय जनों 





|, अथ देवानां पत्नीयेजति | शत० ब्रा० .9.2.. 


देवता-युग्म 327 
के एक-दूसरे से बिछुड़ने के काल से भी पहले काल से मिली हो। स्वयं ऋग्वेद में 
यह युग्म इतनी अ्रधिक गहराई के साथ संबद्ध है कि जहां युग्म-रूप में इनका 
6 सुक्तों में आह्वान हुआ है, वहां अकेले द्यौस्‌ को एक भी सूक्त नहों मिल सका है 
और पृथिवी को तीन मन्त्रों का एक छोटा-सा सूक्त ही मिल पाया है। इन दोनों 
के युगल को पृथक करना कवि के लिए इतना कठिन हो गया है कि उसने पृथिवी- 
सृक्त में भी पृथिवी की स्तुति इस रूप में की गई है कि वह द्यौस्‌ से प्राप्त होने 
वाली वृष्टि को अपने बादलों से भेजनेवाली बन गई है? । साथ ही यह देवता- 
द्वःद्व देव-रूप द्यौस के नाम की अपेक्षा अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। द्यावा-क्षामा 
और द्यावा-भूमि इन पर्यायों को मिलाकर यह समास लगभग 00 बार, और अन्य 
सभी देवता-दन्द्रों की अ्रपेक्षा अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। स्वर्ग और पृथिवी को 
रोदसी कहा गया है और दोनों को इस शब्द के लिड्भ के कारण 'स्वसारो' कहकर 
बुलाया गया है? । “रोदसी' यह पद ऋग्वेद में कम-से-कम सौ बार आया है। 
द्यावा-पृथिवी माता-पिता भी हैं, क्योंकि उन्हें प्रायः पितरा, मातरा, जनित्री कहकर 
याद किया गया है, जबकि पृथक्‌-पृथक भी उन्हें पिता, माता बताया गया है? । वे 
आ्रादि पिता-माता हैं? । ऐदतरेय ब्राह्मण” में उनके विवाह का उल्लेख मिलता है। 
उन्होंने समस्त प्राणियों की रचना की है और वे उन्हें धारण किये हुए हैं" । 





|. इल्हा चिद्‌ या वनस्पतीन क्ष्मयादर्धष्योजसा । 
यत्तें अअश्रस्य॑विद्यतों दिवो वर्षन्त वृष्टय:ः ॥ ऋ० 5.84.3 
2. संगच्छमाने युवती सम॑नन्‍्ते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थें । 
अभिजिप्नन्ती भुवनस्य नामिं द्ावा रक्षत प्रथिवी नो अभ्वांत्‌ ॥ ऋ० .85.5. 
3. उत मंन्ये पितुरद्रहों मनों मातुमहि स्वतवस्तद्धवीमभिः । 
सुरेतंसा पितरा भूम चक्रतुरुरु प्रजाय। अस्ठत वरीमभिः ॥ ऋ० .89.2 
ते सनवः स्वपंसः स॒दंसंसो मही जज्ञषुमांतर्ा प््वाचित्तये। 
स्थातुश् स॒त्यं जगंतश्व॒ घर्मणि पत्रस्य पाथः पदमद्वयाविनः ॥ ऋ० ,59.3 
उरुब्यच॑सा महिनीं असश्नर्ता पिता माता च॒ भुवनानि रक्षतः । 
सष्ष्टमे वपप्ये3उन रोदंसी पिता यत्सीममि रूपेरवासयत्‌ ॥ ऋ० .60.2 
4. प्र पूंवंजे पितरा नव्यसीमि गीर्मिः हुंणुध्व॑ं सद॑ने ऋतर्स्य । 
आ नों द्यावाएथिवी देव्येन जनेंन यात॑ महिं वा वरूथम्‌ ॥ ऋ० 7.53.2. 
परिक्षिता पितरा पूर्व जावरी ऋतस्य॒ योनां क्षयतः समोंकसा । 
द्यार्वा प्रथिवी वरुंणाय स ब्रंते घुतव॒त्पयों महिषाय पिन्व॒तः ॥ ऋ० 0.65.8. 
5. इसमो वे लोकों सहा535स्तां तो व्येताम्‌। 
तो देवाः समनयंस्तो संयन्तावेत देवविवाह व्यवहेताम्‌ ॥ ऐ० बा० 4.27 
6. दे० .89.2. ऊपर दें० .60.2, ऊपर 
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यद्यपि वे स्वयं अपाद हैं, तथापि अपने पेरों से अनेकानेक अपत्यों को धारण 
किये हुए हैं! । वे देवताओं के पिता-माता हैं, क्योंकि 'देवपुत्रे' विशेषण केवल 
उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुआ है। विशेषरूप से उन्हें ब्रहस्पति का पिता-माता 
बताया गया है? और यह भी संकेत मिलता है कि सलिल और त्वष्टा के साथ 
उन्होंने अग्नि को उत्पन्न किया था । कतिपय मन्त्रों में यह भी आता है कि वे स्वयं 
देवताओं के द्वारा रचे गये थे । इस प्रकार एक कवि कहता है : जिसने द्यावापथिवी 
का सृजन किया होगा वह सभी देवों का सिरमौर रहा होग।* | इन्द्र ने उनकी 
रचना की है? । विश्वकर्मा ने उनका आरविर्भाव किया है" । उन्होंने श्रपना रूप 
त्वष्टा से पाया है” ।। वे आदि पुरुष के सिर और पैर से उत्पन्न हुए हैं? । कितु 
एक कवि आद्चर्यचकित होकर पूछता! है कि किस देव ने इन दोनों को बनाया है ? 
इन दोनों में से कौन-सा पहले भ्रस्तित्व में आया था? ? द्यावा-पृथिवी के लिए 
प्रयुक्त विशेषणों में से अनेकों का उनके भौतिक गुणों से उद्धव हुआ प्रतीत होता 
है। एक सुवी्य वृषभ है तो दूसरी चित्रा घेनु है!" । वे दोनों सुरेतस्‌ हैं! ' । वे दूध 





कृतरा पूर्वी कतरापरायोः कथा जाते कंवग्र॒ः को वि वेंद । 
बर्तेते 


विश्व व्मना बिभ्टतों यद्ध नाम॒ वि वर्तेते अहनी चक्रियेव ॥ ऋ० .85.]. 
|. भूरें द्वे अचरन्ती चर॑न्त पदन्तं॑ गर्भमपदी दुधाते। 
नित्य न सूनुं पिन्रोरुपस्थे द्यावां रक्षत प्थित्री नो अभ्व|त्‌ ॥ ऋ० .85.2. 
2, देवी देवस्य रोदसी जनित्री बृहस्पति वाबूधतुर्महित्वा । ऋ० 7.97.8. 
3. दे० 0.2.7. ए० 282. 
4. अय॑ देवानामपस्णमों यो जजान रादसी विश्व शम्भुवा । ऋ० .60.4. 
स इत्स्वपा भुवनेष्वस य इमे द्याव।एथेवी जजान । ऋ० 4,86.3. 
5. राजाभवों जगतश्रषणीनां साक॑ सू4ं जनयन्‌ द्यामुबासम्‌ । ऋ० 6.30.5. 
जनिता दिवो जनिता एंथिव्या पिब्रा सोम मदय क॑ शतक्रतो | ऋ० 8.36.4. 
मत्रे नु ते सुमिते इन्द्र पर्वी द्योसज्मनां एथिवी काब्येन । ऋ० 0.20.6. 
यन्मातर च पितर च साकमजनयथास्तन्व4: स्वाय: । ऋ० 0.54.3. 
6. यतो भूमिं जनयन्‌ विश्वकमों वि द्यामोर्णीन्महिना विश्वर्धक्षा: । ऋ० 0.8.2, 
यामन्वैच्छड वि्षा विश्वकर्मान्तरंणवे रजसि प्रविष्टाम्‌। अथ० 2..60. 
7. दे० 0.0.9. ए० 304. 
8. नाभ्यां आसीदन्तरिक्ष शीःों दोः समवर्तत। 
पन्मयां भूमिर्दिशः श्रोच्रात्‌ तथा छोकों अकल्पयन्‌ ॥ ऋ० 0.90.4. 
9, दे० .85.. ऊपर - 
।0. घेनु च पृश्नि वृषभ सुरेत्स विश्वाहा शुक्र प्यों अस्थ दुक्षत । ऋ० .60.3. 
।]. दे० .59.2. ए० 327. 
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घी और मधु प्रभ्नत मात्रा में बरसाते' और अमृत उपजाते हैं? । वे कभी-भी 
स्थविर नहीं होते” । वे महान्‌* और सुविस्तृत* हैं । वे विस्तृत और महत्‌-पद हैं । 
वे सुन्दर मुखड़ेवाले, उरु, नानाविध, दूरे-अन्ता:वाले हैं? । कभी-कभी उनमें 
नैतिक गुरा भी निक्षिप्त कर दिये जाते हैं। वे बुद्धिमान्‌ हैं और ऋत के परिपोषक 
हैं" । पिता-माता के रूप में वे प्रारिययों की रक्षा करते* और निन्‍दा तथा निऋति 
से उन्हें बचाते हैं” ।वे भोजन और धन प्रदान करतेः" और सुयश एवं सुराज्य की 
की सिद्धि करते हैं?” । उनका विग्रहवत्व इस कोटि तक पहुंच गया है कि वे यज्ञ- 
नेता कहलाए हैं, और यज्ञ के चारों ओर आसन पर विराजते हैं? *, दिव्य जनों के 
साथ वे अपने उपासकों के पास आते! * और देवताओं के पास याज्ञिय हवि को ले 





घुतवंत्री भुवनानाममिश्रियोर्वी पृथ्वी मंधुदुधें सुपेशसा। 

द्ावांथिवी वरूुंणस्य धर्मेणा विःक्रमिते अजरे भूरिरेतसा ॥ ऋ० 6.70.. 
अस॑श्रन्ती भूरिधरे पर्यस्त्रती घ्॒त दुहाते सकृते झुचिंत्रते। 

राज॑न्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेत॑ः सिश्नत यन्मनुर्हितम्‌ ॥ ऋ० 6.70.2. 
दे० 6.70.. भादि ऊपर 

दे० .59,2. पुृ० 327. 

उर्बी सझनी बृहती ऋतेन॑ हुवे देवानामवंसा जनिंत्री । 

दधाते ये अस्त सम्रतीके द्यावा रक्षत पुथिवी नो अभ्वात्‌ ॥ ऋ० ,85.6. 

दे० 6.70.. ऊपर । 

दें० .59.2. प्० 327. 

दे० .60.2, घृ० 32. 

दें० .88.6., ऊपर । 

डर्बी प॒थ्वी बंहुले दूरे अन्ते उप बुबे नर्मसा यज्ञे अस्मिन्‌ । 

दधाते ये सभगें सम्रतर्ती द्यावा रक्षत एथिवी नो अभ्वांत्‌ ॥ ऋ० .85-7. 

प्र द्यावां यज्ञेः प्रथिवी ऋताबधां मही स्तुषे विदर्थेषु प्रचेंतसा । 

देवेभि ये देवपुत्र सदेससेत्था घिया वायोणि प्रभूषतः ॥ ऋ० .89.]. 
दे० .60.2. घृ० 327. 

पातामंवद्याद्‌ दुरितादभीके पिता माता च॑ रक्षतामवोसिः | ऋ० .]88.0. 

से रराणे रोदंसी विश्वशम्भुवा स॒निं वा्ज रयि म॒स्मे समिन्वताम्‌। ऋ० 6.70.6. 
अस्मभ्ये द्यावाप्रथिवी सुचेतुना रायें ध॑र्तत वसुमन्त शतग्विन॑म्‌ । ऋ० .89.5. 
ते नों गृणाने मंहिनी महिश्रवः क्षत्रे द्रावाएइथिवी धासथो बृहत्‌। ऋ० .60.5. 
ऋतावरी अद्गुहां देवपुत्रे यज्ञस्य नेत्री शुचयक्धिरकें: । ऋ० _4.56.2. 

मही मित्रस्थ साधथस्तर॑न्‍्ती पिप्नती ऋतम्‌। परि यज्ञ निर्षेदिधुः ॥ ऋ० 4.36.प. 


, दे० १.53.2. ए० 327. 
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जाते हैं' । यह सब कुछ होने पर भी द्यावा-पृथिवी का सजीव विग्रहवत्व न हो 
पाया श्रौर उपासना में इन दोनों को स्थान न मिल सका | ये दोनों देवता परस्पर 
सापेक्ष हैं। जबकि अन्य देवगणों में दोनों में से एक अधिक उभरा होता है और 
उसके विशिष्ट गुण उसके साथी देवता में निक्षिप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ 
इद्धाग्नी दोनों को एक-साथ वजहस्त और बृत्रष्न कहा गया है। कभी-कभी आश्रित 
अथवा आनुषंगिक देवता का भी कोई एक गुण दोनों में निक्षिप्त करके देखा जाता 
है। उदाहरण के लिए इन्द्र विष्णु दोनों ही एक साथ क्रमण करते हैं? । इस प्रकार 
का पुनः पुनः का संबन्ध देवता-विशेष में ऐसे गुणों का ग्राधान करा देता है 
जिन गुणों पर आरम्भ में उसका कोई अधिका र नहीं था । उदाहरणार्थ अकेले अग्नि 
को भी बहुत बार बवृत्रघ्न संज्ञा मिली है। फिर भी बहुतम मन्त्रों में भ्रग्ति और इन्द्र 
इन दोनों देवताओं के विशिष्ट गुण एक-दूसरे से प्रथक-पृथक रखे गये हैं । 

द्यावा-पृथिवी के बाद सबसे भ्रधिक बार आनेवाला देवता-द्वन्द्र मित्रा- 
वरुण का है। इन दोनों देवताओं का आह्वान युग्म रूप में परथक-पथक की अपेक्षा 
अधिक बार हुआ है। मित्र की अपनी ज्वलन्त विशेषताएं नहीं के तुल्य हैं, अ्रतः 
वरुण ही की विद्येषताएं युग्म के ऊपर हावी होकर सामने झाई हैं। वरुण के 
विषय में जो कुछ कहा जा चुका है उसमें यहां और अ्रधिक जोड़ने की आवश्यकता 
नहीं है । ये दोनों देवता युवक हैं? । भ्रनेक देवों की भांति उन्हें चन्द्र, शुचि, स्वहं शु, 
रुद्र (लाल) और भीम बताया गया है। मित्रावरुण इस समास में मित्र के नाम 
की पूर्वता यह प्रदर्शित कर सकती है कि मित्र कभी पहले एक महृत्तर देव थे । 
कितु इस पूर्वता का कारण यह भी हो सकता है कि श्रपेक्षाकृत छोटे शब्द को 
समास में पहले रखने की प्रथा है। हो सकता है कि देवों को युग्म में बुलाने की 
प्रथा भारत-ईरानी काल की देन हो, क्‍योंकि झ्रावेस्ता में भी अहुर और मित्र का 
समास देखा जाता है। 

जनत्‌ के अधिपति इन्द्रा-वरुण ने सरिताओं के पथ खोदे हैं और सूर्य को 
इूलोक में गतिमान्‌ बनाया है* । वे वृत्र को पछाड़ते हैं?, युद्ध में सहायक" हैं और 





।. द्रार्वा नः एथित्री इस सिध्रमद्य दिंविस्प्रशस्‌ । यज्ञ देवेदु यच्छताम्‌॥ ऋ०2.4,20, 
2. इन्द्रांविष्ण्‌ तत्पंनयाय्य वां सोस॑स्थ मर्द उरु चंक्रमाथे । ऋ० 6.69.5. 
3. मित्रः सम्राज़ी वरुणो युवांनः । ऋ० 3.54.0. 
आ नो जनें श्रवयतं युवाना श्र्॒त में मित्रावरणा हचेमा । ऋ० 7.62.5. 
4. इंन्द्रावरुणयोरहं सम्नाज़ोरव भा बृणे ता नें रूकतत ईंदशें ॥ ऋ० .]7.]. 
अन्वपां खल्यवृन्तमोजसा सूर्यमैरयतं दिवि प्रभुम्‌ | ऋ० 7.82.3. 
5. ऋतेन कृन्नतुरा सवेसेना । ऋ० 6.68.2. 
6. आ नों बृहन्ता बृहती भिंरूती इन्द्र यात॑ वरुण वाजसातों । 
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अपने उपासकों को विजय प्रदान करते हैं! । वे ऋरकर्मा पामरों पर अपना अ्रमोघच 
बजञ्र फेंकते हैं? । वे सुरक्षा और संपत्ति, यश, धन, अ्रश्वों की रेलपेल कर देते हैं? । 
बे सोम को पीते हैं, उनका रथ यज्ञ में ग्राता है, और उनसे बहि पर बैठकर 
अपने आपको मद में सराबोर करने की प्रार्थना की गई है* । कुछ मन्त्रों में युग्म 
के हर देव की विशेषताएं विविक्त करके भलका दी गई हैं। उदाहरण के लिए 
प्रार्थना की गई है कि वरुण अपना क्रोध अपने उपासकों पर से निवृत्त कर लें और 
इन्द्र उन्हें प्रथित अ्रवकाश प्रदान करें? । वृत्रहन्ता युद्धालु इन्द्र के गुणों का वेपरीत्य 
शान्ति और बुद्धि के रूप में मनुष्य के संधारक वरुण के गुणों द्वारा प्रदर्शित किया 
गया है । इन्द्राग्नी युग्म के दोनों देवताओं में घना संपक है, क्योंकि इन्द्र का अग्नि 
के योग में श्रन्य किसी भी देवता की अपेक्षा अधिक सुक्तों में आह्वान किया गया 
है, जबकि अग्नि का यूग्म रूप में आह्वान एक सूक्त में और दो एकाकी मन्त्रों में 
सोम के साथ, और एक मन्त्र में पर्जन्य के साथ हुआ है। सोमपाताशों के मूर्धन्य 
देवता इच्द्राग्वी” अपने रथ पर बैठकर सोम-पान के लिए पधारते हैं? और उन्हें 
एक साथ आने और सोम पान करने के लिए निमन्त्रित किया जाता है? । वे बहुधा 





यद्‌ दिद्यवः प्रतनासु प्रक्रीकान्‌ तस्य॑ वां स्थाम सनितार आजेः ॥ ऋ० 4.4.. 
|. इन्द्रावरुण वाम॒हं हुवे चित्राय राधसे | अस्म-न्त्सुजिग्युषस्कृतम्‌ ॥ ऋ० .]7.7- 
2. इन्द्र य॒व॑ वरुणा दिद्युमस्मिन्नोजिष्ठमुग्रा नि वंधिष्ट वच्रम | ऋ० 4.4.4. 

3. दे० .7.7. ऊपर । 

इन्द्रावरुण नू नु वां सिवासन्तीपु धीमा । अस्मभ्य शर्म यच्छतम्‌ ॥ ऋ०१.7.8. 

अद्य्यस्थ॒ त्मना रथ्यस्प्र पुष्टे नित्यस्थ रायः पत॑यः स्थाम | ऋ० 4.4.]0. 

नू न॑ इन्द्रावरुणा ग्रणाना एड़क्त र॒थें सौश्रवसाय देवा । ऋ० 6.68.8. 

4. इन्द्रवरुणा सुतपाविम स॒तं सोमें पिबतं मर्च छतब्रता। 

युवो रथों अध्वरं देववींतये प्रति स्वसरसुपयाति पीतयें ॥ ऋ० 6.68.0. 

इदं वामन्थः परे पिक्तमस्मे आसद्यास्मिन्वहिंषिं मादयेथाम्‌। ऋ० 6.68.]], 
5. परि' नो हेलो वरुंणस्य्र बृज्या उरुं न इन्द्ंः कृणबदु लोकम्‌ | ऋ० 7.84.2 
6. वच्रेंणान्यः शवंसा हन्ति वर्न सिर्वक्त्यन्यों वजनेंब विप्रः॥ ऋ० 6.68.3 

क्षेमेंग मित्रो वरुण दुवस्यति मरुत्निरुमः शुभमनन्‍्य ईयते । ऋ० 7.82.8 

अजामिमन्यः श्षथय॑न्तमातिरद्‌ दश्नेमिरन्यः प्र बुणोति भूयसः । ऋ० 7.82.6. 

कष्टीरन्यो घारयति प्रविक्ता वन्राण्यन्यों अप्रतीनिंहन्ति । ऋ० 7.85.3 
7. इहेन्द्राप्ती उपहये तयोरिप्स्तोममुइ्मसि। ता सोम सोमपातमा ॥ ऋ० .2.. 
8. य इन्द्राप्ती चित्रतमों रथो वाममि विश्वानि भुवनानि चष्टे । 

तेना यते सरथे तस्थिवांसाथा सोर्मस्प्र पिबत सुतस्य ॥ ऋ० .08.]. 

9. इमामु घु सोम॑सुतिमुप न एन्द्रॉग्गी सौमनसाय यातम्‌ | ऋ० १.93.6- 


वृत्रष्न कहलाए हैं । उनके हाथों में वज््र है, और विद्युत्‌ उनका तिग्म अस्त्र है? । 
वे पुरंदर हैं भर युद्ध में भद्र लोगों की सहायता करते हैं? । उन्होंने एक साथ 
दास के 99 दुर्गों को तोड़ डाला है; वे युद्ध में अदम्य हैं? । उन्होंने नदियों को 
परिधि से उन्मुक्त किया है और अ्नेकानेक शौयेक्ृत्य पूरे किए हैं?। वे उदार 
हैं” । इस प्रकार के गुण इन्द्र की विशेषताएं हैं। इन्द्राग्वी को यज्ञ-पुरोहित भी 
कहा गया है? । वे बुद्धिमान्‌? और सदसस्पती हैं और यातुधानों पर कीलते हैं!" । 
थे विशेषताएं खास तौर से अ्रग्नि की हैं। ये दोनों देवता यमल भाई हैं, जिनके एक 
पिता हैं? 7 । एक बार उन्हें श्रश्विन्‌ भी कहा गया है?” | हो सकता है कि उनके 
संपर्क की घनिष्ठता को देखकर ही ऐसा कहा गया हो । वे धन, शक्ति, पशु, अइव 
और वाज प्रदान करते हैं। वे द्यावा-पृथिवी से, नदियों और पव॑तों से कहीं बढ़- 
कर हैं! । दोनों देवताश्रों में एक बार परस्पर ग्रुण-बंपरीत्य भी दिखलाया गया 
है । इन्द्र दस्युओं का वध करते हैं कितु श्रग्नि उन्हें जलाते हैं। इन्द्रा-बृहस्पति के 





जुषेथों यज्ञमिश्यें सुतं सोम सघस्तुती । इन्द्राप्नी आ गत नरा ॥ ऋ० 8.38.4. 

प्रातर्याव॑भिरा गते देवेमिजेन्यावसू । 

इन्द्रांमी सोमंपीतये ॥ ऋ० 8.38.7. आदि 

तावासाओं ब्र॒हिंषिं यज्ञे अस्मिन्‌ प्रचंषणी मादयेथां सुतस्य | ऋ० .09.5. 

|, इन्द्रास्व।भी अवसेह वज्रिणा वर्य देवा हंवामहे । ऋ० 6.59.3. 

2. तयोरिदर्मवच्छव॑ स्तिग्मा दिद्युन्मधोनों: । प्रतिद्णा गर्भस्त्यो गैवों बृत्रन्न एप ॥ 

ऋ० 5.86.3. 

3. आ भ॑रतं शिक्षत वजच्नबाहू अस्माँ इन्द्रात्ली अवर्त शचीभिः ऋ० .09.7. 

पुरंदरा शिक्षत वज्रहस्तास्माँ इन्द्राप्नी अवर्त भरेंपु । ऋ० .09.8. 

इन्द्रांस्ी नव॒तिं पुरों दासपत्रीरधूनुतम्‌ | साकमेकेन कमेंणा ॥ ऋ० 3.2.6. 

था पतनासुदुष्टरा या वाजेपु श्रवार्य्या । या पश्च चर्षणीरभीन्द्राप्नी ता हंवामहे । 
ऋ० 85.86.2. 

यानीन्द्राप्नी चक्रथुंवीयाणि यानि रूपाण्युत वृष्ण्योनि | ऋ० | 08.5. 

दे० 5.86.3. ऊपर । हु 

यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विज्ञा सस्‍नी वार्जेष कर्मसु । इन्द्राप्नी तस्य बोघतम्‌॥ ऋ०४ 38.. 

9. ता ड॑ कविस्वना कवी । ऋ० 8.40.3. 

|0, ता महान्ता सदस्पती इन्द्रांम्ी रक्ष उब्जतम्‌। अप्रजाः सन्त्वत्रिणः | ऋ० .2.5. 


जात 
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।]. दे० 6.59.2. एृ० 34. 
|2. तावंश्िना भद्वहस्ता सुपाणी । ऋ० .09.4. 
3. प्र अ्॑षणिभ्यः पृतनाहवेषु प्र पृथिष्या रिरिचाथे दिवश्व । 
प्र सिन्धुभ्यः गिरिम्यों महित्वा प्रेन्द्राप्नी विश्वा भुवनात्यन्या ॥ ऋ० .09.6. 


देवता-पुग्म 333 
निमित्त कहे गये दो सुक्तों! का वराये विषय हैं--सोम पान के लिये इन्हें निमन्त्रित 
करना और गअशवों से संपन्न विपुल धन देने के लिए एवं सौमनस्य बढ़ाने के लिए 
उनसे प्रार्थना करना । इन्द्र-वायू का आ्राह्नान सोम-पान के लिए किया गया है? । 
यज्ञ में वे अपने अ्रहवों के साथ आते हैं? । कभी-कभी वे अपने स्वर्ण-बन्धुर रथ में 
बेठकर* आते और बहि पर आ्रासन जमा लेते हैं? । वे सहस्न-चक्षु एवं घियस्पति 
हैं” । साथ ही वे शवसस्पति भी हैं। वे युद्ध में देवयुओं की पुकार सुनते” और गर्व, 
पशु एवं स्वर्ण के रूप में उन्हें धन प्रदान करते हैं? । इन्द्रा-सोम युद्ध-कत्य करते 
हैं, जो इन्द्र को श्रधिक सजते हैं । वे ग्रसीम सर्ग विषयक कर्म संपादित करते हैं । 
उन्होंने मनुझों के लिए सलिल को प्रवाहित किया, सातों सरिताओ्रों को उन्समुक्त 
किया, श्रहि का वध किया और सूर्य के चक्र को बाधित किया था!" । इन दोनों 
दयालु देवों के सहज कर्म थे : शन्नुओं को ध्वस्त करना, और श्रद्धि में निगृढ़ वस्तु- 








|. दे० 4.49.. प० 260. आदि पूर्ण सूक्त 

यज्ञे दिवो नषदने पथित्या नरों यत्र देवयवों मर्दन्ति। 

इन्द्रांय यत्र स्नानि सनन्‍्वे गमन्मदाय प्रथम वर्यश्व ॥ ऋ० 7.97.. आदि 
2. तीव्ाः सोमास आ गद्याशीर्वन्त: सता इमे। वायो तान्प्रास्थितान्‌ पिब ॥ ऋ०].23.. 
3. उभा देवा दिविस्पशेन्द्रवायू हंवामहे । अस्य सोम॑स्य पीतयें ॥ ऋ० .23.2. 
इन्द्रश्न वायवेषां सोम।नां पीतिमहैथः । 
युवां हि यन्तीन्द॑वों निम्नमापो न स॒४य्यक्‌॥ ऋ० 4.47.2. 
वायविन्दश्व श॒प्मि्णा सरथथ शवसस्पती । 
नियुत्व॑न्ता न ऊतय आ यंतिं सोमपीतये ॥ ऋ० 4.47.3. 
या वा सन्त पुरुस्पहों नियुतों दाझ्लषें नरा। 
अस्मे ता यज्ञवाहसेन्द्रवाय नियच्छतम्‌ ॥ ऋ० 4.47.4 
रथ हिर॑ण्यबन्धुरमिन्द वायू स्वध्व॒रम्‌ । आ हि स्थाथों दिविस्पशम्‌॥ ऋ० 4.46.4. 
इन्द्रवाय्‌ सर्दंतं बहिं रेदम्‌ । ऋ० 7.9.4 
इन्द्रवायू म॑ंनोजुवा विप्राहवन्त ऊतयें । सहखाक्षा घियस्पती ॥ ऋ० .23.3. 
दे० 4.47.3. ऊपर 
घन्तों वत्रार्णि सरिभें: प्याम सासह्ाांसों युधा नृभिरमित्रान्‌ । ऋ० 7.92.4. 
ईशानासो ये दर्घते स्वर्णो गोभिरश्रेमिव॑सुभिहिरंण्येः । 
इन्द्रवायू सूरयो विश्वम.युर्वद्धिवारे: पृतनासु सद्युः॥ ऋ० 7 90.6. 
|0. बहन्नहिमारिणात्सप्तसिन्धनपां बृणोद्पिंहितेव खानिं। ऋ० 4.28.], 

त्वा युजा नि खिंदत्सूय॑स्पेन्द्रश्॒क॑ सहंसा सद्य ईन्दो । ऋ० 4.28.2. 

इन्द्रां सोमावहिंमपः परिष्ठां हथो वृत्रमनु वो द्योरमन्‍्यत । 

प्राणस्येसयत॑ न॒दीनामा संमुद्राणि पत्रथुः पुरूणि ॥ ऋ० 6.72.3. 
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334 वेदिक देवशासर 
जात को अनावृत करना । उनका प्रथम कर्म था सूर्य और प्रकाश को प्राप्त करना, 
अन्धकार को अपसारित करना, सूर्य को गभस्तिमान्‌ बनाना, झ्ुलोक का स्कम्भन 
करना और प्ृथिवी को प्रथित बनाना? । उन्होंने गौ के कचकचे शरीर में पका 
दुग्ध रखा है। वे मनुष्य को ओजिष्णु शक्ति प्रदान करते हैं। सोमपा और मद- 
स्पति इन्द्रा-विष्णू से कहा गया है कि वे अपने अदइवों के साथ भरपेट सोम- 
पान के लिए पधार। सोम के मद में दोनों देवताश्रों ने उरु का क्रमण किया, 
वायु को विस्तृत किया और लोकों का विस्तार किया । अचूक विजयों के धनी 
ये दोनों देवता धन प्रदान करते और मानव को विपदाओं से पार लंघाते हैं । 
सभी स्तोजन्नों के उन्नायक इन दोनों देवों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने 
उपासकों के गीतों पर कान दें?। इन्द्रा-पूषत्‌ का एक-साथ आह्वान केवल 
एक छोटे से सूक्त? में हुआ है और उनके नाम का देवता-द्वन्द्र केवल दो बार बना 
है। जब इन्द्र ने प्रभ्ुत सलिलों को प्रवाहित किया तब पूषन उनके साथ कंधा 
मिलाकर चल रहे थे। पूषन्‌ को मित्र बनाकर ही इन्द्र बृत्रों का संहार कर पाते 
हैं'। उनमें से एक सोम पीते हैं, और उन्हें दो अश्व खींचते हैं, जबकि दूसरे करम्भ 
की इच्छा करते और ग्रजों के द्वारा खींचे जाते हैं। एक मन्त्र में इन्द्र और पूषन्‌ के 
आवास का भी उल्लेख मिलता है?*, जहांकि यज्ञाइव को एक अज ले जाता है। 
इन दोनों अजों से भी सौख्य एवं विजय-धन की प्रार्थना की गई है । 

सोमा-पूषन्‌" अन्धकार का अपसारण करते हैं। उनसे प्रार्थना की गई है 
कि वे अपने सप्त-चक्र, पच्च-रश्मि, मनोयुक्त “रजसो विमान' रथ को आगे बढ़ावें। 
वे धन और द्यावा-पृथिवी के जनक हैं श्रौर विश्व के तष्टा हैं। उन्हें देवताओं ने 
अमृत का केन्द्र बनाया है। उनके लिए इन्द्र से कहा गया है कि वे आया श्रर्थात्‌ 





।. इन्द्रसोमा महि तद्ठं महित्व॑ युते महानिं प्रथमानि चक्रथुः। 
युव॑ सूर्य विविदर्ध्॑यत्र स्त्र4विंश्वा तमास्यहर्त निरश्च ॥ ऋ० 6,72.. 
इन्द्रसोमा वासयंथ उबासमुत्सू्थ नयथो ज्योतिषा सह । 
उप द्यांस्कम्भथः स्कम्मनेनाप्रथतं॑ प्राथिेवीं मातरं वि॥ ऋ० 6.72.2 
2. से वा कर्मणा समिया हिनोंमीन्द्रधविः्ण अपसस्पारे अस्य । 
जुषेथों यज्ञ द्रविंणं च घत्तमरि्टे नेः पथिमिंः पारय॑न्ता ॥ ऋ० 6.69.] 
इन्द्रानु पूजरण। वर्य सल्याय स्व॒स्तयें। हुवेम वाजसातये । ऋ० 6.57.] आदि 
उत घा स रथीतमः सब्या सत्पतियुजा । इन्द्रों वत्राणिं जिम्नते । ऋ० 6.56.2. 
सुप्राइजो मेम्यंद्‌ विश्वरूप इन्द्रा पणो: प्रियमप्येति पार्थ:॥ ऋ० .62.32 
सोम!| पूषणा जन॑ना रयीगां जनना दिवो जनना प्रथिब्याः । 
जातो विश्वस्य॒ भ्ुुवनस्थ गोपी देवा अकृण्वन्नस्॒तस्थ ना्भिम्‌ ॥ 
ऋ० 2.40.4. आदि 
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देवता-युग्म 335 
कचकची गौशरों में पका दूध उत्पन्न करें। वे एक साथ शन्रुओं पर विजय देते और 
धन, भोजन का बाहुल्‍य प्रदान करते हैं; साथ ही इनमें परस्पर गुण-वेपरीत्य भी 
दिखाया गया है। उनमें से एक ने अपना आवास ऊंचे द्युलोक में बनाया है जबकि 
दूसरा पृथ्वी पर एवं वायु में रहा करता है, एक ने सभी प्राणियों को उत्पन्न 
किया है, जबकि दूसरा वस्तुजात का सर्वेक्षण करता हुआ भ्रमण करता है। सोमा- 
रुद्र को! इसलिए बुलाया गया है कि वे गृहों से क्षय श्र आमय को दूर भगावें, 
अपने उपासकों के शरीरों में औषध-रस संचरित करें, उनके भीतरी पापों को धो 
डालें और वरुण के पाश से उन्हें मुक्ति दिलावें। तिग्म आयुध धारण करने- 
वाले इन देवताश्रों से प्राथना की गई है कि वे सब पर कृपा करें और मनुष्यों 
तथा पशुओं को संपत्ति प्रदान करे। अग्नीषोम ने परिवृत सलिलों को उन्समुक्त 
किया, प्रकाश को प्राप्त किया, और प्रकाश पुंजों को आकाश्य में प्रस्त किया है । 
साथ ही उनमें पारस्परिक प्रातीप्य भी दिखाया गया है। एक को मातरिद्वा 
स्व से लाये हैं और दूसरे को इ्येन अद्रि से? । उनसे संयुक्त सहायता और सुरक्षा 
की मांग की गई है और अनुरोध किया गया है कि वे पशु, अइव, अपत्य, स्वास्थ्य, 
सौख्य और सुवर्ण प्रदान करें? । इस युग्म का आद्वान अनेक बार अथर्व॑वेद में भी 
आता है। मेत्रायणी संहिता* में उन्हें 'दो नेत्र” बताया गया हैं। शतपथ ब्राह्मण* 
उन्हें दो भ्राता बताता है, उसी प्रसंग में यह भी कहा गया हैं कि सूर्य का संबंध 
अग्नि से और चन्द्र का संबन्ध सोम से है" ! सोम याग में भ्रनीषोम को संभवत: 
हविष्‌ नहीं दी जाती। उन्हें केवल पुरोडाष और पशु दिये जाते हैं। यह एक 
उल्लेखनीय बात है कि दो यज्ञ देवताश्रों का, जोकि यज्ञ संबन्धी साहित्य में बहुत 
बार युग्म रूप में आते हैं, ऋग्वेद में युग्म रूप में केवल दो बार उल्लेख हुआ है 
झौर वह भी उस वेद के सबसे बाद में बने भाग में । 

कतिपय अन्य देव-युग्मों का आह्वान केवल एकाकी मन्त्रों में हुआ है। अग्नी- 





।. सोमारुंद्रा घारयेंथामसुर्य+ प्र वामिष्टयोडरमश्रवन्तु । 
दर्मेंदमे सप्त रल्ला दाना ई॑ नों भूत द्विपदे श॑ चर्तुब्पदे ॥ ऋ९ 6.74.. आदि 
2, अजप्मीषोमाविमं सु में श्णत जृंषणाहव॑स्‌ । 
प्रतिं सूक्तानिं हयेते भव दाझषे मर्यः ॥ ऋ० .93.. पूणे सूक्त 
3. अज्नींषोसा पुनव॑सू अस्मे धारयतं रयिम्‌॥। ऋ० 0.9.. 
अप्नीषोमा बृर्षणा वाज॑सा।तये पुरुअश॒स्ता बृष॑णा उप॑ ब्रुबे । ऋ० 0,66.7. 
4. चंक्षुषी वा अग्मीषोंमा | मे० से० 3.7.. 
अग्नीषोमों आतरो | शत० बा० .].6.9. 
6. सूर्य एवाम्े यश्वन्दमाः | सौम्यः ॥ शत० ब्रा० ].6.3.24. 
दे० .93.. आदि पूणे सूक्त ऊपर । 


णएा 
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पर्जन्य एक मन्त्र में आए हैं! । उनसे प्राथंना की गई है कि वे भोजन और संतान 
प्रदान करें। कितु साथ ही उनमें परस्पर गुण-वेषम्य भी दिखाया गया है। एक 
ने इब्ण को उत्पन्न किया है जबकि दूसरे ने गर्भ को । पर्जन्य-वाता का आह्वान चार 
मन्त्रों में हुआ है। पृथिवी का वृषभ अथवा वर्षयिता होने के नाते उनसे प्रार्थना 
की गई है? कि वे जलभरित वाष्पों (पुरीषारि) को प्रेरित करें। इन्द्र-वायू तथा 
ग्रन्य देवों के साथ उन्हें वाष्पमय वृषभ के रूप में बुलाया गया है? । एक अन्य 
गराना में उनसे विनति की गई है कि वे जन जानपदों को छकाई का भोजन 
प्रदान करें! । एक बार उन्हें धड़कने वाले महिष” के साथ संबद्ध करके भी 
आ्राहुत किया गया है। उषा और रात्रि का आह्वान बार-बार हुआ है । उनका 
उल्लेख प्रायः सदा विश्वेदेवा: या आप्री सूक्तों में आ्राया है। वे धनसंपन्न देवियां 
हैं, दिव्य युवतियां हैं" और दिवो दुहिताएं हैं? । वे दो पत्नियों के सहझ् हैं* 
और दूध से वे दोनों ही भरी हैं!" । भांति-भांति के रंग भर करके द्युतोक और 
पुथिवी लोक के मध्य चमकने वाले एक ही शिशु को चाटती हैं! । वे दो बहनें हैं 
जिनका मन एक है, कितु जिनके रंग भिन्न हैं, जिनका पथ एक है पर साथ ही 


|. अग्लीपर्जन्याववर्त थियें मे5स्मिन्‌ हवें सुहवा सुष्ठतिं नंः। 
इक।मन्यो जनय॒द्‌ गर्भमन्यः अ्जावंतीरिष आ ध॑त्तमस्मे ॥ ऋ० 6.52.6, 
2. पर्जन्यवाता दृषभा पृथिव्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि । ऋ० 6.49.6. 
3, प्जन्यवार्ता वृष॒भा पुंरीषिणेन्द्रवायू वरुणो मित्रो अंयमा। 
देवाँ आंदित्याँ अ्दितिं हवामहे ये पार्थिवासो दिव्यासेअ्रप्सुये ॥ ऋ० 0.65.9. 
4. दे० 6.50.2. पृ० 302, 
5. चघर्तारों दिव ऋभरवः सहस्ता वातापजन्या मंहिषस्थ तन्‍्यतोः । ऋ० 0.66.0, 
6. उत त्ये देवी सभगें मिथव्शोष,सानक्ता जर्गतामपीजुर्वा । ऋ० 2.3] 
डषासानक्तां सदतां नि योनों । उरी सींदन्तु सुभगे उपपस्थें ॥ ऋ० 0.70.6. 
7. डत योष॑ंण दिव्येमहीन उषासानक्ता सुदुर्घेव घेनुः । 
बहिंषदा पुरुढते मघोनी आ यकज्ञियें सुविताय श्रयेताम्‌ ॥ ऋ० 7.2.6. 
डषासानक्ता सद॒तां नि योनों । दिव्ये योष॑णे बहती सुरुक्मे । 
अधिश्रिय श॒क्रपिश दधाने ॥ ऋ० 0.0.6. 
8. उप व एप वन्येभिः शषेः प्र यह्दी दिवश्रित यक्धिरकैं: । 
उषासानक्ता विदुर्षीब विश्वमा हाँ वहतो मत्याय यज्ञम्‌ ॥ ऋ० 8.4.7. 
देवी दिवो दुहितरा सुशिल्पे डपासानक्ता सद॒तों नि योनों । ऋ० 0.70.6. 
9. पत्नींव प्वैहतिं वावधध्या उषासानक्तां पुरुधा विदनि । ऋ० .22,2 
0. तन्‍्तुत॒त संवयन्ती समीची, यज्ञस्य पेशः सदुचे पयस्वती । ऋ० 2.3.6 
|. नक्तोषासा वर्णमामम्याने धापयेंते शिशुमक समीची । ऋ० .96.5. 
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अनन्त हैं, जो देवताओं से शिक्षा पाकर बारी-बारी से क्रमण करती हैं पर कभी 
भी परस्पर टकराती नहीं और न कभी ठहरती ही हैं? । वे ऋत की द्ुतिसंपन्न 
माताएं हैं? । वे अपनी भासित किरणों से हर प्रकार के हविष्‌ को उसके अपने 
स्थान पर पहुंचाती हैं? और अ्नवरत यज्ञ-तन्तु को बुनती रहती हैं? । वे दानशील 
हैं, पुरू हुत हैं, और वहि पर आ विराजती हैं? । वे महती हैं और सुशोभित हैं? । 
बारी-बारी से प्रकट होकर वे भ्रशेष चराचर को उद्‌बुद्ध करती हैं” । सूर्य और 
चन्द्रमा का उल्लेख पांच बार सुर्या-मासा और तीन बार सूर्या-चन्द्रमसा के युग्म में 
हुआ है। सूर्य के नाम के साथ बने हुए केवल मात्र ये ही दन्द्र-समास हैं । बहुसंख्यक 
स्थलों पर तो अभिप्राय स्थूल ज्योतिष्पूृजों से है। उदाहरणार्थ कहा गया है कि 
वे बारी-बारी से इसलिए गतिशील होते हैं कि हम देख सकें? । यह बृहस्पति की 
प्रेरणा है कि सूये और चन्द्र बारी-बारी से उगते हैं?। धाता ने चन्द्र-सूर्य की 
यथापूर्व रचना की है? ?। एक कवि कहता है--“हम सूर्य-चन्द्र की भांति अपने पथ 
पर चलें? । कितु जहां-कहीं इस युग्म का आद्वान अन्य देवों के साथ हुआ है वहां 
इनमें प्रारम्भिक मानवीकरण भलकता है'?। कतिपय मन्त्रों में सूर्ये-चन्द्र का 








. समानो अध्या स्वस्रेरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 
न मेंथेत न तस्थतुः समेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥ ऋ० .3.3. 
आशन्द॑माने उपांके नक्ताबार्सा । 
यही ऋतस्य॑ मातरा सीद॑तां बहिंरा सुमत्‌ ॥ ऋ० .42,7. 
दे० 5.4].7. ए० 336. ह 
दे० 2.3.6. ए० 336, 
दे० 7.2.6. पएृ० 336. 
उषासानक्ता बहती सुपेशसा | ऋ० 0.36.. दे० 0.0.6. एृ० 336. 
नक्तोषार्सा सुपेशंसा5स्मिन्यज्ञ उपहये । इदं ने बहिंरासदें । ऋ० .3.7. 
दे० .42.7. ऊपर । 
दे० 2.3.5. घ० 336. 
अस्मे सूर्याचन्द्रमसामि चक्षें । ऋ० .02.2, 
9. हिसेव॑ पर्णा मुष्िता वनांनि बृहस्प्तिना कृपयढ्ुलो गाः । 
अनानुक॒स्यम॑पुनश्रकार यात्सूर्यामासा मिथ उच्चरातः ॥ ऋ० 0.68.0. 
[0, सर्याचन्द्रमसों घाता यंथापूर्वमकल्पयत्‌ । ऋ० 0.90.3. 
||. स्व॒स्ति पनन्‍्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव | ऋ० 8.5.5. 
।2. दे० 0.64.3. पृ० 64. 
सूर्यामा्सा विचरन्ता द्विक्षितां घिया श॑ंमी नहुषी अस्य बोंधतम्‌ । ऋ०0.92.2. 
दे० 0.93.5. परृ० 78. 
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यद्यपि प्रकट रूप से उल्लेख नहीं हुआ, तथापि युग्म रूप में वहां उनका अध्याहार 
संमत है। खिलाड़ी शिशुओं की तरह ये दोनों यज्ञ की परिक्रमा करते हैं। एक 
सभी भूतों का निरीक्षण करता है और दूसरा ऋतुओं का नियमन करता हुआा 
पुन:-पुनः उत्पन्न होता है'। कहना न होगा कि वरुण के दो चक्षुओं से? एवं अमत्यों 
द्वारा बनाये गए दो दिव्य चक्षुत्रों से तात्पय सूर्य और चन्द्रमा से है? । 


देवगण (8 45.) 

वैदिक देवशास्त्र में देवताश्रों के कतिपय निर्धारित अथवा अध॑निर्धारित 
गण देखे जाते हैं, जो बहुधा किसी देवता-विशेष के साथ संबद्ध रहते हैं । इनमें 
सबसे बड़ा गण मरुतों का है, जिनकी संख्या ऋग्वेद में विविध बताई गई है (जैसे 
9 या 50) और जो रणांगणा में इन्द्र की सहायता करते हैं। वही गण रुद्रों के नाम 
से अपने पिता रुद्र के साथ भी संबद्ध हैं'। रुद्र-गण को एक स्वतन्त्र गणा मानकर 
उनकी संख्या ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मणों में ॥॥ और तैत्तिरीय संहिता” में 33 
बताई गई है। अपेक्षाकृत छोटा आदित्यगणा, जिनकी संख्या ऋग्वेद के दो मन्त्रों में 7 
या 8 तथा ब्राह्मणों में ॥2 बतलाई गई है, ऋग्वेद में बराबर अपनी माता अदिति 
अथवा अपने प्रमुख वरुण के साथ संपृक्त हैं" । मरुदगण की श्रपेक्षा श्रादित्यगण 
इस दृष्टि से अधिक निर्धारित हैं कि इसके सदस्यों में से प्रत्येक के श्रलग-अलग 
नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में एक तीसरे गण की भी चर्चा आई है जो उपर्युक्त दोनों 
गणों की अपेक्षा अधिक धुंधला है क्योंकि इसके सदस्यों का न तो व्यक्तित्व-निर्धा- 
रण ही हो पाया और न उनकी संख्या का उल्लेख ही । इनका विशेष रूप से इन्द्र 
के साथ संबन्ध रहा था। इस तथ्य की भांकी हमें उनसे मिल जाती है जिनमें वरुण 
या श्रदिति का आ्रादित्यों के साथ, रुद्र का रुद्रों के साथ, इन्द्र का वसुओं के साथ 





|. पूर्वापरं च॑रतों मा्यैतों शिक्ष्‌ क्रीढन्ती परि यातो अध्वरम्‌ । 
विश्वन्यन्यो भुवन।भि चष्ट ऋतूँरनन्‍यो विद्धजायते पुनः ॥ ऋ० 0.85.8. 
2, यस्य ख्ैता विंचक्षणा तित्रो भूर्मीरधिक्षितः । 
त्रिरुत्ताणि प॒प्नत॒वैरुणस्य घ्र्व॑ सदः ॥ ऋ० 8.4].9. 
दिवो यदक्षी अम्गता अर््लृण्चन्‌ । ऋ० .72.0. 
4. दे० 7.0.4. ए० 84, 
शे न इन्द्रो वर्सुभिर्देवों अस्त शमादित्येभिवेरुणः सुरंसः । 
श॑ नों रुद्ो रद्ेमिजलांषः श नुस्वष्टा झार्भिरिद श्ैणोतु ॥ ऋ० 7.35.6. 
त्रिंशत्त्र4श्व गणिनों रुजन्तो दिवे रुद्गाः एंथिवीं च॑ सचन्ते | ते० सं> .4..,] 
दे० 7.0.4, घ० 34. 
7. दे० 7.88.6. ऊपर । 
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आह्वान किया गया है? । कितु परवर्ती बैदिक ग्रन्थों में श्रग्नि वसुओं के नेता दीख 
पड़ते हैं। ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण में उनकी संख्या 8 और तेत्तिरीय संहिता 
में बढ़कर 833 हो गई है। आदित्य, रुद्र और वसुगरों का ऋग्वेद के कतिपय 
मन्त्रों में एक-साथ भी आह्वान आता है?। ब्राह्मण-देवताओं को तीन रूपों--(परथ्वी 
के वसु, वायु के रुद्र और स्वर्ग के आदित्य) में विभक्त करते हैं? । छान्‍्दोग्य उप- 
निषद्‌ में 5 गणों का उल्लेख मिलता है, और यहां वसुझ्रों का संबन्ध अग्नि से, 
रुद्रों का इन्द्र से, आदित्यों का वरुण से, मरुतों का सोम से और साध्यों का ब्रह्मा 
से है। इनके अतिरिक्त अ्र्ध-देव अंगिरसों का भी एक गण है जो मुख्यतः बृहस्पति 
से संबद्ध है। ऋभगों का भी छोटा-सा एक गणा मिलता है, जो प्राय: इन्द्र के साथ 
संबद्ध रहता है। अन्त में, एक विशाल गण “विश्वेदेवा: का है, जिनका यज्ञ में 
अपना महत्वपुर्ण स्थान है, क्योंकि इनके स्तवन में कम-से-कम 40 सकल सुक्त 
आम्नात हुए हैं। इस गण की रचना के पीछे एक याज्ञिक प्रयोजन है और वह 
है यह कि ये देवता सभी देवों के प्रतिनिधि बनकर बुलाये जाते हैं। उनका उन्मेष 
इसलिए हुआ प्रतीत होता है कि सर्व देवों के उद्देश्य से किये गए यज्ञ में कोई भी 
देवता अनामन्त्रित न रह जाय । कितु कभी-कभी विश्वेदेवा: को अपेक्षाकृत सीमित 
गण मानकर उनका आह्वान वसु और आदित्य-जेसे गणों के साथ किया गया है।। 





निम्न कोटि के देवता 
ऋतु ($ 46)-- 


वेद में महौजस देवों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे गाथेय प्राणी भी हैं जिनके 
दिव्य गुण सुविकसित नहीं हो पाये हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ऋभु हैं। उनकी स्तुति 
ऋग्वेद के ] सुक्तों में ग्राई है और उनका नामोल्लेख 00 से श्रधिक बार हुना है। 
उनकी एक त्रयी है। उनका परिचित नाम है 'ऋभु' और उसकी अपेक्षा कम प्रच- 
लित नाम हैं : ऋभुक्षन, वाज और विभ्वन्‌ | इन तीनों नामों का अनेक बार एकत्र 





. दे० 7.0.4. ए० 34., 7.38.6. ए० 338. 
त्तेन त्रीणिं च शतान्यसंजन्त त्रयख्तचिशा्त च | ते० सं० 5.5.2.6. 

2, अस्मा्क मित्र।वरुणावत रथंमादित्ये रुद्ने तेसुभिः सचाभुवा। ऋ० 2.3.]. 
आदित्या रुद्रा वसंवः सुदानव इमा ब्रह्म शुस्यमानानि जिन्बत । ऋ० 0.66.2, 
दे० 7.0.4, प्ृ० 34., 7.35 06. पृ० 338. 

3. एते वे त्रया देवा यहुसवो रुद्धा आदित्या । शत० ब्रा० .3.4.2. 
त्रया वै देवा: । वसवो रुद्धा आदित्याः ॥ झशत७ ब्रा० 4.3.5.. 

4. घृतनाक वंसवः सीदतेद विश्वेदेवा आदित्या यक्षियासः । ऋ० 2.3.4. 
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भी उल्लेख आया है, कभी-कभी केवल 2 का, और यथावसर ऋश्व का श्रकेले भी 
उल्लेख हुआ है । बहुधा उन्हें बहुवचन में--ऋभव:--कहकर बुलाया गया है, कितु 
उनमें से प्रत्येक नाम का बहुवचन भी तीनों का बोध कराने में सक्षम है। कभी- 
कभी तीनों का? या केवल दो का बहुवचन भी तीनों का बोध कराने के लिए आा 
जाता है। एक बार वाजो विभ्वँ ऋभवः पद आता है? । कभी-कभी यह गण 
कुछ धुंघला-सा बनकर सामने झाता है; क्योंकि 'विश्वे ऋभव:* या ऋशुभ्रों के 
साथ ऋश्रु, विभुश्ों के साथ विभ्वन्‌* का आद्वान भी मिलता है। अ्रन्तिम मन्त्र 
में स्पष्ट है कि ऋभु और विभ्वन्‌ को उन्हीं नाम वाले गरों का प्रधान माना गया 
है। तीनों ऋभुगझ्नों में एक बार ज्येष्ठ, कनीयान्‌ और कनिष्ठ का विवेक भी किया 
गया है *। 

ऋशभुओों को लगभग 2 बार उनके पैतृक नाम 'सौधन्वना:” से आ्रहृत किया 
गया है । एक बार उन्हें समुदाय में “इन्द्र सूनो” कहा गया है" । उसी मन्त्र में उनके 
लिए 'शवसों नपातः (शक्ति-पुत्र) यह पद भी आया है। यहां संभवत: “नपात्‌' 
शब्द के साथ 'शवसः सूनु:' इस पद को ध्यान में रखते हुए जोकि निरपवाद रूप 
से इन्द्र के लिए प्रयुक्त हुआ है--एक प्रकार की क्रीडा की गई है। 'शवसो 
नपात: विशेषण प्रायः ऋभ्ुश्नों तक सीमित है, क्योंकि इसका प्रयोग उनके लिए 
5 बार और अन्यथा केवल एक बार मित्र-वरुण के लिए हुआ है । एक मन्त्र” में 
उन्हें 'मनो: नपात:' भी कहा गया और उनके माता-पिता का उल्लेख तो कई वार 
आया है। एक सूक्त में वे श्रग्नि को अपना भाई बताते हैं? । 





). तट्ठों वाजा ऋभवः सुप्रवाचन देवेषु विभ्वो अभवन्महित्वनम्‌ । 
जिब्नी यसरन्ता पितर्रा सनाजरा पुनर्युवाना चरथाय तक्षय ॥ ऋ० 4.36,3. 
ये वाजों विभ्वों। ऋभवों यमाविपु: | ऋ० 4.36.6. 
आदित्या विश्वें मरुतश्व॒ विश्वें देवाश्व विश्व ऋभवश्र विश्वें। ऋ० 7.5.3. 
ऋणभुऋगमभुभिरमि व॑ः स्याम॒ विभ्वों विभुभिः शर्वसा शवोसि । ऋ० 7.48.2. 
ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करेति कनीयान्‌ त्रीन कृणवामेत्याह । 
कनिष्ठ आंह चतुर॑स्करेति त्व्ट ऋभवस्तत्पंनयद्‌ वर्चों व: ॥ ऋ० 4.33,8. 
6. पीवों अश्वाः शचद्रथा हि भताउयः शिप्रा वाजिनः सुनिष्काः । 
इन्द्रस्य सूनो शवसो नपातोडन वश्वेत्यश्रियं मदांय ॥ ऋ० 4.37.4 
7. इन्द्रंस्थ सख्यमभवः समानशर्मनोन॑पांतो अपसों दधन्विरे । 
सोधन्वनासों अमृततत्वमेरिं रे विष्टवी शर्मीभिः सकृतः सुकत्यय| ॥ ऋ० 3.60.3. 
8. भर्में आतत्ण इद्‌ भतिमूदिम । ऋ० .6].] 
अप्लि दर प्रति यदबंवीतनाश्र: कत्वों रथ उतेह कर्त्वंः। 


घेनुः कत्वा युवशा कत्वा द्वा ताने अभ्रातरनुवः कव्व्यमंसि ॥ ऋ० .6].3 


जा क्री ० 
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बहुत बार उन्हें यज्ञ में आ्राकर' सोम-पान करने के लिए? बुलाया गया है। 

परम व्योमन्‌' में रहने के कारण उनसे प्रार्थना की गई है कि वे सोम-पान के लिए 
निचले आवास में पधारने की कृपा करें? । इस विषय में उनका संबन्ध प्राय: इन्द्र के 
साथ बना रहता है*। कतिपय बार मरुतों के साथ” और एक बार आदित्य सविता, 
पर्वत और सरिताओं के साथ भी उनका संबन्ध उभर आया है । अन्य विषयों में 
भी वे इन्द्र के साथ निकट से संबद्ध हैं। वे इन्द्र के समान हैं” । ऋभु एक अभिनव 
इन्द्र के सहश हैं? । वे इन्द्र के साथ विजय में मर्त्यों की सहायता करते हैं” और 
इन्द्र के साथ उन्हें भी शझन्नुओं के दमन के लिए बुलाया गया है!" कहा गया है कि 





|. ऋशुर्विभ्वा वाज़ इन्द्रों नो अच्छेम यज्ञ रत्रधेयोष यात । ऋ० 4.34.. 
अय॑ यों यज्ञ ऋभवो5कारि यमा म॑नुष्वत्‌ प्रदिवों दाधिध्वे । ऋ० 4.34,3. 

2. पिबंत वाजा ऋभवों ददे वो महिं तृतीय सबने मर्दाय | ऋ० 4.34.4. 
ताँ ऊन्व ५ स्य सर्वनस्य पीतय आवों वाजा ऋभवों वेद्यामसि । ऋ० 4.36.2. 
ऋश्ुक्षणो वाजा माद्य॑ध्वम॒स्मे नरो मघवानः स॒तस्य । 
आवोर्वाचः क्रतंवो न यातां विभ्वों रथ नर्य वर्तयन्तु॥ ऋ० 7.48.]. 

3. च्युदायं देवहित यथा वः स्तोमों वाजा ऋभुक्षणो ददे वः । 
जह्ढे म॑नुप्वदुपरासु विक्षु युप्मे सचा बुहद्िवेष सोम॑ंम्‌॥ ऋ० 4.37.3. 

4. इन्द्रेण याथ सरथ स॒ते सचाँ अथो वशानां भवथा सहश्षिया । 
नव॑ः प्रतिमे सुकतानिं वाघतः सेधन्चना ऋभवों वीयौणि च ॥ ऋ० 3.60.4-6 
ते वाजों विभ्वों ऋभुरिन्‍्द्रवन्तो मर्धुप्सरसो नोउवन्तु यज्ञम्‌। ऋ० 4.83.3. 
मध्य: पात रा इन्द्ववन्तः | ऋ० 4.34.6. 
समुभुमिं: पिबस्त्र रत॒धेमिः सखीयों इन्द्र चकषे सुकृत्या । ऋ० 4.35.7. 

5. सं वो मदांसो अमृतेन्द्रंण च मरुत्वता | आदित्येभिश्व राज॑मिः ॥ ऋ० .20.5. 
ऋशभुशक्षणमिन्द्रमा हुँव ऊतर्य ऋभून्‌ वार्जान्‌ मरुतः सोम॑पीतये । ऋ० .].4. 
समिन्देंण मर्दथ सं मरुक्निः से राजभी र्धेयाय देवाः | ऋ० 4.34.7. 

6. सजोषस आदित्ये मौदयध्वे सजोषस ऋभवः पर्वतेसिः । 
सजोष॑सो दैदव्येना सवित्रा सजोषसः सिन्धुंभी रल्रघेमिंः ॥ ऋ० 4.34.8.- 

7. ऋशभुरूंमुक्षणो राथें वाजे त्राजिन्तम युजम्‌ । 
इन्द्रस्वन्त हवामहे सदासतंममखिन॑म्‌॥ ऋ० 4.37.5. 

8. ऋशुने इन्द्र: शवंसा नवीयान्‌ । ऋ० .0,प. 

9. सेडभवों यमवंथ यूयमिन्द्रेश्न मर्त्येम्‌ । 

स धघीभिरंस्तु सनिता मेघसांता सो अवैता ॥ ऋ० 4.87.6. 
0. इन्द्रों विभ्वों ऋभुक्षा वाजों अर्यः झत्रोमिथत्या कैणवन्‌ वि नुम्णम्‌ । 
ऋण० 7.48.3. 
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उन्होंने अपने सुकर्मों द्वारा इन्द्र की मित्रता प्राप्त की थीः, क्योंकि उन्होंने ही इन्द्र 
के अदवों की रचना की थी । उनकी स्तुति में कहे गये सुक्तों में वे इन्द्र के अतिरिक्त 
य किसी देवता के साथ बहुत ही कम बार बुलाये गए हैं। एक मन्त्र? में तो 
इन्द्र का उल्लेख तक नहीं हुआ है । इन्द्र का उनके साथ संबन्ध इतना गहरा है कि 
इन्द्र को एक बार उनका प्रधान--ऋशभृक्षतु--तक कह दिया गया है। इस पद का 
प्रयोग दो-तीन बार इन्द्र के सखा मरुतों के लिए भी हुआ है। कुछ विश्वेदेवा: 
सुक्तों में उन्हें कतिपय अन्य देवों के साथ (मुख्यतः त्वष्टा के साथ) जोड़ा गया है। 
ऋशुओं के शारीरिक पक्ष का अथवा उनके उपकरणों का उल्लेख कम हो 

पाया है । वे सूर्य-संहक्‌ हैं? । उनका एक रथ है* जिसे भ्रदइव खींचते हैं? । उनका रथ 
ज्योतिम॑य है, उनके अश्व मांसल हैं। वे धातु की बनी हेलमेट लगाते और 
सुनिष्क धारण करते हैं? । ऋभ्व॒ घोड़े रखते हैं” | ऋशभुभ्नों के हाथ साफ़ हैं । वे 
स्वपसः या सुरूप हैं? । उनकी चतुराई की दाद बार-बार दी गई है? । बार-बार 
कहा गया है कि उन्होंने अपने भद्र कर्मों के द्व।रा देवत्व प्राप्त किया था१?। श्रपने 
भद्र कर्मों द्वारा वे देवता एवं अमत्यें बन गये थे और ब्येन की भांति स्वर्ग में जा 
पहुंचे थे! ! । वे वायु-नर हैं, जो अ्रपनी शक्ति से स्वर्ग में जा पहुंचे थे? ?। अपने दक्ष 





।. दे० 3.60.3. एृ० 340., 4.35.7. ए० 34।. 
यत्ततीय सबने रलघेयमरणुध्व॑ स्वपस्था सुंहस्ताः । ऋ० 4.35.9, 
दे० 4,34.8. पृ० 34. 
सोधन्वना ऋभवः सूर॑चक्षसः । ऋ० .0.4. 
सोधन्वना अश्वादर्शमतक्षत युक्‍त्वा रथमुप देवाँ अंयातन । ऋ० .6,7. 
दे० 7.48., ए० 34..... 
दे० 4.37.4. प्ृ० 340, 
दे० 4 37.85. ए० 34., 
प्र ऋभुभ्यों दृतमिंव वार्चमिज्य उपस्तिरे श्वतरी घेनुमीके । 
ये वातजूतास्तरागिभिरेवः परि दां सद्यो अपसों बभूवुः ॥ ऋ० 4.83.. 
रथ ये चक्रः सुबृत नरेष्ठा ये घेनु विश्वजुर्वे विश्वरूप/म्‌ । 
त आ तक्षन्ल्वुभवों रयें नः स्ववसः स्त्रपंसः सुहस्तः ॥ ऋ० 4.33.8. 
9. दे० 3.60.4. घृ० 34. 
|0. तेन॑ देवस्वस्टभवः समानश । ऋ० 3.60.2 
||. ये देवासो अभवता सुक॒त्या इयेना इवेदथिें दिवि निषेद । 
ते रलें घात शवसो नपात: सोधन्वना अभवतामस्तसः ॥ ऋ० 4.35.8. 
82. आ मनीषामन्तरिक्षस्य नृभ्यः खचेव॑ घ॒त जुहवाम विद्यर्ना। 
तरणित्वा ये पितुरस्य सश्चिर ऋभवों वाजमरुहन्‌ दिवो रजः ॥ ऋ० .0.6. 
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सेवाभाव के कारण वे अमरता के पथ पर चलते-चलते देवों की श्रेणी में जा मिले 
थे! । उन्होंने देवों की श्रमरता और उनकी मित्रता प्राप्त की थी” । कितु जन्मना 
वे मरणधर्मा थे, और मनु के पुत्र थे । फिर भी अपने सुकर्मों द्वारा उन्होंने अमृ- 
तत्व पा लिया था* । ऐतरेय ब्राह्मण का कहना है कि ऋशभु मनुष्य थे, और 
इन्होंने तपस्‌ के द्वारा देवताओं के साथ सोम-पान का अधिकार प्राप्त किया था। 
उनके सुचरित से देवताओं को इतनी प्रसन्नता हुईं थी कि उन्होंने वाज को, इन्द्र 
ने ऋभुक्षा को, और वरुण ने विभ्वा को अपना तष्टा तैनात किया था* । वे देव- 
ताझों के मध्य पहुंचे श्रौर अपने सुकर्मों द्वारा उन्होंने देवताश्रों के बीच यज्ञांश प्राप्त 
किया"। तृतीय सवन उन्हीं का है, उन्होंने ही सुकर्मो के द्वारा इसे प्रपणा बनाया 
है” । कभी-कभी स्पष्ट शब्दों में उन्हें देवता मान कर न्‍्यौता तक गया है? । 

ऋशभुओों से मांग की गई है कि वे हमें अहरव, पशु और वीर-संपन्न संपत्ति 
और घन प्रदान करें? । वे हमें शौर्य, इरा, अपत्य एवं दक्षता प्रदान करें! ९ । सोम 
सवन करनेवाले को वे धन से भर देते हैं? '। जिनके साथ वे खड़े हो जाते हैं उनका 





।. अ्रैंत वाजा अम्दृतस्य पन्‍थों गण देवान/स्भवः सुहस्ताः। ऋ० 4.88.3. 

2. ताभि शर्मीभिरमसतत्वमझुः । ऋ० 4.33.4. दे० 4.35.3. ऊपर 
अर्था देवेष्व॑सशतस्वमानश श्रुष्टी चाजा ऋभवस्तदई उक्थ्यम्‌ । ऋ० 4.36.4. 

3. दें० 3.60.3. ए० 340. 
विष्टवी शर्मी तरणि-वेन वाघतो मतोसः सन्‍्तों अम्ृत॒त्वमनिश्युः । ऋ० .0.4, 

4. ऋणभतो वे देवेषु तपसा सोमपीथमभ्यजयन्‌ । ऐ० ब्रा० 3.30.2. 

5. भपो ह्ेषामजुषन्त देवा अभि क्रत्वा मनसा दीध्यानाः । 
वाजों देवानामभवस्सुकमैन्द्रस्थ ऋभुक्षा वरुंणस्थ॒ विभ्वा ॥ ऋ० 4.33.9. 

6. अधारयन्त वह्नयो5भंजन्त सुकृत्यर्या | भाग देवेएु यक्ियंम्‌ । ऋ० .20.8. 
स्विध्मा यद्‌ वन्धितिरपस्यात्‌ सूरों अध्चरे परि रोधना गोः । ऋ० .2].7. 

7. सोधन्वना यदि तन्नेव हय॑थ त॒तीयें घा सर्वने मादयाध्वे । ऋ० .6.8. 
दे० 4.35.9. ए० 342., 4.38.. एू० 280., 4.84.4. पृ० 34]. 

8. ये देवासो5वथा स विचर्षणिः । ऋ० 4.36.5. 
उप नो वाजा अध्वरम भुक्षा देवयात पथिमिर्देवयानैं: । ऋ० 4.37.. 

9. दे० 4.33.8. ए० 342., 4.87.5. ए० 34. 
ये गोम॑न्त वाज॑वन्ज सुवीरें रायें घ॒त्थ वसुमन्तं पुरुक्षम्‌ । 
ते अंग्रेषा ऋभवों मन्‍्दसाना अस्मे धंत्त च॑ रातिं गुगन्ति ॥ ऋ० 4.34.0. 

[0. आ नो यज्ञाय तक्षत ऋभुमद्यः क्रत्वे दक्षाय सुप्रजाव॑तीमिरषम्‌। 
यथा क्षयांस॒ सर्ववीरया विज्ञा तन्नः शर्धाय धासथा स्विन्द्रियम्‌॥ ऋ० .,2, 

||. ते नो रल्ानि घत्तन त्रिरा सार्तानि सुन्वते । एकमेक॑ सुशस्तिभिं: ॥ ऋ० .20.7. 
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युद्ध में बाल भी बांका नहीं होता! | फलत: ऋभु और वाज से प्रार्थना की गई 
है कि वे युद्ध में हमारी सहायता करें और हमें धन-संपन्न बनावें । 

ऋशभुश्नों के हस्त-लाघव के लिए उसी &/तक्ष्‌ धातु का प्रयोग हुआ है जिससे 
कि त्वष्टा शब्द बना है। उनके विषय में दक्षता के इन पांच महान्‌ कार्यो का 
उल्लेख बार-बार आया है और उनमें से सभी का अ्रथवा बहुतों का उल्लेख उनके 
निमित्त कहे गये प्रायः हर सूक्त में किया गया है । उन्होंने ऐसा रथ बनाया था, 
जो अनश्व था, अ्रश्मि था, त्रिचक्र था, और जो समस्त लोक में अ्रबाध गति से 
चलता था? | चारों ओर चल सकनेवाले इस रथ का निर्माण उन्होंने अधश्विनों 
के लिए किया था* | एक मन्त्र में तो जहां कि उनके प्रत्येक कार्य का उल्लेख एक 
ही शब्द में कर दिया गया है, यहां तक कहा गया है कि उन्होंने ही ग्रश्विनों की 
रचना की थी। संभवतः यहां भी उनके रथ-निर्माण का ही श्रतिशयित रूप 
अभिप्रेत हो” । 

इन्द्र के लिए उन्होंने दो अ्रश्व (हरी) बनाये थे? । जहां-कहीं ऋशभुग्नों के वर्णन 
में यह आया है कि वे एक अ्रदव बनाना चाहते हैं या उन्होंने एक के बाद दूसरा 
अदव बनाया, वहां हो सकता है कि उनके उसी कार्य का दूसरे रोचक ढंग से 
वर्णन किया गया हो । 


यो व॑ः सनोत्य॑मि पित्वे अड्डों तौध वॉजासः सर्वने माय । 
तस्मैँ रषयिस्टंभवः सर्ववीरमारतक्षत बृषणों मन्दसानाः॥ ऋ० 4.35.6. 
|. स वाज्यवाँ स ऋषिवेचस्यया स झरो अस्ता एतनासुदृष्टरः । 
स रायस्पोष स सुवीर्य दघे ये वाजो विभ्वाँ ऋभवो यमारविषुः ॥ ऋ० 4.36.6, 
2. तक्षन्‌ रथें सुब्रत विद्यनापंसस्तक्षन्हरी इन्द्रवाह्म बृष॑ण्वसू | 
तक्षन्‌ पितृभ्यामुभवों युवद्वय॒स्तक्षन्‌ व॒त्सार्य मातर सचामुवंम्‌॥ ऋ० ... 
दे० .6.3. प्ृ० 340 , 4.83.8. घ० 342., 4.36.2. घृ० 34. 
3. अनश्वों ज्ञतों अनभीझुरुक्‍्थ्यो 3रथस्त्रिचक्रः पारें व्तते रजः । 
महत्तद्वों देव्यंस्थ प्रवाचन द्या्ंभवः प्रथिवीं य्च पुष्यंथ ॥ ऋ० 4.36.. 
4. तक्षन्‌ नासंत्याभ्यां परिज्मानं सुख रथंम्‌। तक्षन्‌ घेनु संवंदुघाम्‌ ॥ ऋ० .20.3 
इन्द्रो हरी युयुजे अश्विना रथ बृहस्पतिंविंश्ररूपामुपांजत । 
ऋशभुविंभ्वा वाजों देवाँ अंगच्छत स्वपंसो य॒ज्ञिय भागमेतन ॥ ऋ० .6].6, 
दे० 0,39.2, पृ० 6, 
5. ये अखिना ये पितरा य ऊत्ती घेनुं ततक्षऋमभवों ये अश्वा । 
ये अंर्सत्रा य ऋधओ्रोदंसी ये विभ्वो नरंः स्वपत्यानिं चक्र: ॥ ऋ० 4.84.,9. 
ये हरी मेघयोक्था मद॑न्त इन्द्रांय चक्र: सुयुजा ये अश्वा । ऋ० 4,33.,0. 
7. दे० .6.3. ए० 340. तथा 7. पु० 342. 
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उन्होंने एक गौ बनाई थी”, जो अ्रमृत देती थी” और जो सते-प्रेरक एवं 
विश्व-रूपा थी? । इस गौ को ऋशभग्नों ने चम्मं से बनाया था*, अथवा उसे चर्म में 
से निकाला था* । उन्होंने उसकी देखभाल की और उसके मांस की रचना की ९ । 
इस गौ को उन्होंने बृहस्पति के लिए बनाया था--इस बात का संकेत मिलता 
है उस मन्त्र में', जहां कि इन्द्र के लिए यह कहा गया है कि वे दो भ्रद्व जोतते 
हैं और अशिवनों के लिए आया है कि वे रथ जोतते हैं भर जहां बृहस्पति के लिए 
कहा गया है कि वे विश्वरूपा (गौ) को ऊपर की ओर प्रेरित करते हैं। उनका एक 
छोटा-सा काम, जिसका उल्लेख केवल दो बार हुआ है और जो संभवत: उपर्युक्त 
कार्यों से संबद्ध है, यह है कि उन्होंने माता को उसके बछड़े के साथ फिर से मिला 
दिया था? । 
ऋशभुओं ने ग्रपने माता-पिता को पुनर्युवा बनाया था* जो कृश थे और जीरं- 
शीर्णा स्तम्भों की भांति पड़े हुए थे!” । उन दोनों स्थविरों को उन्होंने पुनर्युवा 
बनाया? ? । जहां-कहीं यह कहा गया है कि उन्होंने श्रपने माता-पिता की रचना 
की थी!” वहां हो सकता है कि उनके इसी आइचयेमय हस्तलाघव से तात्पर्य रहा 





।, दे० 4,34.9. ए० 344, .6.3 ए० 340, 
2. दे० .20.3. ए० 344. 
3. दे० 4.33.8. ए० 342. 
4, निश्चमंण ऋभवों गामपैंशत से वत्सेनांसजता मातरं पुनः । 
सौध॑न्वनासः स्वपस्थया नरो जिब्री युवाना पितरा कृणोतन ॥ ऋ० .0.8. 
निश्चमणो गार्मरिणीत धीतिपिर्या जर॑न्ता युवशा ता कृंगोतन | ऋ० .6.7. 
6. यत्संवत्समभव्ों गामर॑क्षन्‌ यत्संवत्संमभवों मा कअपिंशन्‌। 
यत्संवत्सम भरन्‌ मार्सो अस्यास्ताभिः शर्मीमिरम्टत॒त्वमाशुः ॥ ऋ० 4.33.4. 
7. दे० .6.6, एृ० 344. 
दं० .0,8. ऊपर, .].]. प्ृ० 344. 
9. युवाना पितरा पुनः स॒त्यम॑न्त्रा ऋज़यवः । ऋभवोविष्टक्रत ॥ ऋ० .20.4. 
दे० ... प्रृू० 344. 
श्याकर्त पितरा युवाना शच्यकि्त चमस॑ देवपानम्‌। 
शच्या हरी धनुतरावतष्टेन्द्रवाहाबुभवों वाजरत्नाः ॥ ऋ० 4.35.5. 
0., दे० . 0. 8. ऊपर । 
युदारमक्रैन्नभवः पित्भ्यां परिंविष्टी वेषणा देसनामिः । ऋ० 4 33.2. 
पुनर्ये चक्रः पितरा युवांना सना यूपेंब जरणा शर्याना ॥ ऋ० 4.33.3. 
॥[. दें० .6.3. पृ० 340., .6].7. ऊपर । 
82. दे० 4.84.9. ए० 344. 
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हो। और सचमुच उनके इस काम की देवताओं में दिन-रात चर्चा रही होगी कि 
उन्होंने श्रपने शिथिल-गात्र जीरां-शीर्ण माता-पिता को फिर से चलने-फिरने योग्य 
बना दिया था? । उसी सुक्त के प्रथम मन्त्र में आता है कि उनकी दिव्य शक्ति की 
दुंदुभि चारों श्रोर बज उठी जब उन्होंने द्यावा-प्रथिवी को संपन्न बनाया । यहां, हो 
सकता है, उनके पिता-माता से द्यावा-पृथिवी ही का तात्पय रहा हो । 

ऋभुओं का सबसे बड़ा काम, जिसकी चर्चा करते-करते वेद अघाता नहीं 
है, एक चमस को चार भागों में विभक्त करना है? । यह चमस देवों का पानपा 
था? । यह असुरों का पान-साधन था। देवों ने अपने दृत--श्रग्नि--को भेज कर 
ऋशभुओं को बुलाया था और उनसे कहा था कि वे काष्ठ के बने एक चमस को 
चार भागों में विभक्त कर दें, और पुरस्कार में उन्होंने प्रलोभन दिया था कि यदि 
उन्होंने इस काम को पूरा कर दिया तो वे उन्हें देवताश्ों के साथ उपासना में 
बराबर का आसन प्रदान करेंगे*। त्वष्टा ने ऋभुञ्नों के उद्योग की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की और जब उन्होंने एक चमस से बने चार ज्योतिर्मय चमसों को देखा तब 
वे गदगदु हो गएः । कितु एक दूसरे मन्त्र में आता है कि जब त्वष्टा ने एक चमस 
से बने इन चार चमसों को देखा, तब उन्होंने भ्रपने-आपको स्त्रियों के बीच छिपा 
लिया और ऋशभुशझ्नों को मार डालने की सोची, क्योंकि एक चमस को चतुर्वय बना 
कर ऋशभुग्नों ने वास्तव में देवपान-साधन चमस की हिजो कर डाली थी" ; हालांकि 
उसी सूक्त के एक मन्त्र में ऋभुश्ों ने चमस की निन्‍्दा करने की सोची तकन थी । 








।. दें० 4,36.3. घृ० 340. 
2. दें० .20.6. 9० 304. 
दें० .0.3. ए० 304 
सकृत्यया यत्स्वपस्यर्या चूँ एक विचक्र चम॒से चंतर्घा । ऋ० 4.35.2 
व्यक्ृणोत चम॒स चंतर्घा । ऋ० 4.35.3 
एक वि चक्र चमसं चतुर्ववम्‌ । ऋ० 4.36.4. 
3, दे० .6.5. ए० 304., 4.35.5. पृ० 345 
4. किम श्रेष्ठः कि यविष्टो न आजंगन्‌ किमीयते दत्ये ५ कद्‌ यदृचिम्‌। 
न निन्दिम चमस यो महाकुलोअें भ्रातद्वण इृद भतिमूदिम ॥ ऋ० .6.. 
एक चमस॑ चतुरः कृणोतन तद वो देवा अंब्रवन्‌ तद्ठ आागमम्‌ । 
सोधन्वना यद्येवा करिप्यर्थ साक॑ देवैय॑शियांसो भविष्यथ ॥ ऋ० .6],2 
5. दे० 4,33.5. पृ० 340. 
विआजंमानांश्वमसाँ महेवाअवेनत्‌ त्वश चतुरों ददइवान्‌ । ऋ० 4.33.6. 
6. यदावास्य॑च्चमसाञ्ञतुरः कृतानादित्वष्टा झास्वन्तन्योनजे । ऋ० .6.4, 
दें० .6].5. पृ० 304. 


निम्न कोटि के देवता--ऋशभु 347 
उन्होंने यशोलिप्सा से प्रेरित हो एक खेत की भांति चौड़े पात्र को माप लिया था?। 
उनके इसी काय्यें की ओर वहां भी संकेत किया गया है, जहां यह कहा गया है कि 
उन्होंने चमसों को बनाया था? । 

कभी-कभी ऋश्ञग्नों के हस्तलाघव को इस प्रकार के वाक्‍्यों द्वारा व्यक्त 
किया गया है जेसे : उन्होंने स्तुति बनाई” यज्ञ बनाया* और दोनों लोकों* का 
निर्माण किया और उन्होंने आकाश को धारण कर रखा है" । 
एक दूसरी गाथा में ऋभुओों का संबन्ध सविता के साथ उभरता है। कहा 
गया है कि वे आकाश में जिधर देखो उधर दीख पड़ते थे क्‍योंकि वे वायु-जूत थे । 
और पथ पर तेजी के साथ” चलकर वे सविता के भवन में जा पहुंचे थे, जिन्होंने 
कि उन्हें अगोह्य के यहां आने पर अमृतत्व प्रदान किया था*। जब 2 दिन तक 
सोकर ऋश्ुओ्रों ने अगोह्य के आतिथ्य का आनन्द चख लिया तब उन्होंने स्वच्छ 
क्षेत्र बिछाये और सरिताओं को प्रवाहित किया; तब सूखी भूमि पर वनस्पति लह- 
लहामे लगे और सलिल निम्न भूमि पर फल गया*। ऋमुश्रों ने अपने कौशल से 
ऊंची दड़ियों पर घास उपजाई और निचली भूमि पर जलाशय बहाये। यह सब 
कुछ उन्होंने भ्रगोह्य के घर में चैन की निद्रा लेकर किया था!" । सुख की नींद सो 
लेने के बाद उन्होंने अगोह्य से पूछा कि उन्हें किसने जगाया, एक वर्ष के भीतर 


|. क्षेत्रमिवर वि मंमुस्तेजनेन एक पात्रमुभवो जेहमानम्‌ । 

उपस्तुता उपम॑ नाधंमाना अम॑रत्येषु श्र इच्छमाना: ॥ ऋ० .0.5. 
2. आपो भूयिष्ठा इत्येकों अबवीदश्निभूयिंष्ठ इत्यन्यो अबवीत्‌। 
वर्धयन्ती बहुभ्यः प्रेकों अअवीदता वर्दन्तश्रम॒साँ अपिंशत ॥ ऋ० .6,9. 
यामिः शर्चीभिश्रमसाँ अपिंशत | तेन॑ देवत्वरभवः समानश ॥ ऋ० 3.60.2. 
दे० 4.35.5. ए० 345. 
अप्नये ब्रह्म ऋभव॑स्ततक्षुः ॥ ऋ० 0.80.7. 
प्षण्वन्त ऋतभवो मादयध्वमूध्वेग्रांवाणो अध्वरमंतष्ट । ऋ० 3.54.2. 
दे० 4.34.9. ए० 844, 
दें० 0.66.0, ए० 336. 
दे० 4.33 ). ए० 342. 
सोर्घन्वनासश्ररितस्य॑ भूमना ग॑च्छत सवितुर्दाशुषें गहम्‌ ॥ ऋ० .]0.2. 
तत्संविता वॉ<म्हतत्वमासुवदगोद्यं यच्छुवर्यन्त ऐतन | ऋ० .0.3. 
दादश यून्यदगोल्यस्या$तिथ्ये रण॑न्नभर्वः ससन्तः । 
सुक्षेत्राकृण्न्ननैयन्त सिन्‍्धून्‌ धन्वातिंष्नोष॑धीर्निम्नम पं: ॥ ऋ० 4.33.7. 
।0. उद्वत्स्व॑स्मा अकृणोतना तृणे निवत्स्व॒पः स्वैपस्यर्या नरः । 

अमोह्यस्य यद्संस्तना गृहे तदचेदस्ट्रभवों नानु गच्छध ॥ ऋ० .6].7. 


9:४० ७० + ४० 
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348 वेदिक देवशासख 
उन्होंने सर्वेक्षण (ऋक 3) किया । 

ऋभु शब्द की व्युत्पत्ति //“रभ्‌ (पकड़ना) धातु से बताई जाती है। फलत: 
इसका भ्रर्थ होता है-- हस्त-कुशल' 'दक्ष'। ऋग्वेद में यह शब्द अनेक बार विशेषण 
की तरह भ्राता है और अनेक बार इन्द्र, अग्नि और आदित्यों की विशेषता का 
सूचक बनता है। यह शब्द जमेन एल्‍्वे और अंग्रेज़ी एल्फ़ का तद्गूप प्रतीत होता 
है। वाज (&/ वज्‌) का अर्थ है--वीय॑वानू, और विभ्वन्‌ (वि--«/भ्वू) का अर्थ है-- 
प्रसिद्ध (व्यापक कलाकार)। इस प्रकार ऋभुश्ों के नाम तथा वर्णन से प्रकट 
होता है कि उनका वास्तविक चरित्र 'कुशल कलाकारिता” है । 

यह स्पष्ट है कि आरम्भ में ऋभृश्नों को देवता नहीं समझा जाता था। उनका 
इन्द्र के साथ संबन्ध होने से उनके मौलिक स्वरूप पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है-- 
इस बात में संदेह है। उनके पैतृक नाम सौधन्वन के मूल में वास्तव में कौन है-- 
इस बात का निर्णय भी कठिन है क्योंकि सुधन्वन्‌ शब्द ऋग्वेद में केवल दो बार 
रुद्र और मरुतों का विशेषण बनकर झ्राया है। सच बात तो यह है कि ऋशभभ्रों के 
माता पिता प्रथिवी और द्यौस्‌ के प्रतिरूप सम्भव हैं। उनका धरती को उवंरा बनाने 
के कार्य का संबन्ध सविता या अगोह्य के धर की ओर उनकी 2 दिनों की यात्रा 
के साथ है। फलत: कुछ विद्वान्‌ ऋभुओं को तीन ऋतुओं की आत्मा मानते हैं जो 
ऋतु मकर संक्रांति के 2 दिनों में अ्रचल रहते हैं। त्वष्टा का चमस संभवत: 
चन्द्रमा का प्रतिरूप है और ऋशुआ्नों के द्वारा किये गये इसके चार विभाग उसकी 
चार कलाएं हैं। सभी बातों पर विचार करते हुए प्रतीत होता है कि ऋभु मूलतः 
पाथिव या वायवीय आत्माएं थे, जिनकी दक्षता ने उनके कौशल को प्रकट करने- 
वाली अनेक गाथाओं को अपने चहुं श्रोर शआक्ृष्ट कर लिया था। कितु ऋग्वेद का 
अन्तरंग साक्ष्य इस विषय में किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 
अपर्याप्त है । 


अ्रप्सराएं ($ 47 )-- 


अ्रप्सरा एक प्रकार की परी है, जो ऋग्वेद ही में अपने प्राकृतिक आधार 
से पूर्णरूपेणा पृथक्‌ हो चुकी है। इस वेद में अप्सराञ्रों के विषय में मिलने- 
वाले संकेत अत्यल्प हैं, क्योंकि अप्सरा नाम ऋग्वेद में केवल 5 बार आया है । 
अप्सरा परम व्योम में अपने प्रणायी 'गंधवे', जिसका उल्लेख ठीक पूर्व वाले 
मन्त्र में हुआ है, की ओर मुस्कराती है” । वसिष्ठ श्रप्सरा से उत्पन्न हुए 





|. सुषुष्वांस ऋभवस्तद॑प्रच्छतागोद्य क इदं नां अबूबुधत्‌ । 
श्वानें बस्‍्तो बोधयितारमत्रवीत्संव्सर इृदम॒गा व्यख्यत ॥ ऋ० .6.3. 
2. अप्सरा जारमुप सिन्सियागा योषा बिभति परमे व्योमन्‌ ॥ ऋ० 0.23.5. 


निम्त कोटि के देवता--भ्रप्सराएं 349 
थे, और वसिष्ठा: अ्प्सराञ्ं के निकट बैठते हैं '। समुद्रिय अप्सराएं सोम की 
ओर प्रवाहित होती हैं? । ऐसे स्थलों पर अप्सराञ्रं से सोम-रस में मिलाया जाने- 
वाला जल अभिप्रेत हो सकता है। प्रलम्ब केश्ोंवाला ज्ञानी अप्सराञोों और 
गंधवों के पथ पर चलने में सक्षम है? । गंध की अप्या योषा' भी अ्रप्सरा ही समझी 
जा सकती है*। 

अ्रप्सराओं के विषय में ग्रथवंवेद में अ्रपेक्षाकृत अ्रधिक श्राता है। उनका 
आवास सलिलों में है, और वहां से वे क्षण-भर में श्रा जाती हैं? । उनसे प्रार्थना 
की गई है कि वे मनुष्यों के समीप से हटकर नदियों और जलाशयों के तटों पर 
चली जावे” । विश्वावसु गंधर्व के साथ रहनेवाली देवियों का मेघ, विद्युत्‌ और 
तारों के साथ संबन्ध है”। उन्हें स्पष्ट शब्दों में गंधरवों की पत्नियां बताया गया है*। 
परवर्ती संहिताओरों में तो उनका गंधर्वों के साथ का संबन्ध एक कहावत-सा बन गया 
है” । शतपथ ब्राह्मण? में वर्णन आता है कि अप्सराएं अपने-आपको एक प्रकार 
के जलीय पक्षियों में परिवर्तित कर लेती हैं! ' । वेदोत्तर-कालीन साहित्य में बार- 
बार आता है कि अप्सराएं वम्य हृदों और सरिताश्ों में, विशेषतया गंगा में रहती 
हैं और वे समुद्र में वरुण के भवन में भी विराजती हैं। अप्सर। शब्द का. व्युत्पत्ति- 
लभ्य श्रर्थ है--'जल में भ्रमण करनेवालो  । 

उक्त उद्धरणों से सूचित होता है कि श्रपने मौलिक रूप में श्रप्सराएं सलिल 
की दिव्य परियां थीं, और ऋग्वेद उन्हें गंध्वों की पत्नियां बताता भी है। कितु 





।. अप्सरसः पार जज्ञे वर्सिष्ठट । ऋ० 7.33.2. 
अप्सरस उपसेदुर्वसिष्टा: । ऋ० 7.33.9. 
2. समद्रियां अप्सरसों मनीषिणमा्सीना अन्तरभि सोम॑मक्षरन्‌ । ऋ० 9.78.3 
3. अप्सरसों गन्धर्वाणों मगाणों चर॑णे चरन्‌। 
केशी केत॑स्थ विद्वान्ससखा स्वादुर्म दिन्‍्त॑मः॥ ऋ० 0.36.6. 
गन्ध॒वें। अप्स्वप्या च योषा सा नो नामें: परम जामितन्नों । ऋ० 0.0.4. 
अनवद्यासिः समु जग्म आभिरप्सरास्पपिं गन्धर्व आसीत्‌ । 
समद्र अ्सा सर्दने म आहर्यतः सद्य आ च परा च यन्ति ॥ अथ० 2.23 
नदीं यनन्‍्वप्सरसो5पां तारम॑वश्वम्‌ | तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन। अथ०३4.37.3 
अश्रिये दिद्यक्नक्षत्रिये या विश्वावंसुं गन्धव सचघ्चे । अथ० 2.2.4. 
ताभ्यों गन्धपैपत्नीभ्यो5प्सराभ्योंडकर नमः । अथ० 2.2.5. 
गन्धर्वाप्सरो भ्यों ब्रा्यम्‌ ॥ वा० सं० 30.8. 
ता अप्सरस आतयो भूत्वा परि पुप्छुविरे । शत० ब्रा० .5..4 
यदासु मर्तो अम्तासु निस्पक सं क्षोगीसिः क्रतुभिने पडस्ते । 
ता आतयों न तन्वः शुम्भत स्वरा अश्वासों न क्रीण्यों दन्दशाना: ॥ ऋ० 0.98.9 


पट दि 


०70 39: 60: % 095 
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अन्‍कबक- 





परवर्ती संहिताओं में उनका क्षेत्र प्रथिवी तक और वनस्पतियों तक विस्तृत हो 
जाता है। कहा गया है कि वे न्यग्रोध और अश्वत्थ वृक्षों पर रहती हैं और वहां 
उनकी बंशी गूंजती रहती है! । अन्य ग्रन्थों में उदुम्बर और प्लक्ष वृक्षों पर भी 
गंधर्वों और अप्सराशों का आवास बताया गया हैः । इन वृक्षों पर रहनेवाले 
गंधवे-प्रप्सराओं से प्राथंना की गई है कि वे उधर से गुज़रनेवाली बरात के प्रति 
सौख्यमय सिद्ध होवें? । शतपथ ब्राह्मण में वर्णान श्राता है कि अप्सराएं नृत्य, 
गान और विलास में निरत रहती हैं। वेदोत्तर-कालीन ग्रन्थों में गाथात्मक या 
सचमुच के पव॑तों को गंधवे-अप्सराग्रों का मनचाहा श्रावास बताया गया है। 
अथवंवेद इसमें इतना और जोड़ देता है कि अप्सराएं द्यूत की चितेरी हैं और जुए 
में जितानेवाली हैं'। साथ ही यह भी कहा गया है कि अप्सराएं मानव के मन में 
असंतुलन पैदा करती हैं, फलतः उनसे बचने के लिए जादू-टोना प्रयुक्त होता है। 
इन ललितांग वनिताओरं का प्रणय-सुख न केवल गंध अपितु कभी-कभी 
मनुष्य भी पा लेते हैं? । इस प्रकार के प्रणय-सुख की एक गाथा तो वैदिक साहित्य 
में भी मिलती है। अ्रथववेद में तीन अप्सराञों का नाम आ्राता है: उम्राजितू, 
उम्रंपश्या. भर राष्ट्रभूव्‌ जबकि वाजसनेयि संहिता में औरों के साथ उवंशी और 
मेनका के नाम भी आ,आञाते हैं” । शतपथ ब्राह्मण” में भरत-कुल की आदि-समूर्धन्या 


|. यरत्राश्वत्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः । 
तप्परेंताप्ससः . प्रतिंबुद्धा अभूतन ॥ अथ० 4.37.4. 
2. नेयंग्रोध औदुम्बर आश्रत्थः झाक्ष इतीध्मो भ॑वत्येते वे ग॑न्धर्वाउप्सरसो गृहाः । 
॥ तै० सं० 3.4.8,4. 
3. ये गंन्धर्ता अप्सरसंश्र देवीरेबु वॉनस्पत्येषु येडथिं तस्थुः। 
स्योनास्ते अस्मे वध्चे भंवन्त मा हिंसिषुवेहतुमुद्यमानम्‌ ॥ अथ० 4.2.9. 
4. याः झुन्दास्तमिंबीचयो5क्षकामा मनोसुहः । 
ताभ्यों.. गन्धवपली भ्योडकरं नमः ॥ अथ० 22.8. 
5. अध्वर्युवेरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विशस्त इम आसत इति युवानः 
शोभना उपसमेता भवन्ति । शत० बा० 3.4.3.7. 
अध्वर्युः सोमो वेष्णवो राजेत्याह तस्यराप्सरसो विशस्ता इमा आसत इति 
युवतयः शोभना उपसमेता भवन्ति । शत० ज्ञा० 3.4.3.8. 
दे० 0.95.9. एृ० 349. 
6. मेनका च॑ सहजन्या चप्सरसों | वा० सं० 8.6. 
उर्वशी च पूर्वचित्तिश्राप्सससों । वा० से० 5.9. 
7. उर्वज्षी वा अप्सराः पुरूरवाः पतिरथ यत्तस्मान्मिथुनादजायत तदायुः । 
हु शत७ बा० 3.4.,22. 
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शकुन्तला का निर्देश आ्राता है! । उवंशी की चर्चा शतपथ में भी की गई है? । 
कितु ऋग्वेद तो एकमात्र उर्वशी का ही निर्देश करता है । ऋग्वेद में उवंशी 
को अप्सरा समझा जाता था--यह बात इस निर्देश से सिद्ध होती है कि वसिष्ठ 
को एक मन्त्र में उवंशी का पुत्र बताया गया है और दूसरे मन्त्र में भ्रप्सरा का? । 
उवंशी का श्राह्वान सरिताओं के साथ किया गया है? । अन्यथा उसका नामोल्लेख 
केवल दो बार बाद के बने एक संदिग्धाथथंक सूक्त में आता है*, जिसमें उर्वशी और 
उसके प्रणयी पुरूरवा का वार्तालाप चलता है। वहां उसे 'अ्रप्या' कहा गया है, 
जो अन्तरिक्ष में व्याप्त रहती है और लोकों में विचरती फिरती है? । कहा गया 
है कि चार सदियां उसने मर्त्यों के बीच बिताई थीं” | इसी सूक्त के ॥7वें१ मन्त्र में 
उवंशी से प्रार्थना की गई है कि वह लौट आवे। प्रार्थना ठुकरा दी जाती है, कितु 
8वें मन्त्र में पुरूरवस्‌ को वह इतना वचन देती है कि उसकी प्रजा हविष्‌ द्वारा देवों 
की अ्रचेना करेगी और वह स्वयं स्वर्ग में सुख भोगेगा? । इस सूक्त के अनेक मन्त्र 
शतपथ ब्राह्मण में आनेवाली गाथा में उद्धृत किये गये हैं । इस गाथा में भ्रसंबद्ध 
तथ्य खंडों को आपस में एकत्रित किया गया है और यह संबन्ध अंशत: प्रस्तुत 
ऋष्सुक्त के मन्‍्त्रों को ठीक तरह न समभने पर भ्राश्चित है। शतपथ की गाथा इस 
प्रकार है :--उर्वशी अ्रप्सरा का इब्श-पुत्र पुरूरवा के साथ इस संविदा पर संयोग 
होता है कि उवंशी उन्हें कभी-भी निवंस्त्र नहीं देखेगी । कुछ दिन प्रणय-सुख में 
बीतते हैं और तब गंधव-लोग रात के समय एक अजीब प्रकार की ध्वनि उत्पन्न 
करते हैं जिसे सुनकर पुरूरवा निवेस्त्र ही उठ पड़ते हैं; और तब विद्युत्‌ के प्रकाश 
में उर्वशी उन्हें श्रनावृत देख लेती है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उर्वशी तत्काल 
अन्तर्धान हो जाती है। पुरूरवा उसकी खोज में इधर-उधर भटकते फिरते हैं । 





।. शकु॒न्तला नाडपित्यप्सरा भरत॑ दधघे । शत० ब्रा० 8.5.4.3. 

2. उर्वशी हाप्सराः । पुरूरवसमर्तु चक्मे । शत० ब्रा० .5... 

3. उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ोब॑श्या ब्रह्मन्‌ मनंसोडथिं जातः । ऋ० 7.38.7. 
अप्सरसः परि जज्ञे वर्सिष्ट । ऋ० 7.33.2. 

4. दें० 8.4.9. ए० 324. 


5. जनिंशे अपो नर्यः सुजांतः प्रोवैशी तिरत दीर्बमायुः । ऋ० 0.98.0, 
अन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीमुप शिक्षास्युवश्ञों वर्सिष्ठः । 
डर्प त्वा रातिः सुंकृतस्य तिष्ठाल्निव॑र्तस्व हृदय तप्यतेमे ॥ ऋ० 0.95.7. 
6. विश्वाव॑सुरभि तन्नों ग्रणातु दिव्यो गन्धर्वों रजंसो विमानः । ऋ० 0.39.5. 
7. यह्विखूपाचरं मर्प्येब्वदंस रात्रींः शरदश्चर्तत्नः । ऋ० 0,98.6. 
8. दे० 0.98.7. ऊपर । 
9. प्रजा तें देवान्हविषा यजाति स्वर्ग उत्वमपिं मादयासे । ऋ० 0.95.8. 
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निदान वे उसे श्रप्सराओं के साथ जलीय पक्षी के रूप में एक कमल-हृद में तैरती 
हुई देखते हैं । उवंशी उनके समक्ष अपने-आ्रापको प्रकट कर देती है और उनके 
मिठास-भरे अनुनय पर रीक कर उन्हें वचन देती है कि एक वर्ष बाद एक रात 
के लिए वह उनके पास आवेगी । निश्चित समय पर पुरूरवा लौटते हैं और दूसरे 
दिन गंधवं उन्हें वर देते हैं कि विधिविहित ढंग से अग्नि उत्पन्न करने पर वेह 
गंधर्वों में संमिलित हो जायेंगे। 0.95 के अतिरिक्त पुरूरवस्‌ (ऊंचे स्वर वाला) का 
ऋग्वेद में केवल एक मन्त्र! में निर्देश मिलता है, जहां कहा गया है कि अग्नि ने 
ऋतंभर मानव पुरूरवा के लिए आकाश को तड़काया । कितु यहां यह शब्द विशे- 
षरा भी माना जा सकता है । कतिपय विद्वानों के मत में पुरूरवा और उवंशी से 
तात्पय सूर्य और उषा से है । 


गंध ($ 48)-- 


भ्रप्सरा या अप्सराशों के साथ ऋग्वेद ही में एक प्रकार के पुरुष का या 
पुरुषों का भी ज़िक्र आता है जिन्हें गंधवें कहा जाता है। ऋग्वेद में गंधर्व शब्द 
20 बार आया है और इनमें से 3 बार इसका बहुवचन में प्रयोग हुआ है। अ्रथव॑वेद 
में यह 32 बार आया है जिनमें से 6 बार इसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है | यह 
नाम गन्दरेव' (एक दाना) इस रूप में अवेस्ता में कतिपय बार केवल एक वचन 
में मिलता है। इन बातों से प्रतीत होता है कि गंध जाति का विकास किसी एक 
गंधवं व्यक्ति से हुआ होगा । परवर्ती संहिताओं में देवों, पितरों और श्रसुरों के 
साथ गंधर्वों की भी अपनी एक पृथक्‌ जाति बन जाती है? । एक यज़ुरमन्त्र में गंधर्वो 
की संख्या 27 बताई गई है, कितु अथवंवेद* में वह 6333 बन जाती है । गंधर्वों की 
कल्पना भारत-ईरानी काल की है और अत्यधिक प्राचीन होने के कारण यह आ्राज 
भी अस्पष्ट-सी है। इस विषय में ऋग्वेद का साक्ष्य इतना अधिक ग्रस्पष्ट है कि 
उसके आधार पर गंधर्वों के मौलिक स्वरूप का निर्धारण करना सुतरां कठिन 
है। यह बात ध्यान देनेयोग्य है कि गंध शब्द ऋग्वेद में द्वितीय मंडल से 
लेकर सप्तम मंडल तक केवल एक बार आया है, जबकि गअष्टम मंडल में यह इन्द्र 
के विरोधी का द्योतक बनकर 2 बार आ्राता है। कभी-कभी तो यह शब्द एक 





|. त्वम॑प्ले मनवे द्याम वाशयः पुरूरवंस सुक्ृतें सुकृत्तरः | ऋ० .3].4. 
ब्रह्मचारिण पितरों देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति सर्व । 
2. गन्धर्वा एंनमन्वायन्त्रयस्त्रिशत्‌ त्रिशता घंट्‌ सहस्त्राः सवोन्त्स देवांस्तरपसा पिपर्ति ॥ 
अथ० .5.9. 
हयों देवानवहदर्वा5सुरान्‌ वाजी ग॑न्धर्वानश्रों मनुष्यान्‌ ॥ ते० सं० 7.5.28.2. 
3. दे० अथ० ,5.2., ऊपर । 
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नाम की तरह भी आता है। स्थान-स्थान पर इसके साथ विश्वावसु (स्व-धनसंपन्न) 
इस विशेषशण का भी प्रयोग हुआ है?! । एक सूक्त? में गंधव॑ का बोध कराने के 
लिए अकेले इस विशेषण का ही प्रयोग हुआ है, जबकि परवर्ती संहिताशओों में, 
ब्राह्मणों और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में बहुत बार यह एक गंधवे-विशेष के नाम 
की तरह प्रयुक्त हुआ है। 

संभवत: ऋग्वेद में गंधवे का आवास वायु अथवा आकाश-जैसे उच्च लोकों 
में माना जाता था । गंध लोक का विमान ग्रर्थात्‌ नापनेवाला है* । वह वायु 
के अति-गम्भीर लोक में पाया जाता है। वह दिव्य है और द्युलोक के नाक पर 
विराजमान है? । वह प्रेमी है और उसपर अप्सराएं जान देती हैं? । उसका आवास 
स्वर्ग में है” और भाग्यशाली व्यक्ति ही उसके साथ निवास कर पाते हैं? । अनेक 
मन्त्रों में गंधव का संपर्क एक प्रकार की दिव्य ज्योति के साथ दीख पड़ता है। 
उदाहरणार्थ उसका संबन्ध? सूर्य के साथ दीख पड़ता है। वह हिररय-पक्ष है, वरुण 
का दूत है, और गर्भ में वाणी का प्रेरक है? । वह श्रर्वा की रास को थामता 


अन्‍ाबलाा---सक्रनलत 








।. दे० 9.86.36. पृ० 28. 
विश्वावसुं सोम गन्धर्वमापों ददशुषीस्तदतेना व्यायन्‌ । ऋ० 0.]39.4. 
दे० 0.39.5. पु० 357. 
दे० अथ ० 2.2.4. पु० 349. 
गन्धरवस्त्वां विश्वावसुः परिद्धातु विश्वस्यारिश्ये । वा० सं० 2.3. 
2. उदीर्खातः पतिंवती ह्ों3षा विश्वांवसं नमसा गीमिरीके । ऋ० 0.85.2।. 
उदी्व्वातों विश्वावसों नमसेकामहे त्वा । ऋ० 0.35.22. 
सोम॑ः प्रथमो विविदे गन्ध॒वों बिंविद उत्तरः। ऋ० 0.85.40. 
सोमों दद॒द्गन्धर्वाय॑ गन्धवों दंददभयें । ऋ० 0.85.47. 
अभि ग॑न्धवमंतृणदबुपन्ेषु रजः सवा । इन्द्रों बह्मभ्य इद्वुघे ॥ ऋ० 8.77.6. 
दे० 0.89.5. पु० 357. हु 
ऊरध्चों ग॑न्धर्वों अधिनाकें अस्थात्‌ । एवं नम॒स्थोविक्ष्वी5र्यः ॥ ऋ० 0.23.7, 
दे० 0.23.5. पृ० 348. 
दिव्यो ग॑न्धवों भुवैनस्य यस्पतिरेक । 
ते त्वां यौमि बरह्मंणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि तें सघस्थम्‌ ॥ अथ० 2.2.. 
दिवि स्पृष्टो यंज़तः सूर्यत्वगवयाता हर॑सो देव्यंस्य । 
मुडाद्रन्धर्वों भुवनस्य यस्पतिरेक एवं नम॒स्थः सुशेवाः ॥ अध० 2.2.2. 
8. विश्टारिणमोदन ये पचन्ति । सं गन्धर्वेमंदते सोम्येमिं: ॥ अथ० 4,34.3. 
9. हिरंण्यपक्ष॑ं वरुंणस्य दूत यमस्य योनों शकुन भुरण्युम्‌ ॥ ऋ० 0.23.6. 
0. पत्नी वा मनंसा बिभर्ति तां गन्धर्वो5वदद्गर्भे अन्तः । ऋ> 0.77.2. 
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है'। आगे चलकर उसका संबन्ध चन्द्र-मंडल के 27 नक्षत्रों और विशेषतया रोहिणी 
के साथ बन जाता है? । ऋग्वेद के एक सूक्त में उसका संबन्ध इन्द्र-धनुष के साथ 
भी दीख पड़ता है। वाजसनेयि संहिता? में गंधवों की गणना भ्रग्नि, सूर्य, चन्द्रमा 
और वायु के साथ की गई है । वेदोत्त र-कालीन साहित्य में मृग-मरीचिका का एक 
नाम “गंधवे नगर' भी है। 

ऋग्वेद के प्रथम मंडल में गंधर्व का संबन्ध सोम के साथ बिठाया गया है । 
वह सोम के आवास का पहरा देता है और देव-जातियों की देख-भाल करता है* । 
सोम के सभी रूपों का निरीक्षण करता हुआ वह स्वर्ग की नाक पर विराजित 
हैः । पर्जन्य और सूर्य की पुत्री के साथ गंधवें सोम का संचय करते हैं? । गंधव्व- 
मुख द्वारा देवता अपना पेय पीते हैं? । मैत्रायणी संहिता कहती है कि गंधर्वों ने 
देवों के लिए सोम रखा, कितु इसकी चोरी में आंख बचा लेने के कारण उन्हें 
सोम-पान से बहिष्कृत कर दिया गया। कहना न होगा कि सोम के साथ संबद्ध 
होने के कारण गंधर्व वनस्पतियों का ज्ञाता बन गया है? । नि:संदेह सोम का सचेत 
प्रहरी होने के नाते गंधवं को ऋग्वेद में कलह-प्रिय व्यक्ति के रूप में पेश किया गया 





|, दे० .63.2, पृ० 64, 
ऊरधध्बों ग॑न्धवों अधिनाके अस्थात्‌ विश्वा रूपा प्रंति चक्षांणो अस्प् । 
भानुः श॒क्रेण शोचिषा व्यंग्योत्‌ ॥ ऋ० 9.85.2, 

2. बातों वा मनों वा गन्धर्वा: सप्तविंदतिः । 
तेडअग्रेडश्रमयु आस्‍्ते5 अस्मिज्ञवमारदधुः ॥ वा० सं० 9.7. 
इदे सदो रोहिणी रोहिंतस्यासो पन्‍्थाः एपंती येन यातिं । 
तां ग॑न्धर्वाः कश्यपा उन्नेयन्ति तां रंक्षन्ति कृवयोउप्रमादम्‌ ॥ जअथ० 3.],23. 

3. ऋताबाडुतघ।माप्निगेन्धवैस्तस्योषयो प्सरसों मुदो नाम । वा० सं० 8.38. 
संहितो विश्वस|मा सूर्ये| गन्ध॒वैस्तस्य मरीचयो 5प्सरसं5आयुवो नाम । वा०सं०8.39. 
सुषुम्णः सूरयररिमश्र र्दरमा गन्धवैस्तस्य नक्षैत्राण्यप्सरसे सेकुरंयो नाम । 

वा० स० 8.40, 
इषिरो विश्वव्यचा वातों गन्धर्वस्तस्थापों5अप्सरस5ऊर्जो नाम । वा० सं० 8.4. 


4. गन्धवे इत्या पद्मस्थ रक्षति पातिं देवानां जनिमान्यकुतः । ऋ० 9.83.4. 
तयोरिद्‌ घुततव॒त्पयों विप्रां रिहन्ति घीतिभिं: । गन्धर्वस्य भुवे पदे ॥ ऋ०॥.22.4. 

5, आजुः शक्रेण शोचिषा व्यंच्रोत्‌ ॥ ऋ० 9.85.2. ध 

6. दे० 9.3.3. प्ृ० 275. 

7. त्मु विश्वें अम्रर्तासों जुषाणा गन्ध॒वैस्य॒ प्रत्यास्ना रिहन्ति | अथ० 7.73.3. 

8. यां त्वां गन्धर्वों अख॑न॒दू वरुणाय मुतअंजे । 


तां त्वा वर्य ख॑नामस्योष॑धिं शेपहर्षणीम्‌ ॥ अथ० 4.4.], 
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है जिसे इन्द्र ने वायुलोक में भेद दिया था,” ग्रथवा जिसे नीचा दिखाने के निमित्त 
इन्द्र को बुलाया जाता है,” क्योंकि एक परवर्ती ग्रन्थ में सोम को सुझाव दिया 
गया है कि वे ब्येत बनकर विश्वावसु गंध से आंख बचाकर निकल भआवें? । यह 
भी आता है कि सोम गंधर्वों के मध्य निवास करते थे अ्रथवा उन्हें विश्वावसु गंधर्व॑ 
ने चुरा लिया था। कितु, चूंकि गंधर्व स्वभावतः स्त्री-लोलुप दीख पड़ते थे इसलिए 
वाक्‌-देवी का प्रलोभन देकर उनसे सोम को खरीद लिया गया था*। गंधर्वों की 
कलह-प्रियता उनकी पुरानी है, क्योंकि अवेस्ता ( यस्न 5.38 ) में ब्वेत 'हग्नोम' के 
आवास कोउरुकष समुद्र में बसनेवाले शन्नु गन्दरेव को केरेसास्प ने युद्ध में पछाड़ 
दिया था । इसके अ्रतिरिक्त धनुर्धारी कृशानु भी, जिसने सोम को ले जाते हुए श्येन 
पर तीर चलाया था,* एक गंधर्व प्रतीत होता है, क्‍योंकि तैत्तिरीय झ्ररणयक'? में 
उसे स्पष्ट शब्दों में गंधर्व बताया गया है । 

गंध का संबन्ध कभी-कभी सलिलों के साथ भी हुआ है। जल में रहनेवा ले 
गंधवं और अ्रप्सरा को यम-यमी का पिता-माता बताया गया है” । जल में उड़ेला 
गया सोम “जलों का गंधवं ९ है । अप्सरा से संपृक्त गंध जल में रहता है? 
अवेस्ता में गन्दरेव गहरे स्थान का स्वामी है और वह जलों में निवास करूता है । 

गंधव और अप्सरा का साहचये विवाह-जैसा है। फलतः इन दोनों के साह 





अभि गेधवेमतृणदबुध्नेपु रजः सवा । इन्द्रों ब्रह्मम्य इद्‌ वधे | ऋ० 8.77.5 

2. वहत्‌ कुत्समार्जुनेय शतक्रतः त्सरंद्‌ गंन्धवमस्तृंतम्‌ ॥ ऋ० 8..] 

3. मा गंन्धवों विश्वाव॑ंसराद॑धच्छय्रेनो भव्वा परा पत यजमानस्य नो गदे देवे 
सँस्कृतम्‌ | ते० सं० .2.9.] हु 

4. ख््रीकामा वे गन्धर्वाः | ऐ० बा० .27. 
ते सोम॑माहियमांणं गन्धवों विश्वावंसु: पर्यमुष्णात्‌ स॒तिख्लो रात्रीः परिमुषितो- 
अवसत्तस्मात्तिस्रो रात्रीं: क्रीतः सोसों वसति ते देवा अंब्ुवन्त्प्रीकांमा वे ग॑न्धर्वाः 
खिया निष्क्रीणामेति ते वा खियमेकहायनीं क॒त्वा तया निरक्रीणन्‌ । 

हु ते० सं० 6..6.5. 

ख्रींकामा वें गन्धवों: । में० सं० 3.7.3. 

5. दें० 4.27.3. ए्‌ृ० 296 

6. स्वानआट | अड्घारिबंम्भारिः । हस्तः सुहंस्तः । कृशानुर्विश्वावसुः । मर्धन्वान्त्सूर्य 
वर्चाः कृतिरित्येकादश ग॑न्धवेगर्णा: । त० आ० ,9.3 

7. दे० 0.0.4 पृ० 349. 

8. दे० 9.86.36., प्रृ० 28. 

9. दे० अथ० 2.2.3. एृ० 349. 

जाया इद्ढों अप्सरसों गन्ध॑वाँः पतंयो ययम्‌ ॥ अथ० 4.37.2 
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चर्य को विवाह में याद [किया जाता है श्रौर कहा जाता है कि अ्रविवाहिता युवती 
- का संबन्ध गंधवं, सोम और अग्नि के साथ है! । विवाह के पहले-पहले दिनों में 
विश्वावसु गंधैव को पति का प्रतिह्वन्द्ी समझा जाता है और परवर्ती पुस्तकों में तो 
गंधर्वों का वनिता-प्रणय पूरी तरह खिल उठा है? । गंधघवे और अप्सराएं उबेरा 
शक्ति के प्रतीक हैं और अपत्य-प्रार्थी युगलों के लिए उनकी स्तुति फलदायक है? । 

परवर्ती साहित्य और महाकाव्यों में गंधवों को दिव्य गायक माना गया है। 
इस मान्यता के लिए ऋग्वेद में कम संकेत मिलते हैं । 

गंधर्वों की शारीरिक बातों के विषय में ऋग्वेद में केवल दो या तीन निर्देश 
मिलते हैं । वह वगयु-केश है? और चमचमाते आयुधवाला है? । अ्रथववेद के वर्णन 
कुछ अधिक खिले हुए हैं । यहां गंध को अ्रधं-पश्वाकार समभा गया है और उन्हें 
मनुष्यों के लिए हानिकारक ठहराया गया है । कितु अन्य स्थलों में उन्हें रुचिर भी 
बताया गया है” । ऋग्वेद का गंधर्व सुरभि-वासित वसन पहनता है? । अथर्ववेद? 
कहता है कि प्रथिवी का गन्ध गंधर्वों तक पहुंचता है । 

भ्रन्तिम ढात से प्रतीत होता है कि गंधव दब्द की व्युत्पत्ति गन्ध' से संभव 








|. सोर्मः प्रथमो विंविदे गन्ध॒र्वों विंविद उत्तरः । 
ततीयें अभिष्टे पतिस्तरीयर्तते मनुष्यजञाः॥ ऋ० 0.88.40 
सोमों दृदद्गन्धर्वायगन्धर्वों दृंददमयें । 
र॒यि ॑॑ पत्रांइचादादग्निमेद्ममर्थों इमाम्‌ ॥ ऋ० 0.85.4]. 
2. स्त्रींकाना वें गन्धर्वाः । मै० सं० 3.7.3. 
3. गन्धर्वाप्सर्सा स्तोमः प्रजाकामो यजेत गन्धर्वाप्सससो वे मनुष्यस्य प्रजाया 
वाउप्रजुस्ताया वेशते । पश्च० ब्ा० 9.3.2. 
4. दे० 0.77.2. पृ० 353. 
रपंद्गन्धर्वी रप्या च योषणा नदस्य नादे परि पातु में मनः। ऋ० 0..2. 
5. अप॑इ्यनन्न मनेसा जग़न्वान्‌ ब्ते ग॑न्धर्वा” अपि वायु केशान्‌ । ऋ० 3.38.6. 
6. ऊर्ध्वों गन्धर्वों अधि नाके अस्थात्म॒त्यडः चित्रा बिअ्ंदस्यायुधानि । 
वर्सानों अत्क॑ सुरार्भि हशे क॑ स्‍तर $ ण नाम जनत प्रियाणि ॥ ऋ० 0,23.7. 
7. अध्ययुतररुण आदित्यों राज़ेत्याह तरस्य॑ गन्वर्वा विशस्त इम आसत इति युवानः 
शोभना उपसमेता भवन्ति । शत० बा० 3.4.3.7. 
अध्वयुः सोमो वेष्णवो राजेत्याह तस्थाप्सरसो विशस्ता इमा आसत इति युवतयः 
शोभना उपसमेता भवन्ति | शत० बा० 3.4.3.8. 
8. ऊध्वों गंधर्वों अधि नाके अस्थात्‌ प्रत्यड़ चित्रा बिभ्रदस्यायुधानि । 
वसानों अत्क॑ सुरभि दृशेकं स्व4र्ण नाम॑ जनत प्रियाणि ॥ ऋ०१0.23.7. 
9. यरतें ग॒न्धः पृथिवि संबभूव॑ । य॑ गंस्धुर्वा अप्सरसंश्र भेजिरे । अथ० 2.].23. 


निम्न कोटि के देवता--रक्षा के देवता 357 





है। कितु यह व्युत्पत्ति यथार्थ भी हो तब भी इससे गंध के मौलिक स्वरूप पर 
प्रकाश नहीं के बराबर पड़ता है। ऋक्‌-साक्ष्य का सिहावलोकन करने पर गंघर्व 
के विषय में अधिक-से-अधिक इतना कहा जा सकता है कि अपने मौलिक स्वरूप में 
वह ज्योतिम॑य दिव्य प्राणी था, जिसे कभी-कभी सलिलवासी समभा जाता था 
और उसकी पत्नी अप्सरा थी। कितु विद्वानों ने इस विषय में भांति-भांति की 
अटकलें लगाई हैं । कुछ विद्वान्‌ गंधर्वों को वायवीय आत्मा मानते हैं, और कुछ के 
मत में गंधवं इन्द्र-धनुष का प्रतिरूप है, ग्रथवा वह चन्द्रमा की आत्मा है, या सोम 
है ग्रथवा उदित होता हुआ सूयय है श्रथवा मेघों में बसनेवाला एक भ्रात्मा है। 


रक्षा के देवता ($ 4?)-- 


वास्तोष्पति का नाम ऋग्वेद में केवल 7 बार श्राता है, और 3 मन्त्रों का 
एक युक्त? उनकी स्तुति में कहा गया है। यहां उनसे प्रार्थना की गई है कि वे प्रवेश 
को ग्रनुकल बनावें, रोग दूर करें, मनुष्य और पशुओं को अ्रमन-चेन दें, पशु और 
अइव दें और सदा हमारी देखभाल करते रहें । इसके बाद आनेवाले युक्त के प्रथम 
मन्त्र? में उन्हें रोगनाशक बताया गया है श्रौर कहा गया है कि वास्तोष्पति विश्व- 
रूप हैं । एक बार उनका तादूप्य सोम के साथ बिठाया गया है? । क्योंकि यहां इन्हें 
इन्दु शब्द से सूचित किया गया है। विश्वेदेवा: सूक्त के एक मन्‍्त्र* में उनका 
आह्वान त्वष्टा के साथ हुआ है और संभवतः महान्‌ तष्टा के रूप में उनके साथ 
उनका ताद्रष्य भी हुआ है। एक अन्य मन्त्र” में उन्हें हृढ़-स्तम्भ बताया गया है 
झ्रौर सोमसोताओं का अंसत्र कहा गया है और इन्द्र के साथ उनका तादात्म्य 
भी हुआ प्रतीत होता है। दशम मंडल के तो' एक ही मन्त्र में उनका उल्लेख 
आ्राया है। उसमें उन्हें विधानों का श्रनुपालक बताया गया है और कहा गया है कि 
उन्हें देवताश्रों ने प्रार्थना श्रथवा माया के द्वारा रचा है” । 
गेल्डनर के अनुसार तात्पर्य यहां रुद्र से है, क्योंकि तेत्तिरीय संहिता” में 








(किया. "-वमा-0- आता >ऋश+ू- 





वास्तोष्पते प्रतिं जानीद्यस्मान्‌ व्स्तावेशो अनमीवों भवानः। ऋ० 7.54.]. 

अमीवहा वस्तोष्पते विश्वारूपाण्याविशन्‌ । सखा सुशेव एधि नः ॥ ऋ० 7.858.. 

वास्तोंब्पते प्रतर॑णो न एधि गय॒स्फानों गोभिरश्वेभिरिन्दों । ऋ० 7.54.2. 

अभि वों अर्चे पोध्यावंतों नृन्‌ वास्तोष्पातिं त्वष्टारं रराणः । ऋ० 5.4.8. 

वास्तोष्पते भुवा स्थूगांसंत्रे सोम्यानांम्‌ । 

द्रप्सो भेत्ता परां शर्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सा ॥ ऋ० 8.7.4. 

6. पिता यत्‌ स्वां दुंहितर॑मधिव्कन्‌ क्ष्मया रेतः स जम्मानो नि विंच्न्‌ । 
स्वाध्योंईजनयन्‌ बह्य॑ देवा वास्तोष्पतिं ब्रतपां निरंतक्षन्‌॥ ऋ० 0.6].7. 

7. रुद्रः खलु वे वास्तोष्पति: । ते० से० 3.4.0.3 


जि राज जी 


358 बंदिक देवशाख 
वास्तोष्पति रुद्र का एक विशेषण है। यद्यपि वास्तोष्पति का उपर्युक्त अनेक मन्‍्त्रों 
में कतिपय देवताग्रों के साथ तादात्म्य संपन्न हुआ है, फिर भी इस मान्यता के 
लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि वास्तोष्पति मूलतः: किसी महान्‌ देवता का विशे- 
षण मात्र रहा था, जैसेकि गृहपति भ्रग्नमि का एक विशेषण है। गृद्य सूत्रों ' में विधान 
गाता है कि नवीन आवास में प्रवेश करने से पहले वास्तोष्पति को मनाना चाहिए। 
यह विधान ऋग्वेदीय सूक्त के साथ मिलकर इस तथ्य की ओर निर्देश करता है 
कि मूलत: वास्तोष्पति एक गृह-रक्षक देवता थे और यही तथ्य इस नाम के भ्र्थ 
(आवास का स्वामी) से भी भलकता है। इस प्रकार वास्तोष्पति निम्न कोटि के 
देवों की श्रेणी में आते हैं जो देवता श्रादिम विश्वास के अनुसार वृक्ष, पर्वत आदि 
प्राकृतिक पदार्थों के अधिष्ठाता थे । 

इसी कोटि के दूसरे देवता क्षेत्रस्यपति हैं। ऋग्वेद” के प्रथम 3 मन्त्रों में 
उनका भआ्राद्धान पशु, भ्रश्व प्रदान करने के लिए एवं द्यावा-पृथिवी, वनस्पति और 
सलिलों को मधु-भरित बनाने के लिए किया गया है। विश्वेदेवा : के एक सूक्त* 
में सविता, उषा और पर्जन्य के साथ उनका शआ्राह्नान संपत्ति देने के लिए किया 
गया है ।«इसी प्रकार के एक और सूक्त* में उपासक यह इच्छा प्रकट करते हैं कि 
वे उन्हें पाश्वंवासी (पड़ौसी) के रूप में पावें । गृह्यसृत्रों में उल्लेख मिलता है कि 
जब खेत जोते जाते हैं तब क्षेत्रपति के लिए यज्ञ किया जाता है और उनकी मिन्नत 
की जाती है? । कृषि-देवताओं के एक सुक्त के एक मन्त्र में सीता का आह्वान 





]. मध्येडगारस्थ स्थालीपाकं श्रपयित्वा वास्तोप्पते प्रति जानीह्यस्मानिति चतसूमिः 
प्रत्युच॑ हुत्वाउन्न संस्कृत्य ब्राह्मणान्भोजयरित्वा शिव वास्तु शिव वास्त्विति 
वाचयीत । आ० गु० सू० 2.9.9. 
वास्तोष्पती ये कर्मणि । शां० गु० सू० 3.4. 
महाव्याहृतयश्रतत्नी वास्तोप्पत इति तिख्रोड्मीवहा वास्तोष्पते प्रुवा स्थूणा 
सोविष्टकृती, दशमी स्थालीपाकस्य चरोरात्रों । शां० शु० सू० 3.4.8. 
आज्य संस्क्ृत्येह रतिरित्याज्याहुती हुत्वा जुहोति | वास्तरोष्पते प्रतिजानीहास्मान्‌ । 

पा० ग्ृ० सू० 3.4.7. 

2. क्षेत्रस्य पतिना वर्य हितेनेंव जयामसि । 
गामश्रं पोषयित्न्वा सनों झकातीदरे। ॥ ऋ० 4.87.]. जादि । 

3. झ॑ नों देवः संविता त्रायमाणः श॑ ने। भवन्त्‌बर्सों विभातीः । 
झई न: पर्जन्यों भवतु प्रजाभ्यः श॑ नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु झंभुः॥ ऋ० 7.35.0. 

4. क्षेत्र॑स्य पर्ति प्रतिवेशमीमहे । ऋ० 0.60.3. 

5. क्षेत्रस्यानु वा ते क्षेत्रस्य पतिना वयमित्ति प्रत्युचे जुहुयाजपेद्गा। आ०गृ०सू ०2.0.4. 
क्षेत्रस्य पतिनेति प्रदक्षिण श्रत्युच प्रतिदिशमुयस्थानम्‌ | शां०गृु०सू ० 4.3.5. 


गायेय पुरोहित और वीर--सनु 359 
आशीर्वाद तथा उपज देने के लिए हुआ है'। बाद में सीता इन्द्र-पत्नी बनकर उभ- 
रती है? । यह संभवतः इसीलिए हुआ हो कि ऋग्वेद में एक बार इन्द्र को उव॑रा- 
पति कहा गया है? । सीता का पैतृक नाम सावित्री हैः । ऊपर निर्दिष्ट सूत्र में 
उर्वरा के आशीर्वाद का भी निर्देश आया है। 


4. गाथेय पुरोहित ओर वीर 
मनु ($ 50)-- 


मनु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में बहुधा “मनुष्य के अर्थ में हुआ है, फलतः 
इस बात में संदेह हो जाता है कि ऋग्वेद के किन मन्त्रों में यह शब्द व्यक्तिवाचक 
संज्ञा बनकर प्रयुक्त हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में मनु शब्द का प्रयोग 
लगभग 20 बार हुआ प्रतीत होता है और इस भ्र्थ में उतने ही बार मनव:' यह 
शब्द भी आया है। मनु को 5 बार पिता कहा गया है और प्रस्तुत मन्त्रों में से दो 
मन्त्रों में उन्हें 'नः पितर:ः' भी बताया गया है*। याज्ञिकों को मनु-पुत्र कहा 
गया है” और अ्रग्नि मनु के अपत्यों के मध्य निवास करते बताये गये हैं” । मनु 
यज्ञ के प्रवतंक थे; क्योंकि भ्रग्नि समिद्ध करके 7 पुरोहितों के साथ उन्होंने देवों के 
लिए पहले-पहल हविष्‌ प्रदान किया था? । मनु-यज्ञ आज के यज्ञ का पूर्व रूप है, 
क्योंकि आधुनिक यज्ञों की तुलना मनु द्वारा किये गये यज्ञों के साथ की गई है? । 
येतुलनाएं बहुधा 'मनुष्वत्‌' इस क्रिया-विशेषण द्वारा की गई हैं। याज्ञिक लोग भ्रग्नि 
को यज्ञ का संपादक बनाते हैं जंसाकि मनुओं ने किया था!" । वे मनुओं की भांति 





|. अर्वाचीसुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा। 
यर्था नः सुभगासंसि यर्था नः सुफलासंसि ॥ ऋ० 4.57.6. 
2 इन्द्रपत्नीमुपह्ये सीतां सा में त्वनपायिनी भूयात्‌ । पार० ग्रु० सू० 2.7.9. 
3. आ याहीम इन्दवो<श्रंपते गोप॑त उर्वरापते । सोमें सोमपते पिब ॥ ऋण० 8.2.3. 
इन्डः सीता नि गृंह्मातु तां प्‌षानु यच्छतु । 
सा नः पर्यस्वती दुह्मामुत्तरामुत्तरां समास्‌ ॥ ऋ० 4.57.7- 
4. अथ हू सीत। साविन्नी । सोसे राजान चकमे । तै० ब्रा० 2.3.0.]. 
5, यानि मनरबंणीता पिता नः | ऋ० 2,33.3. 
6. यर्था यज्ञ मनुंषो विश्वा3ंसु । ऋ० 4.37.]. आदि । 
7. होता निष॑त्तो मनोरपंत्ये स चिन्नवांसां पतीरयीणाम्‌ । ऋ० .68.4. 
8. येभ्यों होत्रों प्रथमामयेजे मनुः समिद्धापक्‍्मिमनंसा सप्त होतृभिः । ऋ० 0.63.प. 
9. यथा विप्र॑स्थ मनुषो हविरभिदेवों अयजः कविभिः कवि; सन्‌ | ऋ० .76.5. 
0. नि त्वा यज्ञस्य॒ साध॑नमझे होतारमत्विजम्‌ । 
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अग्नि को समिद्ध करते हैं! । मनुझं की तरह वे मनु के द्वारा समिद्ध अग्नि का 
आह्वान करते हैं? । वे मनुओं की भांति सोम का हवन करते हैं? । सोम से प्रार्थना 
की गई है कि वे उसी तरह प्रवाहित हों जैसे किसी दिन वे मनु के लिए प्रवाहित 
हुए थे*। मनु ने अग्नि को प्रकाश रूप में मानव-जात के मध्य स्थापित किया है* । 
मनु का उल्लेख अन्य प्राचीन याज्ञिकों के साथ भी आया है, जैसे अंगिरस और 
ययाति", भृूगु और अंगिरस्‌ ', अथर्वत्‌ और दष्यंच्‌*, दध्यंच्‌, अंगिरस्‌, अ्रत्रि और 
कण्व* । कहा गया है कि देवताओं" ने, मातरिश्वा! ! ने, मातरिश्वा और देव- 
ताश्रों'? ने और काव्य उशना?? ने मनु के लिए अग्नि दी या अग्नि को मनु का 
याज्ञिक बनायां। अन्तिम चार मन्त्रों में यह शब्द मनुष्य का वाचक प्रतीत 
होता है । 

इन्द्र ने मनु-विवस्वान्‌ अथवा मनु-सांवररि के साथ सोमपान किया? * 





मनु खंद्‌ देंव धीमहि प्रचेंतसे जीरं दृतमम॑त्येम््‌ ॥ ऋ० .44.]. 
|. मनुखत्‌ व्वा निर्धीमहि सनुष्वत्‌ समिधीमहि। 
अं मनुध्वदंद्विरों ढेवान्‌ देंवयते य्ंज ॥ऋ० 5.2.]. भादि । 

” मनुष्वदप्म मनुना समिद्धं समंध्वराय सदमिन्महेम | ऋ० 7.2.3. 

- दे० 4.37.3. पु० 34]. 

- यथांपवथा मनंवे वयोधाः । ऋ० 9.96.2. 

नि त्वामप्ने मनुदधे ज्योतिजनाय शश्वते । ऋ० .36.9. 

मनष्वद॑से अद्डिरस्वद॑ञ्ञिरो ययात्िवस्सर्दने पूर्ववच्छुचे । 

अच्छ॑ याद्या वंहा दैब्यं जनमा स|दय बर्हिषि यक्षि च प्रियम्‌ ॥ ऋ० व.3].]7. 

दे० 8.43.3. पृ० 235. 

यामर्थर्वा मनुष्पिता दृध्यकृधियमलंत । 

तस्समिन्ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्रं उक्था समंम्मत ॥ ऋ० १.80.6. 

9. दृध्यड है मे जनुषं पूर्वों अन्लिराः प्रियमेंधः कण्वो अन्रिर्मनुर्विंदुस्ते में पूर्वे मनुर्विदुः । 
... ऋ० .39,9. 


० (० 4» (० '> 


6० 3 


|0. य॑ त्वां देवासों मनत्रे दधुरिह यर्जि्ट हब्यवाहन । 
ये कण्वो मेध्यातिथिध॑नस्पटतं ये त्रषा यमुपस्तुतः ॥ ऋ० व.36.0. 
||. दे० .28.2. ए० 72. हद 
42, दे० 0.46.9. ए० 72. 
3. उशर्नां काव्यस्वा नि होतरमसादयत्‌ । 
आयजि त्वा मर्नवे जातवेंद्सम्‌ ॥ ऋ० 8.28.7. 
[4. यथा मनो विवस्वति सोम शक्रापिंबः सतस्‌ | बा० खि० 4.. 
यथा मनो सांवरणो सोम॑मिन्द्रापिंबः सुतस्‌ । बा० खि० 3.]. 


गायेण पुरोहित और वीर--मनु 36| 
श्र बृत्र के साथ भिड़ने से पहले उसने मनु का सोम पूरे तीन जोहड़ पी डाला? । 
मनु के लिए पक्षी सोम को लाया?। तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में 
बहुत बार मनु का वरशांन धामिक अनुष्ठान करनेवाले व्यक्ति के रूप में श्राता है। 
प्रतीत होता है कि ऋग्वेद ही में मनु को विवस्वान्‌ का पुत्र माना जाता था 
क्योंकि एक बार? उन्हें मनु विवस्वत्‌ कहा गया है। अ्रथवंवेद, शतपथ ब्राह्मण 
एवं वेदोत्तर-साहित्य में मनु का स्थायी पैतृक नाम ही वेवस्वत पड़ गया है। यम 
भी विवस्वान्‌ के पुत्र थे और वे मर्त्यों में सबसे पहले थे। इस प्रकार मनु मानव- 
जाति के पू्वज होने के नाते यम के दोहरे रूप हैं। कितु मनु पृथिवी पर जीवित 
मनुष्यों में सवंप्रथम हैं, और यम मृत मनुष्यों में सर्वप्रथम हैं, और वे दूसरे लोक 
में प्रेतात्माओ्रों के राजा बन गये हैं। फलत: शतपथ ब्राह्मण” में वेवस्वत मनु को 
मनुष्यों का शासक और वंवस्वत यम को पितरों का शास्ता बताया गया है। 
यास्क* मनु को विवस्वान्‌ का भश्रर्थात्‌ सूय का और सररयू की प्रतिनिधिभुत” 
सवर्णा का पुत्र बताते हैं और उनकी गणना यु-स्थानीय दिव्य जनों में करते हैं । 
शतपथ ब्राह्मण में गाथा आती है कि मनु को एक मत्स्य ने (वेदोत्त र- 
काल में विष्णु का अ्रवतार) एक नौका द्वारा सर्वंव्यापी जल-प्लाव से ब्त्चा लिया 
था। तदुपराम्त हविष्‌ से उत्पन्न अपनी कन्या इका के साथ संभोग करके मनु ने 
मानव जाति को उत्पन्न किया । जल-प्लाव की कहानी अथवंवेद तक के 
प्राचीन युग में ज्ञात थी और उस संहिता के एक मन्त्र में इस कहानी की ओर 
संकेत मिलता है? । जल-प्लाव की गाथा अवेस्ता में भी आती है श्रौर हो सकता 





दे० 8.29.7. ए० 280. 
अचक्रया यत्स्व॒ध्यों सुपर्णों हव्यं भरन्मनवे देवजुश्टम्‌ । ऋ० 4.26.4. 
दे० वा० खि० 4.]; 3.. ए० 860. 
अध्वयुंम नुर्वेवस्वतो राजेत्याह । शत० ब्ा० 3.4.3.3. 
अध्यर्युमम नुवेवस्वतो राजेत्याह । तस्य मनष्या विशः । शत० ब्रा० 3.4.3.3. 
अध्वर्युयेमो वेवस्व॒तो राजेत्याह तस्य पितरो विशः | शत० आ० 3.4.3.6. 
6. व्वाष्टी सरण्यूवविवस्वत आदित्याद्‌ यमी मिथुनो जनयाश्वकार । 
स सवर्णामन्यां प्रतिनिधायाश्व॑ं रूप कृत्वा प्रदुद्राव । 
स विवस्वानादित्य आश्वमेव रूप कृत्वा तामनुर्त्य संवभूव । 
ततो5श्विनो जज्ञति । सवर्णायां मनुः | नि० 2.0. 
7. अपांगूहन्नस्तां मर्व्यैभ्यः कुत्वी सर्वर्णामददुर्वि्व॑स्वते । 
डताश्रिनांवभरद्‌ यत्‌ तदासीद्हादुद्वा मिंथुना सरण्यू: ॥ ऋ० 0.7.2 
8, यत्र नावंप्रश्जंशन यत्र हिमवतः शिरः । 
तत्रारुतस्य॒ चक्षणं ततः कुष्ठों अजायत ॥ जथ० 9.39.8. 


छा कं ७० | ४-८ 
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है कि वह भायोरपीय हो । सामान्यतया विद्वानों की धारणा है कि इसका मूल-स्रोत 
सेमेटिक है कितु इस प्रकार की धारणा अनावश्यक प्रतीत होती है। 


भूगु ($ 5।)-- 


'भूगु नाम ऋग्वेद में 2! बार आया है। इसके दो क्रिया-विशेषण रूप 
'भृगुवत्‌' भी मिलते हैं। यह एकवचन में केवल एक बार आया है, फलत: प्रतीत 
होता है कि भृगु नाम गाथेय प्रासिसियों की एक जाति का बोधक रहा हो । श्रग्नि- 
सुक्तों में भूगुओं का उल्लेख 2 बार हुआ है, जहांकि उनका मनुष्यों तक अग्नि 
पहुंचाने के कार्य से संबन्ध है। मातरिश्वा अग्नि को निधि के रूप में भृग्रु के पास 
लाये थे! अथवा भ्ृृगुग्रों के लिए उन्होंने निगूढ़ अग्नि को समिद्ध किया थाः। 
मातरिश्वा और देवताओं ने मनु के लिए भ्रग्नि को रचा, जबकि भृगुओं ने अपनी 
शक्ति से अग्नि का आविर्भाव किया? । भूगुओं ने सलिल-शायी श्रग्नि को खोज 
निकाला* | जलों में भ्रग्नि की उपासना करके उन्होंने श्रग्नि को आयु अथवा 
मनुष्य के आवास में स्थापित किया* । भ्रृगुओं ने सुधित मित्र की भांति अग्नि का 
वनस्पति में निधान किया” अथवा चारुरथि के रूप में मनुष्यों के मध्य में उसे ला 
बिठाया” । अग्नि भृगुओं की राति अथवा दान हैं? । श्रग्नि को मथ कर भृगुओं ने 
उसकी स्तुति की? । अपने स्तोत्रों द्वारा भृगुओं ने अग्नि को समिध्‌ में प्रभासित 
किया? ? । अ्रग्नि को उन्होंने प्रथिवी की नाभि में स्थित किया?! । जब पहले-पहल 
अथर्वरणों ने यज्ञों द्वारा कर्कांड की स्थापना की तब भृगु लोग अपनी दक्षता से 





. दे० .60.. पृ० 72. 

« दें० 3.8.0. छू० 72, 

» दे० 0.46.9. ए० 72. 

इम विधन्तों अपां सधस्थें । इच्छन्तो घीरा भ्वगवोडविन्दनू । ऋ० 0.46.2. 
इमं विधन्तों अपां सधस्थें द्वितादंधुस्टैगंवों विक्षवाउयोः | ऋ० 2.4.2. 

मित्र न ये सु्ित भ्वगवों दधुवेनस्पतावीड्य॑मू्वशोंचिषम्‌ । ऋ० 6.5.2. 

, दधुष्टवा भगवों मानुषेष्वा र॒यें न चारूँ स॒हवे जनेंम्यः । 


5० 


होतारमप्ने अतिथि वरेंण्यं मित्र न शेवें दिव्याय जन्मने ॥ ऋ० .58,6. 
 रातिं भ्गृणामुशिज कृविक्रतुमिं राजन्तं दिव्येने शोचिषों । ऋ० 3.2,4. 
9, द्विता यर्दी कीस्तासों अभिद्यवो नम॒स्यन्त उपवो्चन्त भ्टगंवो मथ्नन्तों दाशा स्टर्गवः। 


ऋ० 4.27.7, 


४० ए की ० ०:- 


60० 


[0. वां स्तोमेंसिग्ठैंगंवो विरुकचु;। ऋ० 0.22.5. 
6० ७ /5 | ०. 


यमभवानों भ्ठ॒गंवो विरुरुचुवेनेंषु चित्र विभ्वे विशेविशे | ऋ० 4.7.]. 
||, यमेरिरं रूगंवों विश्ववेंद्स नाभा एथिव्या भुवनस्य मज्मना। ऋ० .43.4, 
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देवताओं के रूप में दीख पड़े! । उनका कौशल, जो पहले-पहल भ्ग्नि के उत्पादन 
में व्यक्त हुआ था, बाद में कला-सामान्य के क्षेत्र में प्रख्यात हो गया क्‍योंकि उपा- 
सक लोग इन्द्र या अदवनों के लिए उसी प्रकार स्तुति घड़ते हैं जैसेकि भृगुओं ने 
रथ को घड़ा था? । 
भूगु एक प्राचीन जाति है; क्योंकि याज्ञिक लोग अपने सोम्य पितरों के रूप 
में अंगिरस्‌ और अथवंन्‌ के साथ भृगुओं का भी नाम लेते हैं? और वे अ्रग्नि का 
आह्वान बसे ही करते हैं जेसेकि भूगुओं, अंगिरसों और मनु ने पहले कभी किया 
थाः। इन्द्र से प्राथंना की जाती है कि वे हमारी स्तुतियों को वैसे ही सुनें जैसे 
होंने यतियों और भृगुओं की स्तुति को सुना था* । वे हमारी उसी प्रकार सहा- 
यता करें जैसे उन्होंने यति, भृूगु और प्रस्कश्व की सहायता की थी" । द्र॒ह्म और 
तुवंश के साथ भृगुओं का उल्लेख राजा सुदास्‌ के शन्नु के रूप में किया गया है? । 
ऋग्वेद 7.8 के अन्तिम तीन मन्त्रों में उनका नाम किसी वर्ग-विशेष का बोधक 
होने के रूप में ऐतिहासिक जान पड़ता है। भृगुओं का आह्वान सोम-पान के 
निमित्त 33 देवताओं के साथ मरुतों, जलों, अ्रश्विनों, उबा और सूर्य के साथ हुआ 
है? । उनकी तुलना सूर्यों के साथ की गई है और कहा गया है कि उन्होंने, अपनी 
सारी ही इच्छाएं पूरी कर ली थीं?। एक मन्त्र? में उनका संबन्ध एक श्रज्ञात 
गाथा के साथ बंधता है जहां उपासक लोग यह मांग करते हैं कि वे पणियों को 
उसी प्रकार अपसारित कर दें जैसे भृगुझ्लों ने दानव (मखम) को अपसारित 
किया था । 





।. यज्ञैरथर्वा प्रथमो वि धारयद्‌ देवा दक्षैम्ट्ंगंवः से चिंकित्रिर। ऋ० 0.92.0. 


2. एवेदिन्द्राय वृषभाय दृष्णे ब्रह्म॑कर्म भ्गंवों न रथंमू । ऋ० 4.6.20. 
एतं वां स्तोम॑मश्विनावकर्मातिक्षाम भर्गवों न रथस्‌। ऋ० 0.39.4. 
3. तेषों वय सुमतो यज्ञियानामर्पिं भद्दे सोमनसे स्यांम। ऋ० 0.4.6. 
4. दे० 8.43.3. ए० 285. 
5. य इन्द्र यतयरूचा भ्टर्गवों ये च॑ तुष्टवुः | ममेदु श्री हव॑स्‌ू। ऋ० 8.6.8. 
6. येना यतिभ्यो रूगंवे धनें हिते येन प्रस्करण्वमाविथ । ऋ० 8.3.9 
7. परोछा इत्‌ तुवंशो यक्षुरासीद राये मत्स्यासों निशिता अपीव । 
श्रष्टि चंक्र॒भंगवो वद्यवेश्र॒ सखा सखांयमतरत्‌ विषूचो; ॥ ऋ० 7.8.6. 
8, वशे्देवेस्त्रिभिरेंकादशेरिहा5म्विमेरुद्षिसगुभिः सचामभुवा | 


सजोष॑सा उषसा सूर्यंण च सोमें पिबतमश्िना ॥ ऋ० 8.85.3. 
9, कर्ण्वा हव भ्रर्गंवः सूर्यों इव विश्वमिद्‌ घीतमानशुः । ऋ० 8.3.6, 
|0. प्र सुन्वानस्थान्धंसों मर्तो न बूंत तद्गर्चः। 

अप श्वार्नमराधर्स हता मर्ख न भ्टगंवः ॥ ऋ० 9.0.3. 
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इस प्रकार भगव: पद से ऋग्वेद में कभी भी वास्तविक विद्यमान पुरोहितों 
का बोध नहीं होता, प्रत्युत इस पद से प्राचीन याज्ञिकों और पुरखाप्ं के वर्ग का 
बोध होता है, जिसके भृगु नेता रहे थे, वेसे ही जेसेकि अंगिरा अंगिराओं के श्रथवा 
वसिष्ठ वसिष्ठों के । 

अग्नि के अवतार का और इसके मनुष्यों तक पहुंचने का मुख्यतः मात- 
रिशवा और भूृगुओं के साथ संबन्ध रहा है। कितु जहां मातरिश्वा इसे विद्युत्‌ के 
रूप में स्वगं से लाते हैं वहां भूगु इसे लाते नहीं, प्रत्युत वे इसे पृथिवी पर यज्ञ की 
स्थापना और प्रसार के निमित्त समिद्ध करते दीख पढ़ते हैं । 

बाद के वदिक साहित्य में भृगु एक वर्ग-विशेष के प्रतिनिधिभूत ऋषि के 
रूप में आते हैं! । वे प्रजापति के वीये से स्फुलिग की भांति उद्भ्रुत होते हैं और 
वरुण द्वारा अपनाये जाने के नाते वारुणि इस पैतृक नाम को पाते हैं? । उन्हें स्पष्ट 
शब्दों में वरुण का पुत्र बताया भी गया है? । 

भूगु शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य श्रर्थ है--'प्रकाशमान्‌*; क्योंकि यह &/श्राज्‌ 
(प्रकाशित होना) इस धातु से निष्पन्न होता है। बेगेंन के मत में भूगु मूलतः अग्नि 
का एक नाम था। कुक्त और बार्थ इस बात से सहमत हैं कि अग्नि के जिस रूप 
का भ्रृग्रु प्रतिरूप है वह वास्तव में विद्युत है। कुक और वेबर अ्ग्निपूजक होने के 
नाते भृगुओं को ग्रीक फ्लेगुअइ (/॥०४०थ) का तदात्म बताते हैं । 


श्रथवेन्‌ ($ 52)-- 


अ्रथर्वा नाम ऋग्वेद में (4 बार आञ्राता है (3 बार बहुबचन में) । अ्रथवंवेद 
में भी अनेक बार यह नाम आया है। साधारणतया अथर्वा एक प्राचीन पुरोहित 
के रूप में झ्राते हैं । उन्होंने अग्नि को मथकर पुष्कर से निकाला* और पुरोहित 
लोग अथर्वा की तरह भ्रग्नि को मथकर विभासित करते हैं? । ग्रथर्वा द्वारा आवि- 





|. ऋउमु हिंसित्वा सझया वैतहब्याः पराभवन्‌ | अथ० 5.9.]. 
याश्रेमाः पूर्वद्यवसतीवर्यों गृह्यन्ते याश्व प्रातरेकधन।स्ता म्ठगुरपश्यत्‌। 
ऐ० ब्रा० 2.20.7. 

2. यद्द्वितीयमासीत्तदूभ्ुगुरभवत्तं वरुणो न्‍्यग्रह्लीत तस्मात्स अ्गुर्वारुणिः । 

हु हि है ऐं० बा० 3.34.]. 
वरुणस्प्र वे सुपुवाणस्थ भर्गोपाक्रामत्स त्रेघाउपतद्‌ भ्वगुस्तृतीयमभवच्छायन्तीय 
तृतीयमपस्तृतीय प्राविशत्‌ । पश्च० ब्रा० 8.9.. 
भगुद्दे वे वारुणिः । वरुण पितर॑ विद्ययातिमेने ॥ छत० बा० ].6.].] 
त्वामम्ने पुल्करादृध्यथंवों निरमन्‍थत । मुन्नों विश्वस्य वाघतः ॥ ऋ० 6.6.3 
5. इममृत्यमथवंवद्ल मन्थन्ति वेधसः | ऋ० 6.5.]7 


ने ४2 


गाथेय पुरोहित और वोर--अ्रथर्व न्‌ 365 
भत अभ्रग्नि विवस्वान्‌ का दूत बनता है' । अरथर्वा ने यज्ञों द्वारा सबसे पहले कम- 
कांड को स्थापित किया, जबकि भूृगु लोग अपने कौशल द्वारा देवों के रूप में दीख 
पड़े? । यज्ञों द्वारा अथर्वा ने पहले-पहल पथ का विस्तार किया, तदुपरान्त सूर्य का 
आविर्भाव हुआ? । पिता मनु और दध्यञ्च्‌ के साथ अथर्वा ने मन्‍्त्रों का ताना 
बुनाई । इन्द्र ने अथर्वा (आथवंण दध्यञ्चू) का शिरोहरण किया और उसने 
कप में गिरे त्रित की और मातरिश्वा के पुत्र दध्यज्च्‌ की सहायता की? | अथर्वा 
की म्याईं ग्रज्ञानी को भस्म करने के लिए रक्षोहा अग्नि का आह्वान किया गया 
है? । श्रथवंवेद में पहुंचकर अ्रथर्वा में कुछ नवीन विशेषताएं जुड़ जाती हैं । श्रथर्वा 
इन्द्र के लिए एक चमस सोम लाते हैं” । वरुण उन्हें एक आाइचर्य मयी धेनु देते हैं? 
अथर्वा देवों के सचाविद्‌ हैं, वे उनके साथ संबद्ध हैं और वे स्वर्ग में निवास करते 
हैं? । शतपथ ब्राह्मण!" में अ्रथर्वा का वर्णन एक प्राचीन अध्यापक के रूप में भी 
ग्राता है। 
बहुवचन में अ्रथर्वणों की गणना अंगिराश्रों, नवग्वों और भूृगुग्नों के साथ 
पितरों में की गई हैः ' । वे स्वर्ग में निवास करते और देवता कहूंते हैं!” । वे 
राक्षसों का ध्वंस करते हैं! * । 


|. अभ्मिर्जातो अरथर्वणा विदृद्विश्वानि काव्यां । भुवहृतो विवस्वेतः ॥ 


ऋ० 0.2.5. 

2, दे० 0.92.0. ए० 363. 
3, यज्िरथर्वा प्रथमः पथस्त॑ते ततः सूर्यों व्रतपा वेन आजनि । ऋ० .83.5. 
4. दें० .80.6. ग्न्‍नृ० 360. 
5. दे० 40.48.2. पृ० 73. 
6. तद॑झे चक्षः प्रति घेहि रेमे शंफारुज येन पह्यसि यात॒धान॑म्‌ । 

अथर्ववज्ज्योतिषा दैव्येंन सत्य घूर्वन्तमचितं . न्योंप ॥ ऋ० 0.87.2. 
7. अर्थर्वा पूर्ण चमर्स यमिन्द्राया विभर्वाजिनींवते । अथ० 8.3.54. 


8. प्ृज्ञिं वरुण दक्षिणां ददावान्पुन॑मंघ त्वे मनंसाचिकित्सी: । अथ० 5..]. 
कः पज्षिं घेलुं वरुणन दत्तामथर्वणे सुदुर्घा नित्यवत्साम्‌ू । ऋ० 7.04.. 
9, यो अर्थर्वाण पितरँ देवबंन्ध बृहस्पति नम॒साव च गच्छात्‌ । ऋ० 4,.7. 
|0, दध्ीच आथर्वणाद दृध्यडडाथर्वणो5थर्चणो दैवादथर्वा । शत० जा० 4.5.5.22. 
।|. दे० 0.4.6. पृ० 363 
2. आदित्या रुद्रा वस॑वो दिवि देवा अ्थर्वाणः । 
अज्जिंससों मनीषिणस्ते नों मुझ्जन्तव्वेहंसः ॥ अथ० .6.3. 
(3. त्वया पूर्व्थर्वाणो जन्नू रक्षस्थोषघे। 
त्वया जघान कश्यपरूुवया कण्वों अगस्त्यः ॥ अथ० 4 37.]. 


366 वदिक देवदाख्र - 


; 
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ऋणग्वेद के कतिंपय मन्‍्त्रों में अथर्वा शब्द का अर्थ पुरोहित” दीख पड़ता 
है। एक स्थान पर अर्थर्वा शब्द एक सूक्त के रचयिता बृहहिव का विशेषण है ?। 
उस मन्त्र में यह अग्नि का विशेषण प्रतीत होता है, जिसमें कि एक ऋषि अर्थर्वा : 
के ऊंपर हविषं गिराता दीख पड़ता है? । उन संदर्भों में अथर्वा का अर्थ 'पुरोहित' 
भी ठीक बैठता है जहां यह आता है कि श्रथर्वा सोम-मिश्रण करते हैं अथवा एक 
आश्रयदाता उन्हें 00 गोएं दान देता है? । अवेस्तिक अआ्राश्रवन्‌ शब्द का श्र्थ है-- 
अग्नि-पुरोहिंत' यही भ्रर्थ इस शब्द की व्युत्पत्ति से भी निकलता है, क्योंकि आतर 
(आथर) शब्द वेदिक अथर्‌ का समानार्थंक है, जोकि अथर-यु 'ज्वाला-युक्त' (अग्नि 
के लिए प्रयुक्त हुआ है)*--शब्द में भी आता है। यह प्राचीन नाम किसी 
अधे-दिव्य संवरूप वाली प्राचीन पुरोहित जाति का बोधक रहा होगा जो जाति 
आगे चलकर अपने नेता श्रथर्वा के नाम से ख्यापित हुई । 


दध्यञ्च ($ 53)-- 


अर्थवन्‌ के पुत्र दध्यञ्च्‌ का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है और एक 
झ्रपवाद को, छोड़कर यह उल्लेख सदा नवम, दशम और प्रथम मंडल में हुआ है। 
दध्यझच्‌ एक ऋषि हैं, जिन्होंने अग्नि को समिद्ध किया था? । उनका उल्लेख 
ग्रथवंन्‌, अंगिरस, मनु और अन्य प्राचीन याज्ञिकों के साथ आता है" । 

अश्विनों ने अथवंन्‌ के पुत्र दध्यओ्च्‌ को अश्व-शिर का दान दिया, तब 
दघ्यञ्च्‌ ने उनके संम्ुख त्वष्टा के मधु (के स्थान) को प्रकट किया” । अरुव्य-शिर 
ने उनके संघुख मधु को प्रकट किया । अथवंन्‌-पुत्र दध्यञ्च्‌ ने अब्व्य-शिर के द्वारा 





|. इसमा ब्रह्म बहहिित्रों विवक्तीन्द्राय शषमंत्रेयः स्वर्षाप। ऋ० 0.20.8 
एवा महान्‌ बहदुदिवों अर्थर्वाउवॉचत्‌ स्वां तन्व१मिन्द्रमेव । ऋ० 0.20.9 
2. आ ननमश्विनोऋषिः स्तोमें चिकेत वामया। 
आ सोम मघुमत्तमं॑ घ॒र्म सिंज्चादर्थवणि ॥ ऋ० 8.9. 
3. दश रथान्‌ प्रष्टिमतः शर्त गा अर्थर्वभ्यः | अश्वथः पायवेंडदा।त्‌ । ऋ० 6.47.24. 
दरेहरश गहपतिमथर्युमू । ऋ० 7..] 
5. तर्मु त्वा दध्यड्डुषिं: पत्र ईघे अर्थवैणः | ऋ० 6.6.4 
दध्यंक ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य झीर्ष्णा प्र यदीम॒वाच । ऋ० .6.2 
दे० .7.22. घृ० 305 
6. दें० .80.6. प० 360. 
दे० .39.9. ए० 860. 
7. दे० .7.22. प्रृ७ 305. 
9. युवं दंधीचों मन आ विंवासथो5था शिरः प्रति वामइव्य बदत्‌ । ऋ० .9,9, 


प्त 


गाथेय पुरोहित श्रौर वीर--श्रड्धिरस्‌ : 367 
अश्विनों को मधु-विद्या बताई! । अद्दिवनों ने दध्यञ्च्‌ के मन को पा लेने की इच्छा 
की । इस गाथा के साथ इन्द्र का भी संबन्ध है, क्योंकि कहा गया है कि पव॑तों 
में अपश्रवित दध्यञ्च्‌ के अद्व्य-शिर को ढूंढते-ढूंढते इन्द्र ने उसे 'कुरुक्षेत्रस्थ' 
दशर्यणावत्‌ सर में पाया और तब उसने दध्यञ्च्‌ की शिरो5स्थियों द्वारा 99 बृत्रों 
का वध किया? । इन्द्र ने त्रित के लिए अ्रहि के यहां से गौएं निकालने के साथ-साथ 
दध्यञ्च्‌ (और) मातरिश्वा को गोत्र (गो-ब्रज) दिये? । संभवत: ये वही गोत्र हैं 
जिन्हें दध्यऊच्‌ सोम के द्वारा उद्घाटित करते हैं'। यह उल्लेखनीय है कि उस 
प्राचीनतर मन्त्र में, जिसमें कि दध्यअच्‌ का नाम आया है, वह पुराण यज्ञ-पुरोहित 
अ्रथर्वा के पुत्र हैं और स्वयं भी अग्नि का समिन्धन करते हैं” । नहीं तो उनका 
संबन्ध मुख्यतया सोम के गुह्म पद के साथ और गौओं को मुक्ति देते हुए इन्द्र के 
साथ आता है। अपने अदुव्य-शीर्ष और दध्यञ्न्चु इस नाम के कारण वे दधिक्रा 
नामक श्रश्व से पूर्णातया प्रथक्‌ नहीं हो पाये । दध्यञ्च्‌ का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है-- 
दधि की ओर जाने वाला', दधि वाला” अथवा 'दधि का इच्छुक । बेगेन के मत 
में दध्यञ्च्‌ मूलतः सोम से अभिन्न हैं। कितु दध्यञ्च्‌ के विषय में किसी 
निश्चित निर्णय तक पहुंचने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिलता । फिर थी कल्पना 
की जा सकती है कि दध्यञ्च्‌ मूलतः भ्रग्नि के वंद्युत रूप के प्रतिरूप रहे होंगे । 
अ्रद्व्य-शीर्ष इनकी गति की क्षिप्रता का बोधक रहा होगा,और इनकी वाणी स्तन- 
यित्नु रही होगी और इनकी हड्डियों से वजत्न अभिप्रेत रहा होगा । सोम के गुप्त 
आवास के साथ उनका संबन्ध वेसा ही रहा होगा जैसाकि श्येन का दिव्य सोम 
से है। दध्य#च्‌ इस नाम से भी विद्युत्‌ का प्रमन्थनरूप कार्य लक्षित होता है । 
वेदोत्तरकालीन साहित्य में यह नाम साधारणतया दधीच्‌ के रूप में श्राता है भौर 
महाभारत में कहा गया है कि वृत्र-वध के लिए उपयुक्त वज्ध दधीचि की अस्थियों 
का बना था । 


अंगिरस्‌ ($ 54)-- 


यह नाम ऋग्वेद में लगभग 60 बार आझ्राता है। इनमें से दो-तिहाई बार 
इसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है। अंगिरस्‌ के साथ या उससे निष्पन्न शब्द भी 
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|. दे० .6.2. ए० 366. 

2. इन्ब्रों दधीयो अस्थभिवेत्राण्यप्रतिष्कुतः । ज़धान नव॒तीनैत ॥ ऋ० .84.3. 
इच्छब्नश्नस्य॒ यच्छिरः पर्वतेब्वपश्रितम्‌ । तद्‌ विंदच्छर्यणाबति । ऋ० ,84.]4. 

3. दे० 0.48.2. पृ० 73. 

येना नव॑ग्वों दध्यड्डपोणुते येनविप्रांस आपिरे । ऋ० 9.]08.4, 

5. दे० 6.6.4. ए० 366. 


फ्री 
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लगभग 30 बार गाते हैं । एक सकल सूक्त' भी अंगिरो-वर्ग की स्तुति में आया है। 

अंगिरस्‌ स्वर्ग के सूनु हैं? । वे ऋषि हैं, जो देवों के पुत्र हैं” । एक अंगिरस्‌ 
को उनका पूर्वज माना जाता है, फलतः उन्हें अंगिरः-पुत्र भी कहा गया है*। 
कवि उन्हें पिता, हमारे पिता” अथवा हमारे पूष्य पिता कहकर पुका रते हैं। पितरों 
के रूप में उनका उल्लेख एक बार भ्रथर्वा और भृगुओं के साथ हुआ है* और 
विशेष रूप से उनका संबन्ध यम के साथ है?। ग्राम तौर से उनका संबन्ध श्रन्य देव- 
गणों के साथ भी है, जेसेकि आदित्य, वसु, मरुत्‌? ” अथवा आ्रादित्य, रुद्र, बसु और 
अथर्वा के साथ! | उन्हें सोम प्रदान किया जाता है"? और देवों की तरह उनका 








|. ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्थ सख्यमंम्गतत्वम|नश। 
तेभ्यों भद्र्म॑ज्ञिरसों वो अस्तु प्रतिं ग्रग्णीत मानव सुमेघसः ॥ ऋ० 0.62.. 
2. इमें भोजा आहनररिसो विरूपा दिवस्पुत्र,सो असुरस्य वीराः । ऋ० 3.53 7. 
ऋत झंसंन्‍्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुन्नासो असुरस्य वीराः । 
विप्रे पदमब्निरसो द्धाना यज्ञस्य धाम प्रथम मंनन्‍्त ॥ ऋ० 0.67.2. 
दिवस्पुन्ना अज्ञिस्‍्सो भवेमाउंद्धि रुजेम धनिनें शचन्तः | ऋ० 4.2.5. 
3. भय नार्भा बद॒ति वल्गु वो ग़दे देव॑पुत्रा ऋषय॒स्तच्छुंणोतन । 
सुब्रह्मण्यम्॑विरसो वो अस्तु प्रति ग्ररणीत मानव सुमेघसः ॥ ऋ० 0.62.4. 
4. विरूपास इद्‌ ऋष॑य॒स्त इद्‌ गंम्भीरवेपसः । 
ते अद्ञिरसः सूनवस्ते अमेः परेजज्ञिरे ॥ ऋ० 0.62.5. 
5. य डदाजन्‌ पितरों गोमय वस्व॒ते नाभिन्दन्‌ परिवत्सरे वलम्‌ | ऋ० 0.62.2. 
6. वीछु चिंद्‌ इकहा पितरों न उक्यैरद्रिं रुजन्नन्निस्सो रवेंण । 
चक़ुर्दिवो बृंहतो गातुमस्मे अहः स्व॑र्विविदुः केतुमुख्राः ॥ ऋ० .7.2, 
7. येना नः पूंते पितरः पदुज्षा अचैन्तो अज्ञिरसों गा आविन्दन्‌ । ऋ० .62.2. 
8. आअज्विरसो नः पितरों नवग्वा अर्थर्वाणो ऋ्ुगंवः सोम्यासः । ऋ० 0.4,6. 
9. मातंली कब्येयमों भन्निरोशिबृंहस्पतिऋक्वैभिवरविधानः । ऋ० 0.4.3. 
इमे यम प्रस्तरमा हि सीदाब्विरोभिः पितृर्भिंः संविदान: । ऋ० 0.4.4. 
अन्निरोसिरा गंहि यज्ञियेंमियर्म वेरू्पेरिह मादियस्व | ऋ० 0.4.5. 
।0., दघिक्रावां प्रथमो वाज्यर्वाउग्रे रथानां भवति प्रजानन्‌ । 
संविदान उषसा सूर्यणा55दिव्येमिवंसुमिरज्ञिरो मिः ॥ ऋ० 7.44.4. 
अन्लिरस्वन्ता उत विष्णुंवन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गच्छथों हवम। 
सजोप्नसा उषसा सूर्य चा55दिव्येयातमश्विना ॥ ऋ० 8.35.4. 
|. आदित्या रुद्रा वसंवो दिवि देवा अथर्वाण :। 
भ्विसोी मनीषिणस्ते नों मुज्चन्त्व॑ंहंसः॥ अथ० .6.3. 
।2, ल्मिन्दों पारें खब स्वार्दिष्टो अद्विरोभ्यः | ऋ० 9.62.9. 


हे 
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आ्राह्वान भी किया जाता है! । वे ब्रह्मा नाम के पुरोहित हैं? । उन्होंने वनस्पति में 
निहित 'शीर” भ्रग्नि को पाया है?, और ऋत की प्रशंसा में गीत गाते हुए, ऋजु 
मार्ग पर चलकर यज्ञ के प्रथम धामन्‌ पर मनन किया है*। यज्ञ ही के द्वारा 
उन्होंने अ्रमृतत्व का लाभ किया और यज्ञ ही के द्वारा उन्हें इन्द्र की मित्रता 
प्राप्त हुई” । 

इन्द्र के साथ अंगिराशों का निकट संबन्ध है। उनके लिए इन्द्र ने गौएं 
अपावृत की थीं? । उनके लिए ही इन्द्र ने गोत्र (ब्रज) अनाबवृत किये थे” । उनके 
लिए ही इन्द्र ने गुप्त गौओं को बाहर निकाला था और वल को मार गिराया था*। 
अंगिराशञ्रों के साथ इन्द्र ने वल का भेदन किया था? और गौग्नों को बाहर निकाला 
था?" अंगिराशं का नेता होने के नाते इन्द्र को दो बार अंगिरस्तम भी कहा गया 
है! '। सोम ने भी अंगिराओ्रों के लिए गोत्र का उद्घाटन किया था? “। गौश्रों के घेर 
खोलने के प्रसंग में अंगिराग्रों का नाम खास तौर से लिया जाता है। उनके द्वारा 
प्रशंसित होकर इन्द्र ने वल का भेदन किया? *, गोत्र को तोड़ गिराया! *, वल का 
वध किया और उसके पुरों को तोड़ ग्रिरायाः” अथवा अन्धकार का निरास 
किया, प्रथिवी को विस्तृत बनाया और स्व के निचले लोक को >स्थापित 


दे० 3.53.7. ए्ृ० 368., 0.62.]. प्ृ० 368. पूर्ण सूक्त । 
प्र बरह्माणो भद्विरसो नक्षन्‍्त प्र क्रन्दनुनेभन्यस्थ वेतु । ऋ० 7.42.. 
स्‍्वामप्ने अज्ञिरसों गृह हितमन्त्रविन्दश्छिश्रियाण वनेंवने ॥ ऋ० 8..6. 
दें० 0.67.2. ए० 368. 
दे० 0.62.] पृ० 363. 
स विदा अप्निरोभ्य इन्द्रों गा अबवृणादप । स्तुषे तद॑स्य पेंस्थम्‌ ॥ ऋ० 8,63.3. 
तव॑ गोत्रमज्निरोभ्योउबृणोरपोतात्रये शतदुरेषु गातृवित्‌ । ऋ० .5.3. 
उद्बा अजदल्विरोभ्य आविष्कृण्चन्‌ गुर स॒तीः । 
अर्वा्श नुन॒ुदे वलम्‌ ॥ ऋ० 8.]4.8. 
9, भिनद्‌ वलमिन्द्री अज्ञिरस्वान्‌ | ऋ० 2..20. 
|0. अं,णों5र॑ डलियभ्यों वि इछ्होदुर्वाद्‌ गा अंसज़ों अज्ञिरस्वान्‌ । ऋ० 6.]7.6. 
||. सो अक्ञिरोमिरज्विरस्तमो भूद्‌ दृषा वृषाभेः सखिभिः सखा सन्‌ । ऋ० .00.4. 
ब्रज बच्ची गवामिव सिर्षासब्नज्ञिरस्तमः । ऋ० .30.3. 
|2. सोम ग्रोन्नमद्डि रोभ्योउब्ृणारप । ऋ० 9.86.23. 
3. सिनहुलमाओ रोभिर्शृणानः । ऋ० 2.]5.8. 
[4. स नों नेता वाजमा दर्षि भूरें गोत्रा रुजन्नज्षिरोभिगणानः । ऋ० 4.6.8. 
|5. तज्ञः प्रल॑सल्यम॑स्तु युब्मे इत्था वर्दृद्धिवेलमबन्विरोभिः । 
हन्नच्युतच्युद्‌ दस्मेषय॑न्तमुणोः पुरो वि दुरों अस्य॒ विश्वा: ॥ ऋ० 6.8.5. 


ट्र 


कक णओंए::- 
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किया!। उनका गान अपना निराला है, और इस हृष्टि से विविध रागों वाले मरुतों की 
तुलना अंगिरसों से की गई है? , और अंगिरसों के गीतों द्वारा देवों का यज्ञ में ग्राह्वान 
किया गया है? । यथार्थ पुरोहितों द्वारा इन्द्र के निमित्त कहे गये सुक्तों की तुलना 
अंगिरसों के सूक्तों से की गई है? | गौ-संबन्धी गाथा में तो इन्द्र तक को अंगि- 
रसों की अपेक्षा कम महत्त्व का स्थान मिला है। उदाहरण के लिए, कहा गया है 
कि अंगिरसों ने इन्द्र को अपना साथी बनाकर गौश्ों और अरवों से भरे घेर को 
खाली किया था*। ऐसे प्रसंगों में इन्द्र को भुला-सा दिया जाता है और उनके वीर 
कृत्यों का निक्षेप अंगिरसों पर हो जाता है। ऋत के सहारे उन्होंने गौश्रों को बाहर 
निकाला और वल का भेदन किया" | ऋत के द्वारा ही उन्होंने सूये को आ्राकाश 
में आरूढ किया और माता प्रथिवी को प्रथित बनाया” | ऋत के द्वारा उन्होंने 
श्रद्रि का भेदन किया और गौओ्नों के साथ आनन्द की ध्वनि की१। गाते हुए 
उन्होंने गौएं प्राप्त की” । उन्होंने अपने उकथों के बल से परिवृढ्व श्रद्धि का भेदन 
किया, हमारे लिए आ्राकाश-मार्ग का निर्माण किया, और दिन के प्रकाश को एवं 
गौग्नों को प्राप्त किया!" । अंगिराशों का संबन्ध इन्द्र के साथ उस प्रसंग में फिर 
ग्राता है «जहां इन्द्र के कहने पर सरमा गौग्रों की खोज में परिणयों की खोहों में 
पहुंचती है!” । वहां सरमा गौग्नों का पता चलाने में इन्द्र और अंगिराशों की 





|. गणानो अज्जिरोभिई॑स्म वि वरुषसा सूर्यपण गोसिरन्धः । 
वि भुम्यां अप्रथय इन्द्र सानु दिवो रज उप॑रमस्तभायः ॥ ऋ० .62 
आपो न निम्नरुदभिजिंगलवों विश्वरूपा आज्ञिरसो न सामभिः। ऋ० 0.78.5. 
उप नो देवा अवसा गमन्त्वद्ञिससों सामभिः स्तयम।नाः । ऋ० .07.,2 
प्र मन्‍्महे शवसानाय शषमजेष गिवेणसे अज्विरस्वत्‌। ऋ० .62.] 
इन्द्रेंण युजा निः सृजन्त वाघतों व्र॒ज गोमन्तमखिनम्‌ । ऋ० 0.62.7. 
य उदाजन प्तरों गोमयं वस्वुतेनाभिन्दन परिवत्सरे वऊम्‌ । ऋ० 0.62.2. 
य ऋतेन सूर्यमारोहयन्‌ दिव्यप्रथयन्शथिवीं मातरं वि। ऋ० 0.62.3. 
ऋतेनादिं व्यसन भिदन्‍्तः समन्निरसो नवन्त गोभिः | ऋ० 4.3.. 
प्र वॉ महे महि नमों भरध्वमाज्नष्य शवसानाय साम॑। 
येनां नः पूंवें पितरः पदज्ञा अर्चन्तो अद्विरसों गा अविन्दन ॥ ऋ० .62,2 
।0. वीछ चिंद्‌ इक्हा पितरों न डक्‍्येरद्रिं रुजन्नज्ञिरसों रवेंण । 
चक्रदिवों बृंहतों गातुम॒स्मे अहः स्वर्विविद्दः केतुमत्रा: ॥ ऋ० ,7,2 
।।., एड गंमन्नधयः सोमशिता अ्रयास्यो अड्विरसो नर्वग्वाः। 
त्त एतमूर्वे वि भजन्त गोनामथेतद्गचः पणयो वमन्नित्‌ ॥ ऋ० 0.08.8. 
नाहँ वेद अ्रात॒त्व नो स्वेस॒त्वमिन्द्रों विदुरक्धिरसश्र घोराः । 
गोकामा में अच्छदयन्‌ यदायमपात॑ इत पणयो वरीयः ॥ ऋ० 0.08.0 


० ०० १०४ ए # ५० ० 
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सहायता करती है' । अकेले अंगिराञ्रों के लिए भी कहा गया है कि उन्होंने परिण 
से गौएं और अश्व छीन लिये? । उसी गाथा के संबन्ध में बृहस्पति के लिए भी-- 
जब कि वे अद्वि का भेदन करते, गौओं को पकड़ते अथवा भग की तरह गौश्रों का 
दान करते हैं--अ्रंगिरस्‌ शब्द का विशेषण की तरह प्रयोग आया है? । 

जब बृहस्पति गौग्नों को छुड़ाते और इन्द्र के साथ सलिलों को प्रवाहित 
करते हैं, तब उन्हें भी श्रंगिरस्‌ कहकर पुकारा गया है* | कितु एकवचन में प्रयुक्त 
अंगिरस्‌ शब्द प्राय: सर्वेत्र अग्नि का प्ररोचक है। अग्नि पहले अंगिरस ऋषि हैं*, 
वे पूर्व्य अंगिरस हैं?, वे अ्रंगिरसों में अधिक प्राचीन एवं प्रेरणा-संपन्न हैं” । श्रग्नि 
को अनेक बार अंगिरस्तम गर्थात्‌ प्रधान अंगिरस भी बताया गया है? । यह पद 
एक या दो बार इन्द्र, उषबस्‌ और सोम के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। कभी-कभी 
अंगिरस शब्द एक प्राचीन पुरोहित का बोधक होता है और ऐसे स्थलों पर अग्नि का 
संबन्ध नहीं रहता । उदाहरण के लिए, ऋग्वेद” में भ्राई पुर्व॑ंजों की गणना में पूर्व 
अंगिरस्‌ का उल्लेख हुआ्ना है अथवा उन स्थलों पर भी अंगिरस से अग्नि का बोध 
नहीं होता जहां संदर्भ से यह प्रकट होता है कि अंगिरस्वत्‌ पद से '“अंगिरस्‌ की 
तरह' इतना मात्र अभिप्रेत है?? । एक मन्त्र में कवि प्रार्थना करता हैं कि है 


|, इन्द्रस्याज्ञिरसां चेशो विदःसरमा तनयाय घासिम्‌। ऋ० .62.3. 
विद॒द्‌ गब्ये सरमा इल्हमर्व येना नु क॑ मार्नुषी भोज॑ते विट्‌ । ऋ० .72.8, 
2. आदद्ञिराः प्रथम दधिरे वर्य इद्धाप्नयः शम्या ये सुक॒त्यर्या । 
सर्व पणेः समंविन्दन्त भोज॑नमरश्वांवन्त गोम॑न्तमा पशु नर: ॥ ऋ० .83.4. 
3. बृहस्पतिव उभया न म्हेंछातू । ऋ० 0.08.6. 
बृहस्पतिर्या अविन्दन्निगृछहा सोमो ग्रावांण ऋषयश्र विप्राः । ऋ० 0.08., 
यो अंद्रिभिअंथमजा ऋतावा बृहस्पतिराह्विरसो हविष्मांन्‌ । ऋ० 6.73.. 
से गोभिराज्ञिरसो नक्षमाणो भर्ग इवेदेयेमण निनाय । ऋ० 0.68.2. 
गयों गोत्रमुदर्सज़ो यर्दृज्ञिरः | ऋ० 2.23.]8. 
त्वमप्े प्रथमो अज्लिंरा ऋषिं: । ऋ० .3.. 
रेभदत्न जनुषा पूर्वो अज्ञिराः । ऋ० 0.92.5. 
यजिष् त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्टमन्निरसां विप्र मन्‍्मभि: । ऋ० .27.2. 
वेषिंष्टो अद्विर्सां यद्ध विप्रं: | ऋ० 6..3. 
अर्था ते अद्विरस्तमाभे वेधस्तम प्रियम्‌ । वोचेम ब्रह्म सानसि | ऋ० .75.2. 
9. दध्यडः ह॑ में जनुयं पूर्वों अज्विराः श्रियमेंधः कण्वों अन्रिमैजुर्विंदुस्ते में पूर्वे मलुविंदुः। 
ऋ० .39.9. 


डी छा के 
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|0, प्रियमेधवर्दत्रिवज जात॑वेदी विरूपवत्‌। 
अद्विर॒स्वन्महित्रत॒ प्रस्कंण्वस्य श्रुधी हवेम्‌ ॥ ऋ० .45.3. 


३372 बेदिक देवशास 
शुचि अग्नि ! तू हमारे सदन में पधार, जैसे तू हे अंगिर:, मनुओं और अंगिराओं के 
सदनों में आया करता था! ।! ऋग्वेद-अरनुक्रमणी में प्राप्त परंपरा के भ्रनुसार, हो 
सकता है कि अंगिरसों को यथार्थ पुरोहित-कुल का माना जाता रहा हो; वयोंकि 
नवम मंडल की रचना इसी कुल के ऋषियों द्वारा की गई है। अथर्वागिरस्‌ समास में 
भी पुरोहित-कुल से ही तात्पयं प्रतीत होता है। अथर्वांगिरस्‌ पद को श्रथवंवेद के नाम 
के रूप में स्वयं उसी वेद में? और बाद के साहित्य में” श्रपना लिया गया है । 

इन सब बातों पर हृष्टि डालते हुए कहा जा सकता है कि अंगिरस्‌ मूलतः 
देवताओं श्र मनुष्यों के बीच की कोई भ्रभिजात जाति रही होगी । अंगिरा अग्नि 
के परिचर रहे होंगे! और उनका पुरोहित-रूप में परिवरतंन उनके परवर्ती विकास 
का परिणाम रहा होगा। संभवत: वे स्वर्ग की दृत--अग्नि-ज्वालाओं के मानवीकरण 
रहे हों । यही निष्कषं अंगिरस्‌ शब्द की निष्पत्ति से भी भलकता है, जिसका कि 
दूतवाचक ग्रीक शब्द अद्भेलोस के साथ तादात्म्य प्रत्यक्ष है; कितु वेबर के मत में 
अंगिरस मूलतः: भारत-ईरानी काल के पुरोहित थे। 


विरूप ($ 55)-- 


अंगिरसों से बहुत-कुछ मिलते-जुलते विरूप' हैं। विरूप का बहुवचन में 
3 बार उल्लेख हुआ है । अंगिरा और विरूप स्वर्ग के पुत्र हैं? । विरूपा गभी रवेपस्‌ 
विप्र हैं, वे श्रंगिरस्‌ के तनय हैं और असुर के वीर हैं। वे स्वर्ग से और अग्नि से 
उत्पन्न हुए हैं' । विरूप शब्द का प्रयोग एक बार एक व्यक्ति-विशेष के नाम की 
तरह भी आया है, जो ऋग्वेद के अ्रष्टम मंडल के 78वें सूक्त में अग्नि की गुण-गरिमा 





।. मनुब्वर्दे अन्विरस्त्रदज्ञोगों ययातिवत्‌ स्दने पूर्ववच्छुचे । 
अच्छ याद्या वंहा देव्यं जनमा सांदय बहिंषि यक्षि च प्रियम्‌ ॥ ऋ० .3.]7. 
2. सार्मानि यस्य॒ लोम॑न्यथर्वाज्विरसों सुर्ख स्कम्म॑ त॑ त्रहि कतमः स्विदेव सः । 
अथ० 0.7.20. 
3. य॒ एवं विद्वानथर्वाज्िरसो5हरहः स्वाध्यायमधीते । शत० ब्रा० ] 8.6.7. 
4. अच्छा दामंरुषो धम एंति से दूतो अंझ ईयंसे हि देवान्‌ । ऋ० 7.3.3. 
5. इमे भोजा अर््जिस्सो विरूँपा दिवस्पुत्नासों असुरस्य वीराः । 
विश्वामित्राय द्दंतो मधानिं सहखसावे प्र तिंरन्त आयु: ॥ ऋ० 3 53 7. 
6. सुब्रह्मण्यम॑ज्ञिस्सो वो अस्तु प्रति ग्रम्णीत मानव सुमेघसः | ऋ० 0 62.4. 
विरुपास इद्प॑यस्त इृह्ृस्भीरवेंपसः । 
ते अन्विरसः सनवस्ते असेः परिं जज्ञिर ॥ ऋ० 0.62.5. 
ये अस्लेः पारें जज्षिर विरूपासो दिवस्परिं । 
नवग्वों नु दशग्वों अज्लिरस्तमः सचा देवेषु महते ॥ ऋ० 0.62.6. 
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का वरशॉन करता हुआ छठे मन्त्र में अभिद्यु एवं वृषन्‌ अग्नि! का स्तवन करता है। 
“विरूपवत्‌” इस क्रिया-विशेषरण में विरूप शब्द एकवचनाथक लिया जा सकता है, 
जेसा कि उसी मन्त्र में श्रंगिरस्वत्‌ के साथ-साथ प्रियमेधवत्‌, भ्रत्रिवत्‌ इन प्रयोगों से 
सूचित होता है? । एक बार एक मन्त्र में” यम को अंगिरसों के साथ न्‍्यौता गया 
है; उसी मन्त्र में विरूप शब्द का पैतृक रूप वेरूप' भी आया है। बहुसंख्यक 
प्रयोगों में इस शब्द का अर्थ होता है (विविध रूपों वाला”? । उस अवस्था में इसका 
एक विशेषरण की तरह प्रयोग होता है। कितु जब यह नाम के रूप में आता है तब 
इसका हमेशा ही अंगिरस' इस पद के साथ प्रयोग होता है। फलतः संभव है कि 
मूलतः: विरूप पद अंगिरस्‌ का ही विशेषण रहा हो। 


नवर्व-- 


नवग्वों का नाम ऋग्वेद में कुल मिलाकर 4 बार ग्ाता है। उनमें से 6 बार 
यह अंगिरसों के साथ आता है। नवग्वों को अगिरसों, अ्रथर्वणों और भृगुओ्ों के 
साथ हमारे पृव्यं पिता* या 'हमारे पिता' कहा गया है” । अंगिरसों की 
भांति इनका भी इन्द्र, सरमा, परिण और गाँगझ्ों की गाथा से संबन्ध जुड़ा हुआ्ना 
है? । इम्द्र ने नवग्‌वों को सखा के रूप में साथ लेकर गौग्नों को खोजा” | सुत-सोम- 
नवग्व अपने भजनों द्वारा इन्द्र को सराहते हुए कठोर श्रम करके गौओ॥ओों के घेर को 
अपावृत करते हैं? । एक सृक्त* में कहा गया है कि वे सवन-पाषारों से उठने 





|. तस्में ननमभिय्धवे वाचा विरूप नित्यया। बृष्णें चोदस्त्र सुष्ोतिम्‌ । ऋ० 8.78.6 
2. प्रियमेघवदत्रिवजू जातवेदोी विरूपवत्‌ | 

अन्लिरस्वन्म॑हित्रत प्रस्कण्वस्य श्री हवम्‌ ॥ ऋ० .45.3,. 
3. अज्लिरोसिरा गंहि यज्षियेसियंम वेख्पेरिह मांदयस्व। 

विव॑स्वन्तं हुवे यः पिता तेडस्मिन्‌ यज्ञे ब॒र्लिव्या निष्य ॥ ऋण” 0.4.5. 
4. तु नः पूर्व पितरो नवंग्वा स॒प्त विश्नसो अभिवाजय॑न्तः। ऋ० 6.22.2. 
5. दे० ]0.4.6., ए० 363. 
6. दे० १.62.3. प्ृ० 37., .62.4. ए० 374. 

अनूनोदत्र हस्तंयतो अद्विरार्चन्येन दश मासो नर्वग्वाः ॥ ऋ० 5.45.प7. 

दे० 0.08.8. पृ० 370. 
7. सखां ह यत्र सर्लेसिनवम्वेरभिस्वा सल्वभिर्गा अनुग्मन्‌। 

सत्य तदिन्द्रों दशभिदेशग्वैः सूर्य विवेद तम॑सि क्षियन्तस्‌ ॥ ऋ० 3.39.5. 
8. नर्वग्वासः सुतसोंमास इन्द्र दृशग्वासो अभ्यचन्त्यकें:। 

गव्ये चिद्वसंपिधानंवन्त ते चिन्नरः शशमाना अप ब्रन्‌ ॥ ऋ० 8,29.2. 
9, दे० 8.45.7. ऊपर । 


374 वबंदिक देवद्ास 
वाली तालयुक्त ध्वनि के रूप में दस महीने तक स्तवन करते रहे । इसी मन्त्र पर 
नवग्व की व्याख्या करते हुए सायणा लिखते हैं : “नव मास पर्यन्त, गौश्रों के लिए 
अनुष्ठान करने वाले अथवा नौ गौझों वाले! । बहुबचन में आये प्रयोगों में से दो 
स्थलों पर नवग्व शब्द विशेषण बनकर आया है। इनमें से एक स्थल पर यह अग्नि 
की भाम श्रर्थात्‌ रश्मियों का विशेषण है । जहां सायरणय के अनुसार इसका अर्थ 
'नृतन-गमना:? यह है। 3 बार इसका प्रयोग एकवचन में हुआ है । जहां यह 
अंगिरस्‌? एवं दध्यञ्च्‌? का विशेषण प्रतीत होता है। इसका प्रतीयमान अर्थ है-- 
नव (के समूह) में जानेवाला । बहुबचन में संभवतः यह प्राचीन नव पुरोहितों के 
वुन्द का वाचक रहा हो । 
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ददाग्व--- 


दशग्व' शब्द ऋग्वेद में 7 बार आया है। इनमें से 3 बार यह एकवचन में 
आया है और केवल 2 बार नवग्व के बिना आया है। दशग्व लोग याज्ञिकों में 
प्रथम थे*। इन्द्र ने श्रपने सखा नवग्वों के साथ गौएं ढूंढों और ॥0 दशग्वों के 
साथ ग्रन्क्कार में परिविष्ट सूर्य को प्राप्त कियाः । नवग्वों और दशग्वों के 
साथ इन्द्र ने मन्त्रों द्वारा अद्वरि और वल का भेदन किया" । नवग्व और दशग्व 
इन्द्र की वन्दना करते और गौओं के घेरे को अपावृत करते हैं”? । उषाएं नवग्व 
अंगिरा पर और सप्तास्य दशग्व पर धन-संपन्न होकर खिलती हैं? | नवग्व के साथ 
उल्लिखित दशग्व को एक बार अंगिरस्तम भ्र्थात्‌ अ्रंगिरसों का प्रधान बताया 





घिये वो अप्सु दधिषे स्वब। ययातरन दर्श मासों नर्वग्वाः | ऋ० 8.45.. 
|. विते विष्वग वात॑जूतासो अग्ने भामासः झुचे झु्च॑यश्ररन्ति । 

तुविम्नक्षासों दिव्या नवेग्वा वना वनन्ति छघ॒ता रुजन्तेः ॥ ऋ० 6.6.3. 
2. येना नवग्वे अज्विरे दशग्वे सप्तास्यें रेवती रेवदूष । ऋ० 4.8.4. 

ये अग्ने: परिजकज्रि विरूपासो दिवस्पार । 

नवंग्वो नु दशग्वो आज्विरस्तमः सचा देवेषु सेहते ॥ ऋ० 0.62.6. 
3. येना नव॑ंग्वो दध्यडडपोणते येन विप्रांस आपिरे । ऋ० 9.08.4. 
4. ते दर्शग्वाः प्रथमा यज्ञमृहिरे । ऋ० 2.34.]2. 
5. सख। ह यत्र सखिसिनवंग्वैरभिज्वा सत्वभिर्गा अजुस्मन्‌। 

स्॒य तदिन्दों दशमिर्द /ग्वैः सूथ विवेद तससि क्षियन्तम्‌ ॥ ऋ० 3.39.5. 
6. स सुष्ठभा स स्तुभा स॒त्त वि: स्वरेणादं स्वर्यो३ नर्वग्वेः । 

सरण्युमिं: फलिगमिन्द्र शक्र व॒रूं रवेंण दरयो दशग्बैः॥ ऋ० ,62.4. 
7. दे० 5.29.2. प्ृ० 373. 
8. दे० 4.5.4. ऊपर । 
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गया है! । एक स्थान पर आाया है कि इन्द्र ने दशग्व अ्रश्निगु की, अन्धकार को 
कंपाने वाले सूये की, और समुद्र की सहायता की थी? । नवग्व और दशग्व में 
संख्या की दृष्टि से केवल एक अंक का भेद है। फलत: प्रतीत होता है कि दशग्व 
का निर्माण नवग्व ही के ढांचे पर हुआ होगा । 


सप्तषि--- 


वेद में पुराण-ऋषियों का उल्लेख एक निर्धारित संख्या के वर्ग में सप्तषि के 
रूप में किया गया है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख केवल 4 बार आया है | एक कवि 
उन्हें “न: पितरः सप्त ऋषय:” बताता है? । वे दिव्य हैं: । एक मन्त्र” में 'पूर्वे सप्त 
ऋषय:' के रूप में वे देवताओं के साथ ब्रह्मजाया (जुहू) के विषय में विचार करते 
हैं भौर कहते हैं कि उसकी तपस्या का बल उसे परम व्योम में टिकाये हुए है। -- 
यह संख्या ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त के द्वितीय मन्त्र में *गिनाये 7 पुरोहितों 
की संख्या के अनुकरण पर अपना ली गई होगी। शतपथ ब्राह्मण में इनमें से 
प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत नाम दिया गया है, और इस प्रकार वहां इनका व्यक्तित्व 
निखर आया है” । उसी ब्राह्मण में? उन्हें ऋक्ष-नक्षत्र-मंडल के तारे बढाया गया 
है और कहा गया है कि मूलतः वे ऋक्ष थे। यह तादात्म्य अंशत: दोनों की संख्या 
में ऐक्स के कारण और अंशतः ऋषि और ऋक्ष इन शब्दों में ध्वनि-साम्य के कारण 
उद्भत हुआ प्रतीत होता है। ऋक्ष शब्द के ऋग्वेद में तारा” और भालू?" ये 
दोनों श्र होते हैं। संभवत: वहां भी इन्हीं प्राचीन याज्ञिकों की ओर इशारा रहा 





हि 


|. दे० 0.62.6. ए० 372. 

2. येना दशंग्वमधिगुं वेषयन्तं स्वर्णर्म्‌। येना समुद्वमाविथा तर्मीमहदे ॥ ऋ० 8.2.2. 
3. अस्म।कमन्न पितरस्त आंसनत्सप्त ऋष॑यो दौंगेहे बध्यमांने । ऋ० 4.42.8. 

4. सहध्रमा ऋषयः सप्त देव्याः। ऋ० 0,30.प. 

5. देवा एतस्यासवदन्त पूर्व सप्तऋषय॒स्तपंसे ये निषेदुः । 

भीमा जाया ब्रांह्मणस्योपनीता दुर्धा दंधाति परमे व्यॉमन्‌ ॥ ऋ० 0.09.4. 
तवापे होत् तथ पोन्रमुत्वियं तब नेष्ट त्वमपभिदंताय॒तः। 

तव॑ प्रशास्त्रे त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासिं ग्रहपंतिश्न नो दमें ॥ ऋ० 2.],2. 

7. इमावेब गोतम भरद्वाजी। अयमेव गोतमोड्य भरद्वाजइमावेब विश्वामित्र- 
जमदभी अयमेव विश्वामित्रोई्य जमदक्षिरिसावेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिष्ठोडर्य 
कद्यपो वागेवान्रिः ॥ झत० बा० 4.5.2.6. 

8. सप्तषषी नु ह सम वे पुरक्षा इत्याचक्षते । शत० बा० 2.].2.4. 

9, अमी य ऋक्षा निहितास उद्चा नक्त ददश्रे कुह चिद्‌ दिवेयुः | ऋ० .24.0. 

|0. ऋक्षो न वो मरुतः शिमीवाँ अमों दुभो गोरिव भीमयुः। ऋ० 5.56.3. 
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हो, जहां 7 विप्र नवग्वों के साथ शविष्ठ की स्तुति करते हैं" और यही बात 
लागू होती है वहां भी जहां 7 होताओं के साथ समिद्धाग्नि मनु ने देवताशों के 
लिए सर्वप्रथम हविष्‌ प्रदान किया थाः | इसी प्रकार दिव्या होतारा' भी-- 
जिनका ऋग्वेद में लगभग 2 बार उल्लेख आता है--दो पुरोहितों के दिव्य रूप 
प्रतीत होते हैं । 


श्रत्रि (७ 5०)-- 


ऋग्वेद में प्रायशः उल्लिखित प्राचीन ऋषियों में से एक श्रत्रि हैं। यह 
नाम वेद में लगभग 40 बार एकवचन में आता है और अत्रि के वंशजों का बोधक 
बनकर बहुवचन में 6 बार आया है। अत्नि को पास्वजन्य ऋषि बताया गया हैं”; 
शौर इनका उल्लेख दध्यञ्च्‌, अंगिरस्‌, प्रियमेध, कशव, एवं मनु के साथ हुश्रा है, 
जिनके विषय में दिवोदास पुत्र परुच्छेष कहता है कि वे सब उसके जनुष्‌ अर्थात्‌ 
जम्म के विषय में जानकारी रखते हैं। । भ्रग्नि ने अत्रि की, प्रियमेध की, विरूप की, 
अंगिरस की, एवं प्रस्कण्व की पुकार को सुना” और भरद्वाज, गविष्ठिर, करव, 
तसदस्यु और अन्नि की आहव में सहायता की" | इन्द्र तक ने कमिष्ठ श्रत्रि की 
स्तुति को सुना”, अंगिरस्‌ के लिए गौओ्नों के घेर को अनावृत किया और शततद्वार 
यन्त्र में फंसे अन्रि के लिए बचने का मार्ग बनाया * । इतना होते हुए भी श्रत्रि 
मुख्यतः: अ्रश्विनों के आश्वित प्रतीत होते हैं और उनकी अ्रपनी गाथाश्रों का 
संबन्ध अ्रद्िवनों के साथ जुड़ा हुआ है। अश्विनों ने ही अत्रि को गाढ़ अ्रन्धकार 





|. तमु नः पूँवे पितरो नवग्वाः सप्त विप्रांसो अभि वाजय॑न्तः। 
नक्षद्यामं॑ ततुरें पर्वतेष्ठामद्रोंघवांच मतिसेः शबविष्टम्‌ ॥ ऋ० 6.22.2. 
वीछो सतीर॒भि धीरां अतृन्दन्‌ प्राचा हिन्वन्‌ मर्नसा स॒प्त विप्रा:। ऋ० 3 3],5. 
अधा मातुरुषर्सः सुप्त विप्रा जायेमहि प्रथमा वेधसों नन्‌ । ऋ० 4.2.5. 
2. दे० 0.63.7. ए० 389. 
3. ऋषिं नरावंहंसः पाश्वजन्यम्बबीसादत्रें मुश्नथो गणेन। 
मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अंनुपूर्व बरृंषणा चोदय॑न्ता ॥ ऋ० .7.3. 
4. दें० 7.89.9. ए० 7. है 
5. दे० .48.3. ए० 37]. 
6. अभिरत्रिं भरद्वांजि गविष्टिरे प्रान्न: कण्वे न्रसईदस्युमाहवे । 
अप्लि व्सिष्ठो हवते पुरोहिंतों झक्ीकार्य पुरोहिंतः ॥ ऋ० 0.50 5 
7. झ्यावाश्वस्य सुन्व॒तस्तर्था श्यण यथारंणोरत्रेः कमोणि कृण्ब॒तः | ऋ० 8.36.7. 
व गोत्रमन्निंरोभ्यो5दृणोरपोतात्रये शतर्दुरेषु ग्रात॒वित्‌। 
स॒सेन॑ चिदू विम॒दायांवहों वस्वाजावर्दिं वावसानस्य नर्तंयंन्‌ ॥ ऋ० .5.3. 
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में से निकाला था!। पाअवजन्य श्रत्रि को उन्होंने उसके अनुयायरियों समेत 
गतें में से उभारा था? और पापात्मा दस्यु की माया को ध्वस्त किया था? | 
जिस गत॑ में से अश्विनों ने अ्रत्रि को उभारा था, वह अग्नि से भभक रहा था। 
उन्होंने उसकी भभक को शान्‍्त किया और अत्रि को जीवट ऊर्ज (पेय) प्रदान 
किया* । उन्होंने भभकते ऋबीस अथवा श्रग्नि-कुड को श्रत्रि के लिए उसकी रक्षा 
करनेवाला बना दिया? | वे मधुर स्तुति करनेवाले श्रत्रि के लिए अग्नि की 
तपिश को शान्त करते हैं" । उन्होंने गर्मी से कुम्हलाये ग्रत्रि को राहत दी” । 
उन्होंने अ्त्रि के लिए झ्राग को ठंडा किया* और ज्वलन्त घर्म को उनके लिए 
सेव्य बना दिया? । एक स्थान पर कहा गया है कि उन्होंने ऋतजूर, ग्रर्थात्‌ यज्ञादि 
करते-करते जी हुए अच्ि को फिर से नव बना दिया? ९ 

एक सुक्त में श्राता है कि अत्रि ने स्वर्भानु नामक देत्य की माया को नष्ट 
किया और ब्रत-विरोधी श्रन्धकार में फंसे सूर्य को प्राप्त किया, और जगत्‌ के इस 
नेत्र को बुलोक में स्थापित किया?” । इसी मन्त्र के ठीक बाद आये नवम 


|. भात्रिं न महस्तमंसो5मुम॒ुक्तम्‌ । ऋ० 6.50.0. 
निरंहंसस्तमंसः स्पर्तमत्रिमू । ऋ० 7.7.5 
2. अत्रिर्यद्व/मवरोहन्रबीसम्‌ । ऋ० 5.78.4 
ऋचीसे अत्रिमश्विन।वनी तमुन्निन्यथः सर्चगण्ण स्वस्ति । ऋ० .26.8 
3. दे० .7.3. ए० 876 
4. हिमेनामिं प्रसमंवारयेथां पितमतीमृजमस्मा अधत्तम्‌ । ऋ० .6.8. 
यवमत्रयेडवनीताय... ततमूअमोमनमश्विनावधत्तम्‌ । 
यबे कण्वायापिरिप्ताय चक्षुः प्रत्यघत्े सुष्टति ऊुडुबरागा ॥ ऋ० .8.7. 
5. यते ह॑ रेस वंषणा गुहद। हितमुदरयत मम॒वांसमश्िना । 
यवमबीसंमत तप्तमन्नय ओमन्वन्त चक्रथुः सप्तवश्रये ॥ ऋ० 0.39.9 
अवन्तमत्रय गह क्ंणत यवमशथ्ििना । अन्ति षद्‌ भूतु वासवः । ऋ० 8.78-4« 
6. वेरथे अप्रिमातपो वर्दते वल्ग्वन्नये । ऋ० 8.73.8 
7. अभिरज्रिं घुर्म उंरुप्यदन्तः | ऋ० 0.80.3 
8, युव॑ रेस परिपूतेरुरुष्यथों हिमेन घ॒र्मे परितप्तमत्रये । ऋ० .9.6 
उर्प स्तृणीवमन्नये हिमेन घर्ममश्चिना | ऋ० 8.73.3 
9. याभिः झुचन्ति धनसां सुषंसर्द तप्तं घममोम्य|वन्तमन्नये । ऋ० .]2.7« 
[0. व्ं विदन्रिंसतज॒रमर्थमश्व न॒ यात्वे। 
क॒क्षीव॑न्त यदी पुना रथ न कृणथो नवम््‌ ॥ ऋ० 0.43.. 
व्ये चिदश्ल॑ न वाजिन॑मरेणवो यम॑त्रत । 
रह आ्रन्थि न वि ष्यतमत्रि यविष्ठमा रजः॥ ऋ० 40.43 
[।. स्व॑र्भानोरध यदिन्द्र माया अबो दिवो वर्तमाना अवाहन । 
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मन्त्र ' में कहा गया है कि इस महान्‌ कार्य को भनत्रियों ने ही पुरा किया था। अथर्ववेद 
में भी अत्रि द्वारा सूर्य की प्राप्ति और उसकी आकाश में स्थापना का उल्लेख 
मिलता है? । शतपथ ब्राह्मण” में अत्रि एक पुरोहित हैं, जिन्होंने भ्रन्धकार को 
दूर किया था और जो स्वयं वाक्‌ से उत्पन्न हुए थे*। वाक्‌ के साथ अत्रि के 
तादात्म्य का भी उल्लेख मिलता है? । 

अत्रि का बहुवचन-रूप नियमत: ऋग्वेद के एक सूक्त के अ्रन्तिम मन्त्रों में 
अथवा अन्त के किसी मन्त्र में आता है। ऐसे स्थलों पर 'अत्रय: पद से सुूक्त के 
निर्माता ऋषियों के कुल का बोध होता है?। ऋग्वेद के समग्र पच्चम मण्डल को अत्रि- 
कुलोत्पन्न ऋषियों की रचना माना जाता है। एकवचन या बहुवचन में भ्रानेवाले 
अत्रि शब्द के समस्त प्रयोगों में से ।.4 का प्रयोग उसी मण्डल में मिलता है । 

अत्रि शब्द की संभवत: भक्षणाथ्थेंक «/अ्रद्‌ धातु से निष्पत्ति हुई है, क्योंकि 
इसका सधातुक अत्रिन्‌' शब्द राक्षसों का विशेषण बनकर संभवतः इसी भ्रर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है। स्वयं अत्रि शब्द का भी एक बार संभवत: इसी 'भक्षण' अर्थ में 
अग्नि के विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है” । बेगेन के मत में यद्यपि अ्त्रि नाम के 
एक पुरोहित हो गुज़रे हैं, तथापि मूलतः वे अ्रग्नि के रूप-विशेष के ही एक प्रतिरूप 
थे। ऋग्वेद में 4 बार अत्रि नाम के साथ सप्तवच्चि यह शब्द श्राता है। सप्तवध्रि 
अश्विनों के आश्रित हैं; और अश्विनों से प्रार्थना की गई है कि वे सप्तवप्नि को बन्धन 


गृह सूर्य तमसापंत्रतेन तुरीयेण ब्रह्म॑ण.विन्ददत्रेंः ॥ ऋ० 8.40.6. 
अन्रिः सूर्बस्य दिवि चक्षराधात्‌ स्वर्भानोरप माया अंघुक्षत्‌ । ऋ० 5.40.8. 
|. य॑वे सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविंध्यदासरः। 
अन्न॑यस्तमन्व॑विन्दन्‌ नह्य (नये अशक्तुवन्‌ ॥ ऋ० 8.40.9. 
2. विपश्चितें तरणिं श्राजमान वह॑न्ति ये हरितः स॒प्त बह्ीः। 


6५ ० । 


ख्रताद्यमद्त्रिर्दिवमुज्ञिनाय ते त्वां पह्यन्ति परि यान्तमाजिस्‌ ॥ अथ० 3.2.4. 
दिवि त्वात्रिरधारय॒त्सूयों मासाय कतवे । अथ० 3.2.2, 
डद्चा पर्तन्तमरुणं सुप्ण मध्यें दिवस्तराणिं आ्राजमानम्‌ । 
परयांम त्वा सवितारं यमाहुरजर्ल्र ज्योतियंदविन्ददत्रिंः ॥ अथ० 3.2.36. 

3. अन्निर्वा ऋषीणां होता साअ्थ्रेतस्सदो5सुरतमसमभि पुश्रुव त ऋषयोउत्रिमत्रम्नेहि 
प्रत्यड्किदं तमो5पजह्दीति स्‌॒ एतत्तमो5पाहन्‌ | शत० त्रा० 4.3.4.2]. $ 

4. अन्नैव त्याउदिति ततोडत्रिः संबभूव तस्मादष्यात्रेय्या योपितिनस्वेतस्थे हि योपायै 
वाचो देवबताया एते सम्भूताः । शत० बा० .4.5.3. हु 

5. बागेवात्रिः | शत्त० बा० 4.5.2.6. 

तर्स्मा ड बह्मवाहसे गिरों व्धन्त्यत्नयों गिरः श॒म्भन्त्यत्रयः । ऋ० 5.39.5. 

7. अन्रिमजु स्व॒राज्यमप्िमुक्थानिं वाबघुः । ऋ० 2,8.5. 
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से छुड़ावें' । साथ ही यह भी आया है कि सप्रवध्रि ने अग्नि की लपटों को 
अपनी स्तुति से प्रदीप्त किया था? । अत्रि और सप्त-वश्चि के लिए अश्िनों ने ज्वलन्त 
गते को सह्य बनाया था? । फलत: ये दोनों ऋषि संभवत: एक थे । 


कण्व श्रादि ($ 57)-- 


एक प्राचीन ऋषि-विशेष एवं कर्वकुल के अर्थ में 'कण्व' शब्द ऋग्वेद 
में लगभग 60 बार आता है। इसके एकवचन और बहुवचन के रूप लगभग समान- 
संख्यक है। कण्व को नृषद्‌ का पुत्र बताया गया है? और इनका पैतृक नाम 
नाषंद मिलता है*। एक बार इनका उल्लेख मनु और अंगिरस जैसे प्राचीन पुरखा्रों 
के साथ भी आया है? । देवताओं ने मनु के लिए अग्नि का आधान किया और 
मेध्यातिथि करव ने धनस्पृत्‌ अग्नि का आधान किया । कण्व ने ऋत से श्रग्नि को 
समिद्ध किया और तब अग्नि ने कएव को सौख्य प्रदान किया” । अग्नि ने कण्व तथा 
ग्रत्रि, त्सदस्यु और अन्‍्यों की युद्ध में सहायता की । अग्नि को कणवों का मित्र और 
उनका प्रमुख बताया गया है? । इन्द्र ने करव, तसदस्यु और भ्न्‍्यों को स्वर्ण और 
पशु प्रदान किये? । मरुतों ने तुवंश यदु, और धनस्पृत्‌ कशव की, संपत्ति दैकर 


|, श्रुते में अश्विना हवें सप्तवेध्रि च मुश्नतम्‌ । ऋ० 5.78.5. 

भीताय नार्धमानाय ऋष॑ये स॒प्तवश्रये । 

मायार्भिरश्विना युव॑ वक्ष सं च वि चांचधः ॥ ऋ० 8.78.6. 

प्र स॒प्तवधिराशसा धारामभेरंशायत | ऋ० 8.73.9, 

दे० 0.39.9. ए० 377. 

डत कण्व नषईः पुत्रमाहुः। ऋ० 0.3.7, 

युवे श्यावाय रुशतीमदत्त महः क्षोगस्याखिना कर्ण्वाय । 

प्रवाच्य तद्‌ इंषणा कृत वा यज्ञार्षद/य श्रवों अध्यधत्तम्‌ ॥ ऋ० .7.8. 
ब्राह्मणेन पर्युक्तासि कण्वेन नार्षदेन | अथ० 4 9.2. 

दे० .89.9, ए० 37]. 

7. य॑ंत्वां देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठ हब्यवाहन । 

ये कण्वों मेध्यातिथ्रिधनस्पृते ये बृषा यमुपस्ततः ॥ ऋ० .36.]0. 

यमप्नि मेध्यातिथिः कण्व ईंघ ऋतादधिं । 

तस्थ प्रेषों दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमपि वर्धधामसि ॥ ऋ० .36.. 
अभ्निवन्ने सुवीयेमशिः कण्वाय सौभंगम्‌। 

अप्लिः प्रार्चन्‌ मित्रोत मेध्यांतिथिमपक्‍्रिः साता उपस्तुतम्‌ ॥ ऋ० .86.7. 
स इृदपिः कण्वतमः कण्वंसखा | ऋ० 0.5.5.. 

9. यथा कण्वें मघवन्‌ त्रसदुस्यत्रि यर्था पक्‍थे दर्शबजे। 


एए # 0० ७ 
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सहायता की थी! । यह भी बार-बार ग्राता है कि अश्विनों ने अभिष्टियों से कएव 
की सहायता की थी? । हम्य॑ में बाधित कणव की अशध्िनों ने सहायता की* और 
ग्रन्धा हो जाने पर उन्होंने उसे दृष्टि प्रदान की*। 

ऋग्वेद के अष्टम मंडल के अधिकांश सूक्तों के रचयिता कश्व ऋषि बताये 
जाते हैं और उस मंडल के कवि बहुधा अपने को 'कणवा:” कहकर पुकारते हैं। 
फलतः कुल का बोधक होने के नाते 'करव' नाम ऐतिहासिक प्रतीत होता है। 
कितु उस पूर्वज का, जिसके नाम पर यह कुल चला होगा, ऋग्वेद में कुल समान- 
कालीन व्यक्ति के रूप में नाम नहीं ग्राता। रॉथ के मत में अंगिरसों की भांति 
करावों का मल भी गाथिक है, कितु बेगेंन के अनुसार अन्ध-करुव रात्रि के सूर्य के 
प्रतिरूप हैं श्रथवा वे गुप्त अग्नि या सोम के विग्रहवान्‌ रूप हैं। मेध्यातिथि 
कण्व के वंशज हैं, क्योंकि उनका पैतृक नाम काण्व है? । इनका उल्लेख ऋग्वेद 
में 9 वार आया है। पूर्वजों की गणना में इनका नाम यथावसर करव के साथ 
ग्राता है? । मेध्यातिथि का अर्थ है वह जिसके याज्ञिक अतिथि हों (अर्थात्‌ श्रग्नि)! । 
प्रियमेध, जिनका नाम 4 या 5 बार भ्राता है, और वह भी सदा करव के साथ*, 
भूतकाल-के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और उनके वंशज अपने-आ्रपको “प्रियमेधा:' इस 
नाम से पुकारते हैं । 


कुत्स ($ 50)-- 


युयुत्सु कुत्स का संबन्ध इन्द्र-गाथा के साथ अखंड है और इनका उल्लेख 





यथा गोश्यें असनो ऋजिश्वनीन्द्र गोमद्धि हिरेण्यवत्‌ ॥ वा० खि० .]0. 
यथा कण्वें मघवन्मेधें अध्वरे दीर्घनीथे दर्मूनसि । 
यथा गोशर्ये अभ्षिसों अद्विदों समिं गोत्रे हरिश्रियम्‌ ॥ वा० खि० 2.0. 
). येनाव तुर्वशं यदूं येन कण्व घनस्प्रतम्‌ । राये सु तस्थ घीमहि ॥ ऋ० 8.7.8. 
2. यापिः कण्बममि्टिमिः प्रावत युवमश्विना । ऋ० .47.5. 
याभिः कण्व॑ प्र सिर्पासन्तमावतम । ऋ० .2.5. 
यथा चित्कण्वमा॑त प्रियमेंघमुपस्तुतस्‌ । अन्रिं शिज्षारंसखिना ॥ ऋ० 3.5.25. 
यामिः कण्वं मेघतिथे याभिवंश दर्शवजम । 
यासिः गेशर्यमावते तामिनोंड्वतं॑ नरा॥ ऋ० 8.8.20, 
युव कण्वय नसयाउपिरिप्ताय हम्ये । शख्वद्ती देंशस्यथः ॥ ऋण० 8.5.23. 
दें० .8.7. ए० 377. 
इत्था घीवन्तमद्विवः काण्व मेध्यातिथिम्‌ । मेषों भतो35मि यनज्ञयः ॥ ऋ० 8.2.40. 
दे० .36.0. ए० 379., .36.]. तथा 7. पृ० 379, 
दे० 8.5.25. ऊपर । 


० एाओ 
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ऋग्वेद में लगभग 40 बार झ्राया है । बहुवचन में यह शब्द केवल एक बार आया 
है, भौर वहां यह इन्द्र की स्तुति में एक सूक्त को गानेवाले' गायकों के कुल का 
बोधक दीख पड़ता है । कुत्स को 4 बार उनके पैतृक नाम आर्जुनेय (अर्जुन का पुत्र) 
से बुलाया गया है? । उनके एक पुत्र का उल्लेख आता है, जिसकी इन्द्र ने एक दस्यु 
के साथ युद्ध करते समय सहायता की थी? । कुत्स युवा और द्युतिमान्‌ हैं?। वे एक 
ऋषि हैं, जिन्होंने गढ़े में गिर जाने पर सहायता के लिए इन्द्र को पुकारा था? । 
कुत्स उसी रथ पर बैठते हैं जिसपर कि स्वयं इन्द्र ”। इन्द्र उन्हें ग्रपना सारथि बनाते 
हैं? । कुत्स इन्द्र के सहश हैं? और इन्द्र के साथ देवता-इन्द्व में इनका झ्राह्नान भी 
हुंआ है। इन्द्रा-कुत्स से प्रथना की गई है कि वे अपने रथ पर बेठकर दर्शन दें? । 

कुत्स अपने शन्नु शुष्ण से जूमते हैं; और इन्द्र उनके लिए शुष्ण को मार 
गिराते हैं!" । शुष्ण के विरोध में कुत्स की इन्द्र सहायता करते हैं! ', वे शुष्ण को 





०] ० ॥। 


कुत्सा एते हयश्वाय शूषमिन्द्रे सहों देवजूतमियानाः । ऋ० 7.25.5. 
यामिः कुत्सम/जनेयं शंतक्रत प्र तर्वातिं प्र च॑ दभीतिमारवतम्‌ । ऋ० .2.23. 
आवो यहस्युहत्यें कुत्सपन्न प्रावो यद द॑स्युहस्यें कुत्सवस्सम्‌ । ऋ० 0.05.]. 
स्वे झुझ बुजनें पक्ष आणो यू ने कुत्साय झूमते सर्चाहन्‌ । ऋ० .63.3. 
इन्द्रे कुत्से वृत्रह्ण शची पर्ति काटे निर्बाल्ह ऋषिरहदूतयें । ऋ० .06 6. 
यासि कुत्सेन सरथमवस्युः | ऋ० 4.6.], 
डशना यत्सहस्ये3रयात॑ गहमिंन्द्र जूजुबानेमिरखें: । 
वन्वानो अन्न सरथ ययाथ कुत्सेन देवैरव॑नोह झुग्णंम्‌ ॥ ऋ० 8.29.9. 
त्वमपो यद॑वे तुर्वशायाउरमयः सुदुर्घा; पार इंन्द्र। 
उग्रमग्रातमवहों ह कुत्सं सह यद्‌ वांम॒शनार॑न्त देवाः॥ ऋ० 5.3].8. 
7. स ईन्थयत्सदिवः सारथये झ्ुण॑मश्ुष॑ कु्यवे कुत्सोय । 
दिवोंदासाय नव॒तें च नवेन्द्रः पुरो व्यैरच्छम्बरस्थ ॥ ऋ० 2.9.6. 
उरु ष सरथे सारंथये करिन्द्र: कुत्स|य सूर्यस्य सातो | ऋ० 6.20.5. 
8. आ द॑स्य॒ुप्ना मनंसा याह्वस्तं भुवत्त कुत्सः सख्ये निकासः । 
स्वे योनो नि ष॑ंदर्त सरूपा वि वा चिकित्सटतचिद्ध नारी ॥ ऋ० 4.6.0. 
9, इन्द्रांकुत्सा वहमाना रथेनाउवामत्या अपि कर्ण वहन्तु । ऋ० 8.8.9. 
|0. कुत्सांय यत्र पुरुहत वन्वज्छुप्णमनन्तेः परियासि वघेः | ऋ० .2.9. 
कुत्साय झुः्णमझष॑ नि बंहिंः प्रपित्वे अद्ृः कु्यर्त सदखा। 
स॒द्यो दस्यन्‌ प्र मंण कुस्स्थेन प्र सूरश्॒क॑ बृहतादभीके ॥ ऋ० 4.6.2. 
ते कुत्साय श॒ुप्णे दाश॒षे वक्‌ ॥ ऋ० 6.26.3. दे० .63.3. ऊपर । 
||. लव कुत्से शुणहत्येंप्वाविथारन्धयो5तिथिग्वाय शम्बरम | 
महान्य चिदबुंदं नि क्रमीः पदा सनादेव दुस्युहत्याय जज्षिषि ॥ ऋ० ] 5].6. 
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कुत्स के अधीन करते हैं', या कुत्स और देवताओं के साथ सहयोग करके वे शुष्ण 
का पराभव करते हैं? । शुष्ण के विरोध में युद्ध करने के लिए कुत्स के साथ इन्द्र 
का आह्वान किया गया है? ; अथवा शुष्ण के घातक के रूप में कुत्स को लाने के 
लिए उनका आह्वान किया गया है? । उसके लिए वे देवताओं के साथ भी युद्ध 
करते हैं?, यहां तक कि वे गंधर्वों से भी लोहा लेते हैं*। शुष्ण के साथ किया गया 
इन्द्र सूयं-चक्र की चोरी के रूप में परिणत हो जाता है” । दलन्नुओ्रों के द्वारा सताये 

गए कुत्स के लिए इन्द्र सूये-चक्र को ढक देते हैं? । कुत्स के हितार्थ वे सूर्य-चक्रों को 
पृथक करके एक से उसके लिए धन पैदा करते और दूसरे से उसकी अ्रभिवृद्धि के लिए 
नकटे दस्युओं और फूटी ज़बानवाले अनारयों का संहार करते हैं? । सूर्य को स्थगित 
करने की क्रिया से संबद्ध/" उनका यह अचरज-भरा कार्य मानव-हितार्थ सूर्य 
की प्राप्ति वाली गाथा का श्रध॑-ऐतिहासिक युद्ध में वर्णन करता है। जब शुष्ण 
पर वज्र गिरा तब उसका अन्त हुआ भर तब इन्द्र ने अपने सारथि कुत्स के लिए 
सूर्य को पाकर विस्तृत अवकाश बनाया? ? । कुत्स के हितार्थ इन्द्र शुष्ण को मारते 
और कुयव का संहार करते हैं; और उनसे मांग की जाती है कि वे दस्युओं को 
कुचल दें और सूर्य-चक्र को फिर से बृहत्‌ करें” । एक मन्त्र में श्राता है कि इन्द्र ने 
कुत्स के स॑हायतार्थ वेतसु जनपदों को और तुग्र एवं स्मदिभ को नतमस्तक किया? ?। 
|. से ह त्यदिन्द्र कुत्समावः शुश्र॑घमाणस्तन्वा समर्ये । 

दास यच्छुष्णं कुयव न्‍्यंस्मा अर॑न्धय आजुनेयाय शिक्षन्‌ ॥ ऋ० 7.9.2. 
2. दे० 5.29.9. ए० 38. 
3. लव कुत्सेनामि झ॒ब्णमिन्द्राउश्चुषें युध्य कु्य॑वं गविटो। 

द्श प्रपित्वे अघ सूर्यस्थ मुषायश्रक्रमविंवे रपोँसि ॥ ऋ० 6.3.3. 
4. मुषाय सूर्य कवे चक्रमीशान ओज॑सा । 

वह झुग्णाय वर्ध कुत्सं वात्स्याश्रैं: ॥ ऋ० .75.4. 
5. विखें चनेदना त्वां देवास इन्द्र युयुथुः | यदहा नक्तमातिरः ॥ ऋ० 4.30.3. 

यत्रोत बांधितेभ्यश्रक्त॑ कुत्साय युध्यते । मुषाय इन्द्र सूयेस्‌ ॥ ऋ ० 4.30.4. 

यत्न देवाँ ऋघायतो विश्वाँ अयुध्य एक इत्‌ । त्वमिन्द्र वर्नेरहंन्‌ ॥ ऋ० 4.30.5. 
6. दें० 8... पृ० 355. 
7. दे० 6.3.3. व .]78.4. ऊपर । 
8. दे० 4.30.4. ऊपर । 
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, प्रान्यच्चक्रमबृहः सूर्यस्य कुत्सायान्यद्‌ वरित्रों यातवेडकः ॥ ऋ० 5.29.0. 

. पुरा यत्सूर स्तमंसो अरपीतेस्तम॑द्विवः फाछिंग हेतिमस्थ ॥ ऋ० .2.0. 
वि सूर्यो मध्यें अमुचद्र्थ दिवः । ऋ० 0.38.5. 

||. दे० 6.20.5. पृ० 38. 

|2. अहंपितेव वेतसूरमिष्टये तुमे कुत्साय स्मदिभ च रन्घयम्‌ । ऋ० 0.49.4. 
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कुत्स- जिन्हें इन्द्र ने सहायता और स्नेह दिया,” कभी-कभी इन्द्र के साथ 
भगड़ा करते भी दीख पड़ते हैं। एक मन्त्र में” आता है कि इन्द्र ने कुत्स, आयु 
एवं अतिथिग्व के वीरों का संहार किया, जहां कि सायण के अनुसार इन्द्र इन लोगों 
के शन्चुओं का संहार करते हैं । एक मन्त्र में इन्द्र तृवंयाण राजा के लिए (सायण, 
सुश्रवस्‌ के लिए) कुत्स, अतिथिग्व एवं आयु को वश में करते हैं? श्रथवा उसके 
हितार्थ वे उन्हें परथिवी पर बिछा देते हैं? । (सायरा का अथ भिन्न है) । इन 
उद्धरणों से प्रतीत होता है कि कुत्स एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, क्योंकि वेदिक 
कवियों ने प्रकाश-देव को अपना मित्र और अन्धकार-दानव को अपना सहज शत्रु 
माना हुआ था। परंपरा के अनुसार भी नवम और प्रथम मंडल के बहुत से सुक्तों 
के ऋषि अंगिरस्‌ परिवार के कुत्स हैं। कितु बेगेंन के मत में कुत्स एक विशुद्ध 
गाथिक कल्पना है जो मलत: अग्नि या सोम का एक रूप रहा होगा और हो सकता 
है-कभी-कभी सूर्य का भी बोधक रहा हो। निघराटु में कुत्स को वज् का एक 
पर्याय माना गया है । 


काव्य उशना--- * 


पुराण ऋषि उशना का उल्लेख ऋग्वेद में बार मिलता है। 2 बार 
उन्हें कवि कहकर पुकारा गया है और 5 बार उनके लिए काव्य” इस विशेषण 
का प्रयोग हुआ है । उनका वैशिष्ट्य उनकी बुद्धिमत्ता है, क्‍योंकि बुद्धिमत्ता का 
काव्य बोलने वाले सोम की (सायण : वृषगण) तुलना उशना से की गई है, 
और बुद्धि की भ्रथवा काव्य की दृष्टि से ही उसका तादात्म्य उशना के साथ किया 
गया है? । काव्य (कवि-पुत्र) उशना मनु के हिताथे जातवेदस्‌ को होता के रूप में 
स्थापित करते हैं" । जिस मन्त्र में कहा गया है कि यज्ञ-संस्थापक अथर्वा ने सूर्य 
के लिए पथ रचा, उसी में उल्लेख आ्राता है कि कविपुत्र उशना ने गौओं को यज्ञ 





|. क्षावः कुत्समिन्द्र यरिमद्चाकन्‌ । ऋ० .33.4. 
2. कुत्सस्यायोर॑तिथिग्वस्य॑ वीरान्‌ न्‍्याबृंणग भरता सोम॑मस्मे । ऋ० 2.4.7. 
य आयु कुत्समतिथिग्वमर्देयों वाब्धानों दिवेदिवे | वा० खि० 5.2 
3. त्वमांविथ सुश्रव्स तवोतिभिस्तव॒ त्रामभिरिन्द्र तूर्वयाणम्‌ । 
त्वम॑स्मे कुत्समतिथिग्वमायुं म॒ह्दे राज्ञे यूनें अरन्धनायः ॥ ऋ० .53.]0, 
4. प्र तत्ते अद्या करंणं कृतं भत्‌ कुत्सं यदायुर्मतिथिग्वमस्मे । 
पुरू सहख्रा नि शिशा अभि क्षामुत्‌ तूर्वयाण पता निनेथ ॥ ऋ० 6.8.3 
5. दे० 9.9... ए० 287 
ऋतषिरविप्ः पुर एता जनानाम॒भुधीर डेशना काब्येंन । ऋ० 9.87.3. 
7. दे० 8.28.7. ए० 360... 
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की ओर प्रेरित किया? । इन्द्र कविपुत्र उशना की अभिवृद्धि करते हैं? । वे उनके 
साथ आनन्दित होतेर, और अपना तादात्म्य उशना कवि और कुत्स के साथ 
स्थापित करते हैं? । जब इन्द्र ने कुत्स की सहायता से शुष्ण का दमन किया तब 
उशना उनके साथ उसी रथ में विद्यमान थे” । उशना ने इन्द्र के लिए बृत्र के 
वधार्थं वज्ञ का निर्माण किया था?। 

स- ऐतिहासिक एवं अधे-ऐतिहासिक स्वरूप वाले अनेक अन्य ऋषियों का 
भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ये हैं-गोतम, विश्वामित्र, वामदेव, भरद्वाज 
और वसिष्ठ । इन्हें ग्रथवा इनके वंशजों को क्रमश: द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 
षष्ठ और सप्तम मंडल का ऋषि माना जाता है। अगस्त्य ऋषि का भी ऋग्वेद में 
अनेक बार उल्लेख हुआ है। कुछ ऐतिहासिक-से योद्धा हैं : राजा सुदास्‌, पुरुकुत्स 
एवं उनके पुत्र त्सदस्यु और दिवोदास अ्रतिथिग्व । 

इस प्रकरण में जिन व्यक्तियों का विवरण श्राया है उनमें से सुतरां गाथिक 
व्यक्ति भी अतीत काल में कभी सचमुच के मानव रहे होंगे ; इन्हें ही बाद के काल 
में पीछेकी ओर हटाकर मनुष्य के प्रथम पूर्वजों के रूप में श्रादिकाल में रख 
दिया गया' है। उनके वर्णित काये अंशत: ऐतिहासिक स्मृतियां हैं और अंशत: 
गाथात्मक एवं काव्यात्मक कल्पनाएं हैं। देवताओं की सहचारिता के कारण वे 
सूये-विजय जैसे गाथात्मक कार्यों में भी प्रवेश पा गये हैं। 

पुरोहित पूर्वजों के विषय में जो कुछ कहा गया है उसमें से अधिकांश के 
पीछे उद्देश्य रहा है : यज्ञ-कला और यज्ञ-शक्ति के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना । 
अतः ये भ्रतिप्राकृतिक समभे जाते हैं। यह संभव नहीं प्रतीत होता कि वे प्राकृतिक 
शक्तियों के प्रतिरूप थे श्रथवा पृथिवी पर निपतित हुए हतप्रभ देवता हैं। 

पशु ओर अचेतन पदार्थ 
सामान्य विशेषताएं ($ 5?)-- 
वेद की गाथेय रचनाश्रों में पशुओं को खासा भाग मिला है। वेद में उस 
|. यज्षैरथर्वा प्रथमः पथस्त॑ते ततः सूर्यों च्तया वेन आजनि। 
आ गा आंजदुशर्ना काव्यः सच यमस्य जातमसर्तें यजामहे ॥ ऋ० ,83.5. 
त्वं वुध इन्द्र पूर्यों भूवरिवस्यन्नशने काव्याय । ऋ० 6.20.. 
मनिदृष्ट यदुशने काव्ये सचाँ इन्द्रें वकु वहुतराधिं तिष्ठति । ऋ० .5].7. 
अहं कुत्समारनेय न्यूज्जेडई कविरुशना पर्यता मा। ऋ० 4.26.. 
दे० 8.29.9. घृ० 38।, 
ये ते काव्य उशरना मन्दिन दाद ३च्रहण पाये ततक्ष वजद्रेमू । ऋ० .2.2, 
यर्दी मुमाय हन्तंवे महावंधः सहस्नभ्ृश्टिमुशनां वर्ध यसंत्‌ । ऋ० 8.34.2. 
तक्षद्‌ यत्‌ त॑ डशना सहंसा सहो वि रोदंसी म॒ब्मनां बाघते शर्वः। ऋ० .5.)0 
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सुदूर प्राचीन काल के कुछ अवशेष भी मिल जाते हैं, जब मनुष्यों और पशुओं के 
बीच की विभाजक रेखा पूरी तरह नहीं उभर पाई थी औ्ौर देवताओं को पशु- 
ग्राकार का भी समभा जा सकता था । ऊंचे वैदिक देवता मानवीय आकार के हैं ; 
इसके विपरीत वे प्राणी, जो पशुओं के आ्राकार के हैं, निम्न कोटि के हैं। वे अपने 
और पशु के मिश्रित स्वभाव के अनुसार अधे-देव या दानव कहाये हैं। साथ ही जिस 
प्रकार मानव ने अपना संबन्ध लाभदायक पशुग्रों के साथ जोड़ा है उसी प्रकार 
मानवीय आकार के ऊंचे देवों ने भी दिव्य पशु-जगत्‌ के साथ अपना नाता जोड़ा 
था । साथ ही, असली पशु भी तो यज्ञ में देवताओं के गाथेय स्वरूपों के साथ संबद्ध 
मिलते ही हैं | वे देवताओं के प्रतीक हैं श्रौर विशेष ग्रवसरों पर उन देवताओं को, 
जो किसी दृष्टि से पशुओं के समान हैं, प्रभावित करते हैं । प्रतीकवादी दृष्टिकोण 
संभवत: उस प्राचीनकाल का अवशेष है, जब देवताओं का तादात्म्य हृश्यमान पदार्थों 
के साथ स्थापित किया जाता था। किंतु इन पाशब प्रतीकों को वेद में भ्रधिक 
महत्त्व नहीं दिया गया है, क्योंकि देवताओं के लिए पशु-प्रतीकों का प्रयोग करना 
उन भद्र धारणाओ्रों के अनुकूल न पड़ता था जिनके अनुसार देवता स्वर्ग में रहते हैं 
और गुप्त रूप में यज्ञ में संमिलित होनेवाले शक्तिशाली मानव हैं । 


अइव ($ 60)-- (द्षिक्रा) 


देव-रथों को खींचने वाले दिव्य अब्वों के श्रतिरिक्त कुछ अन्य अ्श्व भी 
वैदिक गाथाश्रों में मिलते हैं। इनमें से प्रमुख अइवों में एक दधिक्रा है, जिसका 
गुणगान ऋग्वेद के 4 बाद के बने सूक्तों में आता है! । दथ्िक्रा नाम का उल्लेख 
2 बार हुआ है ; अपने बृ हित रूप दधिक्रावन्‌ के साथ बदलकर भी इसका उल्लेख 
ग्राता है। द्िक्रावन्‌ का उल्लेख 0 बार हुआ है। यह नाम अन्य वेदिक ग्रन्धों 
में नहीं मिलता । द्धिक्रा साफ़ तौर से अश्व स्वरूप का है और इसे निघराटु में 
अहव का पर्यायवाची बताया गया है। वह जव-शील है? और रथों में सबसे आगे 





|. उतो हि वा द्वात्रा सन्ति पूर्वा या प्रुभ्यस्त्रसद॒स्युर्नितोशे । 
क्षेत्रासां दंदथुरुवरासां घने दस्युभ्यो अभिमूतिमुग्रम्‌ ॥ ऋ० 4 38., आदि 
आझुं दंधिकां तमु लु वास दिवस्पथिव्या उत चंकिराम । 
उच्छन्तीमामषसः सूदयन्व्वति विश्वानि दुरितानिं पर्षन्‌॥ ऋ० 4 39.]. भादि 
दश्िक्राव्ण इदु लु चकिराम विश्वा इन्मामुबर्सः सूदयन्तु । 
अपामसेरुषसः सूर्यस्य बृहस्पतेराज्विरसस्य॑ जिब्णोः ॥ ऋ० 4.40.. आदि 
दधिक्रां वः प्रथममश्रविनाबसमार्भ समिंड भगमतयें हुवे। 
इन्द विष्णु पषणं बरह्म॑णस्पतिमादित्यान्‌ द्यावाए्थिवी अपः सत्र: ॥ ऋ० 7.44.. भा. 
2, उत वाजिने पुरुनिव्षिध्वांन दपिक्रामु ददथुविंश्ररश्टिम्‌ । 


386 वेदिक देवशास्र 
जुड़ता है! । वह रथ को हवा की न्‍न्याईं भगा ले जाता है और स्वयं वायु-वेग से 
धड़धड़ाता दौड़ता है? । मनुष्य उसकी हवाई दौड़ की दाद देते हैं। जब वह टापें 
भरता है तब प्रतीत होता है कि मानों ढालू भूमि पर बह रहा हो? । वह पथों के 
भमोड़ों पर छलांगें भरता हुआ मुड़ जाता है । उसे परों वाला और पश्ची-जैसा भी 
कहा गया है। उसके परों की तुलना प्रजवी इ्येन के परों से की गई है*। 
उसकी उपमा आक्रामक इयेन से भी दी गई है ; और उसे साफ़ दब्दों में र्येन 
कहा भी गया है*। एक मन्त्र” में उसे प्रभास से सुहाने वाला हंस, अ्न्तरिक्षसद्‌ वसु, 
वेदिषद्‌ पुरोहित और गृहागत भ्रतिथि बताया गया है--ये सभी विशेषरण अग्नि के 
विभिन्न रूपों पर सही उतरते हैं । 

दधिक्रा बहादुर है और दस्युओं पर वार करता है। वह विजयशील है? । 
जब वह हज़ार जवानों से लोहा लेता है तब प्रतिद्वन्द्दी उससे उसी प्रकार थरथ राते 





ऋतिप्थ इयेने प्रुबितप्सुमाओु चुत्यमर्यों न॒पातिं न झूर॑म्‌ ॥ ऋ० 4.38.2. 
उत स्परांस्थ पनयन्ति जर्ना जूति कृष्टिप्रो अभिभृतिमाशोः । 
डवैन॑माहुः समिये वियन्तः पर| दधिक्रा अंसरत्‌ सुहस्रेः॥ ऋ० 4.38.9. 
दे० 4.39.. ए० 385. 
|. दे० 7.44.4. प्रु० 
2. ये सीमनु प्रवर्तेव द्वन्तं विश्व: पूरु्म॑दति हर्षमाणः। 
पड़ि ग्रेध्य॑न्तं मेघयु न झ्वर रथतुरं वातमिव ध्रजन्तम्‌॥ ऋ० 4.38.3. 
3. दें० 4.38.9, 3. ऊपर । 
4, उत स्थ वाजी क्षिंपाणिं तुरण्यति ग्रीवायों बद्धों अपिकक्ष आसन । 
क्रतुँ दधिक्रा अनु संतवीत्वत्‌ पथामझढांस्यन्वापनीफणत्‌ ॥ ऋ० 4.40.4, 
5. स ता भरिषों गंविषों दुवन्यसच्छुवस्थादिष उपषर्सस्तुरण्यसत्‌ । 
स॒त्यो द्ववो प्रंवरः पंतद्नरो दंधिक्रावेषमूर्ज स्वजेनत्‌ ॥ ऋ० 4.40.2. 
उत स्मास्य द्वव॑तस्तुरण्यतः पण न वेरनु॑वाति प्रगर्थिनः । 
इयेनस्येवर ध्रजतो अड्डसं परिं दधिक्राव्णः सहोर्जा तरित्रतः ॥ ऋ० 4.40.3. 
6. उठ स्मैंने वस्त्रमाथें न तायुमनु क्रोशन्ति क्षितयों भरेंषु । 
नीचायमान जसुरिं न इयेने श्रवश्चाच्छा पशुमर्च युथम्‌ ॥ ऋ० 4.38.5, 
दे० 4.38.2. ऊपर । 
7. हंसः शुंचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्वोतां वेदिबदटिंथिदुरोणसत्‌। 
नुषद्‌ वंरसदंतसद्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अंद्विजा ऋतम्‌ ॥ ऋ० 4.40 5, 
8. दे० 4.88. . पृ० 385. दे० 4.38.3, ऊपर । 
उतस्य वाजी सहुरिऋतावा झुश्नंपमाणास्तन्वा समये। 
तुरं यती्षु तुर्यज्नुजिष्यो5पिं अुवोः किंस्ते रेणुमुअन्‌ ॥ ऋ० 4.38.7. 
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हैं जैसे भ्रासमान की बिजली से । युद्धों में वह लूट के माल को हथिया लेता है 
और विभिन्न जातियां सांमुख्य आ पड़ने पर उसे याद करती हैं' । गले में माला 
पहरे हुए शुभ्वा जन्य की न्याईं वह ध्वूल उड़ाता हुआ और लगाम को चबाता हुआ 
टापें भरता है? । वह सभी जातियों से संबद्ध है। पंचजनों में वह भ्रपनी शक्ति से 
व्यापे हुए है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सलिलों में व्यापे हुए है? । मित्रा-वरुण ने 
अग्नि के समान द्युतिमान्‌ उस विजयशील अझव को पुरुप्रों को दिया था*। अग्नि 
ने हमें भी तो दधिक्रा अ्रश्व दिया है। 

द्िक्रा की स्तुति पौ फटते ही भ्रग्नि को समिद्ध करके की जाती है?” । 
उसका आह्वान उषाओं के साथ होता है" । उषाओं से प्रार्थना की गई है कि वे 
द्धिक्रावन्‌ की भांति यज्ञ में खिलखिलाती पधारें” । दधिक्रा का विशेष रूप से 
आह्वान उषाओों के साथ किया गया है, लगभग उतने ही बार अग्नि के साथ, 
अपेक्षाकृत कम बार अ्रश्विनों और सूर्य के साथ, और कभी-कभी अ्रन्य देवों के 





|. उत स्मास्य तन्यतोरिव्र द्योर्घायतो अमियुजों भयन्ते। 
यदा सहस््नमभि षमियोधीद्‌ दुर्वतुं: समा भवति भीम ऋज्ञन्‌ ॥ ऋ० 5.38.8. 
दे० 4.38.5. प्ृ० 386. 
यः स्मारुन्धानो गध्यां समत्स सलुतरश्रर॑ति गोषु गच्छन्‌। 
आविऋतजीको विदर्था निचिक्यत्‌ तिरो भरते पर्याप आयोः ॥ ऋ० 4.38.4. 
2. उत स्मांसु प्रथमः सरिष्यन नि वेंवेति श्रेणिभी रथानाम्‌ । 
खर्ज कृण्वानो जन्यो न शु॒भ्व्रा रेणु रेरिहित्किरण ददश्वान ॥ ऋ० 4,38.6 
व 4.38.7. ए० 386. 
3. 4० 4.38.2. पृ० 886. 
आ दुधिक्रा: शर्वसा पत्नंकुष्टीः सूर्य इब ज्योतिंषापस्ततान । 
सहखसाः शंतसा वाज्यवों पृणक्त मध्वा समिमा वचोंसि ॥ ऋ० 4.38.0. 
दें० 4.88.4. ऊपर।...... 
4, महज्र्कस्येवेतः क्रतुप्रा दंघिक्राव्ण: पुरुवार॑स्य वृष्णः । 
ये पूरुम्यों दीदिवासं नाम ददथुरमित्रावरुणा ततुरिस्‌ ॥ ऋ० 4.39.2. 
दे० 4.38.. ए० 385. तथा 2 ए० 386. 
5. यो अश्वस्य दधिक्राव्णो अकारीत्‌ समेद्दे अझ्ा उषसो व्युष्टो । 
अनांगसस तमदितिं: कृणोत स मित्रेण वरुणेना सजोष: ॥ ऋ७० 4.39.3. 
6. दे० 4.39. एवं 4,40.. पए० 385. 
7. समंध्वरायोषसों नमन्‍्त दापैक्रावेब झुचये पदाय॑। 
अर्वाचीन वसुविद भगे नो रथमिवाश्वां वाजिन आ वंहन्तु ॥ 
ध ऋए० 7.4.6. 


388 बंदिक देवदाख 
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साथ भी उसका नाम आ जाता है? कितु दधिक्रा का आह्वान होता सदा सबसे 
पहले है? । 

द्धिक्रा दब्द की व्युत्पत्ति के विषय में संदेह है; फलत: इसके मौलिक 
स्वरूप के विषय में निश्चय के साथ कुछ भी कहना कठिन है। इस पद का दूसरा 
अंश विकिरणार्थक /क धातु से बना प्रतीत होता है। ऐसी अ्रवस्था में दधिक्रा 
का अर्थ होगा--'दथि बखेरनेवाला”, और यह नाम रॉथ और ग्रासमन के अनुसार 
सूर्योद्य-कालीन श्रोस अ्रथवा कुहरे का बोधक है। इन दोनों विद्वानों के मत में 
दिक्रा घूमते हुए सूर्य-बिम्ब का प्रतिरूप है। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती 
है कि द्िक्रा का संबन्ध देवताओं में उषस्‌ के साथ सबसे घनिष्ठ है ; और 
याद रहे कि सूर्य को भी बार-बार अश्व या पक्षी के रूप में देखा गया है; श्रौर 
कभी-कभी उसे कलह-प्रिय भी बताया गया है । इस कथन का कि दधिक्रा को मित्र 
शौर वरुण ने दिया था--उस भावना के साथ संबन्ध बेठ जाता है जिसके अनुसार 
सूर्य मित्र और वरुण की चक्षु है। बेगेंन के अनुसार यद्यपि 'दधिक्रा' शब्द से विद्युत्‌ 
की ओर निर्देश मिलता है, तथापि दधिक्रा अग्नि-सामान्य का प्रतिरूप है, जिसमें 
सौर और चैद्युत दोनों प्रकार की अग्नि संवलित है। कितु लुडविग, पिशल, ब्रेक और 
झोल्डेनबेग के अनुसार दधिक्रा कोई देवता न होकर दोौड़ों में भाग लेने वाला एक 
प्रसिद्ध अशव था, जिसे उसके अ्रप्रतिम जव के काररा दिव्य प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी । 

पहले कह आये हैं कि दघ्यछ्चू नाम का दधिक्रा के साथ संबन्ध है और 
संभवत: स्वरूप में भी इन दोनों का पारस्परिक संबन्ध रहा हो, क्योंकि दध्यव््च्‌ 
को भी ग्रइव-शीर्ष बताया गया है । 


ताक्ष्य--- 


द्िक्रा के साथ निकटतः:-संबद्ध ताक्ष्य है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 
बार आया है? । 9 मन्त्रों के एक सूक्त में उसका गुणगान आया है। वहां उसे 





|. अपिमपसंमशिना दक्षिक्रां व्युष्टिपु हवते वहिरुक्धेः ॥ ऋ० 3.20.. 
दिक्रामग्निमुषर्स च देवीं बृहस्पर्ति सवितारँ च देवम्‌। 
अरिवन। मित्रावरुणा भगें च वर्सून्‌ रुद्“ों आदित्यां इह हुवे ॥ ऋ० 3.20.5 
दे० 7.44.. ए० 385 , 7,.44.2. ए० 324., 7.44.4. प्र० 368 


दधिक्रामप्िम॒बर्स च देवीमिन्द्रावतो5वसे नि हये वः | ऋ० 0.0.] 
2. दे० 7.44.. ए० 385. 


3. स्वस्ति नस्ताध्ष्यों अरिट्नेमि: । ऋ० .890.6 
त्यम॒ पु वाजिने देवजूतं स॒हावान तरुतारं रथानाम्‌ । 
आरेशटनाम एतनाजमाशु स्वस्प्ये ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥ ऋ० 0.78.], आदि 


पशु और अचेतन पदार्थ--पद 389 
देव-प्रचोदित वाजी, रथों का बाधक , तीव्र, भ्रौर युद्धों की ओर बढ़ने वाला बताया 
गया है। वह इन्द्र के दान-रूप में आहत हुआ है। द्िक्रा के लिए प्रयुक्त हुए” 
शब्दों में कहा गया है कि ताक्ष्य ने श्रपनी शक्ति से पंचजनों को उसी प्रकार व्याप्त 
कर रखा है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सलिलों को व्याप्त किये रहता है। मूलतः: 
उप्तकी कल्पना अश्व के रूप में की गई थी, इस बात की पुष्टि उसके 'अरिष्टनेमि' 
(अनष्ट नेमिवाला) इस विशेषण से हो जाती है?। वाजसनेयि संहिता 9 में प्ररिष्टनेमि 
विशेषण ताक्ष्य और गरुड दोनों के साथ स्वतन्त्र नाम की तरह झाता है। निषंदु 
(.4) ने ताक्ष्यं को श्रश्व के पर्यायों में रखा है । एक या दो बाद के वेदिक ग्रन्थों में 
ताक्ष्य का उल्लेख पक्षी के रूप में भी हुआ है । महाकाव्यों में उसका विष्णु के वाहन 
गरुड के साथ तादात्म्य हो गया है। यह संभव है कि मूलतः ताक्ष्यें दिव्य अर्व- 
रूप सूर्य का प्रतिरूप रहा हो। ताक्ष्यं की निष्पत्ति तृक्षि' से हुई प्रतीत होती है ; 
तृक्षि' एक मनुष्य का नाम है जो पैतृक नाम त्रासदस्यव के साथ ऋग्वेद में एक 
बार आ्राया है? । इस व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि ताक्ष्य एक 
ग्रश्व था, जो प्रतियोगिताश्रों में भाग लेता था और जिसका संबन्ध त्रसदस्यु कुलो- 
त्पन्न तृक्षि के साथ था। 


पेह-- 
एक और भी गाथेय श्रश्व है, जिसे अश्वित्‌ लोग पेदु के लिए लाये थे* ; 
आऔर इसीलिए जिसका पैद्त नाम पड़ गया है" । इस दान का उद्देश्य एक अड़ियल 


घोड़े की जगह सधा घोड़ा देना था, क्योंकि पेदु अघाश्व अथवा “पापी घोड़ेवाला' 
व्यक्ति था। पैद्ठ अद्व रवेत है। वह स्वुत्य है” और मनुष्यों के लिए भग की 





|. त्यमु वो अप्रहण ग्रणीबे शव॑सस्पतिम्‌। 
इन्द्रें विश्वासाह नरं मंहिंछ विश्वचषणिम्‌ ॥ ऋ० 6.44.4. 
2. आ दंधिकाः शवंसा पत्नंकृष्टीः सूर्य इव ज्योतिषापस्ततान । 
सहखसाः शंतसा वाज्यवा प॒णक्त मध्चा समिमा वचोसि॥ ऋ० 4.38.0. 
3. तस्य ताक्ष्येश्वारिश्नेमिश्व सेनानी ग्रामण्यी ॥ वा० सं० 8.8 
4. येभिस्त॒क्षि कृंषणा त्रासदस्यव महे क्षत्राय जिन्वंथः । ऋ० 8.22.7. 
5. युव पेदवें पुरुवार॑मश्विना स्पु्धां श्वेत तंरुताईं दुवस्यथः । 
शर्यरमिययं पृत॑नासु दुश्टर चर्कत्यमिन्द्रमिव चर्षणीसहम्‌ ॥ ऋ० .9.0. 
नि पेदर्व ऊहथुराशुमश्वम्‌ । ऋ० 7.7.5. 
6. यम॑खिना ददर्थः श्रेतमश्रमवाश्राय शश्वदित्स्व॒स्ति । | 
तद्ठ दात्रं महिं कॉर्तेन्य भृत्पेढ्ो चाजी सदमिदच्यों अयेः ॥ ऋ० .6.6. 
7. दे० .9.0. ऊपर । 
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भांति आह्वान-योग्य है! । उसको तुलना इन्द्र के साथ की गई है? श्लौर उसके लिए 
अहिहन्‌' यह विशेषण भी आया है? । जोकि खास तौर से इन्द्र के लिए ही आता 
है। वह युद्धों में ग्रदम्य विजयी है, और स्वर्ग-प्राप्ति के लिए सतत सचेष्ट रहता 
है। उक्त उद्धरणों से यही प्रतीत होता है कि पैद्ठ अद्व सूर्य का प्रतीक है । 
एतश--- 

एतश शब्द, जोकि 'तीब्र' इस अर्थवाले विशेषण के रूप में आता है, कुछेक बार 
ऋग्वेद में 'अश्व' के अर्थ में भी आया है। बहुवचन में यह सूर्य के अ्रश्वों का बोधक 
है? । लगभग 2 बार यह एकवचन में व्यक्ति-वाचक संज्ञा के रूप में आया है और 
हमेशा इसका संबन्ध सूर्य के साथ बना रहता है। सविता एतश है; उन्होंने पाथिव 
लोकों को मापा है? । तीब्र एतश देव सूर्य के द्यतिमान्‌ रूप को खींचते हैं? । रथ 
की पड़ों में जुत कर एतश सूर्य-चक्र को प्रवर्तित करते हैं” । वे सूर्य के चक्र को 
लाये? । इन्द्र ने सूर्य के अ्रश्च 'एतश' को प्रचोदित किया? । सूर्य के साथ प्रति- 











युवं झवेत पेदवेंडखिनाश् नवाभिवर्जिनेवती च॑ वाजिनम्‌। 
चुकूृत्ये ददथुद्गावियत्संख भर्गं न नृभ्यों हव्ये मयोभुवम्‌ ॥ ऋ० 0 39.0. 
दें० 4.38.2. ए० 386, 
- दें० .6.6. ए० 389., 0.39.0. ऊपर । 
2. दे० .9.0., ए० 389. 
3. पुरू वर्षीस्यश्चिना दधाना नि पेदर्व ऊहथुराशमश्वस्‌ । 
सहसखतसा वाजिनमप्रतीतमाहिहन श्रव॒स्य॑ १ तर्रुत्रम्‌ ॥ ऋ० .7.0. 
युवे खेत पेदव इन्द्रजूतमहिहन॑मश्विनादत्तम श्रम । ऋ० .8,9. 
वेद्दो न हि त्वमहिनाज्नां हन्ता विश्वस्यासि सोम दस्यों:। ऋ० 9.83.4. 
दे० ,9.0. ए० 389. 
4. स सूये प्रति पुरो न उद्‌ गा एमिः स्तोमेंभिरेतशेमिरे वैं: । ऋ० 7.62.2. 
न ते अदेवः भ्रदिवों नि वासते यदेतशेमिंः पतरेरथयसिं। 
प्राचीनमन्यदर्नु वतेते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ॥ ऋ० 0.37.3. 
अह सूर्यस्य परिं याम्याशुमिः प्रेतशेमिवेहमान ओज॑सा । ऋ० 0.49.7. 
यः पार्थिवानि विममे स एतंशो रजोसि देंवः संविता महित्वना । ऋ० 5.8.3. 
यदीमाशुवेहंति देव एतशो विर्श्वस्मे चक्षसे अर॑ंमू । ऋ० 7.66.4. 
समाने चक्रे प॑र्याविद्वत्सन्‌ यदेंतशो वह॑ति धूप युक्तः | ऋ० 7.63.2. 
त्वे सूरों हरितों रामयो नुन्‌ भर्चक्मेत॑शो नायमिंन्द्र | ऋ० .2.3. 
सूरेश्चिद्‌ रथ परितक्म्यायाम्‌ । भरंझक्रमेतशः से रिंणाति ॥ ऋ० 5.3.. 
9. यत्‌ तुदत्सू र एतश वहू वातस्य पूर्णिनां। ऋ० 8.].]]. 
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योगिता में दोड़नेवाले एतश की इन्द्र ने सहायता की! । गाथेय प्रतियोगिता के 
बिखरे हुए संकेतों से इतनी बात लक्षित होती है : एतश पहले-पहल पीछे रहता 
रहा होगा, बाद में वह सूर्य के खोये हुए चक्र को पकड़ता है और उसे सूर्य के रथ 
में ठोक देता है। परिणामस्वरूप सूर्य एतश को अपने रथ के आगे महत्त्वपूर्ण स्थान 
देना स्वीकार कर लेते हैं। इस गाथा की सन्‍्तोषप्रद व्याख्या प्रस्तुत करना 
कठिन है | फिर भी इतना निश्चित है कि 'एतशः सूर्य के अ्श्व का प्रतिरूप है । 


सुर्थ और अग्नि का प्रतीक श्रवव-- 


अ्रश्व भी सूर्य का ही एक प्रतीक है--यह बात ऋग्वेद के उस मन्त्र से 
ध्वनित होती है, जिसमें कहा गया है कि उषा एक रवेत अश्व को ले चलती है?। एक 
दूसरे मन्त्र में भी ऐसी ही बात आई है? । उसमें कहा गया है कि वसुओ्रों ने 'यज्ञिय' 
अश्व को सूर्‌ 'सूयं' से बनाया। सोम-याग की एक विधा में अश्व भी सूर्य का 
प्रतीक बनकर आता है। 

उछलती लपटों वाले अग्निदेव को भी श्रश्व कहा गया है। यज्ञ में अश्व अग्नि 
का प्रतीक है। वहां एक अश्व को इस प्रयोजन से बांधा जाता है कि वह मन्धन 
द्वारा अग्नि-उत्पादन के स्थान को देखता रहे । जब श्रप्मि को पूर्व दिशा में ले जाया 
जाता है तब इसे आगे चलने वाले अश्व के रास्ते में टेक दिया जाता है। वेदि- 
निर्माण के समय श्रश्च के निमित्त यह मन्त्र पढ़ा जाता है--'स्वर्ग में तेरा सर्वोच्च 
जन्म है, अ्न्तरिक्ष में तेरी नाभि है और पृथिवी पर तेरा आवास है* । इस अनु- 
ष्ठान का अर्थ शतपथ ब्राह्मण में यों दिया गया है: अपने साथ अग्नि लाना'। 
वही ब्राह्मण विद्युत्‌ को अश्व कहता है जो जलों या मेधों से श्रवतीरण हुआ है? । 


वृषभ ($ 6)-- 


इन्द्र को ऋग्वेद में बराबर वृषभ कहा गया है। श्रग्नि के लिए इस दब्द 
का अपेक्षाकृत कम बार प्रयोग हुआ है। कभी-कभी वृषभ शब्द द्यौस्‌ जैसे अन्य 





अयुक्त सूर एतश पवमानों मनावर्धि | अन्तरिक्षेण यातवे ॥ ऋ० 9.63.8. 
|. प्रेतशं सूर्य पस्वधान सोवरच्ये सुब्विमावदिन्द्रः। ऋ० .6.5 
2. देवानां चक्षुः सभगा वहन्ती श्वेत नयन्ती सदर्शीकमश्वंस्‌ | ऋ० 7.77.3 
3. यमन दत्त त्रित एनमायुनगिन्द्र एनं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ । 
गंधवों अस्य रशनामंगूम्णात्‌ सूरादरर्व वसवो निररतष्ट ॥ ऋ० .68.2. 
4. दिवि ते जन्म परममन्तारिले नाभिं: पृथिव्यामाधि योनिरित्‌ | वा० सं० .]2, 
5. आअद्भ्यों ह वा अग्रे3श्वः सम्बभूच । शत० ब्रा० 5..4.8. 
अप्सुजा उ वा अश्वः । शत० बआा० १.5.2.8, 
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महान्‌ देवों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है | अथवंवेद' में एक वृषभ को इन्द्र के रूप में 
बुलाया गया है और शतपथ ब्राह्मण” में वृषभ को इन्द्र का एक रूप बताया गया 
है । अवेस्तिक वृषभ को इन्द्र वेरेश्रष्न का एक अवतार बताया जाता है। एक 
वेदिक यज्ञ में रुद्र का प्रतिनिधित्व वृषभ करता है। संदिग्धाशय मुद्ल--मुद्वलानी 
की गाथा में एक वृषभ भी संमिलित है? । 


गौ--- 


अपनी अनुपम उपयोगिता के कारण गौ को वैदिक गाथा में आदर का 
स्थान मिला है। उषा की किरण्णों का विग्रहवत्त्व मौझ्नों के रूप में संपन्न हुआ है, 
जो उसके रथ को खोंचती हैं। मेघ का विग्रहवत्त्व गौ के रूप में हुआ है, जो विद्युद्रप 
वत्स की माता है। इस मेघ-घेनु का व्यंजन मरुतों की माता पृश्टिन के रूप में भी 
हुआ है* । उसके दुग्ब/ और ऊधस्‌ का अनेक बार वर्णन आता है। दानशील 
मेघ चित्रवर्णा गौश्रों के प्रतिरूप हैं, जो गौएं भाग्यवानों के लिए स्वर्ग में कामदुघा 
हैं” । वेदोत्तर-कालीन साहित्य में बहुधा उल्लिखित कामध्ुक्‌ गौश्रों की ये गौएं 
पूर्विरूप हैं # दुग्ध-घृतरूप हविष्‌ के विग्रह-रूप इब्य को गौ मानने की प्रवृत्ति पाई 
जाती है। अ्रदिति को भी यत्र-तत्र धेनु कहा गया है। देवताओं को कभी-कभी 
गो-जाता: बताया गया है। फिर भी गौग्नों का सबसे अधिक उपयोग इन्द्र द्वारा 
भ्रद्वि में गौश्रों को उन्म्ुक्त करनेवाली गाथा में हुआ है । 

ऋग्वेद ही में पाथिव गौ को पवित्र माना जा चुका है। क्योंकि उसे श्रदिति 
और देवी का पद दिया गया है, और ऋषि लोग अपने श्रोताओं पर गौ को अघ्न्या 
बताकर उसकी अ्रहिस्यता का भाव जमाते देखे जाते हैं'। गौ के लिए 'अचध्न्या' 
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वीरविंश: पर्यस्वाना तनोषि त्वामिन्द्रं व्वां सर॑स्वन्तमाहुः । 

सहस्न॑ स एकंमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥ अथ० 9.4.0. 
2. एतद्दा इन्द्रस्य रूप यदघभः । शत० ब्रा० 2.5.3.8. 
3. न्यक्रन्दयन्ञपयन्त एनममेंहयन्‌ वृष॒भं मध्य आजेः । 

तेन सूभ॑व शतवंत्‌ सहसर गवां मुद््गलः प्रधनें जिगाय ॥ ऋ० 0.02.5. 
4, च्यन्तु वयोक्त रिहांणा सरुतां एषतीगैच्छ वश्ञा पृश्चिभृत्वा दिये गच्छ । वा०सं०2.6. 
5. प्रृइन्यां दुग्ध सकृत्पयस्तदन्यों नानुजायते। ऋ० 6.48.22. दे० 8.0.5. ४० 38. 
देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं गामा मांबृक्त मरत्यों दअ्रचैंताः। ऋ० 8.0.6. 
विश्वरूपा घेनुः कौम॒दुर्घा मे भस्तु | अथ० 4.84.8. 
. ”. चिदसि मनासि धीरासे दक्षिंणासि क्षत्रियांसि यज्षियादिंतिरस्थुभयतःशीणर्ी । 

सा नः सुप्रांची सुप्रतीच्येधि मित्रस््वा पदि बच्नीतां पषाध्वनस्पाल्विन्द्रायाध्यक्षाय ॥ 

हु वा० सं० 4.9. 
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शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में ।6 बार आता है। इसके पुल्लिग रूप अध्न्य का केवल 
3 बार प्रयोग हुआ है। अथवंवेद में तो गौ की एक पवित्र पश्चु के रूप में पूजा तक 
प्रचलित हो चुकी है' । शतपथ ब्राह्मण?” में कहा गया है कि मांस-भक्षक व्यक्ति 
कुख्यात बनकर पृथिवी पर फिर जन्म लेता है। हां, श्रतिथियों के लिए मांस-पाक 
का विधान भी कतिपय स्थलों पर मिल जाता है? । 


ग्रज आ्रादि ($ ०2.)-- 


ग्रथववेद में ग्रज का संबन्ध पूषा के साथ है, जिसके रथ को अ्रज खींचता 
है। भ्रज एकपाद्‌ के रूप में वहां दिव्य प्राणी बनकर उभरता है । उत्तर-वंदिक 
साहित्य में श्रनेक बार अ्रज का अग्नि के साथ तादात्म्य दिखाया गया है। 

वैदिक गाथा में गधा अ्रश्विनों के रथ को खींचता है । 

यम के दो गाथेय दवानों के रूप में कुत्ता भी वेद में मिल जाता है। इन्हें 
सारमेय कहा गया है। सारमेय नाम से सूचित होता है कि ये सरमा के वंशज 
थे। इस बात के लिए प्रमाण नहीं मिलता कि ऋग्वेद में सरमा को कुतिया माना 
जाता था, यद्यपि उत्तर-बंदिक साहित्य में यह नाम कुतिया का पड़ गया है।। यास्क* 
सरमा को देवशुनी बताते हैं । 

ऋग्वेद में वराह का प्रयोग रुद्र, मरुत्‌ और बृत्र के आलंकारिक अभिधान 
की तरह आया है । तैत्तिरीय संहिता श्रौर तैत्तिरीय ब्राह्मण में वराह सर्ग के 
प्रवतक बनकर श्राते हैं; क्योंकि जब प्रजापति ने पृथिवी को जलों में से उभारा था 
तब उन्होंने वराह का रूप धारण किया था। परवर्ती साहित्य में मिलनेवाला 
विष्णु का वराह-अ्रवतार इसी बात का विकास है। 

बाद की संहिताशों में कच्छुप को अ्रध॑-दिव्य माना गया है और उसे सलिलों 





अनु त्वा माता मन्यतामनु पितानु आता सगरभ्योडन सखा स्यूथ्यः । 
सा देंवि देवमच्छेदीन्द्रय सोम रुद्वस्ववावतयतु स्व॒स्ति सोमंसखा पुनरेंहिं ॥ 
चा० स० 4.20. 
।. पदोरस्या अधिष्ठानादिकनिन्दुर्नाम विन्दति | 
अनामनात्सं शॉीर्यन्ते या मुर्खेनोपजिध्रति ॥ अथ० 2.4.5 
2. अन्तगतिरिव त॑ हाउन्भधतममिजनितोर्जायाये गर्भ निरवधीदिति पापमकदिति पापी 
कीर्तिस्तस्मादेन्वनडुहयॉन5श्लीयात्‌ । शत० 3..2.2 
3. राज्ञे वा ब्राह्मणाय वा महोक्ष वा महाजं वा पचेत्तदह मानुष हविर्देवानामेवमस्मा 
एत॒दातिथ्यं करोति । शत०ब्रा० 3.4..2]. 
4. सरमा सरणात्‌। देवशुनीन्द्रेण प्रहिता पणिभिरसुरेः समूदे । 
नि० ].25. 
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का स्वामी बताया गया है! । अथवेबेद में कश्यप प्रजापति के साथ अथवा उनका 
तदात्म बनकर आ्राता है और उसे 'स्वयंभू्‌' यह विशेषण भी मिल जाता है? । ऐत- 
रेय ब्राह्मण? कहता है कि विश्व-कर्मा ने प्रथिवी का कश्यप के लिए संकल्प किया 
था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने अपने-आपको कच्छप के रूप में 
परिवतित कर लिया था* और इस रूप में उन्होंने सब प्रारणियों की रचना की थी। 
विष्णु का कच्छ॒प-भ्रवता र प्रजापति के इसी कच्छुप-रूप का विकास प्रतीत होता 
है। तैत्तिरीय संहिता* में पुरोडाश को कच्छप बताया गया है । 

ऋग्वेद के एक बाद में बने सुक्त” में एक बन्दर इन्द्र का प्रेम-भाजन बनकर 
आता है, जिसे इन्द्राणी उसके चंचल स्वभाव के कारण भगा देती हैं, कितु बाद में 
वही बन्दर इन्द्राणी का प्रेम-पात्र बन जाता है । 

वर्षा से अनुप्रारित हुए मंडूक ऋग्वेद” में प्रहसन के विषय हैं। ये हमें 
गौएं और दी जीवन प्रदान करते हैं। प्रतीत होता है कि मेंढकों को वर्षा पड़ते 
ही जाग जाने के कारण जादूबाला समभा जाता था। कितु मेक्समूलर ने इस 
सृक्त को ब्राह्मणों के ऊपर एक व्यंग्यमात्र माना है। बेर्गेन मंडूकों से वायुमंडल को 
लेते हैं। . 


पक्षी ($ 63) 
बेदिक देवशास्त्र में पक्षियों को भी चोखा स्थान मिला है। सोम की तो 





|. ब्रीन्‍्ल्समुद्दन्समंसपत्स्वर्गानपांपतिब्ंष॒भ$इ४कानाम्‌ | बा० सं० 3.3. 

2. स्वयम्भू: कश्यपः काछात्तपः काछाद॑जायत ॥ अथ० 9.53.0. 

3. एतेन ह वा ऐन्द्रेग महाभिषेकेण कश्यपो विश्वकर्माण भोवनमभिषिषेच तस्मादु 
विश्वकर्मा भोवनः समन्‍्ते सर्वतः प्थिवीं जयन्परीयाय ।*“भूमिद जगावित्युदा- 
हरन्ति-** “न मां मर्त्य: कश्नन दातुमहति विश्वकर्मन्भीवन माँ दिदासिथ। 
निमइश्ष्ये<ह सलिलस्थ मध्ये मोबस्त एब कद्यपाया5डस संगर इति ॥ 

ऐं० ब्रा० 8.2.0, 
4. स य॒त्कू्मों नाम । एतद्टे रूप कृत्वा प्रजापति: प्रजा असजत यदसजताकरोत्‌ तदू- 
यदकरोत्तस्मत्‌ कूमें: क्यो वे कू्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजा: काइयप्य इति । 
शत० ब्रा० 7.85..8. 
तेंडपश्थन्‌ पुरोडाश कू्म भूत सर्पन्त तमंब्रवन्‌ । तै० से० 2.6.3.3 

6. वि हि सोतोरसक्षत नेन्द्रे देवममंसत | 
यत्राम॑द॒द्‌ वुधाकपिरय्य: पुष्टेषु मत्संखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥ ऋ० 0.86.]. आदि 

7. संब॒त्सर शशयाना ब्राह्मणा ब्रंतचारिण:। 
वार्च पर्जन्यजिन्वितां श्र मण्ड्का अवादिषुः ॥ ऋ० 7.03.. 
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बार-बार पक्षी के साथ तुलना की गई है, और उसे पक्षी कहकर पुकारा भी गया 
है | श्रग्नि की उपमा खास तौर से पक्षी से दी गई है, और उसे पक्षी कहा भी गया 
है । एक बार उसे आकाश का इयेन बताया गया है। सूर्य को भी कभी-कभी पक्षी 
समझा गया है और दो बार उसे “गरुत्मत्‌' संज्ञा भी मिली है। वेदोत्तर-कालीन 
साहित्य में, जो गरुड़ को विष्णु का वाहन माना गया है, उसका आधार संभवत: 
इसी वेदिक भावना में निहित हो। वेद में पक्षी का प्रयोग मुख्य रूप से श्येन के 
लिए हुआ है, जो इन्द्र के लिए सोम को उठा लाता है और जो विद्युत्‌ का प्रति- 
रूप मालूम होता है। कितु काठक संहिता में इन्द्र ही श्येन के रूप में सोम या 
अमृत को पकड़ते हैं। अवेस्ता में भी वेरेश्रध्न वारघ्त का रूप धारण करते हैं, जो 
पक्षियों में सबसे ग्रधिक तेज़ हैं। जमेन गाथा में ओधिन देव अपने को इ्येन के 
रूप में परिवर्तित करके मधु के साथ देवलोक में उड़ते हैं। अ्रपशकुन के पशु-पक्षियों 
का भी यत्र-तत्र देवताओं के साथ ज़िक्र आ गया है, और माना जाता है कि इन्हें 
देवता लोग भेजते हैं। ऋग्वेद में उलूक और कपोत को यम का दूत कहा गया है। 
कितु सूत्रों में उल्क 'दुरात्माओ्रों का दूत है। शोरित-स्नात पशु और ग्रृध्र यम 
के दूत कहे जाते हैं । ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 42-43 सुक्तों में कपिजल को कर्ण- 
धार की तरह वाणी का प्रेरक एवं मद्भुल-संपन्न माना गया है! । 


हिल्न पशु ($ 64)-- 

वेद में हिंत्र पशु सामान्यतया दानव रूप में आते दीखते हैं; ग्रथवा यह 
कहिए कि वे दानवीय प्रवृत्तियां प्रदशित करते हैं। दानवों को ऋग्वेद में कभी- 
कभी उनके जातिवाचक 'मृग” शब्द से भी सूचित किया गया है? । और्णावाभ! 
दानव का 3 बार उल्लेख आया है?” । उशण नाम का एक और भी दानव है 


|. कनिक्रदजनुर्ष प्र ब्र॒वाण इयंर्ति वाचमरितेव नावम्‌। 
सुमजरलुश् शकुने भवासि मा त्वा का चिंद॒भि भा विरृव्या विदत्‌ ॥ ऋ० 2.42.. 
प्रदक्षिणिदरि ग्रृणन्ति कारवो वयो व्द॑न्त ऋत॒था शकुन्तय: । 
उसे वाचों वदति सामगा इव गायत्र च ब्रे्ठभ चानु राजति ॥ ऋ० 2.43.], आदि 
2. इन्द्र तुम्यमिदं॑द्विंवोनुत्त वजिन्‌ वीर्यम्‌। 
यद्ध त्यें मायिनें मु तमु वे माययांवधीः ॥ ऋ० ,80.7. 
दें० 5.29.4. प्रृ० ॥5].. 
त्यस्य॑ चिन्महतो निर्मगसस्‍्य वर्धजघान तविषीमिरिन्द्र:। ऋ० 8.32.3. 
3, दे० 2..8, पृ० 42. 
अहंन्‌ वृन्न॑चीषम ओर्णवाभमंहीशुर्वम्‌ । ऋ० 8.32,26. 
आदी शव॒स्य ब्रवीदोण॑वाभमंहीश्ुवम्‌ । ते पुत्र सन्‍्तु निशुुरः ॥ ऋ० 8.77.2 
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जिसका उल्लेख केवल । बार हुआ है! । 

कितु ऋग्वेद में सब से अधिक बार सर्प ( अ्रहि, अवेस्ता अ्रज्हि ) का जिक्र 
आ्राया है। साधारणतया यह वृत्र का ही एक अभिधान है। बृत्र का यह नाम 
संभवत: इसलिए पड़ा हो कि वह मानव जाति का दुर्दान्त दात्रु बनकर अपने 
शिकार को वकृत्ताकार सर्प की भांति परिवेष्टित कर लेता है। वृत्रघ्न इन्द्र--जिन्‍्हें 
अहि-हन्ता भी कहा गया है--अ्रहि का वध करते हैं? । ऐसे स्थलों पर वृत्र और 
अहि का तादात्म्य सुव्यक्त हो जाता है जहां ये दोनों पद परस्पर परिवतंनीय बन 
कर आते हैं? । 'प्रथमजा अहीनां' तो वृत्रो वृत्रतम:' को व्यक्त करने का ही 
दूसरा तरीका है। अनेक मन्त्रों में ये दोनों शब्द समानाधिकरण हैं और उनकी 
व्याख्या की जा सकती है--सर्प-बृत्र' । जिन स्थलों पर ग्रहि का अकेले ही उल्लेख 
आया है वहां भी युद्ध का परिणाम वही होता है जोकि बृत्र-युद्ध का, श्रर्थात्‌ इन्द्र 
देव जलों को प्रवाहित करते, सातों सिन्धुओं को उन्मुक्त करते और गौश्नों को 
जीतते हैं। जलों को भी श्रहि परिवेष्टित करता है, और उसके इस व्यापार को 
परि-+«/धा आदि धातुआ्नों के साथ&/व्‌ धातु द्वारा भी व्यक्त किया गया है*। 
इसी प्रकार सिन्धुओं के विषय में भी कहा गया है कि उन्हें ग्रहि ने ग्रस्त कर 
लिया था । इस अहि के आयुध हैं :--विद्युत्‌, तन्यतु भ्रर्थात्‌ गजंन, कुहरा और 
हादुनि" (कड़क) । वह य्रुतिमान्‌ है, क्योंकि मरुतों को अहिभानव: श्रर्थात्‌ श्रहि- 
जसी प्रभा वाले बताया गया है” । अग्नि के लिए भी अहि (आ्ागत्य हन्ता-सायरण) 


|. अध्व्यवो थ उरंणे जघान नव॑ चल्वांसे नव॒तें च॑ बाहून। 
यो अबुदमव नीचा ब॑वाश्रे तमिन्द्रं सोमस्य भ्थे दिनोत ॥ ऋ० 2.4.4. 
2. दे० 8.93.2. पृ० 44. 
त्वं वन्ने श्वसा जघन्वान्सज:ः सिन्धरहिंना जग्रसानान्‌ । ऋ० 4.7.]. 
3. दे० ।32.. पृ० 42.. हु दे० ,32.7. प्रृ० 40. 
दे० .32.0 ,,3. प्ृ० 43, 40, 42 क्रमशः ॥ 
अपाहन्चुत्र परिधें नदीनाम्‌। ऋ० 3.33.6. 
4. अहिमिन्द्रो अर्णोवर्त वि बृश्बत्‌। ऋ० 2.0.2 
स माहिन इन्द्रों अणो अपां प्ररयदहिहाच्छा समद्रम्‌ । 
अजनयत्सूय वबदद्ा अक्तनाह्ा वयुनान साथत्‌ ॥ ऋ० 2.]9.3 
5. त्व बच्चन शवसा जघन्वान्व्सज़ सिन्धेरहिना जग्रसानान । ऋ० +4.]7.] 
सजः सिन्धैरहिना जग्रसानान | ऋ० ]0..9 
6. नास्में विद्युन्न तन्‍्यतुः सिंषेघ न या मिहमकिरद्‌ धादुर्निच । 
इन्द्रश्न यद्ययुधते अहिश्वोतापरीभ्यों मघवा वि जिंग्ये ॥ ऋ० .32.3. 
7. मरुंतो अहिंभानवः | ऋ० .]72.], 
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पद का प्रयोग हुआ है! । सोम से एक बार प्रार्थना की गई है कि वह हमारे उपक्ष- 
यिता शज्नुओं को अ्रहि के यहां भेज दें? । भ्रहि का बहुवचन-रूप एक दानव जाति 
या अहि जाति का बोधक हो सकता है जिनके विषय में सोम से प्रार्थना की गई 
है कि वह उन्हें इस प्रकार मार दें ज॑से पैद्द अश्व' अपने शत्रुओं को पैरों तले रौंद 
देता है? । हो सकता है इसी अ्रहि जाति का 'प्रथमजा'” अश्रहि रहा हो* । 

किंतु अहि-बुध्न्य के रूप में अहि देवता बनकर भी वेद में आता है। तब 
यह श्रहि बृत्र के शिव-पक्ष का प्रतिनिधान करते प्रतीत होते हैं । 

बाद की संहिताओं में सांपों को गन्धवं-जंसी अधे-दिव्य जाति माना जाने : 
लगा है और उनका आवास प्रथिवी, अन्तरिक्ष और दुलोक में बताया गया है । 
ग्रथवंवेद में उनका उल्लेख बहुत बार आया है। अथवंवेद के एक सूक्त को सर्प-देव- 
ताझ्रों का आह्वान माना गया है। सूत्रों में पृथिवी, वायु और द्युलोकस्थ सर्पों के 
लिए हविष्‌-दान का विधान मिलता है? । सर्पों की देवों, वनस्पतियों और दानवों 
ग्रादि के साथ मिन्नत की जाती है”, और उनके लिए शोरणित गिराया गया है, 





|. हिरंण्यकेशों रजसो विसारेउहिर्धुनिर्वात इंच भ्रजीमान्‌। ऋ० .79.. 
2. ये पांक श्स विहरन्त एवेयें वा भव दूष्यन्ति स्वचामिं: । 
अहंये वा तनन्प्रददातु सोम आ वा दधातु निर्कतेरुपस्थे ॥ ऋ० 7.04.9. 
3. इन्ब्रों नयो महा कमोणि चक्रिंहैन्ता वृत्नाणामसि सोम पूर्मित्‌ । 
पैद्वोन हि त्वमहिंन।म्नां हन्ता विश्वस्यासि सोम दस्थों: ॥ 
ऋ० 9.88.4. 
इन्द्रो दक्ष परिं जानादहीनाम। ऋ० 0.39.6 
4. अहलन्नेनं प्रथमजामहीनाम्‌ । ऋ० .32.3. 
यदिनद्वाहन्प्रथम जाम हीनामान्मायिनाम मिनाः प्रोत माया: । ऋ० .32.4. 
5. नम्मॉउ्स्तु सर्पेभ्यों ये के च॑ प्रथिवीमनु। 
ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यों नमः ॥ वा० सं० 3.6. 
ये अन्तरित्षं पूथिवीं क्षियन्ति । ते नः सर्पासों हवमार्गमिष्ठाः । ये रोचने सूर्यस्थापिं 
सर्पा: । ये दिव देवीमनुसंचरन्ति । येष।माश्रेष। अनुयन्ति कार्मम्‌ । तेभ्यः सर्पेभ्यो 
मर्धमजुहोमि । तै० बा० 3...6. हु 
6. ये सर्पाः पार्थिवा य आन्तरिक्ष्या ये दिव्या ये दिश्यास्तेभ्य इमं बलिमाहार्षं तेभ्य 
इम॑ बलिमुपाकरोमीति । आ० ग्रृ० सू० 2..9. 
आस्लिय पाण्डुपार्थिवानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा । श्रेतवायवान्तरिक्षाणां सर्पाणा- 
मधिपतये स्वाहा । अभिभू: सोर्य दिव्यानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा । 
पा० ग्ृ० सू० 2.4.0. 
7. वेदाः। देवा: । ऋषयः | सर्वाणि च छन्दांसि। ओझ्ारः। वषट्कारः। महाव्या- 
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इस कोटि की उपासना में सप॑ को दानवीय स्वभाव का माना गया है; क्योंकि 
इस रूप में वह हिंस्र बनकर हमारे सामने आता है। कुछ ऐसे ही भाव से चींटियों 
के लिए भी कभी-कभी बलि का विधान किया गया है । 


प्रागेतिहासिक धारराश्रों के श्रवशेष ($ 65 )-- 


आदि-काल में इस प्रकार की धारणा आम थी कि मनुष्य और पशु में 
तात्त्विक भेद नहीं है। इस धारणा के कारण ही मनुष्य मानव-वृक जैसे प्राणी 
की सत्ता में विश्वास रखते थे । मानव-वृक की कोटि के ही एक प्राणी हैं नर सिह?! 
सच पूछिए तो नागों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। नाग स्वरूप में तो 
मानव हैं कितु प्रक्ृत्या सप॑ हैं, जिनका सर्प नाम से पहली बार उल्लेख सूत्रों 
में आता है? । इस बात की संभावना कम प्रतीत होती है कि अर्वाचीन सपं-पूजा 
का उद्धव वृत्र-श्रहि गाथा में था; उल्टे प्रतीत तो यह होता है कि सर्प-पूजा का 
विकास भारत के झ्रादिम-वासियों की विश्वास-परम्परा से हुआ है। क्‍योंकि एक 
ओर जहां ऋग्वेद में सर्प-पूजा का नाम के लिए भी संकेत नहीं मिलता, वहां दूसरी 
गोर श्रनाय भारतीयों में इसका व्यापक रूप से चलन पाया जाता है; और हो 
सकता है 'कि भारत पहुंचने पर आर्यों को इस देश में रहनेवाले आदिवासियों में 
सपं-पूजा का चलन आम मिला हो । 

ऋग्वेद में संभवत: पशु-प्रतीकवादी धारणा (४०४०णांडण) के अवशेष भी 
मिलते हैं। पशु-प्रतीकवाद से तात्पर्य उस धारणा से है जिसके अ्नुतार मानव- 
जाति के वर्ग-विशेषों या कुल विशेषों को पशु-विशेषों या वनस्पति-विशीषों से उत्पन्न 





हृतयः । सावित्री । यज्ञाः । द्यावाएथिवी । नक्षत्राणि। अन्तरिक्षम्‌ । अहोरात्राणि। 
संख्या । संध्या। समुद्राः। नद्यः। गिरयः । क्षेत्रोषघिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसः । 
नागाः । वर्यासि सिद्धा: | साध्या: । विप्रा: । यक्षाः । रक्षासि । भूतान्येवमन्तानि 
तृप्यन्तु । शां० ग्रृ० सू० 4.9.3. 
दिव्यानां सर्पाणाम घिपतये स्वाहा दिव्येभ्यः सर्पेभ्यः स्वाहा । शां०गृ ०सू० 4.5.4. 
देवा ऋषयः सर्वाणि हन्दांस्योंकारों वषट्कारों व्याह्मरयः साविन्नी यज्ञा द्यावा- 
पृथिवी अन्तरिक्षमहोरात्राणि सांख्याः सिद्धाः समुद्रा नद्यो गिरयः क्षेत्रोषधि- 
वनस्पतिगन्वर्वाप्सरसो नागा वयांसि गावः साध्या विप्रा यक्षा रक्षांसि भूतान्येव- 
मून्‍्तानि । आ० ग्रृ० खसू० 34.]. 
|. पुरुषब्याप्राय दुर्मंदेम | वा० सं० 30 8. 
ऋश्षीकाः पुरुषव्याप्रा परिमोषिण आव्याधिन्य्रस्तस्करा अरण्येप्वाजायेरन । 
शत० बा० 3.2.4.2. 
2. दे० आ० गृ० सू० 3.4.. ऊपर । 
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हुआ माना जाता है। कश्यप (कच्छप) एक ऋषि? का एवं एक पुरोहित-कुल” का 
नाम है। यह नाम अ्रथर्ववेद और परवर्ती वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है, 
जहां इसे सर्ग-शक्ति-संपन्न माना गया है और ख्रष्टा प्रजापति के नाम से याद 
किया गया है। शतपथ ब्राह्मण” में प्रजापति कर्म के रूप में उभरते हैं। शतपथ 
यह भी कहता है कि चूंकि कर्म का कश्यप के साथ तादात्म्य है इसलिए मनुष्य 
कहते हैं : सभी प्राणी कश्यप के अपत्य हैं । ऋग्वेद* में कतिपय वर्गों के नाम ये 
हैं : मत्स्य (सायरा के ग्रर्थ भिन्न हैं)। अ्रज, शिग्रु, वेद में आये पुरोहित-कुलों के नाम 
हैं: गोतम (बेल), वत्स (बछड़ा), शुनक (कुत्ता), कौशिक (उलूक), और मांडूकेय 
(मेंढक का अ्रपत्य) । संवरण के पिता ऋक्ष का भी ऋग्वेद* में प्रसंग आता है; 
कुरुशों की उत्पत्ति इन्हीं से बताई जाती है। बाद के संस्कृत साहित्य में ऋक्ष रीछ 
मात्र का वाचक रह गया है। यह सब-कुछ होने पर भी हॉप्किन्स को इस 
बात के विषय में संदेह है कि ऋग्वेद में पशुओं के नाम पश्ु-प्रतीकवाद की ओर 
निर्देश करते हैं या नहों ? 


दिव्यीकृत पाथिव पदार्थ ($ 6०)-- 


प्रकृति के दृश्यों और शक्तियों के साथ-साथ, जोकि बहुधा भ्रन्तरिक्ष-स्थानीय 
एवं य्रुस्थानीय हैं, प्रथिवी और पृथिवी की सतह पर के विविध प्राकृतिक एवं 
क्त्रिम पदार्थ भी ऋग्वेद में देवता माने गये हैं और इन अ्रचेतन पदार्थों की मिन्नत- 
समाजत को मनुष्यों के लिए विशेष-रूप से उपयोगी बताया गया है। वेदिक मानव 
की इस प्रवृत्ति को हम सर्वेदेववादी धारणा नहीं कह सकते, क्योंकि इस धारणा 
के अनुसार प्रत्येक पदार्थ को पृथक्‌-पृथक्‌ देवता माना जाता है ; भ्रलबत्ता इसे हम 
देवाश्रयात्मक (7९४४७॥80० कह सकते हैं ॥ 

नदियों का वर्णान--जिनकी विग्रहवत्ता देवियों के रूप में हुई है--पहले 
किया जा चुका है । 

ऋग्वेद के आय को पर्वतों में एक ख़ास प्रकार की चेतना दीख पड़ती थी । 





|. ऋषें मन्त्रकृतां स्तोमेः कश्यपोद्वर्धयन्‌ गिर: । ऋ० 9.4.2. 

2. असितम्गाः कश्यपानां सोमपीथमभिजिग्यु: । ऐ० आ० 7.27. 

3. दे० शत० ब्रा० 7.8.].5. पएू० 394. 

4. प्रोका इत्ततैशों यक्षुरासीद्‌ राये मत्स्यांसो निशिता अपीव । ऋ० 7.8.6. 
आ पकक्‍थासों भलानसों भनन्तालिनासो विषाणिने: शिवासः | ऋ० 7-8.7. 
आवदिन्द्रे यमुना तृत्संवश्र ग्रार्त्र भेद सर्वताता मुधायत्‌ । 
अजासंश्र शिप्रंवों यक्षवश्र बालें शीषोणिं जम्नुरइब्यानि ॥ ऋ० 7.8.9. 

5. ऋज्ञाविन्द्रोत आ दंदे हरी ऋक्षस्थ सूनविं । अश्वमेधस्य रोहिंता । ऋ० 8 68.5. 
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देवता के रूप में लगभग 4 बार एकवचन में और 20 बार बहुवचन में पव॑तों का 
प्रयोग आया है। देव-रूप में वे कभी भी अकेले नहीं आते ; अ्रपितु अन्य प्राकृतिक 
पदार्थों के साथ आते हैं : जेसे कि जल, नदी, वनस्पति, वीरुध्‌ और द्यावा-पृथिवी' 
ग्रथवा सविता, इन्द्र एवं कुछ अन्य देवता? । वे वीयं-संपन्न वृष हैं, अचल आवास 
वाले हैं और खाद्य सामग्री में मानव की तरह वे भी आनन्द लेते हैं? । पर्बत 
का 8 बार इन्द्र के साथ देवता-दन्द् में भी आह्वान हुआ है--इन्द्रा-पर्वेता । 
यह देवताह्यी एक विपुलाकार रथ पर बंठकर चलती है। उनसे प्रार्थना की गई 
है कि वे हमें पुत्र-पौत्रोपेत वननीय भोज्य प्रदान करें” । यह पव॑त भ्रद्वि-देव जैसे 
प्रतीत होते हैं, जिन्हें मानव-श्राकार में इन्द्र का साथी दिखाया गया है । 

गोषधियों को भी दिव्य विग्रहवत्ता की दृष्टि से सराहा गया है। ऋग्वेद 
का एक सकल विशाल सुक्त” उनकी स्तुति में, विशेषतया उनकी भैषज्यमयी शक्ति 
को लक्ष्य करके, कहा गया है । श्रोषधियों को माताएं और देवियां बताया गया है 
झौर सोम को उनका राजा। एक अन्य ग्रन्थ में भेषज के रूप में बरती जानेवाली 
झ्रोषधियों को प्थिवी पर उत्पन्न होनेवाली देवियां तक कहा गया है” । अपत्य की 
प्राप्ति में वृनस्पतियों का हाथ रहता है श्ौर इस निमित्त उन्हें पशु-बलि तक प्रदान 
की जाती है? । 

वनस्पतियों का भी कुछेक बार देव-रूप में, एकवचन या बहुवचन में, मुख्यतः 
सलिलों एवं पव॑तों के साथ आह्वान हुआ है? । परवर्ती ग्रन्थों में विवाह-अ्रवसर 





।. तन्नो रायः पर्वतास्तज्न आपस्तद्‌ रातिबाच ओष॑धीरुत दो: । 

वनस्पतिंभिः पथिवी सजोष। डे रोदंसी परिं पासतो नः ॥ ऋ० 7.34 23. 
2. तत्नो5हिबुध्न्यों अद्विरकेंस्तस्पत॑तस्तत्सविता च नों घात्‌ । 

तदोष॑धीभिरमि रातिष/चो भगः पुरैधिजिंन्व॒त प्र राये ॥ ऋ० 6.49.4. 
3. हपण्वन्तु नो वृषणः पर्वतासो ध्रवक्षेमास इकया मर्दन्तः । ऋ० 3 54.20, 
4. शिशीतमिन्द्वापवता युवे नः । ऋ० .22.3, 

युवे तमिन्द्रापवेता पुरोयुधा ये न एतन्यादप तंतमिद्धतम्‌ । ऋ० .82 6. 
5. इन्द्रापवंता बहता रथेंन वामीरिष आ वंहतं सुवीर्ाः । 

वीत॑ हृष्यान्यध्वरेएु देवा वर्षेथां गीरमिरिण्या मईन्ता ॥ ऋ० 3.53.]. 
6. या ओष॑धीः पू्वों जाता देवेभ्यस्त्रियुग पुरा। 

मने नु बश्नूणोम॒ह शत धासानि सप्त चं॥ ऋ० 0.97.. आदि पूणसूक्त 
7. देवी देव्यामधि जाता प्रथिव्यामस्योषधे । अथ० 6.36.. 
8. ओष॑धीभ्यो वेह तमालंभेत प्रजाकांम ओषधयो वा एत॑ ग्रजाये परिं बाघन्ते । 

ते० सं० 2,5.3. 

9, वनस्पतिभिः शाथेवी सजोरषा उसे रोदसी परिं पासतो नः। ऋ० 7.34.23. 


पद्ुु और श्रचेतन पदार्थ--उपकररां 40| 


पर विश्ञाल वृक्षों के लिए पूजा-अपंण का विधान आता है। 

वन-देवी को श्ररण्यानी के नाम से ऋग्वेद के दशम मण्डल के 486वें सुक्त में 
बुलाया गया है। यहां उसे मृगों की माता कहा गया है जो अ्रकृषष्टा होकर भी 
शस्य-संपन्न है, और उसकी घनघोर निज्जनता में सुनाई पड़नेवाले शब्दों का फड़- 
कते शब्दों में चित्रण किया गया है! । इतना होने पर भी श्रोषधियों, वृक्षों और 
बन-देवों को न केवल ऋग्वेद में अपितु अ्रथवंवेद में एवं निम्नतर कोटि के गरह्य 
कर्मों में महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया है। अ्रलबत्ता बौद्ध साहित्य में मानव- 
जीवन के साथ उनका संबन्ध निम्न कोटि के दूसरे देवताओं की श्रपेक्षा कहीं बढ़ 
कर सामने आता है। 


उपकरण+-- 


कुछेक अचेतन पदार्थों की भी विग्रहवत्ता करके उपासना की गई है। 
इन पदार्थों में यज्ञ के विविध उपकरण संमिलित हैं। इनकी विग्रहवत्ता को बार्थ 
महाशय ने भ्रामक शब्दों में 'याज्ञिक सर्व-देववाद” कह दिया है। उपकरणों में 
सबसे महत्त्वपूर्ण उपकरण है-यज्ञ-यूप, जिसकी वनस्पति या स्वरु इस नाम से 
ऋग्वेद के तृतीय मंडल के अष्टम सुक्त में विग्रहवत्ता उभारी गई है। यूप का यहां 
कुल्हाड़ी से सुकृत्त एवं यतख्र॒ुक्‌ पुरोहितों द्वारा निर्मित, श्रर्थात्‌ पुरोहितों द्वारा 
अच्छी तरह ठुके हुए रूप में वर्णन करके उससे प्रार्थना की गई है कि वह हविष्‌ को 
देवताश्रों तक पहुंचा देवे” । गाड़े गये यूपों के विषय में कहा गया है कि वे देवता 





त्रिःसप्त सस्रा नयों महीरपो वनस्पतीन्‌ पवताँ अप्निमतयें । ऋ० 0.64.8 
मधुमान्नो वनस्पतिमंधु्मों अस्त सूर्य: । माध्वीर्गावों भवन्तु नः । 
आपो वातः पवतासोी वनस्पति: ख्णोतु एथिवी हवस्‌। वा० खि० 6.4. 
|. भरंण्यान्यरंण्यन्यसी या प्रेव नश्यसि। 
कथा आम॑ न प्रच्छासि न त्वा भीरिंव विन्दतीई ॥ ऋ० 0.46.. 
वषारवाय बदते यद॒पावति चित्चिकः । 
आधाटिभिरिव धावयन्नरण्यानिमेहीयते ॥ ऋ० 40.46.2 
आअ्नगन्धि सुरभि बहतन्नामकृषीवरलाम्‌ । 
प्राह॑ मगाणों मातरमरण्यानिमशंसिषम्‌ ॥ ऋ० 0.46.6 
2. अश्नन्ति त्वामध्वरे त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दुब्येन। 
यदध्वेस तिष्ठा उविणेह घत्ताद यद्वा क्षयों मातुरस्या उपस्थे ॥ ऋ० 3.8.]. 
ये वक्‍णासो अधि क्षमि निामतासो यतख्रुचः । 
तेनों व्यन्त वार देवत्रा क्षेत्रसाघधसः ॥ ऋ० 3.8.7 
हंसा इंव श्रेणिशो यर्तानाः श॒क्ता वसाना स्वरंवों न आर्गुः । 


402 वेदिक देवदाल् 
हैं और मंडराते हंसों की श्रेशियों की तरह हमारे पास आये हैं और कवियों द्वारा 
उनन्‍नीयमान होने पर ये देवता, देवताओं के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं! । 
आप्री सूक्त के दशम या एकादश मन्त्र में यूप का वर्णान आता है कि उसे घी 
द्वारा तीन बार मार्जित किया जाता है और उससे प्रार्थना की जाती है कि वह 
हविष्‌ को देवताओं के पास पहुँचने दे। उन्हीं सुक्तों के अन्य मन्त्रों में बहि को 
9 बार” देवता कहा गया है और यज्ञशाला के द्वार को अनेक बार देवी: द्वार: 
बताया गया है? । 

ग्रावन्‌ या अद्ठि का 3 सुक्तों में विग्रहवत्त्व संपन्न हुआ है । उन्हें अमत्य॑, 
अजर और स्वर्ग से भी बलवत्तर बताया गया है। सवन करते समय वे अश्व या 
वृषभ की तरह दीखते हैं श्रौर उस समय की उनकी ध्वनि स्वर्ग तक जा पहुंचती है । 
उनसे प्रार्थना की गई है कि वे दानवों और निऋ ति का अपसारण करके हमें धन 
और अपत्य प्रदान करें । ऋग्वेद के दो मन्त्रों* में मुसल-उलूखल से प्रार्थना की गई 
है कि वे द्युमत्तम ध्वनि उत्पन्न करें और इन्द्र के लिए सोम-सवन करें । 

अथर्ववेद के एकादश कार्ड के 27 मन्त्रों वाले सप्तम सुक्त में उच्छिष्ट 
'यज्ञावशेष, को एवं विविध यज्ञ-खर॒वात्रों को दिव्य-शक्ति-संपन्न बताते हुए उन्हीं में 
अशेष जगती का प्रतिष्ठान दिखाया गया है । 





6० 60! 


उन्नीयम।ना: कविभिः पुरस्तादेवा देवानामपि यन्ति पाथः॥ ऋ० 3 8.9 
|. यान वो नर। देवयन्ते। निम्मिम्युवनस्पत स्वर्धितिर्वा ततक्ष । 
ते देवासः स्वरव॒स्तस्थिवांसः प्रजाबदस्से दिंधिपनत रनम्‌ ॥ ऋ० 3.8.6 
हंसा इब श्रेणिशों यतानाः शझ॒क्रा वस,नाः स्वरवों न आगुंः । 
उन्नीयमानाः कविभि: पुरस्ताद देवानामपि यन्ति पाथः॥ ऋ० 3.8.9. 
2. देव बर्हिवंधम।न सुवीरँ स्तीण राये सभरे वेद्यस्याम्‌ू । ऋ० 2.3.4. 
वन॒स्पतिरवसजन्नुपस्थादू । ऋ० 2.3.0. 
भहेंकता मनंसा देव बहिरिन्द्र्॑ये्ठों उश्ञतो यक्षि देवान । ऋ० 0.70.4. 
देवीहारो वि श्रयध्वे सुप्रायणा न ऊतयें । प्रप्न यज्ञ प्रणीतन | ऋ० 5.5.5. 
4. आ वे ऋक्षस ऊजो व्युष्टिव्विन्द्रे मरतों रोइसी अनक्तन | ऋ० 0.76 ।, आदि 
ज्ैते वंदन्तु श्र बय बंदाम ग्रावभ्यो वाच बदता बर्दंदृभ्यः । ऋ० 0.04.]. आदि 
प्र वो ग्रावाणः सविता देवः सुबतु धसणा । धर्षु युज्यध्वं सुनत । ऋ० 0,78.. 
5, यच्चिद्धि त्वं गहेगृह उल्खलक यज्यसें | 
इह झमत्तमं वद जय॑तामेव दुन्द्रसिः॥ ऋ० .28.5 
उत सम ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित । 
अथो इन्द्रांय पातवे सुन सोममुल्खल ॥ ऋ० ] 28.6. 
उच्छिष्टे नामरूप चोच्छिष्टे लोक आहितः । 


रे 


पशु श्रौर अचेतन पदार्थ---प्रतीक 403 
शुन और सीर नाम के क्ृषि-संबन्धी देवताओं का भी ऋग्वेद के कतिपय 
मनन्‍्त्रों' में आह्वान हुआ है और उनके लिए यज्ञ? में पुरोडाश अ्रपंण करने का 
विधान मिलता है। 
अ्रन्ततः आयुधों का भी कभी-कभी दिव्यीकरण संपन्न हुआ है। ऋग्वेद का 
एक सकल सूुक्त* विविध आयुधों की प्रशंसा में कहा गया है : जैसे कवच, धनुष्‌, 
वाण और तूणीर । देवता के रूप में बाण की प्रशंसा की गई है और उससे कहा 
गया है कि वह हमारी शज्ञुओ्रों के मध्य सुरक्षा करें। दुन्दुभि का आह्वान आपदों 
और दानवों का अपसारण करने के लिए किया गया है और अ्रथवंवेद में एक 
सकल सूक्त* दुन्दुभि की प्रशंसा में ग्राया है। 


प्रतीक--- 


उत्तर वैदिक-कालीन साहित्य में भौतिक पदार्थों का उल्लेख कभी-कभी 
देवताओं के प्रतीक के रूप में हुआ है; श्रौर हो सकता है कि ऐसे स्थलों पर प्रतिमा 
से तात्पय रहा हो । उदाहरण के लिए जहां ऋग्वेद में एक कवि कहता है : कौन 
मेरे इस इन्द्र को दश गोएं देकर ख़रीदेगा ? जब मेरा इन्द्र उसके शन्नुओं का वध 
कर चुकेगा तब वह क्रता मेरे इन्द्र को मुझे लौटा देगा? । ब्राह्मणों के प्रक्षिप्तांशों 
और सूत्रों में तो प्रतिमा के संकेत साफ़ भलकते हैं । 


उच्छिट्ट इन्द्रश्वास्‍्रिश्व विश्वमन्‍्तः समाहिंतम्‌ ॥ अथ० .7.] आदि पू० सू७ 
|. झुनासीराविमा वाच जुषेथां यद्दिवि चक्रथुः पर्यः । तेनेम/मुर्प सिद्धतम्‌। 
ऋ० 4.87.5. 
दे० 4 87.6. एवं 7 ए० 389. 
2. अथ शुनासीयों द्वाइशकपालः पुरोडाशों भवति | शत० ब्रा० 26.3.5,. 
3. ज्ीमूतस्पेव भवति प्रतीक यद्‌ वर्मी यातिं समद।मुपस्थें । 
अन|विद्धया त्॒वां जय त्वे स त्वा वमैंणो महिमा पिंपतु ॥ ऋ० 6.78.. भादि पू० 
सपण व॑स्ते मगो अस्या दन्‍तो गोभिः संनंद्ा पतति प्रसूता । 
यत्रा नरः से च वि च द्ववन्ति तत्रास्मभ्यमिषत्र: शर्म येसन ॥ ऋ० 6.75.] 
आलाक्ता या रुरुशी ग्येथो यस्या अयो मुर्खम्‌ । 
इदे पर्जन्यरेतस इस्चें देव्ये बृहन्लमः॥ ऋ० 6.75 8. 
4. उद्चेघोंषों दुन्दृभिः संत्वनायन्वानस्पत्यः संभ्रृत उखियांभिः॥ अथ० 5.20. 
5. क इम द्शामि्ममेन्द्रें क्रीणाति घेनुमिं: । 
यदा वृत्राणि जद्नद्थैन में पु्नदेदत्‌ ॥ ऋ० 4.24.0. 
महे चन व्वामद्रिवः परां शुल्कार्य देयाम्‌। 
न सहसाय नायुतांय वज्िवों न शुताय शतामघ ॥ ऋ० 3.].5 


404 वबंदिक देवदशास 


विविध यज्ञ-कार्यों में सूय॑ की गति और उसके आकार का बोधक होने के 
कारण चक्र सूर्य का प्रतीक बनकर आ्राता है। उदाहरणार्थ वाजपेय यज्ञ में इसका 
उपयोग अमप्नि-संस्थापन के अ्रवसर पर होता है। वेदोत्तरकालीन साहित्य में यह 
चक्र विष्णु का एक प्रधान आयुध बन गया है । 

श्रस्ताचल को जाते समय जल को खींचने वाले सूर्य का प्रतीक सुवर्ण अथवा 
अंगार को बनाया जाता था? ; और जब यनज्ञाग्नि को सूर्यास्त से पूर्व समिद्ध न 
करके बाद में समिद्ध किया जाता था तब सूये का प्रतीक सवर्णो को बनाकर रखा 
जाता था? । श्रपग्नि-वेदि का चयन करते समय भी स्वर्ण-चक्र का उपयोग सूय के 
प्रतीक रूप में किया जाता था? । 

ऋग्वेद के दो मन्त्रों में 'शिश्नदेवा:' पद झ्ाता है। इससे कूलक सकता है कि 
प्राचीन वेदिक काल में भी लिग-पूजा का प्रचार रहा होगा और उसके लिए किसी 
प्रतीक-विशेष का भी चलन रहा होगा । कितु इस प्रकार की उपासना ऋग्वेदीय 
धार्मिक धारणाओं के विपरीत प्रतीत होती है, क्‍योंकि इन्द्र से प्रार्थना की गई है 
कि वे शिश्न-देवों को ऋत भ्र्थात्‌ यज्ञ के समीप न फटकने दें” और साथ ही यह 
भी ञ्राता है कि सौ फाटकों वाले दुर्ग को दलते समय इन्द्र ने शिश्न-देवों का वध 
किया था* । वेदोत्तर काल में लिंग को शिव की उत्पादक शक्ति का प्रतीक माना 
जाने लगा और इसकी पूजा भारत में सब जगह फंल गई । 


असुर ओर राक्षस 
असुर ( $ 67 )-- 
सौख्यदायी देवों के साथ-साथ कुटिल स्वभाव वाले प्राणी भी ऋग्वेद में 


श्राते हैं, जिन्हें विविध नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण वेदिक साहित्य में इस 
प्रकार के यरु:स्थ दानवों को अभ्रसुर कहा गया है, जो गाथेय युद्धों में देवों के ्रथक 





।. उल्कुष्रीमेवादायोपपेरेयत्तामुपर्युपरि धारयन्‌ ग्रह्लीयद्विरण्ये वोपर्यपरि धारयन्‌ 
गृह्लीय त्तदेतस्थ रूप क्रियते यु एप तपति | शत० बा० 3.0.2.9. 

2. हरित हिरण्यं दर्भ प्रबध्य पश्चादतेवे ब्रयात्तदेतस्थ रूप॑ क्रियते 
य एबं तपति । शत० ब्रा० ]2.4.4.6 

3. अथ रुक्ममुपद्धाति | असो वा आदित्य एप रुक्‍म एप हीमाः सर्वाः प्रज्ञा अति 
रोचते रोचो ह वे ते रुक्म इत्याचक्षते परोक्ष परोक्षकामा हि देवा अममेजैतदा- 
दिव्यमपदधाति स॒ हिरण्मयों भव्रति परिमण्डलः | शत» ब्रा० 7 4..0 

4. मा शिक्षदेवा अपि गुऋते नः । ऋ० 7.2[.5. 


5. अनर्वा यच्छतदुरस्य वेदों प्लाम्छिक्रदेवों आभि वर्षला भूत्‌ू । ऋ० 0,99.3. 


झसुर और राक्षस--श्रसुर 405 
प्रतिदन्द्दी रहते श्ाये थे और जो शायद ही कहीं पर मानव-शन्रु के रूप में आये 
हों? । कितु ऋग्वेद में ही अ्रसुर' शब्द का प्रयोग 'राक्षस' श्रथं में कुछ बार झा 
जाता है। इनमें से बहुवचन में केवल 4 बार यह शब्द 'अदेव' इस अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है। इन्द्र से कहा गया है कि वह अदेव असुरों का अपनोदन कर दें? । 

यथा देवों के प्रतिद्वन्द्रि-रूप में असुरों का केवल दशम मंडल में उल्लेख मिलता है। 
देवों ने असुरों का वध किया? । तब अग्नि प्रतिज्ञा करते हैं कि वे एक ऐसा महत्व- 
शाली सुक्त रचेंगे जिसके द्वारा देवता लोग असुरों को पराभूत कर देंगे! । यहां 
तक कहा गया है कि देवों ने उदगूर-बल असुरों के प्रति श्रद्धा धारण की * । असुर 
लुब्द 3 बार दैत्य-विशेष का अभ्रभिघान बनकर ग्राता है। बृहस्पति से प्रार्थना 
की गई है कि वे प्रतप्त पाषाण (सायण अधिन; वरिणा८"-वरिम्णा) द्वारा 
बृुकद्दरस्‌ के वीरों का संहार कर दें'। ऋजिश्वा के साथ मैत्री करके इन्द्र ने 
मायावी पिप्रु अ्रसुर के हढ़॒ किलों को भेद दिया”। इन्द्रा-विष्णू ने शम्बर के 99 
किले तोड़ डाले और वरचिन्‌ के 00000 बहादुरों को धराशायी किया? । असुरहन्‌' 
इस पद में भी असुर शब्द का अशिव अर्थ संनिहित है और यह 3 बार आता 
है : एक बार इन्द्र के लिए*, एक बार अग्नि के लिए और एक बार सूर्य के 
लिए! ?। पुरानी वैदिक धारणा के अनुसार एक देवता का एक ही राक्षस के 
साथ युद्ध होना उचित था जैसाकि इन्द्र और बृत्र का। कितु बाद में यह 
धारणा देव-सामान्य और असुर-सामान्य के पारस्परिक युद्ध में परिवर्तित 





|. यः कुष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिकः । 
अरायानस्या मुय्काभ्यां भंससोर्प हन्मसि ॥ अथ० 8.6.5 
2. अनायुधसो असुरा अदेवाश्रक्रेण ताँ अप॑ वप ऋजीषिन्‌ । ऋ० 8.96.9. 
हत्वाय देवा असुरान्‌ यदायन्‌ देवा देंव॒त्वम॑भिरक्षमाणाः | ऋ० 0.]57.4. 
4. तदद्य वाचः प्रथमं मंसीय येनासुरां अभि देवा असांम । 
ऊर्जाद उत यज्ञियासः पञ्च जना मम होने जंषध्वस्‌ ॥ ऋ० 0.53 4. 
5, यर्था देवा असुरेषु श्रद्धामुरे्ु चक्रिरे 
एवं भोजेषु यज्व॑स्व॒स्माक॑मुदित कुधि ॥ ऋ० 0.5.3. 
6. बृह॑स्पते तपुषा्ंव विध्य वृर्कद्वरसो असुरस्थ वीरान्‌ । ऋ० 2.30.4. 
7. इ्हानि पिप्रोरसुरस्थ मायिन इन्द्ों व्यांस्यच्चकुवाँ ऋजिश्वना। ऋ० 0.38.3. 
8. इन्द्रविष्णू इंहिताः शम्बरस्थ नव पुरों नव॒तिं च श्थिष्टम्‌। 
शत वर्चिनं: सह च साक॑ हथो अंग्रत्यसुरस्थ वीरान्‌ ॥ ऋ० 7.99.5. 
9, पुरूंहत पुरुवसो5सुरक्षः । ऋ० 6.22.4. 
0. प्राभ्यें विश्वश्ेें घियंधेडसुरक्ने मन्‍्म॑ घीतिं भरध्वम्‌ ॥ ऋ० 7.3.]- 
ज्योतिंजज्ञे असुरहा संपलहा । ऋ० 0.70.2. 


छ्ण 


406 वेदिक देवशासत 
हो गई और इसमें देवों और असुरों को दो प्रतिद्वन्द्दी दलों में एक-दूसरे के 
प्रतिकूल खड़ा कर दिया गया। ब्राह्मणों की धारणा कुछ ऐसी ही है । इन 
ग्रन्थों में आनेवाले देवासुर-युद्धों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें आरम्भ में 
देवताओं की पराजय होती है कितु वे तरह-तरह की चालें चलकर बाद में विजय 
प्राप्त कर लेते हैं। इसका सबसे श्रच्छा उदाहररा हमें विष्णु-गाथा में मिलता है; 
जिसमें विष्णु देवों की ओर से वामन बनकर 3 क्रमण करते हैं और बाद के कथा- 
साहित्य में ऐसा करके बलि को पाताल में पठाते हैं । 

ब्राह्मणों में असुरों का संबन्ध अ्रन्धकार के साथ है! ; दिन का संबन्ध देवों 
के साथ है और रात्रि का असुरों सेः । फिर भी असुरों को सदा प्रजापति की संतान 
बताया गया है, और कहा गया है कि प्रारंभ में अ्सुर भी देवों-जसे ही थे । संभ- 
वत: इसी कारण दैत्य स्वभाव वाले प्राणियों को भी कभी-कभी देव” कह कर 
बुलाया गया है । 

अथवंवेद और उससे बाद के साहित्य में अ्रसुर शब्द का अर्थ निरा राक्षस रह 
गया है । कितु अ्रवेस्ता में 'अहुर्‌' सर्वोच्च देवता का नाम है। इससे यह बात व्यक्त 
होती है क़ि असुर शब्द का पुराना असली भ्रथं देव' है, जेसाकि रुद्र को असुर 
देव'* कहने से ज्ञात होता है। दिव' श्र्थ से हटकर 'अ्सुर' श्र में परिवर्तन होने का 
कारण उस राष्ट्रिय संघर्ष को बताया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वेदिकेतर 
आरार्यों के अ्रसुर दिवता' वेदिक आर्यों के लिए 'देत्य' बन गये थे। कितु ऐसा मानने 
के लिए परंपरा-संबन्धी प्रमाण नहीं मिलते। सच पूछो तो इस परिवतंन का 
समाधान स्वयं वेद के ही निम्नलिखित विकास में मिल जाता है। 'देव” शब्द के 
अर्थ में और असुर' शब्द के प्राचीन श्रर्थ में एक विशेषता है। वेद में 'असुर' 
शब्द का प्रयोग खासतौर से वरुण शअ्रथवा मित्र-वरुण के लिए किया गया है, 
जिनकी माया में गंभीर मानसिक शक्ति! का सविशेष निधान है। कितु इसी माया 
शब्द का प्रतिद्वन्द्रियों के हस्तलाघव के लिए भी प्रयोग हुआ है और इस प्रकार 





चेक पु 
|. अथ हेने शश्वदप्यसुरा उपसेडु रिव्याहुः । 
तेभ्यस्तमश्च मार्या च प्रददों॥ शत» बा० 24.2 8. 
2. अहर्देवानामासीद्रात्रिरसुराणाम्‌ | ते० सें० .5.9.2. 
3. ये देवा यज्ञहनों यज्ञमुषः एथिव्यामध्यासंते । अश्निमा तेभ्यों रक्षत 
ग़च्छेम सक्ृतों वयम्‌ । 
यज्ञहनों वे देचा यज्ञमुषः सन्ति । ते० सं० 3.5.4.]. 
तन्मे भूयों भवत मा कनीयोउसे सातन्नो देवान्हविषा नि घेंध । 
अथ० 3.5.5 
4, यहक्ष्वा महे सौमनसाय्य नमोंभिदेवमसुरं दुव ह 
! मं न॒ देवमसुरं दुवस्य | ऋ० 5.42.. 


श्रसुर और राक्षस--परिण 407 
असुर' शब्द शने:-शने: 'ग्रभद्र' अर्थ के साथ जा लगा है! | हो न हो वैदिक 
कवियों के लिए असुर' शब्द का अर्थ गंभीर मानसिक शक्ति वाला? यह रहा 
था और ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग देवताओं के प्रतिद्वन्द्रियों के लिए भी 
होता रहा होगा । ऋग्वेद के एक सुक्तः में तो दोनों श्रर्थों की प्रतीति स्पष्ट हो 
जाती है। ऋग्वेद-काल के अन्तिम चरण में असुर' शब्द का देवताश्रों के लिए 
व्यवहार बन्द होने लगा। इस प्रवृत्ति को इस बात से और भी बल मिल गया कि 
ऊंची कोटि के देत्यों का बोध कराने के लिए किसी अच्छे शब्द के न मिलने पर उस 
समय के व्युत्पत्तिकारों ने 'असुर' शब्द को नकारात्मक मान लिया और इसके 
एक भाग सुर' को देवता के अर्थ में बरतना आरम्भ कर दिया। सुर! शब्द का 
सर्व-प्रथम प्रयोग उपनिषदों में मिलता है । 


परिए--- 


श्रन्तरिक्ष के तुंगतर पटल में रहनेवाला दत्यों का एक वर्ग 'परि' है, जो 
प्रारम्भ में इन्द्र का शत्रु था” और बाद में इन्द्र के सहकारी सोम, अग्नि, बृहस्पति 
और अंगिरस सभी का समान शत्रु बन गया। लगभग उन सभी मन्त्रों? में, जिनमें 
पणशियों का उल्लेख आंता है, इनकी गौश्रों का निर्देश इनकी संपत्ति के रूप में मिलता 
हैः । इसी प्रकार का एक संकेत वहां भी मिलता है जहां अग्नि पणियों के द्वार 
को खोलते हैं? । एक मंत्र में ग्राता है कि देवों ने परिणों द्वारा गौ में निगृढ़ घृत 





|. निर्मीया ड त्ये असुरा अभूवन्‌ त्वे च मा वरुण कामयासे । ऋ० 0.24.5. 
इल्ठहानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इन्द्रो व्यास्यच्चकर्वाँ ऋजिश्वना । ऋ० 0.38.3. 

2. इम॑ ने| अम्न उप यज्ञमेहि पद्नंयामं त्रिववतं सप्ततनन्‍्तुम्‌। ऋ० 0.24.. आदि पू० 
अर्देवादेवः प्रचता गुहा यन्‌ प्रपध्यमानो अम्ृतत्वमेंमि। 
शिवं यत्‌ सन्‍्तमशिंवो जहांसि स्वात्‌ सख्यादरणी नार्मिमेमि ॥ ऋ० 0.24.2, 
देखो विशेषतः 0.24.3.5. 

3. शतेरंपद्न पणय इन्द्रात्न दशोंणये कवयेऊर्कसातों। 
वे शु॒ः्णस्याशुषस्थ मायाः पित्वो नारिरेचीत्‌ के चन प्र ॥ ऋ० 6.20.4. 
अयमुशानः . पर्यद्रेमुखा. ऋतघीतिमिऋतयुग्युजानः । 
रुजदरुंग्ण॑ वि वलस्य॒ साले पणी वबंचोंमिरभि योघदिस्द्रः ॥ ऋ० 6.39.2. 

4. किसिच्छन्ती सरमा प्रेद्मानड्‌ दरे ह्ध्वा जगुरिः पराचेः । ऋ० 0.08.. आदि 
दे० 6.39.2. ऊपर । हु 

5. निधि पंणीनां परम गृहा हितम्‌॥ ऋ० 2.24.6. 
स्व व्यत्पंणीनां विंदों व्सु । ऋ० 9..2. 

6. स सक्रतर्यों विदुरः पणीनां पुनानो अक पुरुभोज॑स नः। ऋ० 7.9.2- 
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को ढुंढ़ लिया! । पणियों के विषय में कहा गया है कि उन्हें सौ सिर पटकने पर 
भी मित्र-वरुण की महत्ता नहीं मिल सकी । 

ऋग्वेद में 'परि।' शब्द बहुवचन में लगभग 6 बार आया है, कितु समुदाय 
के अर्थ में एकवचन में भी इसका 4 बार प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए; 
वर्णान आता है कि इन्द्र (या अग्नि-सोम) ने दुधारू घेनुओं के परिधाता वल को रव 
के साथ मारकर उसकी गौएं लूट लीं? । एक जगह सोम से कहा गया है कि है 
सोम ! तुम भसकनेवाले परि को नष्ट कर दो, क्‍योंक्रि वह तो सवा सोलह आने 
बृक है* । दक्षिणा देने में कषणता बरतनेवालों का बोधक बनकर 'परि' शब्द 
बार-बार आता है और तब इसका प्रयोग बहुतायत से एकवचन में होता है। उसका 
'कृपण' यह अर्थ गाथात्मक विकास के द्वारा उन दैत्यों पर जा पड़ा जो स्वर्ग 
की स्वर्ण राशि को श्रावृत किये रहते हैं। 

दास या इसके पर्याय 'दस्यु' शब्द का भी अन्तरिक्षस्थ देत्यों के ग्रथ्थ में प्रयोग 
श्राया है। दास का इतिहास (ृत्र' के इतिहास से भिन्न प्रकार का है। हो सकता 
है कि 'दास' शब्द मूलतः श्रार्यों के शत्रु भारतीय आदिवासियों के लिए आता रहा 
हो ; कितू ऋग्वेद में इससे कभी-कभी गाथेय प्राणियों के वर्ग का भी बोध होता 
है । क्योंकि ऋग्वेद में ऐतिहासिक और गाथेय तत्त्वों के बीच की रेखा कुछ धुंधली- 
सी पड़ गई है। यह बात विशेष रूप से दास व्यक्तियों के विषय में अधिक 
चरिताथ होती है। इनमें से कुछ नामों का गाथात्मक ढंग से व्याख्यान किया 
जाता है, जैसेकि शुष्ण का; कितु दूसरे नाम तो प्ननायंमात्र के बोधक समझे जा 
सकते हैं, जंसेकि 'इलीविश | 

दस्यु' शब्द के एकवचन” और बहुवचन० दोनों तरह के रूप इन्द्र द्वारा 
पराभूत हुए शज्ुओं का अभिधान बनकर आते हैं। कभी-कभी ये रूप वृत्र-हत्या के 


|. ब्रिधा हित॑ पणिभिंगेल्ममानं गयि देवासों घतमन्वविन्दन्‌ । ऋ० 4.58.4. 
2. न र्वा द्यावो5इमिनेंत सिन्ध॑वो न देंव॒त्वं पणयो नानशुमंघम्‌ । 
ऋण .5].9. 
3. इन्द्रों वल॑ रंक्षितारं दुघांनां करेणेंत्र वि चंकर्ता रवेंण। 
स्वेदाप्िभिराशिर॑मिच्छम।नो 5रोद्यत्पणिमा गा अंम्ुग्णात्‌ ॥ ऋ० 0.67.6. 
अ्नीषोमा चेति तद्‌ वीय॑ वो यदमु“णीतमव्॒स पाणिं गाः । 
अवातिरते बूसंयस्यथ शेषो5विन्द्तं ज्योतिरेक॑ बहुभ्यः ॥ ऋ० .98.4. 
4. गआवाणः सोम नो हि क॑ सखित्वनाय वावश्ुः । 
जही न्‍्य+१त्रिणं पणि वृकोी हि ष:॥ ऋ० 6.5.]4. 
5. यो दस्योहन्ता स जनास इन्द्र:। ऋ० 2.2.0« 
6. इन्द्रो यो दस्यूरघरोँ अवातिरत्‌ । ऋ० .0.5. 
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प्रसंग में भी आते हैं' । फलत: इन्द्र को कभी-कभी “उग्र दस्युहा' भी कहा गया है? । 
दभीति के हितार्थ इन्द्र ने अपनी माया से 20,000 दासों को धराशायी किया? और 
दभीति के लिए ही उन्होंने एक हजार दस्युओ्लों को रस्सी के बिना ही फांसी देकर 
मार डाला! । इन्द्र ने दध्यञ्च्‌ (और) मातरिश्वा के लिए दस्युओं से गो-त्रज जीत 
कर धन प्राप्त किया" । जिन स्थलों पर आये और दस्यु श्रथवा दास दोनों ही 
प्रकार के दन्नुओं के विरोध में इन्द्र से सहायता मांगी गई है अथवा जहां यह 
ग्राता है कि इन्द्र आर्यों और दस्युगों अथवा दासों के भेद को पहचानते हैं” वहां 
निः:संदेह दास और दस्यु का तात्पयं लौकिक शजन्नुओं से रहता है । और हो सकता है 
कि जहां इन्द्र श्रार्यो की तरफ़ से दस्युओं के साथ युद्ध करते हैं वहां भी तात्पर्य 
इन्हीं शत्रुओं से रहा हो? | बहुधा विजेता आये दासों को अपना बन्दी बना लेते थे, 
इस कारण ऋग्वेद में दो-तीन बार यह दब्द “बन्दी' ग्रर्थात्‌ 'किकर' के अथ में 
भी प्रयुक्त हुआ है, जो उत्तर-वैदिक काल में इस शब्द का साधारण अथे बन गया 
है? । दूसरी ओर वे दस्यु, जो अपनी माया के बल से द्युलोक में पहुंचना चाहते हैं 
और जिन्हें इन्द्र नीचे धकेल देता है! ", जिन रोतों हुं को वह स्वर्ग से नीचे फेंक 





|. अरन्धयः शत इन्द्र दस्यून । ऋ० 6.23.2. # 
2. स वं॑त्ञमद द॑स्युह्या भीम उम्र: | ऋ० ,00.2. 
दे० .5].6. पृ० 40. 
अस्वापयद्‌ दभीतये सहस््रा ज़िरातं हथे:। दासानामिन्द्रों माययां । ऋ० 4.30.2. 
अरज्जी दस्यन्त्समुनब्दभीतये सुप्राव्यों अभवः सास्यक्थ्य: । ऋ० 2,3.9 
5. अहं दस्थुभ्यः परिं नम्णमा द॑दे गोत्रा शिक्षन्‌ दधीचे मातरिश्वने। 
ऋण० 0.48.2. 
6. यो नो दस आयें वा पुरुष्टताउदेव इन्द्र युधये चिकेतति। 
अस्मा्भिष्टे सपह|: सन्त शन्नव॒स्त्वर्या वर्य तान वनुयाम संग्रसे । ऋ० 0.38,3 
7. वि जानश्यायोन ये च दस्यवः | ऋ० .5.8 
अयमेंमि वि चाकशद्‌ वि चिन्वन दासमायम्‌ । ऋ० 0.80.9, 
8. लव ह नु त्यदंदमायों दस्यरेकः कृष्टी रवनोरायाय । ऋ० 6.8.3. 
यद्दा दक्षेस्य बिभ्युषरो अविभ्यदर॑न्धयः शर्घत इन्द्र दस्यून । ऋ० 6.23.2 
सिर्विश्व। अभियुज्ों विषृच्चीरायोय विज्ञोडरव तारीदासीः । ऋ० 6.28.2 
9. भरे दासो न मी०हुष कराण्यई देवाय भूर्णयेडनागाः । ऋ० 7.86.7. 
शर्त में गदेभानां शतमूर्णावतीनाम्‌ । 
शर्ते दासाँ. अति ख्रजः ॥ वा० खि० 8.3. 
|0. मायाभिंरुत्सिसंप्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः | अब दस्यूरैघूनुथा: ॥ ऋ० 8.4.]4. 
यो रेहिण्मस्फुरद्‌ वज्रंबाहुर्यामारोहन्त स जनास इन्द्र: ॥ ऋ० 2.2.2. 
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कर भस्म कर डालता है?, जिन्हें वह चुटकी भर में अपने पैरों तले रौंद डालता है? 
या जिनके विरोध में वह दासों के श्रोज को चकनाचूर करके देवों की सहायता करता 
है”, ये सभी सचमुच दानव रहे होंगे। और हो सकता है कि यही तात्पर्य वहां भी 
रहा हो जहां कुहरा और अन्धकार को फंलाते हुए (नष्ट कर दिया--सायण ) इन्द्र 
दस्यु पर धावा बोलते हैं*, ग्रथवा दस्युओं और शिम्युओं (सायण--वधकारिण:) 
को मारने के उपरांत वे ब्वेतवर्ण सखाओों के साथ क्षेत्र को, बृत्र द्वारा तिरोहित 
सुर्य को, और जलों को प्राप्त करते हैंः, ग्रथवा जहां देवता लोग पृतनाषाट अग्नि के 
द्वारा दस्युओं को पराभृत करते हैं? । संभवत: 'जलों के स्वामी” दास से भी दैत्य 
ही अभिप्रेत रहा हो । दासों के 7 दुर्ग, जिन्हें वृत्र-पुर की भांति 'शारद' बताया 
गया है”, निःसंदेह अन्तरिक्ष से संबन्ध रखते हैं । 

दास और दस्यु इन दोनों शब्दों का मौलिक अर्थ है--'दासक (घातक) शजन्रु', 
श्रौर गौण अर्थ है--दानव' । अनेक बार ये दोनों शब्द दानव व्यक्तियों के नाम के 
साथ जाति-बोधक बनकर भी श्राते हैं। दानवों के ऐसे नाम हैं--नम्रुचि”, शंब र, 
शुष्ण, पिप्रु, चुम्न॒रि शोर धुनि, वचिन्‌, नववास्त्व, त्वाष्ट्‌ और अहि । 





|. *भवादहों दिव आ दरस्युमच्चा ॥ ऋ० .33.7. 
2. ते कुत्स शुप्णहत्य॑त्वाविथाउरन्धयोडतिथिग्वाय शम्बरम्‌ । 
महान्ते चिदर्ब॑द नि क्रमीः पदा सनदेव द॑स्य॒हत्याय जज्षिपे ॥ ऋ० 54.6 
समित्तान्वृत्रहाखिदत्खे अराँ इंव खेदया। प्रवृद्धों दस्यहाउभंवत | ऋ० 8,77.3. 
प्रावों देवों आतिरो द।समोजः ग्रजायें त्वस्थे यदशिक्ष इन्द्र । ऋ० ]0 53. 
आशिहिं माया उप दस्युमागान मिहः प्र तम्रा अंवपत्‌ तमाँसि। ऋ० ॥0 73 
3. दस्यस्छिम्यूश्व पुरुहत एवेहत्वा प्रथिव्यां झर्वा नि बहींत। 
सनत्‌ क्षेत्र साखेमिः श्वित्ल्येमिः सनत्सूर्य सनदयः सवच्न: ॥ ऋ० .00 ॥8 
अयमग्नमि: पतनाष.ट्‌ सवीरो येन देवसों असहन्त दस्यून । ऋ० 3 20.0 
7. दाप्तपत्नीराहगोपा अतिष्ठन्‌ निरुद्धा आपः पणिनेव गावः | ऋ० ].32 हा 

दे० 8,30.5. प्रृ० 34. 

त्वमपो अजयो दासपेत्री:। ऋ० ४.96.8. 

दुषा न कुछः पठय॒द्‌ रजः स्त्रा यो अर्यपत्रीरकणोड़िमा अप: | ऋ० 0.43.5. 
8. दनो विश इन्द्र मधभवाचः सप्त यत्पुरः शर्म शारंदीद॑त । 

ऋणोरपो अनवद्याणों यून वत्र एुरुकुत्साय रन्‍्धीः ॥ ऋ० .74.2 

सप्त यत्पुरः शमर शारदीईदन्‌ दासीं: पुरुकुत्साय शिक्षन | ऋ० 6.20 80 

सबस्सर ग्राइप्यागतायां तप्ता घ॒र्मा क्श्ष॒वते विसर्गम्‌। ऋ० 7.03.0 
9. विपूरूधों जनुषा दनमिन्वन्नहन गर्वा मधघवन संचकान । 

अन्रा दासस्य नमुचे: शिरो यदवर्यों मनवे गातामि 


क्र ७० 


9« 


9: 


छनू॥ ऋ० 8.30.7. 
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वृत्र ( $ 68 ) ->5 


अन्तरिक्षस्थ दानवों में सबसे बढ़े-चढ़े और सब की अपेक्षा श्रधिक बार 
उल्लिखित हैं बृत्र, जो इन्द्र के सहज शच्रु हैं, और जिनके वध के लिए इन्द्र जन्म 
लेते और अपूव्य रूप में बढ़ते हैं' । फलत: इन्द्र का अपना विशेषण बृत्रहा' है। 
इस संयुक्त पद का विच्छेद ऋग्वेद के दो मन्त्रों में श्राता है : 'बृत्नरहन्‌ बृत्र का हनन 
करे!” और 'वृत्रहन्‌ ! वृत्रों का हनन कर!* । इन्द्र और बृत्र के युद्ध का उल्लेख 
अनेक बार वृत्रहत्य' और कभी-कभी (ृत्रतूर्य' पदों द्वारा भी किया गया है । 

पहले कहा जा चुका है कि वेंदिक कवि बृत्र को सर्पाकार अर्थात्‌ कुंडली 
भर कर पड़ा हुआ मानते हैं। फलत: बृत्र अपाद और अ्रहस्त है*; और ब्यावा- 





० 


युजे हि मामकृथा आदिदिन्द शिरों दासस्थ नम्॑चेमंथायन । 

अश्मनि चित्स्वर्य4 वर्तभानं प्र चक्रियंव रोदसी मरुझ्ृय॑: ॥ ऋ० 5.30.8. 
खियो हि दास आयुधानि चक्रे किं मां करज्नब॒ल। अस्य॒ सेना: । 

अन्तर््मस्यदुभ अंस्य घेने अथोप प्रेद युधये दस्युमिन्द्रः ॥ ऋ० 5.30.9. 
उत दास कॉौलितरं बृंहतः पर्वतादथिं । अवाहिब्निन्द शम्बरम्‌ ॥ ऋ० 3.30.4. 
दे० 7.9.2. प० 382 

यः सर्बिन्दमनेंशीनें पिग्ने दासमंहीशुवम्‌ । वर्ध 
द० 40.488.3., ए० 405. 

स्वमेंना भ्युप्या चुसुरें धुर्निच जघन्थ दर्स्य प्र दभीतिमावः ॥ ऋ० 2.5.9. 


स्वें नि दस्यु चुम्रुरें धुनिं चाउस्त्रापयो भीतये सुहन्ठ । ऋ० 7.9.4. 

उत द्वासस्थ॑ वर्चिन: सहस्नाणि शताबंधीः । आधि पदञ्ज प्रधीरिव ॥ ऋ० 4.30.5. 
अहंन्दासा बृंषभो व॑स्त॒यन्तोदबंजे वर्चिने शम्बर च। ऋ० 6.47.2 

अहँ स यो नवबास्त्वं बहद्रथ से वन्रेव दास बृन्नहारुजम्‌ । ऋ० 0.49.6 
यर्मा सावो मलंष आई निर्णिज ऋघषक कृषे दास कृत्व्य हथेः | ऋ० 0.49.7 
सनेम॒ ये त ऊतिभिस्तरन्तो विश्वा स्ट्ध आर्येण दस्यून । 

अस्मभ्य तत्‌ त्वाएं विश्वरूपमरन्धयः साख्यस्य त्रिताय ॥ ऋ० 2..9. 
सजो महीरिन्द्र या अपिन्वः परि छ्टिता अहिना झूर पर्वी: । 

अमंत्य चिद दास मन्यमानमवांभिनदक्धबॉबूधानः ॥ ऋ० 2.],2. 

यज्ञ जायथा अपूब्य मघवन्‌ वृन्रहत्याय । ऋ० 8.89.5 

एजिं्ददे बृष्ण्या पोस्यानि येभिरोंक्षद्‌ वत्रह॒त्याय बच्ची ॥ ऋ० 0 55.7. 

बन्रे हनति वृत्रहा शतक्रतर्वज्नण शतपंत्रणा । ऋ० 8.89.3 

इन्द्र प्रेहि' पररुच विश्वस्यशान ओजसा। व॒ुन्नाणि वृत्रहञ्ञहि ॥ ऋ० 8.7.9. 
अपादहस्तो अपृतन्य॒दिन्द्रमास्य वद्धमाधि साना जधघान। ऋ० ,32.7 


दिग्रो रिणन्नप: ॥ ऋ० 8.82.2. 


42. बेदिक देवशासत 
पृथिवी को ढक कर पड़े हुए वृत्र के सिर को इन्द्र काट डालते हैं" और अ्रमित 
प्रसार वाले वृत्र के जबड़ों को वे अपने वज्र से दरड़ डालते हैं? । बृत्र की फुंकार 
के अनेक बार संकेत आते हैं? । बृत्र के पास स्तनयित्नु है*, विद्युत्‌, तन्यतु (गर्जन), 
कुहरा (वर्षा) और हिम (अशनि) हैं? । 

वृत्र की माता का नाम दानु है और उसकी तुलना घेनु के साथ की गई 
है? । इस दानु शब्द का उस दानु शब्द के साथ तादात्म्य प्रतीत होता है जो अनेक 
बार नपुंसकलिग में 'सरित्‌' श्र्थ में, और एक बार स्त्रीलिंग में दिव्य जलों के 
लिए प्रयुक्त हुआ है । उसी शब्द का पुंल्लिग में, मातृ-नाम की तरह, बृत्र या भ्रहि ', 
ग्ौर्णावाभ और इन्द्र के द्वारा मथे गये वृत्र, एवं नमुचि, और कुयव आदि दानवों" 
के लिए प्रयोग हुआ है । 

मातृक दानव' शब्द का इन्द्र द्वारा परास्त किये गये एक राक्षस के लिए 
5 बार प्रयोग हुआ है । इन्द्र ने सुत सोम को पीकर मायावी दानव की माया को धूल 
में मिला दिया” । उन्होंने फुंकारते हुए दानव को कुचल डाला और यह सब कुछ 





अभि वन्ने वर्धमानं पियास्मपादिन्द्र ततसा जघन्थ । ऋ० 3.30.8 
|. वन्रस्य यदबंद्रधानस्य रोदसी म्दें सतस्य शवसाभिनच्छिर: । ऋ० .52.0 
वि चिंद्‌ वत्रस्य दोधतो वज्रेण शतप॑ंबणा । शिरों बिभेद वृष्णिनां ॥ 
हु , ऋ० 8.6.6. 
अयमिन्द्रों मरुत्सखा वि वन्रस्य।भिनच्छिरं: । वच्चेण शतपबणा॥ ऋ० 8.76.2. 
2. वन्नस्थ यत्‌ प्रवणे दुशेभिश्वनो निजधन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌ ॥ ऋ० .52.6 
3. वन्नस्य त्वा श्रसथादीषमाणा विश्व देवा अंजहर्य सखायः । ऋ० 8 06.7 
जिगरतिमिन्द्रों अपजगुराणः प्रतिं श्रसन्‍न्तमर्व दानव हंन्‌ ॥ ऋ० 5.29.4 
दु० ,52.0, ऊपर । 
अस्येदेव शवसा शपन्तं वि बृश्चद्‌ वश्चेण वन्रमिन्द्रं: । ऋ० .6].0 
निकाममरमण्ं य्रेन नवेन्तमहिं सं पिणगुजीपिन । ऋ० 6.]7.0 
न वेषसा न तनन्‍्यततेन्द्रे वत्रो वि बीसयत्‌ । ऋ० .80.2 
नास्‍्में विद्यन्न तन्य॒तुः सिषेघ न यां मिहमकिरद घ्रादु्नि च । ऋ० .32 3 
दानुः शये सहव॑त्सा न घेनुः । ऋ० .32.9. 
यः शम्बर पर्वतेयु क्षियन्ते चत्वारिश्यां शरद्यन्वविन्दत्‌ 
ओजायमान यो अहिं जघान दान शर्याने स जनास इन्द्र: ॥ ऋ० 2.2., 
किमादुतासिं वृत्रहन्‌ मधंवन्मन्युमत्तमः । अन्राह दानुम। तिरः ॥ ऋ० 4 30,7. 
धिय्रा शर्वः झूर येने वृत्रम॒वार्भिनद्‌ दानुमौणवाभम्‌ । ऋ० 9.]].8. 
8. आ द॑ववते शर्वसा सत दानन्‌ प्र सक्षते प्रतिमानानि भूरिं । ऋ० 0.20.6. 
9. नि मायिनें दानवस्य माया अपादयत्‌ पपिवानःसतस्थ । ऋ० 2..0, 


० एा 


श्रसुर और राक्षस--वचृत्र 4[3 
इन्द्र ने किया था अरणांव जलों को निर्बाघ बहाने के लिए! । 
बृत्र का अपना एक गुप्त (निएय) आवास है, जहां से इन्द्र द्वारा उन्मुक्त की 
जाने पर आप: वेग के साथ बह निकलती हैं? । वृत्र जल पर सोता है” या 
रजस (अन्तरिक्ष) के बुध्न में जलों को घेरे हुए पड़ा रहता है* । जब इन्द्र ने जलों 
को प्रवाहित किया* तब वृत्र (पर्वत की) चोटी पर था और इन्द्र ने उसे वहां से 
गिराकर पहाड़ के भीतर घिरी गौश्रों को स्वतन्त्र किया था" । बृत्र के अपने पुर हैं, 
जिन्हें इन्द्र तोड़ डालते हैं। ये किले 99 हैं” । 
कहना न होगा कि बृत्र शब्द आवरणार्थक »/ब धातु से निष्पन्न हुआ है। 
कवि अनेक बार वृत्र के बारे में कहते हैं कि वह जलों को परिवेष्टित किये पड़ा 
हुआ था | उसने जलों को घेर रखा था? अ्रथवा वह उन्हें 'बृत्वी ग्र्थात्‌ रोक 
कर पड़ा हुआ था अ्रथवा वह नदियों का--बृत्‌ श्रर्थात्‌ आवरक था? ?। ये सभी बातें 
साफ़ तौर से इस नाम की व्युत्पत्ति की ओर संकेत करती हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति 
दिखाने के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि इन्द्र ने वृत्र को वरण किया “वृत्रम् 





|. अदं॑र्दरुस्समसंजों वि खानि त्वम॑र्णवान्‌ बढ्घानाँ अरम्णा: | 
महान्तमिन्द्र पर्वत वि यद्‌ वः स॒जो वि धारा अब दानव हंनू ॥ ऋ० 5.32.]. 

2, बुन्नस्य निण्य॑ वि चंरन्त्यापों दीर्ध तम आ शं॑यदिन्द्व शत्रुः। ऋ० .32.0. 

3. लव वन्रमाशर्यानं सिरासु महो वद्चेण सिज्वपों वराहुम्‌। ऋ० .2.]. 
इन्द्रों महां सिन्‍्धुमाशयान मायाविने वृत्रम॑स्फुरज्निः । ऋ० 2..9. 

4. अपो वुत्वी रजसो बुप्लमाशंयत्‌ । ऋ० ,52.6. 

5. इन्द्रों वृन्नस्य दो्धतः सानु वद्रेण हीढितः । 
अभिक्रम्याव जिप्नतेडप: समोय चोदयन्‌ ॥ ऋ० ,80.5. 

6. निरिन्‍द्र बृहतीभ्यों व॒त्र घ्नुभ्यो अस्फुर:। 
निरबुंदस्य रुर्गयस्य मायिनः निः पर्वैतस्थ गा आजः ॥ ऋ० 8.3.9. 
जधान वुत्न स्वविंतिवनेव रुरोज पुरो अरंदन्न सिन्धून। ऋ० 0.89.7. 

7. तथ॑ च्यौत्ानिं वजन्नहस्त तानि नव यत्पुरों नव॒तिं च॑ सद्यः । 
निवेशने शततमाविवेषीरहंज्ञ॒ व॒त्र नमु॑चिमृताहन्‌ ॥ ऋ० 7.9.5. 
नव यो न॑व॒तें पुरों बिमेद बाह्रोंजसा । अहिं च बृत्रहावंधीत्‌ ॥ ऋ० 8.93.2. 

8. अध्वयवों यो अपो वंव्रिवांस वत्रे जघानाशन्येंव वक्षम्‌ ॥ ऋ० 2.4.2. 

9. अपो वृत्वी रज॑सो बुन्लमाशंयत्‌ ॥ ऋ० ].52.6.. 
इन्द्रो यद्‌ वृत्रमवंधीज्नदीबृ्तमुब्जन्नण|सि जहँषाणो अन्ध॑सा । ऋ० .52.2. 

।0. यदा वच्र नंदीबृत श्वसा वस्िन्नवधीः । ऋ० 8.2.26. 
अहन्नहिं' परि शर्यानमर्णों3वासजो अपो अच्छा समुद्रम्‌ | ऋ० 6.30.4. 
त्वमिंन्द्र ख्वितवा अपस्कः परि छ्िताः अहिंना झर पर्वीः । ऋ० 7.2.:. 


4]4 बंदिक देवशास्र 


अवृणोत्‌' अथवा बृत्र का वध करते हुए उन्होंने जलों की परिधि को अ्नावृत कर 
दिया--अपावृणोत्‌'? । एक अन्य मन्त्र में भी ऐसा ही अर्थ छिपा हुआ है, जहां यह 
कहा गया है कि मेघ-पर्वंत बृत्र के जठर में है, और इन्द्र आवरण (वत्रि) में बंद 
हुई सरिताओं को नीचे की ओर प्रवाहित करते हैं? । बृत्र को जलों की 'परिधि' 
भी बताया गया है? । 

ऊपर संकेत आा चुका है कि वृत्रहन्‌ विशेषण से कवि 'बृत्र का हन्ता” इतना ही 
नहीं, अपितु 'वृत्रों का हन्ता' यह अर्थ भी लेते हैं। वृत्र का बहुवचन, जो ऋग्वेद में 
कई बार आया है और जिसका प्रयोग सदा नपुंसक लिग में होता है, कभी-कभी 
राक्षसों की गणना के प्रसंग में भी आता है*। इन्द्र-बृत्र संग्राम का परिणाम है: 
जलों का उम्मुक्त प्रवाह*, भ्रथवा नदियों का बेरोक प्रवाह", जोकि आवबृत है” । 
उत्पन्न होते ही ग्रोजिष्ठ इन्द्र को वृत्र एवं अन्य दस्युओं का संहार करना है? 
और बूृत्रों के मथन के लिए ही देवता लोग इन्द्र का आविर्भाव मनाते हैं" । 
दध्यञ्च्‌ की अस्थियों से इन्द्र ने 99 बृत्रों का वध किया!" | इन्द्र बात-की-बात में 
बृत्र के 99 किलों को तोड़ डालते हैं! । 

वृत्र शब्द, जिसका अ्व्यतिरिक्त रूप से «/हन्‌ धातु के साथ प्रयोग हुआ है, 
मानव के ईैन्रुओं का सूचक भी रहा है; उदाहरण के लिए : ग्रार्य और दास ये दो 
प्रकार के वृत्र हैं? ”। इसके अतिरिक्त और भी अनेक मन्त्र हैं जिनमें वृत्र शब्द मानव 
शत्रुओं के लिए उसी प्रकार प्रयुक्त हआञ्मा है जैसेकि दिव्य शत्रुओं के लिए । फलत 





|. अपां बिलमपिंहितं यद,सींद व॒त्र जघन्वों अप तद्‌ बंबार। ऋ० .32 |] 
व्वमपामपिधानबृणोरपाधरयः पर्वते द नुमद वसु। ऋ० .5.4 

दें० .57.6. एृ० 4]. 

इन्द्रों अस्मों अरदद वज्जबाहुरपाहन व॒त्र परिधि नदीनाम | ऋ० 3.33.6. 
दें० 7.9.4. पु० 4... .. दे० 0.49.6. पृ० 4. 
आपंक्रिदस्मे पिन्वन्त पृथ्वीव॑त्रेपु झूरा मेसन्त डग्माः। ऋ० 7.34.3. 

स्व सिन्‍्धूरैसजस्तस्तभानान्‌ त्वमपो अंजयो दासपंलीः | ऋ० 8.96.8. 

स्व व॒ु्तों अरिणा इन्द्र सिन्धून | ऋ० 4.42.7 

एवा हि जातो असमात्योजा: पुरू च॑ व॒त्रा हनति नि दस्यूनू। ऋ० 6.29.6. 
ये सक्रनु घितर्णें विभ्वतष्ट घने वन्राणों जनयन्त देवा: । ऋ० 3.49.] 

दे०  84.3. पृ० 367 

दें० 7.9.5. ए्र० 4]3 

यया दासान्यायीणि व॒न्रा करों वच्धिन सतुका नाहंषाणि । ऋ० 6.22.0 
स्व तो इन्द्रोभयों अमितन्रान दासा वन्नाण्यायों च झूर। 

वधीवेनंव सुधितेमिरस्करा पत्सु दर्षि नां नृुतम ॥ ऋ० 6 33.3. 
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श्रसुर और राक्षसं---वल 45 
वृत्र शब्द का सीधा अर्थ शज्रु' नहीं है। झन्रु के ग्र्थ में 'अमित्र' और “शत्रु इन 
दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है! । वृत्र शब्द में 'दानवता' की भावना सदा निहित 
रहती है। बृत्र के अर्थ का यह विकास दास या दस्यु के श्रर्थ-विकास से भिन्न है, 
जिस शब्द का प्राथमिक भर्थ है शत्रु और उत्तरकालीन अर्थ है 'दानव' | वृत्र शब्द 
का बहुवचन, जो सदा नपुंसक लिग में आ्राता है, व्यक्तिवाचक नाम के साधारणी- 
करण से हाथ नहीं लगता ; प्रत्युत यह पहले अपने प्राचीनतर ग्र्थ 'बाधा' में आया 
था और उसके बाद 'बाधक' इस अथे में । श्वेस्ता में वेरेश्र का अर्थ है (विजय', 
जो वस्तुत: 'बाधा' का ही विकसित हु्ना भ्र्थान्तर है । 

ब्राह्मणों में वृत्र से चन्द्रमा को लिया गया है जिसे सूर्य का ग्ात्मभूत इन्द्र 
निगल लेता है । 


चल-+-- 


'वल' शब्द ऋग्वेद में लगभग 24 बार आता है, और इसका संबन्ध इन्द्र 
या उसके सहायकों--विशेषतया अंगिरसों--द्वारा गौग्नों के उन्मोचन के साथ बना 
रहता है। वल गौग्नों को हेरनेवाला है, जिसे इन्द्र परिएययों से गौएं छीनते समय 
विदीर्ण कर डालते हैं? । जब बृहस्पति परणियों से गौएं छीन लेते हैं तब वल का 
दिल बुच जाता है? । वल के अपने दुर्ग हैं जिन्हें अंगिराशञ्रों की सहायता से इन्द्र 
खोल देता है? । वह वल की किसी से भी न टूटी, चोटी को तोड़ गिराता है? । 
तैत्तिरीय संहिता में इन्द्र वल के बिल को शअ्रनावृत करते और उसमें परि- 
वेष्टित श्रेष्ठ पशुओं को बाहर निकाल देते हैं । किंतु बहुत से मन्त्रों में वल शब्द 
अब भी अमानवीकृत अवस्था का परिचायक है। ऐसे स्थलों पर इसका मौलिक 
ग्रथे आवरण अथवा 'गुहा' यह (»वब आवररो) प्रतीत होता है। इस प्रकार वल 





|. जयच्छत्र॑र॑मित्रान्शत्सु साहनू । ऋ० 6.73.2, 
2. इन्द्रों वु् रक्षितारं दुघोर्ना करेणेंव वि चंकर्ता रवेंग । ऋ० 0.67.6. 
दे० 6.89.2. नीचे। 
3. हिमेब॑ (णा मुषिता वनानि बृहस्पातिन|कृपयद्वलो गाः । ऋ० 0.68.0. 
दे० 0.67.6. ऊपर । 
इन्द्रों यद्‌ वच्नी घबमाणो अन्धंसा सिनहलस्य परि्ौरिंव त्रितः। ऋ० .52.5, 
4. तजन्ञः प्र॒त्न॑ सख्यमस्तु यप्मे इत्था वदद्चिवैलमद्लिरोमिः । 
हन्नच्युतच्युद्दस्मेषयन्तमणोः पुरो वि दुरों अस्य विश्वा: ॥ ऋ० 6.8.5. 
5. रुजदरूंणं वि वलस्य सानुम्‌ । ऋ० 6.39.2 
6. इन्द्रों बलस्य विछुमपोणोत्‌ सु य उत्तमः पशुरसीत्त पष्ठे प्रतिसंगृह्मोदक्‌खिदत्‌ 
ते सहर्खे पशवो5नूदायन्‌ । ते० सं० 2.].8.] 


4।6 वेदिक देवशासत्र 
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शब्द दो बार! फलिग का समानाधिकरण बनकर आया है । फलिग का श्रर्थ है-- 
परिग, अर्थात्‌ घेरा, जिसमें जल घिरे हुए हैं? | दूसरे शब्दों में हम इसे अन्त- 
रिक्षस्थ जलों का आश्रय” कह सकते हैं। निघरट इसे मेघ के पर्यायों में रखता 
है। इन्द्र गौओं को निकालते और वल को अपाबृत करते हैं? । वे वल के उस 
विल* को अपावृत करते हैं जिसमें गोएं सहमी खड़ी थीं? । पंचविश ब्राह्मण" के 
ग्रनुसार असुरों का वल (गुहा) एक पाषाण-खंड से पिहित है। बहुत से मन्त्रों में 
इस शब्द का मौलिक श्रर्थ भी लिया जा सकता है” । इसके मानवीकरण का मूल 
संभवत: इन्द्र के वलंरुज इस विशेषणा में निहित है, जोकि वृत्रखाद' इस दब्द के 
ठीक बाद झ्राता है?! । इसका मानवीकरण की ओर रुकान उस मन्त्र में लक्षित 
होता है?” जहां वल को गो-ब्रज बताया गया है, जो इन्द्र का वज््र पड़ने से पहले 
ही खुल जाता है। वल का मानवीकरणा सुव्यक्त नहीं बन पाया है, इस बात की 
सूचना इस तथ्य से मिलती है कि जब इन्द्र श्रथवा और कोई देवता वल पर 
आक्रमण करते हैं तब उसके वर्णोन के लिए »भिदु, /ह या #/रुज्‌ धातुओं का 
प्रयोग किया जाता है न कि &/हन्‌ का, ज॑साकि बृत्र के विषय में बहुधा ञ्राता है । 
»'भिद्‌ क्रिया का वल के साथ संवन्ध वलभिद्‌ इस पद में भ्रवशिष्ट है, जोकि वेदो 
त्तर-कालीन साहित्य में इन्द्र का विशेषण बन गया है | यहां वल को वृत्र का भाई 


समभा गया है और दोनों का इन्द्र के वल-वृत्र-हत्‌ इस विशेषण में मिलन हो 
गया है । 





।. स स॒ष्टभा स स्तभा सप्त विग्रः स्वरेणाहं स्वयो: नवग्वैं: । 
सरण्युभिः फलिगमिन्द्र शक्र वर्रू खेंग दरयो दशमग्बेः ॥ ऋ० .62.4. 
स स॒शृभा स ऋक्कता गणेन वर्ल रुरोज फलिगं रबेग । ऋ० 4.50.5. 
2. य उद्नः फल्लिंगं भिनन्‍न्‍य१क्‌ सिन्धूर वास्जत्‌ । 
यो गोपु पक्रं घारयत्‌ ॥ ऋ० 8.32.25. 
अध्वयेवों यो इर्भीकं जघान यो गा डदाजदप हि वर्लू व: । ऋ० 2.4.3. 
दें० .32.], पृ० 44. 
त्व॑ं वरूस्य गोम॒तो5पांवरद्विवों बिरुमू | ऋ० ..5 
असुराणां वे वलस्तमसा प्राब्तो5इमापिधानश्रासीत्‌ । पशञ्ञ० बा० 2.7.. 
दें० .52.8. ए० 4]5. 
यो गा उदाजदपधा बलूस्थ | ऋ० 2.2.3. 
बिभेद॑ व नुनदे वि वाचो5थांभवदमितामि क्रंतूनाम्‌ू । ऋ० 3.34.0. 
8. वन्नखादों वलंरुजः परां दर्मो अपामजः | ऋ० 3.48.2 
दु० 2.2.3. ऊपर 
9. अल्ातृणो व॒लू इन्द्र बजो गोः पुरा हन्तोमेयमानो व्यार। ऋ० 3.30.0. 


ंयछाएाओं 


सुर और राक्षस--इन्द्र के अ्रन्य दानव शत्रु 4[7 
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इन्द्र के अन्य दानव दत्रु-- 


अर्बुद ऋग्वेद में इन्द्र का प्रतिद्वन्द्दी बनकर 5 बार आया है । वह एक मायी 
मृगय (पशु) है, जिसकी गौश्रों को इन्द्र बाहर निकालते हैं! । इन्द्र उसे धराशायी 
कर देते हैं? । वह उसे मूंघे-मुंह गिराकर पीस देते और अपने पैरों से उसका 
भेजा निकाल डालते हैं? । वे अर्बुद के विष्टप को बींध देते और उसके मूर्घा को 
काट डालते हैं? । दो या तीन बार उसका उल्लेख वल के साथ भी आया है और 
स्वभाव में वह वल का सजातीय प्रतीत होता है । 

त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप एक त्रिशीर्ष दानव है। इसे त्रित और इन्द्र मार 
देते और उसकी गौश्रों को खोल लाते हैं? । दो या तीन मन्त्रों में उसका उल्लेख 
उसके पैतृक नाम त्वाष्ट्र के द्वारा भी हुआ है और कहा गया है कि वह गौश्रों और 
घोड़ों से परिवृत है" । इन्द्र उसे त्रित के हाथों सौंप देता है” । तंत्तिरीय संहिता में 
विश्वरूप को असुरों के साथ संबद्ध होने पर भी देवों का पुरोहित बताया गया 
है । महाभारत में त्वष्टा और बृत्र का त्रिशीष पुत्र एक ही है । 

स्वर्भानु एक असुर है। ऋग्वेद के एक सूक्त* में इसका चार बार उल्लेख 


|. दे० 8.3.9. ए० 43. 
2. असस्‍्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रितस्य न्यओऔैद वाबृधानो अस्त: । ऋ० 2..20. 
अध्वर्यवो य उरण जघान नव चख्वांस नवातिं च॑ बाहून । 
यो अबुैंदमर्व नीचा बंबाघे तमिन्द्रं सोमंस्य भ्रथे हिंनोत॥ ऋ० 2.]4.4. 
न्यबुंदस्य विषश्पँ वर्ष्माण बृहतास्तिर । कृषे तदि*्द्र पोस्यम्‌। ऋ० 8,32.3. 
दे० .5.6. एृ० 40. ये 
इन्द्रों मद्भा महतो अर्णवस्य वि मूर्धान॑म भिनदर्बु दस्य ॥। ऋ० 0.67.2, 
5. दे० 0.8.8. एृ० 6. हे हु 

भूरीदिन्द॑ उदिन॑क्षन्तमोजोडवॉमिनत्‌. सत्पतिर्मन्यमानम्‌ । 

त्वाष्टस्य चिद्‌ विश्वरूपस्य गोनामाचक्राणस्त्रीणिं शीर्षा पर। वर्क ॥ ऋ० 0.8.9. 
6. गोअंणंसि व्वाष्टे अश्वनिर्णिजि प्रेमध्वरेष्वध्वराँ अशिश्चयुः । ऋ० 0.76.3. 
7. दे० 2..9. ए० 4. 

विश्वरूपो वे व्वाष्टः प्रोहितो देवानामासीत्‌ स्वस्नीयो5सुराणाम्‌ । तै०सं० 2.5..]. 
8. यर्त्वा सूर्य स्वर्भानस्तमसाररंयदासरः । 

अक्षेत्रविद्‌ यथा मुग्धो भुर्वनान्यदीघयु: ॥ ऋ० 8.40.5. 

स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन। 

गूछ्ह॑ सूर्य तम॒सापंच्रतेन तुरीयेण बह्मणाविन्ददत्रिं: ॥ ऋ० 5.40.6. 

अब्रिः सूर्यस्य दिवि चश्नुराधात्‌ स्वर्भानोरप माया अंधुक्षत्‌ । ऋ० 5.40.8, 


हि टी 


4|8 बेदिक देवशाख्तर 
आया है | कहा गया है कि स्वर्भानु अंधेरा करके सूर्य को ग्रस लेता है। इन्द्र ने 
उसकी माया से लोहा लिया और श्रत्रि ने सूर्य-रूपी नेत्र को फिर से आकाश में 
बिठाया । स्वर्भानु असुर का ब्राह्मणों में भी अनेक वार उल्लेख मिलता है। 
वेदोत्तरकालीन गाथा में उसका स्थान राहु ने ले लिया है । इस शब्द का अर्थ सूर्य- 
प्रकाश को रोकनेवाला' मालूम पड़ता है । 

उरण नामक असुर के 99 हाथ थे। इसकी भी इन्द्र ने ही हत्या की थी। 
इसका उल्लेख केवल एक बार आ्राया है! । 


दास व्यक्ति ($ ०१.)--शुष्ण । 


शुष्ण का ऋग्वेद में लगभग 40 बार उल्लेख मिलता है। यह कुत्स का प्रमुख 
शत्रु है। कुत्स के लिए अथवा कुत्स को साथ लेकर इन्द्र उसका वध करते हैं? । 
उसके सींग हैं?; और उसके अंडों (अंडकोशों) को इन्द्र मसल देता है !। इससे प्रतीत 
होता है कि शुष्ण सर्पजाति का था। उसकी फुंकार का भी निर्देश गाता है? (सायण 
का श्रथे और है) । 6 बार उसे अशुष भी कहा गया है। अशुप शब्द का अन्यत्र 
प्रयोग केवल एक वार अग्नि के लिए आया है श्र इसका अर्थ है 'निगलने वाला! । 
शुष्ण के किले मज़बूत है” । वे चरिष्णु श्रथवा सफरी हैं' । शुष्ण के किलों 





ये वे सूर्य स्वर्भानस्तमसाैश्यदासुरः । 
अर््र॑यस्तमन्व॑विन्दन नहा: नये अशक्तुवन ॥ ऋ० 5.40.90. 
|. दें० 2.4.4. पृ० 47. 
2, दे० 4.6.2. एृ० 38], 
कुत्सेन देवेरवनोह शुप्णम्‌ | ऋ० 5.29.9. 
3. न्याविध्यदिलीबिशस्य इल्हा ब्रि शुद्गिणमभिनच्छुप्णमिन्द्रं: । ऋ० .33.2. 
4. ते शिशीता सुवक्तिमिस्वेय सत्व|नमम्मियम्‌ । 
उतो नु चिद्‌ य ओजसा शु'्णस्थाण्डानि भेदीति जेपर्स्व॑बैतीरपः ॥ 
ऋ० 8.40 0. 
डतो नु चिद य ओोहत आण्डा श॒ुष्णस्य भेद॑ति । ऋ० 8.40.]. 
मक्षू ता त॑ इन्द्र दानाम्स आक्षाणे शूर वच्धिवः । 
यद्ध झुप्णस्य दम्भयों जात॑ विश्व सयावभिः ॥ ऋ० 0.22., 
5. नि यद्‌ वुणक्षि इबसनस्य मृरध॑नि झुष्णस्य चिद्‌ ब्रन्दिनो रोसूबद्ना ॥ 
ऋ० ,84.5. 
6, डुग्नो यथ्रिं निरपः स्रोतेसासजद वि शुः्णस्य इंडिता ऐस्यत पुर: | ऋ० .5.], 
7. उत झुण्णस्थ छण्णया प्र स्क्षो अभिवेद्नम्‌ । पुरो यदस्थ संपिणक। ऋ० 4.30.3. 
त्वें पुरे चरिप्व वेः झुष्णस्य से पिंण्क । ऋ० 8..28. 


असुर और राक्षस--शम्बर 4|? 
को तोड़कर इन्द्र जलों को प्रवाहित करते! और जलों के स्रोत 'क्रिवि” को पा लेते 
हैं? । वे शुष्ण के अंडों को फोड़कर चमचमाते जलों को प्राप्त करते हैं? । 'शुष्ण' 
इस नाम के साथ 4 बार! 'कुयव” यह विशेषण आता है, जिसका अश्रर्थ है दुष्ट 
ग्रन्न वाला । दो मन्त्रों में, जहां कि यह नाम दानव का अभिधान बनकर आया 
है, यह शुष्ण का बोधक हो सकता है* । इन्द्र-शुष्ण-युद्ध का परिणाम हमेशा जल- 
प्रवाह ही नहीं, श्रपितु गौग्नों की उन्म्क्ति और सूर्य की प्राप्ति भी है । इन्द्र के साथ 
युद्ध करते समय शुष्ण अन्धकार में छिप जाता है। वह 'मिहो नपात्‌' है और 
दानव का भाम श्रर्थात्‌ क्रोध है? । काठक संहिता के अनुसार शुष्ण-दानव के पास 
अमृत भी है। उक्त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि शुष्ण आरम्भ में अ्रनावृष्टि 
का दानव था, न कि कोई ऐतिहासिक मानवीय शज्रु। इस मत की इस छब्द 
के व्युत्पत्ति-लम्य अर्थ से भी पुष्टि होती है, और यह अथ है : 'फ॒त्कार करने वाला! 
(»श्वस) अ्रथवा शुष्क या भस्म करने वाला' (/शुप्‌)। 'दानवस्य भामम्‌' का 
सायरा ने कुछ ऐसा ही ग्र्थ किया है। 


शम्बर--- 


दस्यु शम्बर का नाम ऋग्वेद में लगभग 20 बार आया है । उसका उल्लेख 
मुख्यतः शुष्ण, पिप्रु और वचिन्‌ इन दस्युओं के साथ हुआ है” । श्रहि और शम्बर 
के साथ युद्ध करते समय इन्द्र का मरुतों ने हौसला बढ़ाया था? । जब इन्द्र ने 





). दे० ॥.5.. ए० 48. 
2. प्रयो न॑नक्षे अभ्योजसा क्रियें वचेः छुणे निघोपयंत्‌ । वा० खि० 3.8. 
3. दें० ४.40.0. प्ृ० 48, 
4. झुण्ण पिप्मू कुयवे वत्रामिन्द्र यदावेधीर्वि पुरः ३/म्बरस्थ ॥ ऋ० .08.8. 
क्षीरेंण स्नातः कुयवस्थ योपें हते ते स्थांतां प्रवणे शिफायाः॥ ऋ० .04,3. 
स्‍्थे झुु णस्यावांतिरो वर्धन्रेस्वव गा इन्द्र शच्येद्विन्दः । ऋ० 8.96.]7. 
6. सं चिंदेषां स्वधया मर्दन्‍्ते मिहो नपांत सुबृर्ध तमोगाम्‌ । 
वृष॑प्रभर्मा दानवस्थ भा।म॑ वद्चेंण वच्नी नि जघान झुख्णम्‌ ॥ ऋ० 5.32.4. 
7. यो व्येंस जाहपाणेन सन्युना यः शम्बर यो अहनू पिश्नुमच्र॒तम्‌ । 
इन्द्रो यः शुण्णमशुष न्‍्यादंणडः मरुत्व॑स्त सल्याय हवामहे ॥ ऋ० .0.2. 
दें० .03.8. ऊपर । दे० 2.9.6. पृ० 38. 
सयोन म॒द्दे न मिथू जनो भूस्समन्तुनामा चुसमुरें धुनिं च। 
वणक्‌ पिप्नु ऋम्बरं शुणमिन्द्रः पुरां च्योत्वाय शयर्थाय न्‌ चित्‌ ॥ ऋ० 6.8.8. 
8. ये त्वाहिहत्य सघवन्नवर्धन ये शास्बरे हरिवोंये गविंशे। 


ये सवा नुनम॑नुमदन्ति विश्राः पिबेन्द्र सोस॑ं सर्गणो मरुद्छिः ॥ ऋ० 3.47.4. 


प् 
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शम्बर के टुकड़े-टुकड़े किये तब विपुल परवेत” का सानु हिल उठा? । इन्द्र ने शम्बर 
को चालीसवीं सरदी में पर्वतों पर रहते हुए पाया” और अतिथिग्व के लिए _ 
उसे पहाड़ पर से धकेल मारा? । उन्होंने कुलितर के पुत्र दास शम्बर को ऊंचे 
पर्वत पर से धकेल मारा*। उन्होंने विशाल पर्वत” पर से शम्बर को मार 
गिराया । शम्बर के दुर्गों की संख्या है: 90", 997 और 00* । शम्बर शब्द एक 
बार नप्‌० बहुवचन में ग्राता है जहां इसका भ्र्थ, है 'शम्बर के पुर! । बृहस्पति ने 
शम्बरों को तितर-बितर करके वसु-संपन्न पर्वत पर डेरा डाला? | इन्द्र शम्बर 
को अतिथिग्व के संमुख नत-मस्तक करते हैं", कितु कभी-कभी वे दिवोदास *? या 
अतिथिग्व और दिवोदास दोनों के निमित्त शम्बर का पराभव करते हैं ?। ये दोनों 
नाम साधा रणत: एक ही व्यक्ति के माने गये हैं, कितु बेगेंन को इस ऐक्य में संदेह है। 


पिप्रु-- 


दास पिप्रु का ऋग्वेद में ॥॥ बार उल्लेख मिलता है। यह इन्द्र द्वारा संर- 
क्षित वेदथिन ऋजिश्वा का सहज शन्रु है? *, जोकि इन्द्र के लिए सोम प्रदान करता है 





. «व दिवो बृहतः सानु कोपयोउ्वत्मना पता शम्बरं मिनत्‌ | ऋ० .84.4. 
2. दे० 2.)2.]]. पृ० 42, 
3. अतिथिग्वाय शम्बर गिरेरुप्रो अवॉभरत्‌ । ऋ० .30.7. 
अव॑ गिरेदर्सि शम्बरं हन । ऋ० 6.26.5. 
4. दें० 4.30.]4. ए० 4, 
देवक॑ चिन्मान्यमान जघन्थाव स्मना ब्ृहतः शम्बरं भेत्‌ । ऋ० 7.8.20. 
6. भिनत्पुरों नवतिमिंन्द्र प्रवे दिवोदासाय महिं दाझ्ज॒वें नृतो व्ञेण दाझवें नतो । 
आतिशथिग्वाय शम्बर गिरेरुप्रो अवाभरत्‌ ॥ ऋ० .30.7. 
7. दे० 2.9,6. पृ० 38. 
8. अध्ययेवों यः शर्त शम्बरस्थ पुरों बिभेदाइमनेव पर्वीः । 
यो वर्चिनः शतमिन्दरः सहसख्॑मपावपद्‌ भरता सोम॑मस्मै ॥ ऋ० 2.4.6. 
9, यो नन्‍्व्वान्यन॑मन्नयोजसोतादं॑र्दमन्युना शम्बराणि वि। 
प्राच्यावयदच्युता ब्रह्मणस्पतिरा चाविशद्‌ वसुमन्त वि पर्वतम्‌ ॥ ऋ० 2.24 2. 
00. दे० .5.6. ए० 40. 
।]., दे० 2.9.6. ए० 38. 
82. दे० .30.7. ऊपर । 
अह पुरों मन्दसानो ब्यैरं नव साक॑ नंव॒तीः शम्बरस्य । 
शततम वेश्ये सवताता दिवोदासमतिथिग्व॑ यदावम्‌ ॥ ऋ० 4.26.3. 
)3. दे० वा० खि० .0, एृ० 380. 


का 
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ओर उसके बदले उनसे युद्ध में सहायता प्राप्त करता है! । इन्द्र ऋजिश्वा” के 
साथ अथवा वेदथिन ऋजिश्वा के लिए? पिप्रु को जीतते हैं। यह दास अ्रहि की 
मायाओ्रों का खिलाड़ी है ; इसके पास किले हैं, जिन्हें इन्द्र तोड़ देता है और 
इस प्रकार ऋजिश्वा की सहायता करता है* । इन्द्र ने दास पिप्र्‌ को एवं सृबिन्द, 
अनशंनि और अहीशु को मारकर जलों को मुक्ति दिलाई” । जब सूर्य ने मध्याकाश 
में अपने रथ को छोड़ दिया और जब आये को दास का प्रतिद्वन्द्दी मिल गया तब 
इन्द्र ने ऋजिश्वा के साथ मायावी श्रसुर पिप्र्‌ के मज़बूत किलों को तोड़ डाला” । 
उन्होंने मृगय (वन्य-पशु) पिप्रु को ऋजिश्चा के संमुख नतमस्तक कर दिया; 500 श्र 
000-- (50000) कृष्णवर्णों को पराभ्ृत किया और उसके किलों को चकनाचूर कर 
डाला” | ऋजिश्वा के सहयोग से उन्होंने काले ग्रएडकोश वालों को मार गिराया? । 
क्योंकि पिप्रु को असुर और दास इन दोनों शब्दों से बोधित किया गया है, भ्रतः 
इस बात में संदेह है कि पिग्रु कोई ऐतिहासिक मानव-शनत्रु है श्रथवा कोई प्राकृतिक 
असुर | पिप्र शब्द संस्कृत का प्रतीत होता है और इसकी निष्पत्ति,/प धातु के 
अभ्यस्तरूप से हुई प्रतीत होती है, जैसे कि सिष्णु की /सन्‌ से । पिप्र शब्द का भ्रथे 
संभवत: भरने वाला' अ्रथवा खादड़ पशु” है। 


नमुचि--- 


नम्रुचि का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार और वाजसनेयि संहिता, तंत्तिरीय 





|. स्तोमासस्ववा गोरि वीतेरवर्धन्नरन्थय्ों वेदथिनाय पिप्रुम्‌। 
आ व्वामृजिश्वा सख्याय॑ चक्रे पर्चन्यक्तीरपिबः सोम॑मस्थ ॥ ऋ० 5.29.]. 
अस्य स्तोमेंभिरोशिज ऋजिश्ां ब्रज द॑रयद्‌ बृषभेण पिप्रों: । ऋ० 0.99.. 
2. प्र मन्दिनें पितुमदचता वचो यः कृष्णगर्भा निरह॑न्नजिश्वंना । ऋ० .0.]. 
दे० .0.2. पृ० 49. ह दे० 0.38,3. प्रृ० 405. 
3. लव पिश्नुं सगय॑ झशुवांसमृजिश्ने वेदथिनाय रन्‍्धीः। 
पञ्माशत्कुष्णा नि वंपः सहस्ताउत्क॑ न पुरों जरिसा वि दंईः ॥ ऋ० 4.6.3. 
वि पिप्नरोरहिम।यस्य हलहा पुरें| वज्चिच्छवसा न दंर्दः । 
सुदामन्‌ तद्‌ रेकणों अप्रमग्यमृजिश्वने दाज्नं दाशषें दाः ॥ ऋ० 6.20.7. 
4. व्वं पिप्रोर्नुमणः प्रारुजः पुरः श्र ऋजिश्वाने दस्युहस्येंग्वाविथ । ऋण० .5].5. 
दे० 6.20.7. ऊपर । हर 
दे० 8.32.2. पृ० 4. 
दें० 0.38.3. पृ० 405. 
दै० 4.6 3.. ऊपर । 
दे० .0.] ऊपर । 


9०:4० ए 
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ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में कई बार हुआ है । ऋग्वेद में उसे एक बार 
आसुर' नमुचि कहा गया है? । परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में उसे असुर कहा गया है। 
ऋग्वेद के तीन-चार मन्त्रों में वह दास कहाया है” झ्ौर एक बार मायी भी 
(माया वाला) । नम्मुचि का पराभव करते समय इन्द्र एक बार अपने सखा नमी 
के साथ और दूसरी बार नमी साप्य के साथ संयुक्त हुए हैं! । अदन, शुष्ण, अशुष, 
व्यंस और पिप्रु की भांति नम्रुचि को भी इन्द्र धराशायी करते हैं” । बृत्र और 
नमुचि को मारते समय इन्द्र ने 99 किलों को ढाया था” | इस युद्ध में इन्द्र नमरुचि 
दास के सिर को मथते हैं" जबकि वृत्र को मारते समय वे उसका भेदन करते हैं । 
एक जगह इन्द्र नम्रुचि के सिर को मरोड़ते बताये गये हैं? श्रथवा जल-फेन द्वारा वे 
इसे तोड़ मरोड़ डालते हैं" । ब्राह्मणों में उल्लेख श्राता है कि इन्द्र ने नमरुचि के सिर 
को जल-फेन द्वारा नप्ट कर दिया था। ऋग्वेद के एक मन्त्र? में आता है कि 
अश्विनों ने ग्रासुर नमुचि के वध के लिए सुरा-पान करके इन्द्र की सहायता की 
और तब इन्द्र ने भी सुराम (सुरा या हवि) का पाव किया और तब सरस्वती ने 
उसका उपचार किया । पारिनि के अनुसार नम्रुच्ि का व्युत्पत्त्यर्थ है 'न छोड़ने 
वाला । फुलतः नमुचि शब्द का भ्र्थ होगा-- जलों को रोकनेवाला राक्षस । 


|. युव सुराम॑मश्विना नमुंचावासुरे सर्चा। 
विपिपाना झुभस्पती इन्द कर्मस्वावतम्‌ ॥ ऋ० 0.3 .4. 
नमुचिनवासुरेण सह चचार ॥ झत० ब्रा० ]2.7..0. 
दें० 5.30.7. ए० 4]0. तथा 8 पृ० 4]. 
नम्या यदिन्द्र सख्यां परावतिं निबर्हयो नमुचि नाम मायिनंम्‌ । ऋ० .53.7- 
दें० .53.7. ऊपर । दे० 6.20.6. प्रृ० 273. 
अध्वर्यवो यः स्वइने जघान यः झु झमशुय यो व्येसम्‌ । 
यः पिप्रुं नम्रुंचि यो रुधिक्रां तस्मा इन्ठाय,न्चसो जुहोत ॥ ऋ० 2.4.5. 
6. दे० 7.9.5. ए० 49. 
दे० .53.7. ऊपर । 
दे० 7.9 5. ए० 43. 
7. दे० 5.30.8. पृ० 4. द० 6.20.6. प्ृ० 273. 
दे० 5.30.7. ए० 40. 
9. अं फेनेन नमुंचेः शिर इन्द्रोदवर्तेयः | विश्वा यदजयः स्पृर्घः ॥ 
ऋ० 38.]4.3. 
।0. दे० 0.3].4. ऊपर । दे० 0.3.5. पू० 22. 


एा >> ०० > 
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[|, नश्राण्नपान्नवेदनासत्यानमुचिनकुलनम्बनपुसकनक्षत्रनक्रन केपु प्रकृत्या । 
अष्टा ० 6.8.75. 
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धुनि श्रोर चुमुरि-- 

चुमुरि दास का उल्लेख 6 बार हुआ है ; और एक स्थल को छोड़कर और 
सब जगह वह धुनि के साथ आया है। एक बार इन दोनों दासों के नामों का द्न्द्र- 
समास बनता है, जिससे इनके संबन्ध की निकटता खिल उठती है। इन्द्र ने चुमुरि 
और धुनि को नींद में डालकर मार दिया" । मस्त हुए इन्द्र ने दभीति के हितार्थ 
ग्रकेले चुमुरि को सुला दियाः। शम्बर, पिप्रु, शुष्ण के साथ ही साथ इन्द्र 
चुमुरि और धुनि को नष्ट कर देता, और उनके दुर्गों को ढा देता है? । दभीति के 
निमित्त इन्द्र ने धुनि और चुमुरि को धूल में मिला दिया*, क्‍योंकि दभीति ने इन्द्र 
के लिएं सोम का सवन किया था और देवताओं ने उसके संमुख अपनी श्रद्धा श्रपित 
की थी” । इन दोनों असुरों का नाम न लेकर भी कहा गया है कि इन्द्र ने दभीति 
के लिए 80,000 दासों को धराशायी कर दिया" और उसके हितार्थ रस्सी के 
बिना भी दस्युओं को फांसी देकर मार दिया” । 

धुनि का भ्रर्थ है-- ध्वनि करने वाला (७ध्वन्‌), और ऋग्वेद में इस शब्द 
का अनेक बार इसी श्रथ॑ में प्रयोग हुआ है। कितु चुमुरि शब्द आदिवासियों से 
उधार लिया प्रतीत होता है । 
वर्चिन्‌ एवं भ्रन्य श्रसुर-- 

वरचिन्‌ का उल्लेख 4 बार हुआ है और वह भी सदा शम्बर के साथ । वह 
असुर है", साथ ही वह श्र शम्बर दोनों दास भी हैं? । इन्द्र ने शम्बर के 00 
किलों को तोड़ डाला और दास वरचचिन्‌ के 00,000 योद्धाश्रों को मार गिराया? "। 


यदिन्‍्द्र विश्वमाजो सस्तो धुनी चुमुरी यांह सिप्वप । 


छे 


|. तव॑ ह 
दीदयदित्‌ तुभ्य सोमेमिः सुन्वन्‌ दभीतिरिष्मस्टतिः पकक्‍थ्य३ के। ॥ ऋ० 6.20.3 
दु० 2.8.9. प्र० 4॥] दे० 7.9.+. ए० 4] 

2. ख्र श्रद्धाभिमन्द्सान: सोमंदरमीतये चुसुरिमिन्द्र सिःबप्‌ ॥ ऋ० 6.26.6 

3. दे० 6.8..8., प्रृू० 49 

4. इन्द्रों धुनि च चुमुरिं च दम्भयऋ्छुद्धामनस्या श्यणुते दभीतेये । ऋ० 0.3,9 
दे० 6.20.3. ऊपर । 

5. दे० 6.26.6. ऊपर । 

6. दें० 4.30.2. पृ० 409. 

7. दे० 2.3.9. पृ० 409. 

8. दे० 7.99.8. ए्ृ० 405. 

9. दे० 6.47.2. एृ० 4]. 

0. दे० 2.4.6. पृ० 420. दे० 4.30.5. पृ० 4, 
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वर्चिनु का श्रर्थ है--्युतिमान! और इसकी निष्पत्ति ५/वर्च_ से हुई है, जिससे कि 
वचंस्‌ (तेजस) शब्द बनता है। 

वल, शुष्ण, नम्रुचि आदि दासों के श्रलावा और भी कुछ दास हैं, जिनका 
इन्द्र दमन करते हैं। ये हैं--हभीक, रुधिक्रा ' , अनर्शनि, सूबिन्द” और इलीबिश* । 
ये सब मानवीय शज्रुओं के ऐतिहासिक स्मृति-प्रवशेष हो सकते हैं। अन्त के दोनों 
नाम अनाये प्रतीत होते हैं । 


रक्षस ($ 70)-- 


मनुष्यों के सहज-शन्रु दानवों और यातुधानों के लिए ऋग्वेद में . सबप्ते 
ग्रधिक प्रचलित जाति-वाचक नाम है राक्षस । इसका उल्लेख (50 बार से अधिक) 
एकवचन और बहुवचन में हुआ है । राक्षसों का नाम सदा देवताश्रों के साथ ग्राता 
है, जहांकि या तो देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि वे राक्षसों को नष्ट कर दें 
ग्रथवा राक्षप्तों का नाश कर चुकने पर देवताओरों की प्रशंसा की जाती है। ऋग्वेद 
के दो सुक्तों* में अपेक्षाकृत कम प्रचलित यातु या यातुधान शब्द भी राक्षस शब्द 
के स्थान पर आता है और एक ही मन्त्र में यह भी राक्षस के भ्र्थ में प्रयुक्त हुआ 
है। यातुधान शब्द दुरात्मा का बोधक है। रक्षस्‌ शब्द जाति का बोधक है और 
यातु शब्द जाति के अवान्तर भेद का । 

राक्षस लोग कुत्ते, ब्येन, उल्लूक, शुशुलूक, श्वयातु, कोकयातु, सुपरणांयातु एवं 
गृप्रयातु आदि अनेक आकार-प्रकार के हैं” । पक्षी के रूप में वे रात को इधर- 
उधर उड़ते हैं । भाई, पति या जार का रूप धारण करके वे स्त्रियों के साथ सांठगांठ 





. दे० 2.4.3. ए० 46. दे० 2.4.5. पृ० 422, 
2. दे० 8.32.2, पृ० 4. 
3. दे० .33.2. ए० 48. 
4. इन्द्रांसोमा तप॑त॑ रक्ष उब्जतं न्यर्पयत ब्षणा तमोवृर्धः । 
पर्रा श्वणीतमचितो न्‍योंषत हते न॒देथां नि शिकश्षीतमन्रिण: ॥ ऋ० 7.04., 
रक्षोदणँ वाजिनमा. जिंधर्मि मिन्न प्रथिष्टमुप॑यामि शर्म । 
शिक्षानो अप्निः क्र॒शिः समिंद्धः स नो दिवा स रिवः पांत नक्तम्‌ ॥ ऋ० 0.87.. 
5. एत ड स्ये प॑तयन्ति श्रयातवर इन्द्रे दिप्सन्ति दिप्सवोडदाभ्यम्‌ । 
शिक्षीतरे ऋक्रः पिशुनेम्यो वर्ध नने संजदशानि यातमहधथः ॥ ऋ० 7.04,20. 
अभीदु शुक्र: पंरर्शयथा वने पात्रेव मिन्दन्स्सत एंति रक्षसः। 
ऋ० 7.04.2. 
उलंकयातुं शुशुरूकयातुं जहि श्वर्यातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपरणेयातुमुत ग्रूध्॑यातुं इ्षोंव प्र रण रक्ष इन्द्र । ऋ० 7.04.22. 
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करते हैं और उनके नन्‍्हों को नष्ट करने की चेष्टा करते हैं! । कुत्ते या कपि के रूप 
में भी वे स्त्रियों की ताक में रहते हैं? । गर्भ-धा रण एवं जन्म के समय उनसे हानि 
की संभावना रहती है? । अथवंवेद में राक्षसों के स्वरूप का विशद वर्णान मिलता 
है। वे प्रायः मानव आकार के हैं। उनके सिर, नेत्र, हृदय आदि अवयवों का 
उल्लेख आता है; कितु अनेक स्थलों पर उनमें दानवीय विक्रृतियां भी श्राती दिखाई 
गई हैं। उनके तीन सिर, दो मुख, ऋक्ष-सी गर्दन, चार नेत्र, बिना अंग्रुलियों के 
पांच पैर, पीछे की शोर मुड़े हुए पब्बे और हाथों पर सींग होते हैं। नीले, पीले 
या हरे राक्षसों का भी उल्लेख आता है*। राक्षसों में पुरुष और स्त्री का भी 
भेद किया गया है। उनके कुल एवं राजा तक हैं और वे सब मरणा-धर्मा हैं। 

यातुधान मनुष्यों और अ्रश्वों के मांस को खाते और गौशओ्रों का दूध पी 
जाते हैं? । अपनी मांस-शो रित की ललक को मिटाने के लिए राक्षस मनुष्यों में 
प्रविष्ट होकर, उन पर आक्रमण करते हैं। श्रग्नमि से प्रार्थना की गई है कि वह 
राक्षसों को उपासकीं के भीतर न प्रविष्ट होने दे” ; और अथवंबेद में एक रोग के 
रक्षस्‌ का वर्णन आ्राता है जो पक्षी की तरह इधर-उधर मंडराता है और मनुष्यों 
के भीतर प्रविष्ट हो जाता है” । ये राक्षस बहुधा मुख के द्वार से भीतर प्रविष्ट 
होते माने जाते थे, कितु अन्य द्वारों से भी उनका प्रवेश संभव था* | जब्॒ एक बार 
ये भीतर चले जाते हैं तव मनुष्य का मांस चाट जाते, उसे सड़ा डालते और उसके 


।. यस्चा अाता पतिभत्वा जारो भगवा निययते । 
प्र॒जां यस्ते जिघसति तमितो नाशयामसि ॥ ऋ० 0.62 
2. श्वेवकः कपिरिवकः कुमारः स्वेकेशकः । 
प्रियो दृश इंव भूव्वा गंधर्वः संचते ख्रियः । 
तमितो नांशय.मासि ब्रह्मणा वीर्ाविता ॥ अथ० 4.87., 
3. योतें मातोन्‍्ममार्ज जाताय।ः पतिवेदनों । 
दुर्णामा तत्र मा ग्रंधदलिंध उतर व॒त्सप ॥ अथ० 8.6.]. आदि पूर्ण सूक्त । 
4. नीलनखेभ्यः स्वाहा ॥ अथ० 0,22.4. ॥ हरितेभ्यः स्वाहा ॥ अथ० 9.22.5. 
5. यः पोरुंषेयेग क्रविष। समइस्क्ते यो अइब्येंन पशुना यातधानः । 
यो अध्न्याया भर॑ति क्षीरमम्े तेषों शीर्याणि हर॒सापिं वृश्च ॥ ऋ० 0.87.6, 
संव्र्सरीणं पथ डख्ियायास्तस्य माशीद्यात॒वानों नृचक्षः । 
पीयूष॑म॒मे यतमस्वितृप्सात्‌ ते प्रत्यश्नमर्चिां विध्य मन ॥ ऋ० 0.87.7. 
मा नो रक्ष आ वेशीदाघृणीवसो मा यातुर्यात॒मावताम्‌ । ऋ० 8.60.20. 
पक्षी जायान्यः पतति स आ विंशति पूरुषम्‌ । अथ० 7.76.4. 
8. आमे सुपक्के शबले विपक्के यो मा पिशाचों जशने ददम्भ । 
तद़ा मना प्र॒जया विशाचा वि यातयन्तामगदो 3 यमस्तु ॥ अथ० 5.29.6 
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शरीर में भांति-भांति के रोग उत्पन्न कर देते हैं! । रक्षस्‌ मनुष्य को उन्मत्त बना 
देते हैं और उसकी वाक-शक्ति को हर लेते हैं।। मानवीय ग्रावासों पर भी वे 
छापे मारते हैं। कुछ रक्षसों के विषय में कहा गया है कि वे घरों के चहुं श्रोर 
नाचते, खच्चर की तरह हींचते, वन में शोर करते, अट्टहास या ठट्ठे मारते और 
क्रपाल-पात्र से पीते हैं? । रक्षस्‌ लोग पक्षी बनकर रात में उड़ते हैं? । पूर्व दिशा 
में उनकी एक नही चलती, क्योंकि उदीयमान सूर्य उन्हें ध्वस्त कर देता है? | टूटता 
हुआ तारा रक्षस वन जाता है। अमावस्या का अन्धकारमय समय मृतात्माओ्रों 
की भांति अत्रियों, ग्र्थात्‌ खा जानेवालों का अपना ख़ास समय होता है? । 
यज्ञों पर रक्षस विशेष रूप से आक्रमण करते हैं। ऋग्वेद में ऐसे रक्षसों का 
उल्लेख आ्राता है जो देव-यज्ञ को दूषित करते हैं और ऐसे यातुओं का भी जो हविप 


क्षीरे मां सन्‍ये यंतमो ददस्भ/क्रष्पच्ये अरुने घान्येउ यः । 
तदाकानां प्रजय। पिशाचा वि यातग्रन्त-मगढ़ों 3यभस्तु ॥ अथ० 8.23.7. 
अपां मा पानें यतमो ददम्मे क्रव्यादू य/त्ता शयने शयानम्‌ । 
तदात्मनां प्र॒जया पिशाचा वि या।तय्तामगदोउयमस्तु ॥ अथ० 5.29.8 
«मा संबृतो मोप खूप ऊरू माव सपोउन्तरा । अथ० 3 6.3. 
| यद॑स्य हुत॑ विहत यत्पर/म्वतमात्मने| जग्बे यंतमत पिशाचेः । 
तदसे विद्वान पुनरा भर त्व॑ शरीरे मांसमसमेर॑य.मः ॥ अथ० 5.29.5. 
क्रव्यादम् रूत्रिर पिशार्च मनोहने जहि जातवेदः । अथ० 5.20.0, 
2. देवेनसादुन्मदितसुन्मत्तं रक्षसस्पर । 
कुणोमिं विद्वान्भेंपज यद्ानुन्मदितोइसति ॥ अथ० 6 ]].3. 
3. थे ज्ञाल।: परिनृत्यन्त खा गर्दभनादिन: । अथ० 8 6.0. 
कीबा इव प्रनृत्यन्तों वने ये क॒वते घोष त|नितो नाशयामल्रि । अथ० ४.0.. 
ये पूर्व वध्चो३ यन्ति हस्ते शज्भाणि बिश्रंतः। 
आपाकेष्टा प्रह्मसिन स्तम्बे ये कुलते ज्य.तिस्त नितो नशियामसि ॥ 
हर अथ० 8.6.4. 
4. वि तिष्टध्व॑ मरुता विश्वि+च्छत ग्रुभायत रक्षसः से पिंनट्टन । 
वयो ये भृत्वी पतर्यन्ति नक्तशिर्ये वा रिपों दधिरे देवे अध्चरे ॥ ऋ० 7.04.]8- 
5. रक्षसामनन्व्वचार।य न पुरस्तात्परिंदधात्य दिव्यो ह्वोद्यन पुरस्ताद्रक्षों 
स्यपहन्ति । त॑ं० से० 2.6.6.3. 
6. थे मावास्यांड राजिमदस्थुवराजमत्त्रिण: । 
अप्निस्तरीयों य/तदा सो अस्मभ्यमधि ब्रवत ॥ अथ० .6.] 
य अणगरे मगयन्ते प्रतिक्रो श5मावास्प्रे । 
क्रव्यादों अन्यानिदप्सतः स्वास्तन्सहस। सहे ॥ अथ० 4.36.3. 
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का मथन कर देते हैं? । वे ब्रह्मद्विट हैं अर्थात्‌ ये प्रार्थना से भागते हैं?। अग्नि से 
प्राथंना की गई है कि वह यज्ञ को अभिशाप से बचाने के लिए रक्षसों को भस्म केर 
डाले” | ग्रथवंवेद में एक जगह यातुधानों, निऋ ति एवं रक्षसों से मांग की गई 
है कि वे शन्नु के सत्य को अनुृत से कील दें और उसके आज्य को मथ डालें? । ये 
दस्यु पितरों में घुसकर, ज्ञाति-मुख बनकर यज्ञ में विक्षेप डालते हैं। अग्नि से 
प्रार्थना की गई है कि वह इन्हें यज्ञ से दूर भगा दे” । वेदोत्तरकालीन साहित्य में 
तो रक्षसों का काम ही यज्ञ विध्वंस करना न गया है और वहां रक्षसों का ही 
दूसरा नाम राक्षस है । 

अग्नि का काम है-- अन्धकार का विनाश और यज्ञ का संचालन | अ्रतः वे 
रक्षसों के घोर विरोधी हैं और भ्रग्नि को वार-बार इसलिए बुलाया गया है कि 
वे रक्षसों को भस्म कर दें, उन्हें जूड़ दें और विनष्ट कर दें? । इसीलिए श्रग्नि को 
रक्षोह्दा भी कहा गया है । 

ये दुरात्मा न केवल अपनी इच्छा से, अपितु दूसरों की प्रेरणा से भी मनुष्य 
को ठेस पहुंचाते हैं। ऋग्वेद ' म॑ ऐसा करनेवाले पाधियों को रक्षोयुज्‌ कहा गया है । 
जादूगरों के यातु श्रर्थात्‌ जादू का उल्लेख मिलता है?। विरोधियों के जादू-टोने से 
सताया गया व्यक्ति यविष्ठ अ्रग्नि को पुरोडाश प्रदान करके राक्षसों को अपसारित 
करता है! “और ग्रथवंवेद में ग्रसुरों से कहा गया है कि वे जिसके हैं उसे ही खा जाय॑। 





।. दें० 7.04 8. पृ० 426. 

इन्द्रों यात॒नाम॑भवत्पराक्रों हंव्िमेथीनामभ्य्राउविवसताम्‌ | ऋ० 7.04.2, 
तडुर्मूर्धा तपतु रक्षसों ये ब्रह्मद्विपः शरवे हन्तवा उऊं। ऋ० ]0.82.3. 
प्र सु विश्वन्‌ रक्षसों धश््यमे भवरायज्ञ।नासमिशस्तिपावां । ऋ० .76.3. 
यातबना निर्रतिरादु रक्षस्तरे अस्प्र हन्वन॒तेन सत्यम्‌ | अथ० 7.70.2, 
दें० अथ० 8.2.28. प्र > 447. 
अप॑हताउभसुरा रक्षांसि वेडिषद: । वा० सं० 229. 
डउभोम॑य।विज्ञप घेहि देश्। हिखः शिशानोउतर परे च। 
उतान्तरिश्ले परि याहि राजअ्म्मेः से घेह्मयमि यतुघानान्‌ ॥ ऋ० 0.87.3. 
यत्रेदानीं पद्यसि जातबे दस तिष्टन्तमप्त डत वा चर॑न्तम्‌ । 
यद्वान्तरिक्षे पथ्चिमिः पतन्तं तमस्ता विध्य शवों शिश/नः ॥ ऋ० 0.87.6. 
तदादित्या बसवो रुद्वियासो रक्षोयुजे तर्युरथे दघात | ऋ० 6.62.8. 
मा नो रक्षों अति नड्‌ यात॒मावतामपोच्छतु सिथुना या किमीदिनां । ऋ० 7.04.23. 
दे० 3.60.20. प्रृ० 425, 
अप्ये यर्विष्ठाय पुरोडाशम्॒टाकपार्रे निर्वेपेदाभिच्र भ्रम।णोउमिमेव यरिष्ठ स्वेन 
भ.गधेयेनोप॑ धावति स एवःस्मादक्षोसि यवयति | तै० सं० 2.2.3.2. 
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दानव के श्रथ में रक्षस्‌ का प्रयोग पुल्लिग और नपुंसक लिंग दोनों में आया 
है । नपुंसक में इसका अर्थ क्षति! भी है। इसकी व्युत्पत्ति &/रक्ष्‌ क्षति पहुंचाना' 
इस धातु से संभव है, जो क्रियापद के रूप में केवल एक बार अथवंवेद में 
आता है। (तुलना कीजिए ऋक्ष नाशक )। कितु संभव यह भी है कि इसका 
संबन्ध रक्षार्थंक &रक्ष्‌ धातु के साथ रहा हो। इस अवस्था में रक्षस का मौलिक 
अर्थ होगा--'वह जिससे बचना चाहिए ।' कितु बेगगेन के अनुसार रक्षस का 
मौलिक श्रर्थ है--'दिव्य धन का संरक्षक । 





पिशाच--- 


दानवों का तीसरा वर्ग 'पिशाच' है। यह शब्द ऋग्वेद में केवल एक बार 
पिशाचि के एकवचन रूप में झ्राता है! । इस मन्त्र में इन्द्र से कहा गया है कि 
पीत-शछंग (पिशज्धभृष्टिमू), महान्‌ (अम्भूणम) पिशाचि को कुचल डालो और सब 
रक्षसों को मार दो । तैत्तिरीय संहिता? में अ्रसुर, रक्षस्‌ और पिशाचों का देवताओं 
और पितरों के साथ विरोध दिखाया गया है। हो सकता है कि आरम्भ में 
पिशाचों का संबन्ध मृतकों से रहा हो । उन्हें ग्रनेक बार क्रव्याद्‌ भी कहा गया है? । 
यह शब्द पिंशाच (पिशाद्य, पिशाज्ज, पिशाच) का पर्याय माना जा प्तकता है। 
अग्नि से प्राथंना की गई है कि वह रुग्ण व्यक्ति के जिस मांस को पिशाच कुतर गये 
हैं उसे फिर से रोगी को दे दे*। पिशाचों के लिए यह भी कहा गया है कि वे ग्रन्त- 
रिक्ष और द्यलोक में उड़ते-फिरते हैं? और ग्रामों में घुस जाते हैं । 

ऋग्वेद में ।2 बार उल्लिखित अराति नाम का एक और दानव-वर्ग है, जो 
भ्रदान (अ-राति) का मानवीकरण' है और सदा ख्ीलिग में आता है। ऋग्वेद में 'द्रहों' 
का वर्ग भी पुंलिग, ख्ोलिग दोनों में 2 बार आता है। ये असुर भारत-ईरानी हैं, 
क्यों कि श्रवेस्ता में ये द्रुज्‌ इस रूप में आये हैं । 





यस्य स्थ तमत्त । अथ० 2.24.. आदि। 
|. पिशजन्नश्ृश्मिम्भरण पिशाचिंमिन्द्र सं रण । सर्व रक्षो नि बहँय ॥ ऋ० .33.5. 
2. देवा मनुत्याः : पितरस्तेडन्यत असन्नसुरा रक्षोसि पिशाचास्तेंडन्यत्तः ॥ 

तै० सं० 2.4.).. 

3, दिवां मा नक्त यतमों ददम्म॑ क्व्याद याँतूनां शर्यने रयानम्‌ । अथ० 8.29.9. 
4. दे० अथ० 8.20.5. पृ० 426. 
5, अवकादानभिश्ोचानप्सुज्योतय मामकान्‌। 

पिशाचान्सवॉनोषधे प्र रूणीहि सहंस्व च ॥ अथ० 4.37.0. 
6. ये ग्रामंम,विशत इृदमुग्रे सहो मम। 

पिशाचास्तस्म,न्‍नइयन्ति न पापमुपंजानत ॥ अथ० 4.36.8. 
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विभिन्न प्रकार के दानवों की टोलियां मानी जाती हैं, कितु कभी-कभी कुछ 
दानव युग्मों में भी ञ्रा जाते हैं। इन युग्म-रूपों का एक वर्ग क्रिमीदिन्‌ है जिसका 
ऋग्वेद में उल्लेख ग्रा चुका है' । 
मनुष्य को आये-दिन घेर लेने वाले दानवों का स्वभाव है--मनुष्य को क्षति 
पहुंचाना और उनके वर्ग-विशेषों का स्वभाव है--विशेष प्रकार की क्षति पहुंचाना 
जो कि उनके नामों ही से व्यक्त हो जाती हैं। साधा रणतया दानवों का प्रकृति के दृश्यों 
और शक्तियों के साथ संबन्ध नहीं है, और हो सकता है कि अंशत: वे मृत शत्रुओं की 
ग्रात्मा से लिये गये हों । ऊपर निदिष्ट दानवों की अपेक्षा कुछ कम मात्रा में मानवी- 
कृत शक्तियां हैं--रोग-तत्त्व, वंध्यापन, एवं अपराध ग्रादि, जो वायु में उड़ते फिरते 
हैं और संक्रामक हैं ; इन्हें शत्रु की श्र पठा देना जादूगरों का एक प्रमुख काम है । 
यह सब-कुछ होते हुए भी इन आत्माओं में से कुछ आत्माएं हानिकारक 
नहीं हैं; उलटी वे ग्रन्न उपजाने में सहायक होती हैं और वधू को दीघेजीवन प्रदान 
करनेवाली हैं । साथ ही भ्र्ब॑दि के नेतृत्व में कुछ अन्य आत्माएं युद्ध-भूमि में शत्रु के 
दिल में भय पैदा करके हमारी सहायता करती हैं? । 


7. मृत्यु-विषयक सिद्धान्त 


अन्त्येष्टि (६ 7। )-- 


वेद में मृत्यु का उल्लेख नहीं के बराबर श्राया है । जब कभी ऋषि इसका उल्लेख 
करते भी हैं, तब वे श्राम तौर से यह इच्छा प्रकट करते हैं कि मृत्यु उनके शजन्नुग्रों 
पर टूटे और उनके अपने जीवन को वह दीर्घ बनावे। हां, केवल अन्त्येष्टि के अवसर 
ने अथवा भविष्य की भांकी ने ऋषि के ध्यान को झ्राकृष्ट किया है। कह सकते हैं कि 
वेद में शव को गाड़ने और जलाने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। ऋग्वेद के एक 
सृक्त? में दाह के द्वारा और एक दूसरे सुक्तांश में गाड़ने के द्वारा शव-संस्कार का 





|. दे० 7.]04.29. पृ० 427, 
प्रत्यपने मिथुना देह यातध,ना किसी दिना । ऋ० 0.87.24. 
2. दे० 3.28.. ए० 33. 
या अकृन्तन्नव॑यन्याश्र तत्िरे या देवीरन्तोँ अमितो5ददन्त । 
तास्वां ज़रसे से व्ययत्व्वायुसप्रतीई परिं घत्स्त वासः॥ अथ० 4..45. 
उद्देपय से विंजन्तां भिय.मित्रान्स्सं सज । 
उर्ग्राहैबोहक्विध्यामित्रान्न्यबुदें ॥ अथ० .0.2, 
3. मेन॑मपे वि दहो मासि शोचो मास्य स्व चिक्षिपों मा शरीरम्‌ । 
यदा खते कृणवों जातवेदोउ्थेमेन श्र हिंणुतात्‌ पितृभ्यः ॥ ऋ*» 0.6.. 


430 बंदिक देवशासतर 
विधान किया गया है! | 'मृन्मयं ग्रहम्‌ का भी एक बार उल्लेख ग्राया है?। भ्रग्नि-दग्ध 
प्रौर अ्रनग्नि-दग्ध पितरों का उल्लेख मिलता है? । फिर भी मृदात्मा को लोकात्तर 
में पहुंचाने के लिए दाह-पद्धति को ही अ्रधिक श्रेयस्कर समभा जाता था। परवर्ती 
कम्मंकांड ने इसी पद्धति को श्रेयस्कर समझा है। इस प्रथा में युवक्रों की अस्थियां और 
राख गाड़ी जाती थी जबकि शिशुग्रों और संन्‍्यासियों को समूचा गाड़ दिया जाता था । 
फलत: दाह संस्कार के साथ भावी जीवन से संबन्ध रखनेवाली विविध गाथाओओरों 
का जुड़ जाना स्वाभाविक था ; परिणाम-स्वरूप ऐसी उक्तियां ग्राम पाई जाती हैं 
जिनमें ग्राता है कि भ्रग्नि शव को पितरों और देवों के लोक में ले जाते हैं*। वे मर्त्य | 
को उच्चतम अमृत में प्रतिष्ठित करते हैं? । दिव्य पक्षी अग्नि ही मानव को सूर्य के : 





|. उप सर्प मातरं भूमिंसेतामुरुव्यच्स प्रथित्रीं सशेवम्‌। 
ऊर्णत्रदा युव॒तिदृक्षिगावत एवा त्वाँ पातु नितेरुपस्थ।त्‌ ॥ ऋ० 0.8 0. 
उच्छृवश्नस्त्र प्रथिव्रि मा नि बाधथ.: सूपायनास्मैं भत्र सूपवद्धता । 
मात्र पुत्रे यतरा सिचाउश्येंने भूम ऊर्भहि ॥ ऋ० 0 ४.]]. 
उच्छतज्नमाना प्रथिवी सु तिंथ्ठतु सहख्नं मित उप हि श्रयन्त/म्‌ । 
शे गहासों घतश्व॒ते। भवन्तु विश्वाहास्मे शरणाः सन्व्वन्न ॥ ऋ० 0.8.]2. 
उत्तें स्तश्नामि प्रथित्रीं व्वच्परीम लोग निउधन्मो अहं र्व्िम्‌ । 
एवा स्थू्। पितरों घारग्रन्त तेड्न्रा यप्रः सादना ते मिनोतु ॥ ऋ० 0.3 3. 
2. मो पु वरुण मन्मये गई राजन्नई गंमस्‌। ऋ० 7.89.. 
3. ये अंश्निदग्धा ये अन॑पिदग्धा मध्यें दित्रः स्वथया माद्न्पे । 
तेमि:ः स्व॒राठ्सुतीतिसेता झथावश तन्‍्वे कल्पयस्य ॥ ऋ० 0.5 4. 
ये तिख,ता ये परोघ्ता ये दग्धा ये चोहिंता: । 
सवास्तानप्म आ वह पितन्‌ हविष अत्तवे ॥ अथ० 8,2.34. 
4. दे० 0.6.]. पृ० 420. 5 
श्यत यदा। करसि जातवेदाडथ्रेमन परिं दत्त/त्पितृभ्यः । 
यदा गच्छास्यसुनीतिमेताम्था देवानों वशनीमभवाति ॥ ऋ० 0 6.2. 
सूथ चक्लुग॑च्छत वातमासमाझां च॑ गच्छ एथिवी च धर्मणा। 
अआपो वां गच्छ यदि तत्न ते हितमोष॑धीषु प्रति तेष्ठा शरीरें: ॥ ऋ० 0.6.3. 
अजो भाग्स्पपसा ते तपस्व त॑ ते शाचिस्तंपत॒ ते तें अर्चिं: । 
यास्तें शिवःस्तन्वों जातवेदस्त,भिवहेन सुक्ृतामु लोकम्‌ ॥ ऋ० !06 4. 
पूषा स्वेतरच्यांवयतु प्र विड्व/न्नश्पश भुवनस्य गोपाः । 
स च्ैतेम्यः परे ददत पिनृम्योउप्निदेवेस्थः सुविदन्रियेभ्यः ॥ ऋ० 0.7.3. 
5. त्वे तमझे अम्तस्व उत्तम मरते दखासि श्रवसे दिवेदिये । 
यस्तॉत्याग उभवाय जन्‍्मने मर्यः क॒गोजि प्रप॒ भा च॑ सरये ॥ ऋ० .3.7. 
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द्युतिमान्‌ पद पर, सर्वोच्च स्वर्ग में, सत्यवानों के लोक में, जहां पुराण, पृव्ये ऋषि 
पहुंच चुके हैं उस स्थल पर पहुंचाते हैं' । अग्नि मृत व्यक्ति के शरीर को भस्म 
करते और तदुपरान्त उसे सत्यवानों के लोक में प्रतिष्ठित करते हैं? । क्रव्याद्‌ भ्रग्ति 
को ह॒व्यवाट्‌ अग्नि से विविक्त दिखाया गया है? । अ्रग्नि से प्रार्थना की गई है कि 
वह शव को सुक्कतों के लोक में पहुंचा दें और उसके अज” भाग को तपिश से तपावें 
और अ्रपनी लपटों से जला डालें*। एक बकरे को प्रेरित किया गया है कि वह पूषा 
का प्रथम अंश बनकर यज्ञाश्व के अभ्रागरे-आगे चले और यज्ञ को देवताओं के प्रति 
ख्यापित करे* । सूत्रों? में शव को काले बकरे के चर्म पर लिटाया जाता है और 
तव गौ या बकरे की बलि दी जाती है। दाह के समय अग्नि और सोम से प्रार्थना 
की जाती है कि वे कृष्ण पक्षी (काक), श्वापद, चीटी या सर्प के द्वारा तुन्न किये 
विकलांग को फिर से सकल एवं नीरुज बना दें? । 


|. अभे युनव्सि सा घृतेन दिव्य सुपर्ण वयसा बहन्तम्‌। 
तेन वय गमेन्न ब्रप्नस्य॑ विष्टपं स्त्रो रुहाणाउअधि नाकमुत्तमम्‌ ॥ वा० सं० 8.5, 
इमे। ते पक्षाचऊरी पतत्रिणो याभ्यां रक्ष/|स्यपहंस्पभे । 

भ्यों पतेम सुकृतायु लोक यत्र ऋष॑यो जम्मुः प्रथमजाः पुराग: ॥ वा० सं० 8.52. 
यदन्तरिक्ष प्रथिवीम॒त दा यन्‍्म्रातर॑ पितरें वा जिहिंसिम । 
अये तस्माद्‌ गाहँपत्यों नो अभ्निरुदिश्नय/ति सुकृतस्यथ लोकम्‌ ॥ अथ० 6.20.]. 

2. आ र्भस्व॒जातवेदस्तेजस्वदूघरों अस्तु ते। 
शरीरमस्य स॑ दहथेन घेहि सुकृतामु लोके ॥ अथ० 8,3.7. 

3. क्रव्यादमाप्तें प्र हिणोमि दर यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
इंहेवायमितरों जातव्रदा देवेभ्प्रों हव्य॑ बहतु प्र जानन ॥ ऋ० 0.6.9. 

4. ६० 40 6.4. पृ० 480 

5. यज्ञिण्णिजा रेक्‍्ण्सा प्राढ्वेतस्य रातें भी गा झुखतो नयन्ति। 
सुप्रइजो मेम्यद्‌ विश्वरूप इन्द्रापः्णोः प्रियमप्येति पथ: ॥ ऋ० .62.2 
यद्धविश्यस्तशों देवय,न त्रिमानुषाः पर्यश्च॑ नयन्ति | 
अन्न। पर: प्रथमो भाग एति यज्ञ देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः ॥ ऋ० ] 62.4 
उप प्रागाच्छसन वाज्यर्वा देवद्रीचा मनसा दीध्यानः । 
अआजः पुरो न॑यते नाभिरस्थानु पश्चात्कवर्यों यन्ति रेभाः ॥ ऋ० .63.2. 
डप प्रागात्परमं यसब्रस्थमर्वाँ अच्छा पिठरें सातरें च । 
अद्या देवाजझ्ुष्टतमो हि गम्या अथाश।स्ते दाशुषे वायोंणि॥ ऋ० .63.3. 

6. अनुस्तरणीम्‌ | गाम्‌ । अर्जा वेककर्णात्‌ । कृश्णामेके । आग्गृ०सू० 4.2.(4 5.6.7.) 
केशादि निस्‍्वाय सर्पित्रान्तरक्वा चिता एनम्ााद्धाति कृः्गाजिनम।स्वी्य 
प्रकूरिरसम्‌ । का० श्रो० सू० 25.7.9. 

7. यत्तें कुगः शंकुन आंतुतोद पिपीलः सर्प डत वा श्रापदः । 
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यह धारणा श्राम थी कि मृत मनुष्य धूम्र के साथ-साथ स्वगं-लोक में जाते 
है! । उधर जानेवाला पथ लम्बा है,श्रौर इस पर पूषा मृतात्मा की रखवाली करते 
हैं भौर सविता, जहां सुक्ृत्‌ लोग जाते और रहते हैं? वहां उसका आ्राधान करते हैं । - 
ग्रज के लिए मांग की गई है कि वह घन-अन्धकार को पार करके स्वर्ग के तृतीय 
नाक पर जा पहुंचे? । 

दूसरे लोक में उपयोग के लिए मृत व्यक्ति को श्राभूषण और वद्र प्रदान किये 
जाते थे, जिन्हें वह यम के दरबार में पहरा करता था*। इस प्रथा की स्मृति के 
भी अवशेष मिलते हैं? कि मृत मनुष्य की विधवा को और उसके अख्र-शस्रों को 
भी उसके साथ जला दिया जाता था। मृत व्यक्ति के शव में कची (--कूदी ) बांध 
दी जाती थी, जिससे मृतात्मा की यात्रा की लीक मिटती जाय और मृत्यु को फिर 
से जीवितों के लोक में लौटने के लिए रास्ता न मिल सके? । 


आत्मा ($ 72)-- 
बंदिक भ्रार्यों का विश्वास था कि अग्नि और भ्रू-समाधि केवल शरीर को 





अश्निखद्‌ विश्वान्‍्गद कृणोतु सोम॑श्व॒ यो ब्राह्मणाँ अविवेश ॥ ऋ० 0.6.6. 
विदा दह्यम।नः सहँव घूमेन स्वरग लोक्मेतीति ह विज्ञ/यते । 
आ० ग्ृ० सू० 4.4.7. 
2. आयुर्विश्च-युः परि पासति त्वा पूत्रा त्व, पततु प्रपशे पुरस्तात्‌ । 
यत्राम्ते सकृतो यत्र ते ययुस्तत्न त्वा देवः संवित्रा धातु ॥ ऋ० 0.]7.4. 
3. आ नयैत्मा रंभस्त्र सुकृर्त! छोक़मपिं गच्छठ प्रजातन। 
तीर्खा तमंसि बहुधा मह,न्त्यजों नाकमा क्रेमता तृतीयम्‌ ॥ अथ० 9.5.. 
प्र पदोडव नेनिग्धि दुश्वरित यज्चाचार शुरू: शफैरा क्रेमतां प्रजानन । 
पैव्वई तर्मोसि बहुचा विपइयन्नजों नाकमा ऋमतां तुतदीयम्‌ ॥ अथ० 9.5 3. 
4. एतत्ते देवः संविता वासों दद.ति भर्तवे । ह 
तत्‌ वे यमण्य राज्ये वसानस्ताप्य चर ॥ अथ० 8.4.3. 
5. उदीर्ख नार्यभि आवलो$ गत.सुभेगमु५प शेष एहिं। 
हस्तग्र/भस्य दिधिबःस्तवेदे पत्युअननिवम॒मि सं बभूथ ॥ ऋ० 0.8 8 
धनहंस्त|दाइद।नों म॒तस्याउस्मे क्षत्रय वर्स्स बलाय। 
अंत्रेव त्वमिद वर्य सवीरा विश्वा: स्पथे। अभिमातीजयेम ॥ ऋ० 30.8.9 
या मुतायानुबन्नन्ति कूचे पदयोप॑नीस। 
तह्ढे बह्मज्य ते देवा उपस्तरंणमब्रवन्‌ ॥ अथ० 8.9.2. 
मृत्योः पद योउयन्तो यदेत द्ाधीय आयुः प्रतरे द्धानाः। 
आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धाः पृता भवत यज्ञियासः ॥ ऋ० 0.8.2. 
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नष्ट करते हैं और मृतक के वास्तविक व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता । 
इस धारणा का मूल उस आदिम विश्वास में निहित है जिसके अनुसार आत्मा शरीर 
से पृथक हो ज।ती है और शरीर के नष्ट हो जाने के उपरान्त भी उसका अस्तित्व 
बना रहता है। फलतः एक सकल सुक्तः में मृतक की आरात्मा से प्रार्थना की गई है 
कि वह सुदूर स्थान से, जहां कि वह भ्रमण कर रही है, लौट आवे । वेदों में पुनर्जन्म 
के सिद्धान्त का निर्देश नहीं के बराबर है ; कितु ब्राह्मण में कहा गया है कि जो 
व्यक्ति यज्ञानुष्ठान को ज्ञान-पूर्वक संपादित नहीं करते, वे मृत्यु के उपरान्त फिर 
जन्म लेते और बार-बार मृत्यु की यातना को भोगते हैं। “प्राण” और 'आत्मन्‌' के 
अतिरिक्त चेतन्य के बोधक अन्य शब्द भी हैं, जैसे 'असु” जो शारीरिक जीवनी- 
शक्ति का सूचक है? । पशुओं की भी जीवनी-शक्ति का संकेत मिलता है; 
भर मन को, जिसे कि भावना और संवेग का संस्थान माना जाता था, ऋग्वेद 
में हृदय में अधिष्ठित माना गया है। बहुत से उद्धरणों से, (विशेषतया ग्रथवेवेद 
के) यह दीख पड़ता है कि जीवन और मरण असु अ्रथवा मनस्‌ के प्रवर्तन 
एवं निवर्तन पर निर्भर थे; और “असु-नीति” आदि शब्द अग्नि के द्वारा 
मृतात्माश्रों के इहलोक एवं परलोक के मध्यवर्ती मार्ग पर ले जाए जाने की ओर 
संकेत करते हैं? । मृतक की अन्त्येष्टि में उसके असु और मनस्‌ का श्राह्मान 
नहीं किया जाता ; अपितु वहां पिता, पितामह आदि के रूप में स्वयं व्यक्ति ही 
का श्राह्वान किया जाता है। फलतः: समभा जाता था कि आत्मा प्रतिबिम्ब-मात्र 
न होकर अपनी वेयक्तिकता को मरणोपरान्त भी बनाये रखती है। यद्यपि मनुष्य 
शरीर त्यागते ही अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं" तथापि शव का भावी जीवन के 
साथ संबद्ध गाथा में महत्त्वपूर्ण स्थान है। निश्चय ही भावी जीवन को शरीर- 
संपन्न माना ज़ाता था ; क्योंकि वेदिक विश्वास के भ्रनुसार परलोकीय जीवन में 
भी शरीर का भाग बना रहता है? । सभी प्रकार की भअपूर्णाताश्रों से भ्रस्पृष्ट शरीर 





मुखन्तु॒ मा शपध्याउंदथों वरुण्यांदुत। 

अर्थों यमस्य पड्बीशात्‌ सर्वस्मादेवकिल्बिषात्‌ ॥ ऋ० 0.97.6. 
. यत्तें यम वेवस्वतं मनों जगाम दू रकम । 

तत्त आ व॑तेयामसीह क्षयांय जीवसें ॥ ऋ० 0.58.]. आदि पूर्ण सूक्त 
2. उदीध्वे जीवो असुन आगादप प्रायात्‌ तम्र आ ज्योति रेति । ऋ० .3.6. 
तासो जरां प्रमुअन्नेति नानंददस्सू पर जनय॑ंञीवमस्ठृतम्‌ | ऋ० .40.8. 
दे० 0.6.2. ए० 430. 
अथ व्याव॒त्य शरीरेणामृतो5सत्‌ । शत० ब्रा० 0.4.3.9. 
5, भ्य सज़ पुन॑रभे पितृभ्यो यस्त आाईतश्नर॑ति स्वधा्िं: । 

आयुरवेसान उप॑ वेतु शेषः से ग॑च्छतां त्वां जातवेदः ॥ ऋ० 0.6.5. 


28० 0४४ 
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को? कोरा स्थूल भौतिक शरीर नहीं समभा जाता रहा होगा । अपितु उसे अ्रग्नि की 
प्रखर शक्ति के द्वारा कुन्दन बनाया हुआ समभा जाता रहा होगा?, जो बाद में 
(दर्शनों द्वारा) उद्धावित शरीर जैसा रहा होगा। भावी जीवन में भी शव का 
महत्व बना रहता था--इस बात की सूचना इतने से मिल जाती है कि मृत 
मनुष्य की अस्थियों को खो देने पर मृतक के संबन्धियों को कठोर दंड देने का 
विधान था* । ऋग्वेद के एक मन्त्र* में मृत मनुष्य के नेत्र से कहा गया है कि 
वह सूर्य में जाय और उसके प्राण को (आत्मा) कहा गया है कि वह वायु में जाय; 
कितु यह भावना, जो उन मन्त्रों में आती है, जिसमें कि अ्रग्नमि को परलोक के पथ 
पर नेता के रूप में देखा गया है, प्रासंगिक कल्पनामात्र हो सकती है, और इसका 
आधार संभवत: पुरुष-विषयक वह विचार हो सकता है? जिसके अ्रनुसार पुरुष की 
चक्षु सूयं बन जाती है और उसका श्वास वायु बन जाता है। उसी मन्त्र में आत्मा 
के विषय में यह भी कहा गया है कि वह जलों या ग्रोषधियों में चली जाती है। 
पश्चवंदिक युग के पुनर्जन्म-सिद्धान्त का बीज इसी प्रकार की धारणाशओं में संनिहित 
दीख पड़ता है। 

जिस पथ से पितर गये थे उसी पथ पर बढ़ती हुई” मृतक की आ्रात्मा झ्ाइवत 
प्रकाश के लोक में जा पहुंचती है? और तब वह देवताश्रों-ज॑सी दीप्वि से भासित 








यत्ते अद्जमतिंहितं पराचेरंपानः प्राणो य उ॑ वा ते परेंतः । 
तत्तें संगत्य पितरः सनींडा घासाद्वासं पुनरा वेंशयन्तु ॥ अथ० 8.2,26. 

|. यत्रा सुहादः सुकृतो म॑न्ति विहाय रोगें तस्व॒ १: स्वार्याः । 
अश्छोणा अज्जैरहुताः स्व॒र्गे तत्र परयेम पितरों च पत्रान्‌॥ अथ० 6.20.3. 

2. दे० 0.6.6. ए० 482 हर 

3. स॒ होवाच । अनतिप्रइन्यां मा देवतामत्यप्राक्षीः प्रेतिथ्ये मरिष्यसि न तेउस्थीनि 
चन गहान्प्राप्स्यन्तीति स ह तथेव ममार तस्य हाप्यन्यन्मन्यमानाः परिमोषिणो 
अस्थीन्यपजहुस्तस्मान्नोपवादी स्यात्‌ । शत० ब्रा० .6.3.. 
ते त्वोपनिषदे पुरुष एृच्छामि ते चेन्मे न विवक्ष्यसि मूर्धा विपपात तस्य 
हाअ्प्यन्यन्मन्यमानाः परिमोषिणो5स्थीन्यपजहु: । शत्त० ब्रा० 4.6.9.28. 

4. दे० 0.6.3. ए० 430, 

5. चन्द्रमा मनंसो जातश्रक्षोः सूर्यी अजायत । 
मुखादिन्दश्वाभिश्च॑. ग्राणाद्वायुरंजायत ॥ ऋ० 0.90.3. 

6. यरत्तें अपो यदोष॑घीमनों ज्गाम॑ दूरकम्‌ ॥ ऋ० 0.58.7 

7. प्रेहि प्रेहिं पथ्रिमिंः पूर्व्येमियत्रा नः पूंवें पितरः परेयुः 
उभा रार्जाना स्वधया मद॑न्ता यम पंश्यासि वरुण च देवम्‌ ॥ ऋ० 0.4.7, 

8. यत्र ज्योतिरज्॑स यस्मिन्‌ लोके स्वंहिंतम्‌। 
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हो उठती है? । वह रथ पर बैठकर अथवा परों पर उड़ कर जाती है? | वह उन 
परों पर जाती है, जिनसे कि अग्नि रक्षसों का संहार करते हैं? । मरुतों के द्वारा ऊपर 
उठाई जाकर, मन्द वायु से वीज्यमान होती हुई, जल-बूंदों द्वारा सहलाई जाती 
हुई वह अपने पुराने शरीर को सकल आकार में प्राप्त कर लेती हैः और वैभव- 
संपन्न होकर अपने पितरों से जा मिलती है, जो सर्वोच्च स्वर्ग में यम के साथ आनम्द 
ले रहे होते हैं" । और तब यम इस मृत व्यक्ति को अपना मानने लगता है और 
रहने के लिए इसे स्थान देता है। शतपथ ब्राह्मण में आता है कि मृतक इस 
संसार को छोड़ने के बाद दो श्रप्नियों के बीच से गुज़रता है जो ऋरों को जला 
डालते हैं, कितु ऋजुशों को आगे चलने देते हैं | द्वितीय कोटि के पथिक पितृमार्गं 
या सूर्य-मार्ग से जाते हैं? । उपनिषदों में ब्रह्मवेत्ताश्रों के लिए दो मार्ग बताये गये 
हैं: एक मार्ग ब्रह्म तक पहुंचाता है (यह पूर्ण ज्ञान का परिणाम है) । दूसरा स्वगं- 
लोक को जाता है, जहां से पुएयों के क्षीण हो चुकने पर आत्मा प्रथिवी पर 
पुनर्जन्म के लिए लौट आती है। कितु अनात्मज्ञानी अभागे तो अ्रन्ध-लोक में पड़ते 
और पृथिवी पर क्ररों की तरह फिर से जन्म लेते हैं । 





तस्समिन्मां घेंहि पवमाना5सत्तें लोके अक्षित इन्द्रयिन्दों पारें खब॥ प़र० 9.3,7. 
|. येन॑ देवा ज्योतिषा द्यामुदार्यन्‌ अल्मोदरन पक्‍ला सुंकृतरस्य लोकम्‌। 

तेन॑ गेष्म सुकृतस्य छोक॑ स्वरारोहनतो अभि नार्कमुत्तमम्‌ ॥ अथ० ]..37. 
2. रथी हूं भूत्वा रंथयान ईयते पक्षी ह॑ भूल्वाति दिवः समेंति । अथ० 4.34.4. 
3. इमाों तें पक्षावजरों पतत्रिणो याभ्यों रक्षास्यपहंस्यम्े । 

ताभ्यों पतेम सुकृतामु लोक यत्र॒5ऋष॑यो जम्मुः प्रंथमजाः पुराणाः ॥ वा० सं० 8.52 
4. हयांमि ते मन॑ंसा मन इहेमान्गहाँ उप॑ जज॒षाण एहिं। 

से ग॑च्छस्व पितृशिः सं यमेन स्योनास्वा वाता उर्प वान्तु शग्माः॥ अथ० 8.2.2. 
5. सं ग॑च्छस्व॒पितृभिः सं यमेनेंटपर्तेन परमे ब्योमन्‌ । 

हित्वायावर्य॑ पुनरस्तमेहि से ग॑च्छस्व तन्‍्वा सवचोंः ॥ ऋ० 0.4,8. 

अरथा पितन्त्सुविदत्रों उ्पेंहि यमेन ये संघमाद॑ मर्द॑न्ति । ऋ० 0.4.0. 

ये चित्पूव ऋतसाप ऋतावान ऋताबृधः । 

पितन्‌ तप॑स्वतो यम॒ तांश्िंदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ ऋ० 0.]54.4. 

सहस््रणीथाः कवयो ये गॉपायन्ति सूर्यम्‌। 

ऋषीन्‌ तपंस्वतो यम तपोजों अपि गच्छतात्‌ ॥ ऋ० 0.84,85. 

दे० 0.4.8. ऊपर। 

यमो दंदात्यवसानमस्मे । ऋ० 0.4.9. 

ददाम्यस्मा अवसानमेतय एव आगन्मम चेदभूदिह | अथ० 8.2.37. 
6. स॒ एप देवयानो वा पितृयाणो वा पुन्‍था:। तदुभय॒तो5पश्चिशिखे समोषन्त्यों तिष्ठतः 
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स्वर्ग ($ 73)-- 


वह भ्रावास, जहां पितर और यम निवास करते हैं, रजस के मध्य में स्थित 
है! । वह सर्वोच्च आकाश में हैः, तृतीय स्वर्ग में है और श्राकाश के अ्रन्तरतम 
में है, जहां कि शाश्वत प्रकाश खिला रहता है? । अथवंवेद भी इसे सर्वोच्च* 
दीप्तिमान्‌ लोक, त्रिनाक, त्रिदिव, नाक का पृष्ठ" और तीसरी प्रद्यौ” इन शब्दों 
द्वारा संकेतित करता है। मेत्रायणी संहिता* में पितरों का आवास तृतीय लोक में 
बताया गया है। ऋग्वेद" में भी पितरों का आवास सूर्य का उच्चतम पद है, जहां 
अजस्र ज्योति है और जहां प्रकाश खिला रहता है। अश्वों के दाता पितर्‌ सूर्य के 
साथ रहते हैं!” । सह्ननयन कवि सूय॑ की रक्षा करते हैं! ? । सूर्य-रश्मियों के द्वारा 
पितर्‌ लोग सपित्व श्रर्थात्‌ सह-प्राप्तव्य स्थान को जाते हैं? । सततं भरपूर दक्षिणा 





[|, 
[2. 


प्रति तमोषतो यः भ्रव्युव्योड्व्युतं सजेते योडतिसज्यः शान्तिरापस्वदेतमेवैतत्पन्थानं 
शमयति । शत० ब्रा० .9.3.2. 


. ये अंभ्िदृग्धा ये अन॑शिदग्धा मध्यें दिवः स्वर्या मादय॑न्ते । 


तेरिंः स्व॒राब्सुनीतिमेतां यंथावशश तन्‍्वें कल्पयस्व ॥ ऋ० 0.5.4. 


- दे० 0.4.8., पृ० 435. 


दे० 9.3.7. ए० 435. 
लोका यत्र ज्योतिंष्मन्तस्तत्र॒ मामर्ते कृधि । ऋ० 9.3.9. 


. श्राणो ह॑ सत्यवादिनंमुत्तमे लोक भा दंधत्‌ । अथ० ].4. 


अनस्थाः पताः पवनेन शद्धा: शुचयः झुचिसपिं यन्ति लोकम्‌ । अथ० 4.34.2 


« ते द्याम॒दित्याविदन्‍त लोक॑ नाकस्य पष्ठे अधि दीध्यांनाः। अथ० 8.2.47 


दे० 9.5.]. पृ० 432 

ईजानान सुकृतां प्रेहि मध्य ततीये नाके अधि वि श्रयस्त्र। भथ० 9 5.8. 
ततीये नाके आधि वि अ्र॑यस्व | अथ० 8.4.3. 

ततीयां ह प्रचोरिति यस्‍्यों पितर आसंते | अथ० 8,2.48. 

तृर्तीये हिं लोकें पितरः । मैत्रा० सं० .0.]8. तथा 2,3.9. 


« यत्नानुकाम चरण त्रिनाके त्रिंदिवे दिवः। 


लोका यत्र ज्योतिब्मन्तस्तत्र मामस्ठतें कृधि ॥ ऋ० 9.3.9. 

उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर्य अंश्वदाः स॒ह ते सूर्यण । 

हिरण्यदा अंख्तर्वे भजन्ते वासोदाः सोम प्र तिरन्त आयु: ॥ ऋ० 0.07.2 
सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यंम । ऋ० 0.]54.5. 

इमे नु ते रश्मयः सूर्यस्थ येमिः सपित्व पितरों न आासंन्‌ । ऋ० .09.7. 
अयैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा यु एप तपति तस्थ॒ ये रम्म॒यस्ते सुकृतोड्थ यत्परं भाः 
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देने वालों के लिए द्यूलोक में अग्रनेकानेक सूर्य चमकते हैं! । पितरों का विष्णु-पद 
के साथ भी संबन्ध बना रहता है? | और देवभक्त मनुष्य प्रिय धाम में, विष्णु के 
उच्चतम पद पर, जहां कि मधु का स्रोत प्रवाहित रहता है, आनन्द लेते हैं? । जेसे 
विष्णु ने तीन पद क्रमण किये थे वहां जहां कि देवता आनन्द लेते हैं, वैसे ही सूर्य 
उषस्‌ का अनुगमन करते हैं, वहां जहां भक्त देवयु मनुष्य यज्ञों में रत रहते हैं । 

आकाश में चमकनेवाले तारे असल में पुनीत मानवों ही के प्रकाश-बिन्दु 
हैं'। और यह भी माना जाता था कि पुराण पुरुष, ख़ास तौर से सप्तषि, अन्रि और 
अगस्त्य तारे बनकर आकाश में उभरे हुए हैं? । 

ऋग्वेद में आता है कि सुपलाश वृक्ष के नीचे यम देवों के साथ पान करते 
हैं' । अथर्वंवेद” के अनुसार वह॒ पीपल का वृक्ष है, जहां देवता तृतीय स्व में 
निवास करते हैं (यम का यहां उल्लेख नहीं हुआ है) । 


स्वर्गीय सुख ($ 74)-- 


भावी जीवन के विषय में सबसे स्पष्ट उल्लेख तो ऋग्वेद के नवम और 
दशम मंडल में आते हैं; कितु प्रथम मंडल में भी इसके संकेत मिल जाते हैं । स्वर्ग 
ऐसे मनुष्यों को मिलता है जो तप में अजेय हैं, और जो ज्वलन्त तप॑ में रत रहते 
हैं, या जो वीर युद्धों में लड़ते-लड़ते शरीर त्यागते हैं? । कितु यह पुरस्कार इन 


प्रजापतिवाँ स्‌॒ स्वर्गो वा लोकस्तदेवमिमाँलोकान्समार्द्याअ्यैतां गतिमेतां प्रतिष्ठों 
गच्छति । शत० .9.3.0. 
दक्षिणावतां दिवि सूर्यौंसः । ऋ० .25.6. 
2. भाहँ पितुनत्सुविदत्नो' अवित्सि नपतिं च विक्रमणं च विष्णों: । ऋ० 0.5.3. 
3. तद॑स्य प्रियम॒सि पाथों अश्यां नरो यत्र देवयवों मदुन्ति। 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्या विष्णों: परदे प॑रमे मध्व उरत्सः ॥ ऋ० .54.5. 
4. सुकृतां वा एतानि ज्योतीषि यन्रक्षेत्राणि तान्येवाप्नोति | तै० सं० 5.4..3., 
नक्षत्राणि वें जनयो ये हि जनाः पुण्यकुतः स्वग छोक॑ य॒न्ति तेषामेतानि ज्योतीषि । 
शत० ब्रा० 6.5.4.8. 
5, अर्सतः सब्ये ततंक्षु:। ऋष॑यः सप्तात्रिश्व यत्‌। सर्वेउत्रयो अंगरूयश्र। 
नक्षत्रे: शंकृतो5वसन्‌ । ते० आ० .]..2. हि 
6. यस्सिन्‌ वक्षे सुपलारो देवेः संपिबते यमः । 
अन्ना नो विरर्पतिं: पिता पुराणोँ अनु वेनति॥ ऋ० 0.35.], 
7. अश्वत्यो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि। 
तन्नारतस्थ चक्षणं देवाः कुष्टमवन्‍्व॒त ॥ अथ० 5.4.3. 
8. तपसा ये अंनाधृव्यास्तप॑सा ये स्व॑र्ययुः । 
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सबसे बढ़कर उनको मिलता है, जो खुले दिल से यज्ञ करते हैं । वे नाक के पृष्ठ 
पर निवास करते हैं, द्युलोक में उन्हें ऊंचा स्थान मिलता है, और वे हिरएय आदि 
से संपन्न हो जाते हैं? । याज्ञिकों को प्राप्त होनेवाले आनन्दों का ऋग्वेद में बार-बार 
वर्णन ग्राता है| 

इष्टापू्त के द्वारा परम व्योम में प्रेतात्मा पितरों और यम से संगत होती 
है, और वहां उसे नवीन चोले का लाभ होता है?। स्वर्ग में मृतात्मा एक ऐसे प्रसाद- 
मय जीवन में प्रवेश करते हैं, जहां सकल इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं? और जो देव- 
ताओ्ों के बीच में विशेषतया यम और वरुण*--इन देवताओं के समक्ष बिताया 
जाता है। अव्यथी स्तोतृबृन्द अ्न्तरिक्ष को पार कर जाते हैं?। वेभव-संपन्न शरीर से 
युक्त होकर वे देवता और पितरों के प्रेम-भाजन बन जाते हैं?। वहां स्वच्छ आत्मा 
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तपो ये चंक्रिरे महसूतांश्रिदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ ऋ० 0.84.2. * 
ये युध्यन्ते प्रधनेंष झरासों ये त॑नृत्यजः । 
ये व सहसख्रदक्षिणास्ताँश्रिंदेवापें गच्छतात्‌ ॥ ऋ० 0.84.3. 
ये चित्पूब ऋतसाप ऋतावान ऋताबृर्घः । 
पितृ तपंस्वतो यम तांश्रिदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ ऋ० 0.54.4. 
दे० 0.54.3. ऊपर 
[. नाकंस्‍्य पुष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पुणाति स है देवेषु गच्छति | ऋ० .25.5. 
दे० 0.07.2. ए० 436. 
2. दे० 0.4.8. पृ० 485. 
तेमिः स्व॒राब्सुनीतिमेतां यंथावर्श तन्‍्वें कल्पयस्व | ऋ० 0.5.4. 
दे० 0.6.2. पृ० 430. 
अव॑ सज॒ पुनरभे वितृभ्यों यस्त आहुतश्चर॑ति स्वधामिं: । 
आयुरवेस,न उप वेत होषः से गंच्छतां तन्‍्वा जातवेदः ॥ ऋ० 0.6.5. 
3. दे० 9.3.9. प्ृ० 436. 
यत्नांनन्दाश्व मोदांश्व मुदः अम्ुद आसते। 
कामस्य यत्राप्ता: कामास्तन्र माम॒म्ठते कृधि ॥ ऋ० 9.3.. 
4. युमाय घृतवंदविर्जहोत श्र च॑ तिष्ठत। 
स नें देवेब्वा यमद्‌ दीघैमायः प्र जीवसें ॥ ऋ० 0.4.4. 
दें० 0.4,7. ए० 484... 
5. तद॑च्यथी जरिमाणस्तरन्ति | ऋ० 0,27.2. 
6. दे० 0.4.8. पृ० 485. 0.6 8. ऊपर । 
इदे त एक पर ऊ त एक ततीयेन ज्योतिषा से विशस्व । 
संवेशने तन्व्र३श्रारुरेघि प्रियो देवानों परमे जनित्रें॥ ऋ० 0.56., 
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वाले सुकृत्‌ लोग शारीरिक व्यथाओं से स्वतन्त्र हो आनन्द करते ; वहीं प्रेतात्मा 
अपने पिता, माता और पुत्रों से जा मिलते हैं' और वहां वे अपने स्त्री-पुत्रों को 
फिर से देखते हैं? । उधर के जीवन में शारीरिक अपूर्णता और दुर्बलता नहीं 
रहती । वहां पहुंचने पर व्याधियां जाती रहती हैं और शरी रावयवों की ऊनताएं 
दूर हो जाती हैं'। अथवंवेद और शतपथ ब्राह्मण में आता है कि परलोक में 
मृतकों के अंग-प्रत्यंग पूर्ण बने रहते हैं । 

ऋग्वेद कहता है कि स्वर्ग में मृतक आनन्द लेते हैं ; श्रथवा यों कहिये कि 
उन्हें आ्रानन्द दिया जाता है? । स्वर्गीय जीवन के आनन्द का सबसे अ्रधिक प्ररोचक 
वर्णन ऋग्वेद” में आता है। वहां अजखत्र ज्योति चमकती है और वहां वेगयुक्त 
सलिल प्रवाहित रहते हैं । वहां स्वेच्छा से घुमना-फिरना होता है और वहां आलोक 
है, वहां स्वधा है, तृप्ति है, संतुष्टि है। वहां आनन्द है, मोद है, उल्लास है, प्रमोद 
है और वहां सभी कामनाओं की भरपेट पूर्ति है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताया गया 
है कि ये सब आनन्द प्रेम के आनन्द हैं?; और अ्रथवंवेद ” कहता है कि वहां पहुंचने 
पर शरीर में हड्डियां नहीं रहतीं और पवन से शोधे गये परिपूत व्यक्ति शुचिलोक 
में पहुंच जाते हैं, जहां (काम--) अग्नि शिश्न को नहीं जलाती और सब प्रकार 
का स्त्री-भोग अखंड बना रहता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पुनीतों का सुख 


[. यात्रा स॒हादें: सुझृतो मदन्ति विहय रोगें तन्‍्व+: स्वायाः । 
अश्छोणा अज्ैरहुता स्वर्ग ततन्न॑ पर्येम पितरों च॒ पत्रान्‌॥ अथ० 6.20.3. 
2. स्वग लोकम॒मि नों नयासि से जाययां सह पुत्रेः स्यांम । 
अथ० 2.3.]7. 
3. दे० 0.4.8. पु० 485. 
दे० अथ० 6.20.3. पृ० 434 
4. यत्रा सहाईः सकृतो मदन्ति विहाय॒ रोगें तन्व१: स्वारया: । अथ० 3.28.5 
5, भतिं द्वव सारमेयो इवानों चतुरक्षों शबलों साधुनां पथा। 
अथा पिवृन्त्सुविदन्नाँ उपेंहि यमेन ये संधमाद मर्दन्ति ॥ ऋ० 0.4.0, 
दे० 0.5.4. पु० 430. 
6. दें० 9.3.7. एवं 8. पु० 286. 
ढे० 9.3.9. पृ० 486. 9.3.. प॒० 488 
कामस्य तृप्तिमानन्द न्दः । तस्यामे भाजयेह मां। मोद॑ः प्रमोद माननन्‍्दः । 
मष्कयोरनिहितः सपः । सत्वेव कामस्य तृप्याणि। ते० जा० 2.4.6. 8-6 
आ मेथुनात्सवे हास्य तत्स्वग लोकममि संभवति । शत० बा० 0.4.4.4 
7. अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः झुचेयः शुचिमपि यन्ति लोकम्‌। 
नेषषां शिरनं प्र देदहति जातवेदाः स्व॒र्गे लोके बहु स्त्रेणमेषास्‌ ॥ अथ० 4.34.2, 
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पाथिव सुखों की अपेक्षा सौ गुना है? । ऋग्वेद कहता है कि पुनीतों के देव-निर्भित 
स्वर्ग में वीरता और गायन की मंजुल ध्वनि उठती रहती है?। पूत व्यक्तियों के लिए 
वहां सोम, घृत और मधु बहते रहते हैं? । वहां घृत से लबालब भरे हद हैं, मधु 
की कूल हैं, सुरा के स्रोत हैं, और दूध की नदियां बहती हैं? । वहां चमकती 
हुई विश्वरूप कामदुघा धेनुएं हैं? । उस नाक पर निबंलों को सबलों के हाथों शुल्क 
नहीं देना पड़ता" । संहिताओं और ब्राह्मणों के दिव्य सुख के समान उपनिषदों के 
भी अपने स्वग्यें सुख हैं, जिन्हें भोग चुकने पर एक व्यक्ति इस धरती पर लौट आता 
और पुनर्जन्म लेता है। ब्रह्म में तो वे ही विलीन होते और वे ही अमृतत्व एवं 
अनन्त शान्ति के अविकार्य आनन्द को पाते हैं जो सत्य को देख लेते हैं । इस प्रकार 
पुनीतों का स्वर्गीय जीवन मस्ती और भौतिक आनन्द का जीवन माना जाता था 
जिसमें सभी प्रकार की दुर्बलताओं एवं अशक्तताओं से उन्मरुक्त होकर वे देवताश्रों 
का सांनिध्य प्राप्त करते हैं और ऐन्द्रिय सुख में लीन रहते हैं, जैसाकि स्वयं 
देवता लोग करते हैं और जेसाकि इन्द्र के लिए आया है कि तुम सोम पिश्नो 
गौर घर जाग्रो जहांकि कल्याणी जाया तुम्हारी बाट जोहती है और जहां गीत 
और वाद्य की ध्वनि उठती रहती है” । 

क्षत्रियों की नहीं, अपितु पुरोहितों. की कल्पना के अनुसार स्वर्ग भौतिक 





।. अथ ये शर्ते मनुध्याणामानन्दाः । स एकः पितृ्णां जितलोकान।मानन्दः । 
शत० ब्रा० 4,7..33. 
सयो मन॒य्याणां राद्ः सम्ृद्धो भवति। अन्येब्रामधिपतिः सर्वेर्मा नुष्यकेः कामेः 
संपन्नतमः स॒ मनुध्याणां परम आनन्दः । शत्त० बा० ]4.7..32. 
2. इदे यमस्य साद॑न देवमानं यदुच्यतें। 
इयमंस्य धम्यते नाछीरय गीमिः पारिन्‍कृतः ॥ ऋ० 0.35.7. 
3. सोम एकेभ्यः पवते घतमेक उपांसते। 
येभ्यो मधु ग्रधावति तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ ऋ० 0.54.] 
4. आण्डीकं कुमुदं से तनोति विस शारूक॑ शफको मुलाली। एतास्त्वा धारा उर्प 
यस्तु सवा: स्वगें ोके म्धुम॒त्पिन्वैमाना उप॑ त्वा तिषठन्तु पुष्करिणीः सम॑न्‍्ताः ॥ 
अथ० 4.84.5. 
घतहंदा मघुकूलाः सुरोंदकाः क्षीरेण पर्णा उदकेन दन्ना । अथ० 4.34.6 
घृतकुल्या मधुकुल्या पितन्त्स्वधा अभि वहन्ति । शत० ब्रा० ,8.6.4 
5. विश्वरूपा घेनुः कोम्रदुर्घा मे अस्तु | अथ० 4.34.8 
6. स नाकंमभ्यारोहति यत्र शल्को न क्रियतें अब॒लेन बर्लीयसे। 
धर अथ० 3.29.3. 
7. आपाः सोममस्त॑मिन्द्र प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरणं गहे तें। ऋ० 3.53.6. 
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आनन्द का एक संपन्न लोक है। यह सुक्कृतों का लोक है!', जहां पुनीत एवं देव्य 
नर ऋत को पहचानते हुए आनन्द में चेन की बंसी बजाते हैं। वहां उनके 
इष्टापू्त फलते हैं और बे पुरोहितों के लिए दी गई दक्षिणा के वल्गुफल भोगते 
हैं? । ब्राह्मणों में कहा गया है कि जो सुचारु विधि से यज्ञ करते हैं वे सबके ऊपर 
आदित्य, भ्रम्नि, वायु, इन्द्र, वरुण, बृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा का पद और 
इनका तादात्म्य प्राप्त करते हैं? । एक ऋषि के लिए वर्णान आता है कि वे ज्ञान 
द्वारा स्वश्िम हंस बनकर स्वग में गये और वहां उन्होंने सूर्य का सांनिध्य प्राप्त 
किया: । तंत्तिरीय संहिता के अनुसार यज्ञ-विशेष का अनुष्ठान करके मनुष्य जीवित 





|. तामिव॑द्दैन सुकृतांमु लोकम्‌। ऋ० 0.6.4. 


2: 
3. 


दे० 0.54,3. पृ० 488. 
स॒यद्देश्वदेवेन यजते। अपिरेव तहिं भवत्यप्नेरेव सायुज्य॑सलोकतां जयत्यथ 
युद्वरुणप्रधासेयजते वरुण एवं त्हि भवति वरुणस्पैव सायुज्यं सलोकतां जयत्यथ 
युत्साकमे बैयजत इन्द्र एव वर्हि भवती खस्पेव सायुज्यं सलोक॒ृतां जयति । 
शत» तब्रा० 2.6.4.8. 

षड्ढ वे बह्मणो द्वारोअशिर्वायुरापश्रन्द्रमा विद्यदादित्यः । सय उपदग्घेन हृविषा 
यजते । अग्निना ह स ब्रह्मणो द्वारेण प्रतिपद्यते सोउम्निना ब्रह्मणो द्वारेण प्रतिपथय 
ब्रह्मण: सायुज्यं सलोकतां जयति । झृत० ब्रा० ].4.4. -2 
भादित्यों वै घर्मस्तं सायमम्नौ जुहोम्यभिवें घम्मस्तं प्रातरादित्ये जहोमीति किस 
भ्वति य॒ एवं जुहोत्यजल एवं श्रिया यशासा भवत्येतयोश्व देवतयो: साथुज्य 
सलोक॒तां जयतीति। शत० ब्रा० .6.2 2. 
आदित्यो वे तेजस्4॑ सायमझ्ी जुहोम्यश्निवें तेजस्तं प्रातरादित्ये जुहोमीति ॥कें स 
भवत्ति य एवं जुहोतीति तेजस्वी यशस्व्यज्नादों भवत्येतयोश्र देवतयोः सायुज्यं 
सलोक॒तां जयतीति । शत० बा० ].6.2.3 
अस्लेर्वा एतानिं नामधेय।नि । अम्नेरेव साथुज्य सलोकर्तामाश्नेति य एवं बेद॑ । 
वायोवा एतानि नामघेयानि। जायोरेव साथुज्य सलोकतामाप्तोति य एवं बेद । 
इन्द्रस्थ वा एतानिं नामधेयानि । इन्द्रस्पेव साथुज्य सलोकर्तामाम्तोति य एवं वेद। 
बृहस्पतेर्वा एतानिं नामघेय।नि। इृहस्पतेरेव सायुज्य सलोकतामामोति य एवं बेदे। 
प्रजापतेर्वा एतानिं नामघेय।नि । भ्रजाप॑तेरेव सायुज्य सलोकर्तामाप्नोति य एवं वेद । 
ब्रह्मणो वा एतानिं नामधेयानि। अरह्म॑ण एवं सायुज्यं सलोकत|माम्ोति य एवं बेद॑। 

ते० ब्रा० 3.0.. 6-7 
अहीना हा55श्वथ्यः । साविन्र विदल्कार | सह॑ हंसो हिरण्मयों भत्वा स्वर्ग 


आन 


लोकमियाय । आदित्यस्य सायुज्यम्‌ । ते० बज्रा० 3.0.9.] 
कि तद्‌ यज्ञे यजमानः कुरुते येन जीवन्त्सुवर्ग लोकमेतीतिं जीवग्रहो वा एव 
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अवस्था में ही स्वर्ग में पहुंच जाता है । 

जो व्यक्ति वेद को उचित ढंग से पढ़ता है वह मृत्यु से छूट जाता है और 
ब्रह्मा का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। किसी गुह्य विद्या-विशेष को जानने के 
परिणाम-स्वरूप मनुष्य इस लोक में फिर जन्म लेता है? । कह सकते हैं कि शतपथ 
ब्राह्मण में कर्म श्रौर पुनज॑न्म के सिद्धान्त का आरम्भ होता है। यह सिद्धान्त (नरक- 
सिद्धान्त के साथ-साथ) न केवल प्राचीनतम सूत्रों में अपितु उत्तर-ब्राह्म॒ण काल में, 
अर्थात्‌ छान्‍्दोग्य, बृहृदा रएयक और विशेषतया कठ उपनिषद्‌ में पुरणंतया विकसित 
हो जाता है। कठोपनिषद्‌ में नाचिकेतस की कहानी झ्ञाती है। वह मृत्युदेव के 
लोक में जाता है। वहां मृत्यु उसे बताते हैं कि जिन व्यक्तियों ने स्वर्ग और अपृ- 
तत्त्व के लिए अपेक्षित पुरय श्रजित नहीं कर लिये वे पुनः-पुनः मृत्यु के पाश में 
फंसते हैं और संसार-चक्र में भ्रमते रहते हैं; वे चर या अ्रचर रूप में बार-बार 
जन्मते-म रते हैं। इसके विपरीत जो सन्त आत्म-संयम बरतते हैं वे विष्णु के परम 
पद को प्राप्त कर लेते हैं । 


नरक ($ 75)-- 


यदि ऋग्वेदिक कवियों की दृष्टि में पुनीत व्यक्ति भावी जीवन में पुरय-फल 
का उपभोग करते थे तो उनके लिए स्वाभाविक था कि पापियों के पाप-फल-भोग 
के लिए भी किसी स्थान की कल्पना करते, जैसा कि अवेस्ता के विषय में पाया 
जाता है। जहां तक अथवंबवेद और कठोपनिषदु का संबन्ध है हम कह सकते 
हैं कि वे नरक में विश्वास करते हैं। श्रथवंवेद” में एक जगह अधो-गृह का निर्देश 
आ्राया है। वहां डायनें रहतो हैं और जादूगर बसते हैं। “नारक लोक' यही है और 
यह यम के दिव्य लोक के ठीक विपरीत है? । ह॒त्यारा इसी लोक में जाता है* । 
अथवेबेद में भ्रनेक बार इसे अधम तमस्‌ *, “कृष्ण तमस्‌' और 'अन्ध तमस्‌”* कहा 





यददास्यो5न॑भिषुतस्थ गृह्नाति । जीव॑न्तमेबे्न सुवर्ग लोक॑ गंमयति। 
तै० सं० 6.6.9. 2-3. 

पुनह वा अस्मिंलोके भवति य एवमेतद्वेद | शत० ब्ा० .5.3.4. 
2. असो यो अंधराद गहस्तत्र सन्त्वराय्यः । 

तत्न॑ सेदिन्युच्यत्‌ सर्वोश्च यातुधान्यः ॥ अथ० 2.4.3. 
3. सवोन्कासन्यमराज्यें वद्ा प्र॑ ददुषें दुहे। 

अर्थाहुर्नारंक लोक॑ निरुनधानस्थ याचिताम्‌ ॥ अथ० 2.4.36. 
4. नारकाय वीरहणम्‌। वा० सं० 30.5. 
नो य॑न्त्यघर्म तमः | अथ० 8.2,24. 
6. अयम॒भिरुपसच्य इृह सूर्य उ्देतु ते । 


शत 


॥6 


पा 
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न्‍ 


गया है। नरक की यातनाझ्रों का भी अथवंवेद' में एक बार और शतपथ ब्राह्मण * 
में विस्तार के साथ वर्णन आता है ; क्योंकि ब्राह्मणों में पहुंच कर ही भावी दणड- 
विषयक धारणाएं पूरे रूप से विकसित हुई प्रतीत होती हैं । शतपथ ब्राह्मण आगे 
चलकर कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु के उपरान्त पुनः जन्म लेना पड़ता है 
श्र उसे तराज़ू में तौला जाता है। अपने सुक्ृत या दुरितों के अनुसार वह पुर- 
स्कार या दंड का भागी बनता है! । इसी प्रकार के विचार ईरान में भी पाये जाते 
हैं । रॉथ के मत में ऋग्वेदिक आरयों को नरक का ज्ञान नहीं था, क्‍योंकि इस वेद में 
पाषियों को मृत्यु के साथ सबंदा के लिए विनष्ट हो चुका माना जाता है। कितु निश्चय 
ही ऋग्वेद में भी नरक के संकेत मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए कहा गया है कि 
इस गंभीर पद को पापी, ऋत-विरोधी एवं असत्यात्मा व्यक्तियों ने बताया है।। इन्द्र 
सोम से प्रोर्थना की गई है कि वे पापाचारों को गत॑ में (वत्र ), बिना सहारे के घने 
तमस में धकेल दें, जिससे कि उनमें से एक भी न बचने पावे” । और कवि प्रार्थना 
करता है कि उलूक की तरह अपने को छिपा कर जो डायमनें रात में इधर-उधर 
भटकती फिरती हैं भगवान्‌ करे कि वे अ्तल गत॑ में जा गिरे" । राक्षस उस गढ़े में 
लुढ़क जायं जो तीनों पृथिवियों के बीच बना है” । कितु इस प्रकार के निर्देश 
कम हैं और इन से केवल इतना सिद्ध होता है कि नरक पृथिवी के नीचे है और 


ड॒ त्योगैम्भीरात्कु गाश्चित्तमससस्‍्परि ॥ अथ० 8.30.] 
अन्घेन यत्तमसा प्रावतासीत्‌। अथ० 8.3.3 
|. अतिमान्रमर्धन्त नोदिंव दिवमस्पशन्‌। 
अग हिंसित्वा सझ्षया वेतहब्याः परांभवन्‌ ॥ अथ० 5 9.. आदि पृसूक्त 
2. शत» ब्रा० .6.. पूणे निर्दिष्ट 
3. तुलायां ह वा अमुश्मिलोक आदधति यतरघंस्यति तदन्वेष्यति यदि साधु वासाधु 
वेत्यथ य एवं वेद । शत० बा० .2.7,33 कर 
एतस्माद्दे यज्ञ/्पुरुषो जायते। स यद्ध वा अस्मिंछोके पुरुषोंन्नमत्ति तदेनम- 
मुब्मिंलोके प्रत्यसि । शत० ब्रा० 2 9,.. हु 
4. अश्जातरों न योष॑णों व्यन्तः पतिरिपों न जर्नयो दुरेवाः। 
पापासः सन्‍्तें अनुता अंखत्या इृदं पदर्मजनता गभीरम्‌ ॥ ऋ० 4 8.5. 
5. इन्द्रासोमा दुःकृतों वब्रे अन्तरनारम्भंगे तमसे प्र विध्यतम्‌। 
यथा नातः पुनरेकश्रनोदयत्‌ तद्‌ वामस्त सहँसे मन्‍्यमच्छवः ॥ ऋ० 7.04.3 
6. प्रया जिगांति खगलेंव नक्तमप द्रह्या तन्‍्वे३ गूहमाना । 
वो अनन्तों अब सा पदीष्ट ग्रावाणो प्नन्तु रक्षस उपब्देः ॥ ऋ० 7.04.7. 
7. परः सो अस्तु तन्वा3 ता च तिस्नः प्रथिवीरधो अस्त विश्वा: । 
प्रति झुग्यतु यशञों अस्प्र देवा यो नो दिवा दिप्सति यश्व नक्तम्‌॥ ऋ० 7.04.]], 
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वहां भ्रन्धकार छाया रहता है। इस पृथिवी पर ही कशेहत्य सुख पानेवाले कवियों 
की हृष्टि शायद ही पारलौकिक सुखों की ओर भुकती हो फिर परलोक की यात- 
नाश्रों की ओर का तो कहना ही क्या ? ब्राह्मणों के अनुसार मृत्यु के उपरान्त 
पुरयात्मा और पापात्मा दोनों ही परलोक में जन्मते और यथाकर्म फल भोगते हैं? । 
कितु पुरस्कार या दंड के आननन्‍्त्य के विषय में यहां कुछ भी नहीं कहा गया है। 
ब्राह्मणों में यह धारणा भी उभर चुकी है कि जो व्यक्ति यज्ञ-कर्म की प्रक्रिया को 
यथाविधि नहीं समभते और फिर भी उसे करते हैं, वे पाथिव जीवन की अ्रवधि के 
समाप्त होने से पहले ही परलोक चले जाते हैं । 
उस अन्तिम दिन के निर्णय का, जिसका सांमुख्य हर मृतक को करना पड़ता 
है, वंदिक काल में नहीं के बराबर ज्ञान दीख पड़ता है। ऋग्वेद के वे एक-दो मन्त्र, 
जिनमें इस धारणा के संकेत खोजे गये हैं इतने अ्रधिक संदिग्धार्थ हैं कि इनसे इस 
बात का निर्णय होना कठिन है । तैत्तिरीय ञ्रारएयक? में आता है कि यम के समक्ष 
सत्याचार और मिथ्याचार विविक्त किये जाते हैं। कितु उस अवसर पर यम न्याया- 
धीश जैसा व्यवहार करते हैं इस बात का इस कथन से निश्चय नहीं हो पाता । 
नरक-संबन्धी विश्वास भायोरपीय काल ही में उभर आया था। इस निरणांय पर 
वेबर महाशय भ्रृगु का ग्रीक फ्रेगुआई के साथ साम्य करके पहुंचते हैं। शतपथ 
ब्राह्मण में उल्लेख आता है कि शगु को उनके पिता ने दर्प के कारण नारकीय 
यातनाझ्रों का आभास लेने के लिए नरक में भेजा था। और दूसरी ओर फ्रेगुग्नई 
को भी दर्प के कारण नारकीय यातनाएं भोगने का अभिशाप मिला था। किंतु 
संभवत: इन दोनों गाथाओं की समानता नितरां आकस्मिक है ; और हो सकता है 
कि नारकीय यातना-संबन्धी धारणा बाद में पैदा हुआ एक विविक्त भारतीय 
विचार हो । 


पितर ($ 76)-- 
तृतीय स्व में रहने वाले पुण्यात्मा मृतकों को पितृ कहते हैं। पितृ शब्द 





|. अथ खलु क्रतुमयो5य पुरुष: स याव्क्रतुरयमस्माछोकास्मैत्येबक्रतर्हास॑ लोक 
प्रेत्यासि संभवति । शत० बा० .6.3. 
यदीक्षितो भवति ते कृत लोकमभि जायते--- 
तस्मादाहुः कृत लोकपुरुषो5मभिजायत इति । शत० बा० 6.2.2.27. 
2, विवेष यन्मां घिवर्णा जजान स्तवें परा पार्यादिन्द्रमहः । 
अंहसो यत्र पीपरद यथा नो नावेव यान्तमभययें हवन्ते ॥ ऋ० 3.32.4. 
3. बेवस्वते विविच्यन्ते यमे राजनि ते जनाः । 
य चह सत्यनच्छन्त य उ चानृतवादेनः ॥ ते० आ० 6.5.3. 
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से सामान्यतया भ्रादिम या प्रथम पूर्वज लिये जाते हैं', जिन्होंने प्रथम मार्ग का 
अनुगमन किया है, वे ऋषि जिन्होंने उस पथ का निर्माण किया था, जिससे होकर 
आज के मृतक उनके यहां पहुंचते हैं” । पितर लोग विष्णु के विक्रमण के साथ 
संबद्ध हैं? । उनकी स्तुति में ऋग्वेद में दो सूक्त कहे गये हैं* । 

पितरों की विविध जातियां हैं-नवग्व, विरूप, अ्रंगिरस्‌, अथवंन्‌, भूगु और 
वसिष्ठ”। अन्तिम चार नाम उन पुरोहित-कुलों के हैं जो परम्परा के अनुसार प्रथवे- 
वेद और ऋग्वेद के द्वितीय से लेकर सप्तम मंडल तक के निर्माता हैं। इनमें से 
अंगिरसों का यम के साथ निकट संबन्ध है? । पितरों को अवर, पर, और मध्यम 
तथा पूर्व और उपर श्रर्थात्‌ परवर्ती कहा गया है | यद्यपि इन सब का उनके वंशजों 
को ज्ञान नहीं है तथापि श्रग्मि उन सभी को जानते हैं -। अ्रथवंवेद में शअन्तरिक्ष, 





|. ये नः पूंवे पिवरः सोम्यासॉ5नूहिरे सोमपीथ वर्सिष्ठाः । 
भिर्यमः संरराणो हर्वीप्युशन्न॒शह्लिंः प्रतिकाममंत्त ॥ ऋ० 0.5.8. 
सत्थासों हविरदों हविष्पा इन्द्रेंण देव: सर्थ द्धानाः । 
आझे याहि स॒हसे देववन्देः परेः पूँची: पितृर्मिघमंसल्लिंः ॥ ऋ० 0.5.0. 
2. यमो नों गातु प्रंथमो विंवेद नेषा गब्यूत्रिप॑भर्तवा ५ 
यत्रा नः पूर्व पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या३ अनु स्वाः ॥ ऋ० 0.4.2. 
दे० 0.4.7. पएू० 434. 
यमाय मधुमत्तम राज्षे हव्य॑ जुहोतन । 
इंदे नम ऋषिंभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेश्यः पथिकृद्भ्यः ॥ ऋ० 0.4.5, 
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3. दे० 0.5.3. पृ० 487, .54.5. पु० 437. 
4. दे० 0.4.. आदि नीचे पूर्ण सूक्त । दे० 0.5.]. आदि नीचे पूणे सूक्त । 


5, इम॑ यम प्रस्तरमा हि सीदाज्ञिरोभिः पितृर्भिः संविदानः। 
आ त्वा मन्त्राः कविशस्ता वहन्त्वेना रजन्‌ हविर्षा मादयस्व ॥ ऋ० 0.4.4. 
अज्ञिरोभिरा गंहि यज्षियेसियम वेख्पेरिह मांदयस्त्र । 
विव॑स्वन्तं हुवे यः पिता तेडस्मिन्यज्ञे बर्हिप्या निषर्य ॥ ऋ० 0.4.5. 
दे० 0.4.6. पु० 363. 0.8.8. ऊपर । 
6. मारतछी कब्यर्यमोी अज्विरोशिजैहस्पतिऋक्मिरवावधानः । 
याँश्व॑ देवा वांवुधुर्य च॑ देवानत्स्वाहान्ये स्वचयान्ये मंदन्ति ॥ ऋ० 0.4.3. 
दे० 0.4 8. ऊपर । 
परेयिवांस प्रवतों महीरनुबहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌ । 
वैवस्व॒ ते संगमन जनानां ये राजन हविषा दुबवस्थ ॥ ऋ० 0.4.. 
7. उदीरतामर्वर उत्परांस उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असुं य ईयुरंवुका ऋतज्ञास्ते नॉअ्वन्तु पितरों हवेंषु ॥ऋ० 0.5.. 


446 वेदिक देवशास्र 

पृथिवी और द्युलोक में रहने वाले पितरों का उल्लेख श्राता है! । स्वयं पूर्व पितर 
वसिष्ठों ने एक बार पितरों को सोम-पेय दिया था? । पितर लोग यम के साथ 
सधमाद, अर्थात्‌ नर्म-गोष्ठी का आनन्द भोगते” और देवों के साथ भोजन करते 
हैं।। वे ऋतावा हैं, पूर्व्य कवि हैं और उन्होंने गूढ़ ज्योति को पा लिया है। वे 
सत्यमन्त्र हैं औ्रौर उषा को उन्होंने उत्पन्न किया है। देवताओं की-सी जीवन-यात्रा 
करते हुए वे अलौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। वे उसी रथ पर सवार होते हैं 
जिस पर कि इन्द्र और अन्य देवता ; वे सोम के प्रेमी हैं', और दक्षिण की 
ओर बहि पर बैठकर सोम-पान करते हैं? । पृथिवी पर अपने निमित्त श्रभिषुत 
सवन के लिए वे लालायित रहते हैं। उन्हें न्‍्यौता गया है कि वे अपने पिता यम, 
और भ्रपग्मि के साथ आवें और यम के साथ हविष्‌ ग्रहण करें* । सहस्रों की संख्या में 





इदं पितृभ्यो नमों अस्व॒द्य ये पूवासो य उपरास ईयुः। 
ये पार्थिव रजस्था निर्षत्ता ये वा नूने सुवजनांसु विक्षु॥ऋ० 0 5,2 
ये त्वम॑ग्ने समर्दृहस्तम निर्वापया पुनः । 
कियाम्बत्र रोहतु पाकदर्वा व्यल्कशा ॥ ऋ० 0.6.3 
ये केह पितरों ये च नेह याँश्र॑ विज्य याँ उ॑ च न प्रविद्य । 
स्व वेत्ध यत्रि ते जातवेद: स्वधाभियंज्ञ सुकृत जुघस्त ॥ ऋ० 0.5.3. 
[. ये न; पितुः पितरों ये पिंतामहा य आंविविशुरुव ५ न्तरिक्षम्‌ । 
य अक्षियन्ति एथयिवीम॒त दां तेम्यः पितृभ्यो नमंसा विधेम ॥ अथ० 8 2.39. 
दे० 0.5.2. ऊपर । 
2. दे० 0.8.8. प्ृ० 445. 
यत्र देवेः सघमाद मदन्ति । अथ० 8.4.0. 
3. दे० 0.]4.0. ए० 439. 0.]35.. प्ृ० 437. 
4. त इद्देवानंं सधमाद॑ आसचज्नतावानः कवयः पर्व्या्सः। 
ग०हं ज्योतिं: पितरों अन्व॑विन्दनत्सत्यमन्त्रा अजनयज्रपासम्‌ ॥ ऋ० 7.76.4 
5. दे० 0.5.0. पृ० 445. 
6. दें० 0.5.]. पृ ० 445. 
7. उपहूताः प्ितरः सोम्यासें बर्लिष्येवु निधिजरु प्रियेष । 
त आ गंमन्तु त ह॒ह श्रुवन्वधि ब्वन्तु तेंडवन्स्वस्मान ॥ ऋ० 0.5.5. 
भआच्या जानु दक्षिणतो निषद्चेमं यज्ञमभि ग्रूणीत विखें। 
मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चित्नो यद्व आर्गः पुरुषता कराम ॥ ऋ० 0.5.6. 
8, दे० 0.5.8. प्ृ० 445. हु 
ये तांतुपुर्देवत्ना जेहमाना होन्राविदः स्तोमतष्टासो अकेः । 
आधे याहि सुविदत्रेंमिरर्वाडः सत्येः कब्येः पितृ्भिर्धमसन्लिंः ॥ ऋ० 0.5.9. 
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पधार कर वे यज्ञभ्नमि पर चौकड़ी लगाकर बेठ जाते हैं? । अथवंबेद” के अनुसार 
जब पितर यज्ञ में आते हैं तब दस्यु लोग कभी-कभी मित्र के वेष में उनके मध्य 
प्रविष्ट हो जाते हें--उन्हें निकाल देने की अग्नि से प्राथंना की गई है। 

पितरों का भोज्य हविष्‌ है, जिसे एक मन्त्र? में देवों के निमित्त दिये जाने 
वाले स्वाहा से भिन्न स्वधा' पद से बोधित किया गया है। इसी प्रकार परवर्ती 
कर्मकांड में देवों के देनिक सवन को पितरों के सवन से पृथक्‌ दिखाया गया है। 
पितरों की उपासना होती है, उनसे कहा जाता है कि वे उपासकों की पुकार को 
सुनें, अ्रपने भक्तों पर दया करें, उनकी रक्षा करें, और अपने वंशजों को अपने प्रति 
किये गये अपराधों के कारण क्षति न पहुंचावें। । इस कृपा के लिए उनका आ्राह्वान 
उषा, सरित्‌, पर्वत, द्यावा-प्रथिवी, पूषा, वसु अर ऋशभुग्नों के साथ किया गया 
हैः । प्रार्थना की गई है कि उषाश्रों के उपस्थें मैं बंठे हुए पितर अपने पुत्रों को 
घन, श्रपत्य और दीघं जीवन प्रदान करें", जो उनकी कृपा के लिए तरस रहे 





दें० 0.8.0. पृ० 445. 
अभिष्वात्ताः पितर एह गच्छत सर्दःसदः सद॒त सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवीषि प्रयतानि ब॒र्हिप्यया राथें सर्ववीर॑ दधातन ॥ ऋ० 0.8.. 
दु० 0.4.4. तथा 8 पृ० 445, 
।. दे० 0.5.0. एवं ]] ए० 445. 
2. ये दस्थंवः पितृषु प्रश्न ज्ञततिमुखा अंहुतादश्ररन्ति । 
परापुरें निपुरो ये भश्न्यपिष्टानस्मात्म घमाति यज्ञात्‌॥ अथ० 8.2.28. 
3. दे० 0,4.3. ए० 445. 
4. दे० 0.5.2. पृ. 446, 0.5.8. एवं 6 पृ० 446 
अव॑ द्वग्धानि पिर्या सजा नोउब या वर्य चंकमा तनू।में:। ऋ० 7.86.5 
मो पू णो अन्न जुहुरन्त देवा मा पूँंन अग्ने पितरः पदज्ञा: ॥ ऋ० 3 58.2 
5. अवन्त मामषसो जायम।ना अबेन्तु मा सिन्ध॑वः पिन्वमानाः: । 
अवन्तु मा पर्बतासो घ्रुवासोध्वन्तु सा पितरों देवहँतो ॥ ऋ० 6.52,4 
ब्राह्मणसः पिवेरः सोम्यासः शिवे नो द्यावाप्राथिवी अनेहस[। 
पृषा न; पातु दुरिताइतादुधो रक्षा माकिनों अधशंस ईशत ॥ ऋ० 6.75.0 
हे ने ऋभवः सुक्ृपः सुहस्ताः श नो भवनन्‍्तु पिवरों हवेषु । ऋ० 7.35.2. 
अरव॑न्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवएुत्रे ऋतावृध।। ऋ० .06.3. 
6. भआसीनासो अरुणीनामुपस्थें र॒यें घंत्त दाझ्मषे मत्यथ । 
पुत्रेभ्य प्तिर॒स्तस्थ॒ वस्वः प्र यच्छत त इहोज दधात ॥ ऋ० 0.5.7. 
दे० 0.5./. ऊपर । 
परां यात पितर भा च॑ याताय॑ वो यज्ञो मना समंक्तः । 
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हैं'। वरुण से प्रार्थना की गई है कि वह हमें श्रपने पितरों से आये द्रोहों से बचावें । 
वसिष्ठों का आह्वान अपने वंशजों की सहायता के निमित्त किया गया है” और 
अग्नि के साथ तुवेश, यदुं और उम्रदेव-जंसे पितरों को बुलाया गया है । 

पितर अमत्य॑ हैं? श्र उनकी गरिमा देवों-जेसी हैः | ( अंगिरस और 
इसके समान अन्य वर्गों में दिव्य चरित्र पूष्य पुरोहितों के चरित्र के साथ मिश्रित 
है) देवताओं के समान पितरों को भी कभी-कभी जगत्‌ के महान्‌ कार्य करते दिखाया 
गया है। उदाहरण के लिए, कहा गया है कि पितरों ने तारों के गजरों से आकाश 
को सजाया है, और रात्रि में अ्रन्धकार का तथा दिन में द्युति का उन्हीं ने निधान 
किया है* । उन्होंने गूढ़ प्रकाश को प्राप्त किया, उषपस्‌ को जना” और सोम के 
सहयोग से झ्राकाश-पृथिवी को प्रथित किया है? । 

जिस प्रकार क्रव्याद अग्नि को ह॒व्यवाट्‌ ग्रग्नि से विविक्त किया गया है?” उसी 
प्रकार पितृयान को देवयान से श्रलग दिखाया गया है'?। शतपथ ब्राह्मण में 





दत्तो अस्मभ्य॑ द्वविणेह भद्वं रायें च॑ नः सर्ववीरं दधात ॥ अथ० 8.3.4. 
आ,यांत पितरः सोम्यासों गम्भीरेः पथिमिंः पितयाणें:। 
आयुरस्मभ्ये दधतः प्र॒जां च॑ रायश्व पोषेरेमि न: सचध्वम्‌ ॥ अथ० 8.4.62. 
|. दे० 0.4.6. ए० 3863. 
2. श्रित्यओ्ञों मा दक्षिणतस्कर्दा घिथ्रेजिन्चसों अभि हि प्रमनन्‍्डुः । 
उत्तिष्टन्‌ वोचे पारे बहिंषों नृन्‌ न में दूरादवितवे वर्सिष्ठाः ॥ ऋ० 7.33.. 
दे० 0.5.8. पु० 445. 
3. अभ्िना त्॒वेश यदुं परावत॑ उमश्रादेव हवामहे। 
अभिनेयन्नववास्त्वे ब॒हद॑थे तवीतिं दस्यवे सहः ॥ ऋ० .36.8. 
4. अर्मरत्या मत्यीँ अभि न: सचध्वसम्‌। अथ० 6.4].3. 
5. महिम्न एपां पितरंश्वनेशिरे देवा देवेप्बंद्धुरपि क्रतुम्‌ । ऋ० 0.86.4. 
6. अभि हयाव्र न कृशनेमिरश्व॑ नक्षन्रेभिः पितरों द्या्मपिंशन्‌। 
राध्यां तमो अद॑ध॒ुज्योतिरहन्‌ ॥ ऋ० 0.68.. 
7. दे० प6.4. छ० 446. महि ज्योति: पितृभिद्दत्तमागांत्‌ । ऋ० 0.07.. 
8. व्व॑ं सोम पितृभिंः संविदानो5नु द्यावाएथिवी आ तंतन्थ । ऋ० 8.48.3. 
9. क्रब्यादमार्म प्र हिणोमि दूर युभर/ज्षो गच्छतु रिप्रवाहः । 
इहैवायमितरों जातवेदा देवेभ्यों हथ्ये वहतु प्रजानन्‌ ॥ ऋ० 0.6,9. 
|0. पन्थामनु प्रविद्वान्‌ पिंतयाणम्‌ । ऋ० 0.2.7. 
परे रुत्यो अनु परेंहि पन्‍्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्‌ । ऋ० 0.8.. 
ढ्वे खुती अश्टणव पितृणाम॒हं देवान|मुत मत्योनाम्‌। 
ताभ्यांमिंद विश्वमेजव्समेंति यद॑न्तरा पितरे मातरें च ॥ ऋ० 0,88.5. 
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स्वर्गलोक को पितृलोक से भिन्न दिखाया गया है; क्योंकि स्वर्गलोक का द्वार पूर्वो- 
त्तर की श्रोर है', जबकि पितृलोक का द्वार है पू्व-दक्षिण की ओर” । पितरों को 
मनुष्यों से भिन्न वर्ग का बताया गया है, क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार इनकी 
रचना मनुष्यों की रचना से पृथक हुई थी? । 


यम ( $ 77 ) ५ 


पुण्यात्मा मृतकों में यम प्रमुख हैं। ऋग्वेदिक कवि भावी जीवन के विषय 
में कम चिन्तन करते थे, फलत: ऋग्वेद में यम के लिए केवल तीन सृक्त कहे गए 
हैं'। इनके अतिरिक्त एक श्रन्य सुक्त भी है” जिसमें यम और उनकी बहन यमी 
का कथोपकथन दिखाया गया है। यम का नाम ऋग्वेद में लगभग 50 बार झ्ाता 
है, कितु सब से अ्रधिक बार वह दशम और प्रथम मण्डल में ही ञ्राता है। 

यम देवताओं के साथ आनन्द का उपभोग करते हैं? । यम के साथ उल्लि- 
खित देवता हैं : वरुण ', बृहस्पति” और विशेष रूप से अग्नि, जो मृतकों के नेता 
होने के नाते स्वभावत: यम के संनिकट हैं। अग्नि यम के प्रेम-भाजन हैं? (सायण का 
अर्थ भिन्न है? ?)। एक देवता? ने जो कि वस्तुत: यम है--जलों के उल्ब से परि- 





हे 
|. यद्वेवोदड प्राड़ तिष्ठन्‌। एतस्यां ह दिशि स्वस्थ लोकस्य द्वारम्‌ । शत०बा०6.6.2.4 
2. उसे दिशावन्तरेण विदधाति प्राचीं च दक्षिगां चेतस्य ह दिशि पितृलोकस्य 
द्वारम्‌ । झत० बा० 3.8..5. 
3. तदजु पितन॑सजत | तार्यिंतृ्णां पिंतृत्वमू । 
स पितृन्त्सृूष्टवाउर्मनस्थत्‌ । तदल मनुष्यानसजत । तै० बा० 2.3.8.2. 
4. दें० 0.4.. आदि ए० 445; पूर्णसूक्त दे० 0.35.. भादि ए० 437 पर पूर्णसूक्त 
दे० 0.54.. आदि ए० 440 पर पूणसूक्त । 
5. भो चित्सखांय स॒ख्या वंब्॒त्यां तिरः पुरू चिंदर्णव॑ ज॑ग्रन्वान्‌। 
पितुनैपातमा दधीत वेधा अधि क्षमि श्रतर दीध्यानः ॥ऋ० 0.0.]. भादि। 
दे० 7.76.4. ए० 446. 0.]35.. ए० 437. 
दे० 0.4.7. ए० 434. 
8. देवेभ्यः कमंत्रणीत मृत्यु प्रजाये कमरूत॑ नाब्;ंणीत। 
बृहस्पति यज्ञमक्ृण्वत ऋषि ग्रियां यमस्तन्वं१ प्रारे रेचीत्‌ ॥ ऋ० 0.3.4. 
दे० 0.4.3. प्रू० 445. ; 
9, अभ्निर्जातों भर्थवैणा विदृद्विश्लानि कार्व्या। $॒ 
भुवहतो विवस्व॑तों वि वो मर्दे प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे ॥ ऋ० है.2,5. 
|0. अर्य यो दोता किरु स यमसस्‍्य॑ कमप्यू हे यत्‌ समअन्ति देवाः। ऋषग्थ0,52.3. 
|।. विर्शा अपस्यद्व हुधा ते अप जातवेदस्तन्वों देव एक: | ऋ० 0.5.]. 


० 
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वेष्टित श्रग्मि के विविध रूपों को निहारा था। इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम और 
मातरिश्वा का उल्लेख एक सत्‌ के रूप में एक ही स्थान पर हुआ है! । नराशंस 
पूृषा, अगोह्य अग्नि, सूय-चन्द्रमा, त्रित (--इन्द्र), वात, उषस और अश्विनों के 
साथ भी यम का नाम लिया गया है? । 

उक्त उद्धरणों से व्यक्त होता है कि यम भी एक दैवता-विशेष हैं। फिर भी 
उन्हें स्पष्ट शब्दों में देवता न कहकर मृतकों का राजा बताया गया हैः। यम और 
वरुण इन दोनों राजाझों को मृतक व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचने पर देखते हैं । उनकी 
स्तुति में बने एक सूक्त* में उनका नाम पितरों, विशेषतंया अंगिरसों के साथ लिया 
गया है। उनके साथ वे यज्ञ में झ्ाते हैं जहां उन्हें मद ग्रपित किया जाता है। परवर्ती 
ग्रन्थों में यम के अश्वों का उल्लेख आता है, जिन्हें हिरण्याक्ष और आयस-खुर 
बताया गया है। यम मनुष्यों का संगमन करते हैं, मृतकों को अवसान श्रर्थात्‌ आश्रय 
ग्रथवा दहन-स्थान प्रदान करते हैं? ; और संभवत: वे उन्हें सदन भी देते हैं? । यम 
का आवास आकाश की सुदूर गुहा में है, जहां कि नव-नव सलिल प्रवाहित रहते हैं?। 





ऐच्छांम ववा बहुधा जांतवेद: प्रविष्टमसे अप्स्वोषधीषु । 
तं त्वां यूमो अचिकेच्िित्रभानो दशान्तरुष्याद॑तिरोचमानम्‌ ॥ ऋ० 0.5.8. 
दे० .64.46. पुृ० 7. 
2. दे० 0.64.3. ए० 64. 
ते हि द्यावाएथिवी भूरिरेतसा नराशंसश्रतुरद्ो यमो5दिंतिः । 
देवस्त्वर्श द्रविणोदा ऋभक्षणः प्र रोदंसी मरुतो विष्णुरहिरे ॥ ऋ० 0.92.. 
3. दे० 9.3.8. घू० 286. 
दे० 0.4.]. भादि ए० 445. पूर्ण सृक्त में सवेत्र । 
दे० 0.6.9. ए० 448. 
4. दे० 0.4.7. ए० 434. 
5. दे० 0.4.3. तथा 5. ए० 445, 
दे० 0.4.3. तथा 4 प्ू० 445. 
दे० 0.]8.8. एृ० 4465, 
6. हिरण्यकक्ष्यान्सुधुरान हिरण्याक्षानयःशफान्‌ । 
क्षश्वांननइयतो दाने यमो राजांउभितिष्ठ॑ति ॥ त्तै० क्षा० 6.5.2, 
7. यमो दंदात्यवसानमस्मे । ऋ० 0.4.9. 
ददाम्यस्मा अवसानमेतद्‌ य एप आगन्मम चेंदभूदिह। 
यमश्रिकित्वान्प्रस्येतदाह ममेष राय उप॑ तिष्ठतामिह ॥ क्थ० 8.2.37. 
8. एतां स्थूणों पितरों घारयन्तु तेडन्ना यमः सादना ते मिनोतु ॥ ऋ० 0.8.3. 
9. दे० 9.3.8. पृ० 286... 


ऋन्‍न्‍ूक, 
न 
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तीन झूुलोकों में से दो सविता के हैं और एक यम का है”, यही तृतीय लोक 
सबसे ऊंचा है। वाजसनेयि संहिता? में आता है कि यमी के साथ यम सर्वोच्च 
स्व में रहते हैं। यम का सदन यहीं हैं, देवताओ्रों का आवास यहीं पर है, और 
यम का यह सदन वीणा की भंकार और गीतों की तानों से मुखरित रहता है? । 

यम के लिए सोम-सवन होता है, श्र उन्हें हविष्‌ दिया जाता है*। प्रार्थना 
की गई है कि वे यज्ञ में आवें और अपने प्रस्तर पर पधारें? । उनसे मिन्नत की गई 
है कि वे हमें देवताश्रों तक पहुंचा दें और हमें दीर्घायु बनावें" । 

यम के पिता विवस्वान्‌ हैं", जिनके साथ सरण्यू का उल्लेख यम की माता 
की तरह हुआ है? । श्रनेक बार उन्हें उनका पैतृक नाम वेवस्वत लेकर भी बुलाया 
गया है?। यह पैतृक नाम भारत-ईरानी काल का है; क्योंकि श्रवेस्ता में ग्राता है कि 
वीवडछन्त ने, जो कि मानवों में प्रथम सोम-सोता थे, उपहार में यिम पुत्र को 
प्राप्त किया था । अथवंवेद! ? में यम को विवस्वान्‌ से बढ़कर बताया गया है । 

ऋग्वेद? में आनेवाले कथोपकथन में यम और यमी अपने-झापको मगंधर्व 








|. तिस्रो द्यावः सवितुर्द्ा उपस्थाँ एका यमस्य भुवने विराषाट्‌ । ऋ० .35.6. 

2. दे० 0.23.6. पृ० 358 

नमः सुर्ते निर्क्नते तिम्मतेजोअयुस्मयं विच्॑ता बन्धमेतम्‌। 

यमेन त्व॑ यम्या संविदानोत्तमे नाके5 अधिरोहयेनम्‌ ॥ वा० सं० 2.63 

दें० 0.35.7. पृ० 440 

यमाय सोम सुनुत यमार्य जुहुता हविः । 

यम ह॑ यज्ञो ग॑च्छत्यप्रिदूतों अरँकृतः ॥ ऋ० 0.4.3. 

दे० 0.4.4. पृ० 4388. 

दे० 0.4.4. पृ० 446. 

दे० 0.4.4. पृ० 488. 

द० 0.4.5. पु० 485 

यमस्य माता पर्यह्यमाना महो जाया विवस्वतों ननाश | ऋ० 0.7. 

अपांगृहन्नस्तां मरत्येभ्यः कृत्वी सवर्णामददुर्विवस्व॒ते। 

उताश्रिनांवभरद्‌ यत्तद/सीदजहाद द्वा मिथुना सरण्यूः ॥ ऋ० 0.7.2 

9, दे० 0.4.. पृ० 445. 

[0., यमः परोडव॑रों विव॑स्वान्ततः पर॑ं नाति पश्यामि कि चन । अथ० 8.2.32 
विवरस्वान्नों अर्भय कृणोत यः सत्रार्मा जीरदानुः सुदानुः। अथ० 8.3.6. 
विवस्वान्नो अम्गतत्वे देधात परेतु मत्युरम्टते न एतु। 
इमान्‌ रक्षत पुरुषाना जरिस्णो मोष्वेडघामसंवो यम गुः ॥ अथ० 8.3.62. 

[|. दे० 0.0.4. पु० 349. 


पी ०० 


90: | ०9: छा 
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और 'अप्या योषा' का अपत्य बताते हैं। साथ ही यमी यम को 'रत्ये का एक 
त्यजस्‌ अर्थात्‌ पुत्र! भी कहती है। एक अन्य सुक्त में आता है कि यम ने देवताश्रों 
के लिए मृत्यु को वरा और प्रजा के लिए अमृत का वरण नहीं कियाः (सायण 
का अर्थ भिन्न है)। यम श्रनेकों को गातु श्र्थात्‌ मार्ग दिखाते हैं जिस पर कि पूर्व 
पितर चले थे? । मर्त्यों में मरनेवाले यम सबसे पहले थे*। यहां मत्ये शब्द से 
मनुष्य ही लिये जा सकते हैं, यद्यपि बाद में देवों को भी मत्यं कहा गया है । मृतकों 
में प्रथथ और प्राचीनतम होने के नाते यम को उनके श्रनुगामी मृतकों का नेता 
माना गया है। यम विशस्पति गश्रर्थात्‌ बस्तियों के स्वामी हैं और हमारे पिता हैं? । 
परवर्ती ग्रन्थों में मनुष्यों को विवस्वान्‌ आदित्य के वंशज बताया गया है" | ऋग्वेद 
में भी यम का सूर्य के साथ संबन्ध उभर चुका है, क्योंकि यम-प्रदत्त दिव्य अश्व का, 
जिसे कि वसुझरों ने ग्रादित्य से रचा था, संभवत: तात्पयं उस सौर पद से है जो कि 
अमर बन जाने वालों को प्रदान किया जाता है? । 

यम का पथ मृत्यु-पथ है? और मरुतों से प्रार्थना की गई है कि उनका 
स्‍्तोता कभी उस रास्ते पर न जाय? | एक बार यम का तादुष्य मृत्यु के साथ 
भी किया गया प्रतीत होता है। ओषधियों से प्रार्थना की गई है कि वे हमें वरुण 
के पाशों से स्वतन्त्र करावें, वे हमें यम की बेड़ियों से श्राज़ाद करावें!? । निश्चय 
ही इन उपकरणों और ऐसी विशेषताओं वाले यम अपने निशित दूतों के कारण 
ऋग्वेदिक आर्यों के लिए भय का कारण रहे होंगे ; कितु अ्रथवंवेद में श्र परवर्ती 





, ड॒शस्ति घा ते अम््तास एतदेकस्य चित्त्यजस म्यैस्थ | ऋ० 0.0.3. 
« दें० 0.3.4. पृ० 449. 
. दें० 0.4.]. तथा 2. पु० 448. 
. यो ममार प्रथमों मत्यौंनां यः श्रेयार्य प्रथमो लोकमेतम। 
वैव॒स्व॒त संगमने जनानां यम राजानं हविषां सपयेत ॥ अथ० 8.3.3. 
. दे० 0.35.]. पु० 487. 
6. ततो विव॑स्वानादित्यों3जायत तस्य वा इये प्रजा यन्म॑नुध्या: | ते० सं० 6.5.6.2. 
स विवस्वानादित्यस्तस्येमाः प्रजा: | शत० ब्रा० 3..3.4. 
7. दें० .63.2, पु० 64. 
दे० .83.5. पु० 384. 
8. पथा यमर्स्य गादुर्प । ऋ० .38.5. 
9, तस्में यमाय नमों अस्तु सृत्यवें। अथ० 6.28.,3. 
यमो मृत्युरंधमारों निऋयः | अथ० 6.93.. 
|0, मुझन्त मा शपध्याउदथों वरुण्यादुत । 
अर्थों यमस्य पड्बीशात्‌ सर्वेस्मादेवकिल्बिघात्‌ ॥ ऋ० 0.97.6. 
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गाथाओं में यम का यह भय और भी भयंकर बनता गया, यहां तक कि अन्त में 
उन्हें स्वयं मृत्यु का देवता समझा जाने लगा। बाद की संहिताओं में यम का 
उल्लेख अन्तक, मृत्युग, और निऋ ति के साथ हुआ है। मृत्यु यम का दूत है? । 
अ्थ्ववेद में कहा गया है कि मृत्यु मनुष्यों के स्वामी हैं और यम पितरों के१ | 
निद्रा को यम के लोक से आनेवाली बताया गया है*। 

यम शब्द का एक अर्थ युग्म' भी है और अपने इस श्रर्थ में भी यह शब्द ऋग्वेद 
में कई बार आया है (साधारणतया द्विवचन पु० या स्त्रीलिंग में) कितु पूर्वोदात्त 
यम शब्द का अर्थ--बागडोर' या नेता है। यम और यमी का ऋग्वेद* में युग्म 
बनता है । अवेस्तिक यिम शब्द का भी .युग्म' अर्थ है। अ्रवेस्ता में न सही तो 
परवर्ती साहित्य में तो निश्चय ही यिम की बहन यिमेह अपने भाई के साथ प्रथम 
मानव दंपती उत्पन्न करती है। भारतीय साहित्य के परवर्ती काल में, जब यम 
को पाषियों का यन्ता मृत्युदेव समझा जाने लगा था, तब इस शब्द की व्युत्पत्ति 
नियन्त्रणार्थंक «/यम्‌ धातु से मानी जाती थी, कितु यम-विषयक वैदिक धारणा के 
साथ इस व्युत्पत्ति की संगति नहीं बैठती है । 

मृत्यु के तद्रप यम का दूत उलूक या कपोत पक्षी है? । फबृत: यम और 
मृत्यु का दूत समान ही प्रतीत होता है” । कितु यम के सहज दूत तो दो कुत्ते है*, वे 





. यमाय स्वाहान्तकाय स्वाह! मृत्यवे स्वाह । वा० सं० 39.3. 
रुत्युवं यर्मः । मै० सं० 2.5.6. 
2. नमों यमाय नमो अस्तु म॒त्यवे नर्मः पितृभ्य डत ये नय॑न्ति । 
उत्पार॑णस्य यो वेद तमप्लिं प्रो दंघेडस्मा अरिष्टतांतपये ॥ अथ० 5.30.2. 
म॒त्युय॑म॒स्यांसीद्‌ दूतः प्रचेंता:। अथ० 8.2.27. 
3. मत्युः प्रजानामधिंपतिः स मावतु | अथ० 5.24.3. 
युमः पिंतृणामधिंपतिः स मांवतु । अथ० 5.24.4. 
4. यमस्य लोकादुध्या बंभूविथ प्रमंदा मर्त्यान्‌ प्र युनक्षि घीरेः । 
एकाकिन। स्रथ यासि विद्वान्त्स्वप्न मिमानो असुरस्य योनों ॥ अथ० 9.56.]. 
5. भो चित्सखांय सुख्या व॑बरत्यां तिरः पुरू चिदर्णव ज॑गन्वान्‌। 
पितुनपातमा दंधीत वेधा अधि क्षामें प्रतरं दीर्ध्यानः ॥ ऋ० 0.0.]. भादि ० 
6. यदुरुूको वर्दति मोधमेतद यत्कपोर्तः पदमपौ कुणोतिं। 
यस्य॑ दूतः प्रहिंत एप एतत्‌ तस्मेँ य॒माय॑ नमो अस्तु मुत्यवें ॥ ऋ० 0.65.4. 
दे० 0.23.6. ए० 353. 
7. नय॑तासून्मृत्युदूता यमंदूता अपेम्भत । अथ० 8.8.] 
8. दे० 0.4.0. आदि 2 तक एृ० 439. 
दे० 0.4., पृ० 454. 


454 वेदिक देवशास 
चतुरक्ष हैं, फैली नाक वाले हैं, शबल हैं और सरमा के पुत्र हैं। वे पथ के चौकी- 
दार हैं? और रास्ते पर बंठते हैं? । मृतक से कहा गया है कि वह फुरती से इन 
कुत्तों को पार करके पितरों में मिल जाय जो यम के साथ बेठे आनन्द ले रहे हैं? । 
यम से प्रार्थना की गई है कि वे मृतक को पितरों के पास सौंप दें और रोगों से 
उन्मुक्त करके उसका कल्याण करें। जीवन में आनन्द लेने वाले (असुतृपौ) ये 
दोनों सारमेय मनुष्यों की रखवाली करते हैं और यम के दूत बनकर जनों के 
मध्य विचरण करते हैं। प्रार्थना की गई है कि वे हमें सूयं-ज्योति का आनन्द लेने 
दें। फलतः: मरणासन्न व्यक्तियों की खोज करना और यम-लोक में प्रविष्ट हुए 
व्यक्तियों की देखभाल करना, यह दो इन सारमेयों के मुख्य कार्य हैं। अवेस्ता में 
भी एक चतुरक्ष, पीतकर्ण कुत्ता चिन्वत सेतु के सिरे पर रखवाली करता है जो 
सेतु इहलोक से परलोक को जोड़ता है--और अ्रपनी भौंक से दस्युओं को पृतात्माओ्रं 
से दूर भगाता है, जिससे कि वे उन्हें नरक में न घसीट ले जावें । इस बात के 
लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता कि यम के ये सारमेय दुष्टात्मात्रों को प्रवेश 
करने से रोकते थे, यद्यपि इस मान्यता की संभावना अवश्य है; और औफ्रेष्ट 
ऋग्वेद पर व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि इन सारमेयों का प्रयोजन दुष्टा- 
त्माओं को वजित करना था । अथर्ववेद में यम के द्वारा मनुष्यों में भेजे गये दूत 
बहुवचन” और द्विवचन दोनों में आते हैं। इन कुत्तों में एक शबल है और 
दूसरा श्याम” है। बेगेन के मत में ये दोनों सारमेय यम (अग्निरूप) और यमी 
के रूपान्तरण-मात्र हैं, और परवर्ती गाथा में उभरी यम की मृतकों को पकड़ लेने 
की विशेषता को वे आरम्भ में ही विकसित हो चुकी बताते हैं । ब्लूमफील्ड यम के 
दोनों सारमेयों का ताद्रप्य सूर्य और चन्द्र के साथ युक्तिसंगत समभते हैं । 

उक्त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि यम प्रेतात्माग्रों में से प्रमुख आत्मा के 
गाथेय रूप हैं। वे मानव जाति के सबसे प्रथम गाथेय पिता हैं और मरने वालों 





उरूणसावसुतृपा उदुम्बली यमरस्य दूते। चरतो जनाँ अनु | ऋ० 0.4.2. 
यो ते श्वाने। यम रक्षितारों चतुरक्षो पशथ्चिरक्षीं नचक्षंसों । ऋ० 0.4.7. 
यो ते इवानें यम रक्षितारों चतुरक्षो पंथरिषदी नचक्षसा | अथ० 8 2.2. 
, दे० 0.4.0. प्ृ० 439. श् 
« यद्द॑ज्न सारमेय दतः पिंशज्ञ यच्छसे । 
चींव आ्राजन्त ऋष्टय उप सक्ेष वप्सतो नि घु स्वप्र ॥ ऋ० 7.55.2. से 5 तक। 
5. वैेचस्व॒तेन प्रदित/न्‍्यमद्ताँश्वरतो उप सेघामि सर्वान्‌ । अथ० 8.2.]. 
दे० अथ० 8.8.. पृ० 453. 
 दूतो यमस्य माजुं गाः । अथ० 5.30.6. 


7. ह्यामश्र त्वा मा शबलश्र प्रेषिंतो यमस्य॒ यो पंथिरक्षी श्वानों | अथ० 8..0. 
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में वे सबसे पहले हैं। मानव जाति को उत्पन्न करने वाले प्रथम युग्म, यम-यमी 
(यिम, यिमेह) भारत-ईरानी काल के दीख पड़ते हैं। ऋग्वेद” में यमी द्वारा यम 
के रति-दोष-प्रक्षालन का सुभाव यह सुचित करता है कि इस प्रकार की रति को 
पुराने समय में हेय नहीं माना जाता था। स्वयं यम को भारत-ईरानी काल में 
स्वरणं-युग का राजा माना जाता रहा होगा, क्‍योंकि उन्हें श्रवेस्ता में पाथिव लोक 
का और ऋग्वेद में दिव्य सुखलोक का शासक माना गया है। यम की कल्पना 
आ्रारम्भ में एक मनुष्य के रूप में की गई थी--ऐसा रॉथ एवं अन्य कुछ विद्वान 
मानते हैं। ई० एच० मेयर यह कहकर कि यमी इन्द्राणी की तरह परवर्ती युग 
की कल्पना है, इस निष्कषं पर पहुँचते हैं कि युग्माथंक यम शब्द आरंभ में आ्ाल्तर्‌ 
इगो' रूप आ्रात्मा के प्रतिरूप थे । कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यम मूलतः प्रकृति 
के दृश्य-विशेष के प्रतिरूप थे। कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि वे श्रग्नि, सुर्य, अ्रस्तप्राय 
दिन, अ्रथवा अस्त होते हुए सूर्य के प्रतिरूप थे और बाद में मृत्यु के देवता बन 
गये थे। हिलेब्रांड्ट का मत है कि यम चन्द्रमा हैं, जिसके साथ कि जीवन-मरण 
का गहरा संबन्ध है। वे सूर्य के मर्य॑ पुत्र हैं और पितरों के समीपी हैं। साथ ही 
उनका विचार है कि यम चन्द्र के देवता भारत-ईरानी काल ही में थे, और बाद 
में अवेस्ता और वेद में वे चन्द्र-देव रह कर पाथिव सुख-राज्य या पुरुयात्माओं के 
लोक के राजा बन गए थे । 
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“लुऋवे ३.३५६, बेरिवे १.२३. --का त्रिविभाग ब्राह्मणकालीन उपासना का स,रांश है 
२४०.१५, शझाब्रा २.१, एगालिग, सेबुई १२.२७४ ब्रागे. --देवताओं द्वारा प्रज्व- 
लित हुए थे, २४२३, वेरिव १.१०३. देवताओ्नों के चार होते थे, इनमें से प्रथम तीन का 
#वसान हो गया था २४४.६, लुऋवे ५.५० ४-५. --का यमलश्राता इन्द्र २४४ ७, रॉय 
तनिरुकत १४०, मैमू, लेसाले २.६१४. --वरुण और मित्र २४.१४, बेरिबे ३.१३४. 
--अपनी चमक से राक्षतों को भगा देते हैं २४ .१०, बेरिवे २.२१७. --रक्षोहन्त। २४६.३, 


2 वेदिक देवशास्त्र 


ग्रोरिवे १९८. --को स्थानान्तर से लाया गया माना जाता था २४६.१४, सेबुई ४६.३६१ 
--के साथ मानव का निकट सम्बन्ध २४७.१३, ओरिबे १३-.३. अग्नियां, वध्युश्व, 
देववात, दिवोदास और त्रसदस्यु की २४८१ ओसंटे १.३४८-६, द्र० सेबुई ४६. १२३. 
२११. --की विशेषता पौरोहित्य है २५०.११, मैकगानल, जराएसो २६१२-२२ नसे 
वर मांगे जाते हैं २५४४२-५, ओसंट ५.२१८. --पापों को क्षमा करते हैं २५४.६, ओरियवे 
२६६९,३००, -जने स्वर्ग आदि उत्पन्त किया २५७.२-३; द्र. कुहेफा ६६ आगे. --के अनेक 
रूप २१३.१४, ओरिवे १०३, यज्ञाग्निसंस्था भायोरपीय है २५७.१६, क्राउएर 
फेरा ६४. भूताग्नि का विग्रहवत्त्त निर्बेल था २५७.१८, ओरिवे १०२. “शब्द अजू से 
२५७.२०-२१, पीवो, मैमू, फिरि ११७ (द्र किस्टें, वित्साकुमौ ७.६७) खण्डित बार्थो- 
लोमाद्वारा इफों ५.२२२.----वैश्वानर २५७.२३. बेरिवे १५३-६. वैद्वानर--पार्थिव 
अग्ति (शाकपूरि) २५८.५, रॉथ, निरुक्‍त, ७, १६. आपध्रीसूबत यज्ञ-सम्बन्धी आद्ान हैं 
२५५८-१२, रॉथ, निरुक्त, भू० ३६५ आगे, अनुवाद ११७-८, १२१-४, मैमू, ऐंसंलि 
४६३-६, वेवर, इस्तू १०. ८९- ५, ग्राऋवे १६. यास्क की व्याख्या अ्रसंगत है २५८ १४ 
रॉथ, निरुक्त, अनु० ११७, दे. श्रोल्डनबर्ग , सेबुई ४६.१०. तनूनपात्‌ -+ दिव्य पिता का 
शारीरिक* पुत्र २५८५-१७, बेरिवे २.६६ आगे. तनूनपात्‌>-सोमगोपा अ्रग्ति २५६ ७, 
हवैमि १.३३६. सोमगोपा अग्ति (--चान्द्र अनि) अग्नि का स्वरूप-विशेष है २५६.७, 
हिवैमि ३३०-६. नराशंस पूषन्‌ भी है, २५६.१०, रॉय, निरुक्त, ११७ आगे, द्व० शपीअपी 
२०६ आगे. नराशंस-- मनुष्य की स्तुति का देवता' २६०.१४, बेरिवे ३०५.८. वसमुझ्रों 
के नेता ३३९.१, इस्तू ५.२४०, बेरिवे २.३७०. 
सामान्यत:--कुहेफा १-१०५, छ्विटनी, जओ्रोग्रोसो ३.३१७-८, ओसंटे १६ ६-२२०, लुऋचवे 
३.३२४-५, केऋवषे ३५-७, बेरिवे १.११-३१, ३८-४५, ७०-४, १००-१, १२३६-४५, 
दपीअपी १४३७-५३, श्रॉडर, कुत्सा २६.१६३ आगे (द्र० बेबाइ १६ २३०), वित्साकुमौ 
२२४५-३०, मैमू, फिरि १४४-२०३, २५२-३०२ हावैकब्रापी ६३-८५, ओरिवे १०२-३३, 
होरिइ १०५-१२ 

अग्नीपर्जन्या--महिष (द्यौस्‌) के साथ संबद्ध ३३६.८, लुडविग, ऋवे अनु. ४.२४५८ 

अग्तीपोमा--का ऋग्वेद में केवल २ बार उल्लेख है ३३५.२१, श्र ल्डनवर्ग, दी हिम्नन देस 
ऋग्वेद १.२६७, हिलेब्राण्ड्ट, गौगेग्ना १८६० पृ० ४०१, हिवेमि १.४५८-६१ 

भ्रद्धि स---३६७-२४, कुहेफा १०, श्रोसंटै> ५.२३, ग्रावो, वेरिवे १.४७-८; २.३०५-२१; 
वाको ६६-७२, ओरिवे १२७-८.--स्वर्ग के सूुनु ३६८९२, ब्राडके, थौस्‌ अ्सुर ४५. यथार्थ 
पुरोहितकुल ३७२.३, वेबर, हिस्ट्री श्रॉफ इण्डियन लिट, :इंगलिश ग्रनु० प्ृ० 5१. 
अथर्वांगिरस >> अ्रथर्ववेद ३७२.६, ब्लूमफील्ड, जञ्ओसो १७.१८०-२, सेबुई ४२,१७-१८. 
पुरोहित रूप में परिवर्तन बाद में ३७२.१०, द्र. रॉथ, पीवो, बेरिवे २३०६, हावैज्भापी 
१०६, ओरिवे. १२७. >>अंगेलोस (ग्रीक ] स्त्दृत ३७२ १२, ब्र्‌ गमान, ग्रुण्डरिस २.१८८, 
होरिइ १६७, --भारत-ईरानी काल के पुरोहित ३३७२-१३, इस्नू १.२६१ पआागे 
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ग्रज---३६ ३.६. ओरिवे ७२, सेबुई ४२.६२५,६६४ (अज एकपादु >सूर्य )---अग्नि ३६३. ६. 
ग्ोरिवे. ७८. 

ग्रज एकपादु--राथ के मत में तूफान का देव १७७.१ ७ पीबो, अ्रजः निरुक्त १६५-६ 
(दर. ओसंटे. ५.३३६). ग्रासमान रॉथ से सहमत हैं १७७.१७ ग्रावो. “अज', द्र० 
अ्रजफि १७.२४-५. >>सौर देवता १७७.१६, ग्रजफि १२.४४३, सेबुई ४२.६६४, ले हिम्ने 
रोहित, पेरिस, १८६१ पृ० २४. "चन्द्रमा १७७.२०. ह/वेन्नापी ४१-२, बेगेन्य 
अजन्मा एक पैर वाला १७७.२१, बैरिवे ३.२:. विद्य॒ुत्‌ का आलंका रेक नाम 
१७७.२४, ओरिवे ७१-२. सामान्‍्यत:--वेबर, इस्तू १.६६. 

अनत्रि --भक्षक भ्रर्थ अग्नि के लिये प्रयुक्त ३७८ १४, ओल्डनबग, सेबुई ४६. ३५. २१४. -- 
अग्नि के रूप-विशेष' बेगेंन्य ३७८.१४ वेरिवें २.४६७-५२. अधिज"-सप्तवधश्ि 
३७९.३. बाउनाक, त्सादामौगे ५०.२६६. दे. पीवो अअतन्रि', ओल्डनबग्ग, त्सादामौगे 
४२.२१३, बाउनाक, त्सादामौगे. ५०, २६६-८७. 

अ्रथवेत्‌ू--अथर-+- अग्नि. ३६६.८. ब्रुगमान, ग्रुण्डरिस २.३६०, द्र. ब्लूमफील्ड, सेबुई ४२ २३. 
नोट २, बार्थोलोमा (इफो. ५.२२१) आतर्‌ --अ्रथवेत्‌ को नहीं स्वीकार करते दे० 
लास्सन, इन्दिशंश आल्तरतुम्सकुन्द ५२३, कुहेफा १०, इस्तू, १.२८७ आगे, ओसंटे. 
१.१६०, बेरिवे. १.४९, होरिइ १६० नोट . 

अदिति-का प्रातः म्ध्याक्ल और सूर्यास्त के समय आद्वान ३१४ १६, म्यूर, ओसंटे ५.३६ 
नोट ६८. --वा आकाश के साथ तादृप्य ३१७.१७. म्यूर, ओसंटे ५.३९. नोट ७३. --- 
पृथिवी ३१८.२. बेगेंन्य, रिवे ३ ६०, अदिति ४.५५. १७८७.६२ ४ में द्यावा-पृथिवी का 
पर्याय है, द्यावा-पृथिवी से पृथक्‌ ३१५.४. द्र. म्यूर, ओसंटे ५ ४०. अदिति--गौ ३१६, 
१०, ओरिवे २०६. दे ७२. अदिति का दूध ३२०.२. भ्रन्य व्याख्या : वेगेन्य, रिवे. 
३.६४, अदिति-दिषयक मातृत्व-भावना पर पहुंचने में यौरदितिः ग्रादि का हाथ ३२०. 
१६-१३, बेगें-्य, रिवे. ३.६०. अदिति बन्धनिर्मोचन की विग्रहवत्ता है ३२१. ८-६, 
वालिस को. ४५, ओरिवे. २०४-८, दे. सेबुई ४६.३२६, अ्रदिति--अ्रनन्त अवकाश, 
३२१.६-११, वेदिक हिम्स, सेबुई ३२.२४१. लैसाले. २.६१६, होपकिस, जग्मओेसों 
१०.६१. अदिति--अखण्डनी यता ३२१.१२. निरुक्त अनु. १५०--१. कालगत आानन्त्य 
३२१.१४. त्सादामोगे ६.६८. ऐसा ही. केगी. ऋग्वेद ५ €, हिलेब्रान्द्त अदिति पृ. २०. 
अदिति--पृथिवी ३२१.१६, पिवेस्तु. २.८६. हार्डी पिशल से सहमत हैं ३२१.२०, हार्डी 
वेब्रापी. ६४. अ्रदिति यौस्‌ का स्त्री-प्रतिरृप ३२१.२०. ट्रांजेग आफ दि नाइंथ ओ्रोरि. 
कांग्रेस १. ३६६- ०. अदिति - देवताश्रों की शक्तिशालिनी माता २२१.२२. राय, निरुक्त 
१०.४. 
सांमान्यत:--बेनफे, हिम्तेन देस सामवेद २१५ (अवण्डनीयता). म्यूर ओसंटे .२६,५.३५-- 
५३,५४५, बेगेन्य, रिवे. ३.८८-६८, हिलेब्राण्ड्ट, उबर दी गौत्तिन अदिति, ब्रेसलाउ १८७६, 
दार्मस्टेटर, ओम॑ज्द पृ० 5२, कोलिने, एतूदे स्यूर ले मोत्‌ अदिति, म्यूज़ियों १२. ८१-६०, 
रॉथ, इस्तू १४, ३६२-३, ब्लुमफील्ड, त्सादामौगे ४८५.५५२ नोट १, होरिइ, ७२-३, 
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अद्वि--(>-अ्रश्न) १८.४, कुहेफा १८७. त्साइतश्रिफ्त फ्यूर दायत्शे मीथोलोगी ३.३७८ 

ग्रनशेनि--असु र. ४२४.४, जोहन्सन, इफो. २.४५, पेरी, जम्ओसो ११.१६६-२०५ 

श्रनुमति--३ १२.१२ आगे, त्सादामौगे ७.६०८, इस्तू. ५.२२६. 

ग्न्त्येप्टि--ऋवे १०.१६.१ में जलाना और गाड़ना दोनों संकेतित हैं ४२९.२१. रॉथ, त्सादा- 
मौगे. ८5.४६७-७५, श्राडर वीत्साकुमौ ६.११२-३, होपकिस. प्रोअश्रोसो १८९४ पृ० 
04[।, कालण्ड, दी श्राल्तिन्दिश्शेन तोदतन उप्द बेस्तात्तु ज्भ सग्रेब्राउसे, आम्स्तदेम 
१८६६. ४६-५०. परवर्ती कमंकांड में शिशुओ्रों और संन्यातसियों को गाड़ा जाता है ४३०.५ 
रॉथ, त्सादामौगे ६.४७१, मैमू, वही !.. ४४४], होरिइ २७१-३. अग्नि से प्रार्थना 
है कि वह शव को सुक्ृतों के लोक में पहुंचा दे और उसके “अज' को तपिश से तपावे 
४३ १.५. भ्रज--अ-ज अनुत्पन्न! गौ या बकरे की बलि ४३१.६. मैमू, त्सादामोगे 
&६.४.५. ३०.३२. मृतात्मा धुम्र के साथ स्वर्ग जाता था ४३२.१. छान्दोग्य उप ५ (१०३, 
बहदारण्यक ६.१.१६. मृतात्मा के साथ उसकी पत्नी एवं अस्त्रों को जलाया जाता था 
४३२.८, वेबर, इन्दिक्षे सत्राइफन १.६६, हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामौगे ४०.७११, श्रोरिवे 
५०६-७. शव में कूदी बांध दी जाती थी ताकि वह जीव-लोक में न लौट झावे ४३२. 
६-१०. रॉथ, फेबो. ६५-६९, ब्लूमफील्ड, अजफि ११. ३५५, १२४१६. 

अपशकुन के पक्षी--उलूक और कपोत यम के दूत ३९५.१३, त्सादामौगे ३१.३५२ आगे, 
ब्यूमफील्ड, सेबुई ४२.४७४. गृध्न यम के दूत ३६५.१४, ओरिवे ७६. 

अपां नपातु--आ्राशुहेमचु विशेषण तीन बार अपां नपात्‌ के लिये और एक बार अग्नि के लिये 
१६६.३, विण्डिश, फेरा १४४, दिव्य अश्नि का जलों में आवास वंदिक गाथा के 
सुनिश्चित तथ्यों में से एक है १७०.४. द्र० ऋवे० ३.१ (गेबेस्तू १.१५७-७०) 
३.८५.२, ७.४६.४, १०.९६.६.--ने समुद्र की गहराई में प्रकाश को पाया था १७०.११ 
हिवैभि १, ३५७४-८० इपीगल के मत में अवेस्तामें श्रपां नपात्‌ का आग्नेय रूप लक्षित 
होता है १७०.११. इपीअपी १६२-३. दममस्टेटर के अनुसार अपांनपात्‌ मेघ से उत्पन्न 
विद्युत के रूप में अग्निदेव हैं १७०-११, सेबुई ४२. 72]], एल. अवेस्ता अनूदित 
२. ६३० नोट, ३.८२ (दे० ओमु ज्द ए अहिमन ३४) जितु दे० हिलेब्नाण्डट, त्सादामौगे 
४८.४२२. श्राडर दर्मस्टेटर से सहमत १७३.१३. वित्साकुमौ ६.२२७--५. ओल्डनबर्ग 
के मत में अपानपात्‌ मूलतः जल के साधारण प्रेत थे १३०.१४, ओरिवे ११८-२०, दे० 
३५७. अपांनपातु के निमित्त कहे गये दो सुक्तों में से एक का जलीय क्रियाग्रों से संबंध 
हैं १७० १७, दे० श्राडर, वित्साकुमौ १, मैकडानल, जशञ्नओ्रोसो २७, € . ५--.६. अपां 
नपातु>-चन्द्रमा हिवेमि १.३६५--८०, त्सादामौगे ४५.४२२. हार्डी का मत १७०.१८- 
हावैज्ञापी ३८. श्र --सु्य अथवा विद्युत्‌ १७०.१६, मेमू, चिप्स ४.४१०। 

अरपां नपातु पर सामान्यतः--रियाल्‍क, रेव्यू द लिंग ३.४६ आगे, विन्दिशमान, 
इपगल के भोरास्त्रिशशे स्तूृदियनय १७७--८६,  इ्पीगल, अवेस्ता-अनुवाद 
हे. अ2. ।9 गेऋवे १.४५, बेरिवे २.१७--१६, ३६--७, ३.४५, मैन्युएल पूर 
एत्यूदिये संस्कृत वेदिक 'अपां नपात्‌', लुऋवे ४.१८९१, ग्रुप्प, दी ग्रीशिश कुल्त १,८५६, 
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ब्राद्यश्र 5९ नोट २, लुऋफो €३, मैकडानल, जराएसो २५. ४७५--६ 

अप्सरा-- परवर्ती संहिताओं में अप्सरा और गंधर्वो का संबंध कहावत-सा बन गया है ३४६, 
१०-११. दे० पीवो० गंधर्वे. वे समुद्र में वरुण के भवन में विराजती हैं ३४६. १५. 
होल्त्समान, त्सादामौगे ३३-६३५, ६४१.--जल में भ्रमण करने वाली ३४६. १५- 
१६.८-अप्सारिणी यास्क, निरुक्त ५.१३. दे० मेयर, इन्दोजर्मानिइ्शे मिथन १.१८३, 
श्रॉडर, ग्रीगोहे १०, पिवैस्तू १.७६, १८३ आगे, लुडविग, मेथोड ६१, वेबर, इस्तू 
१३.१३४५, ग्रावो. बरी, बेबाइ ७.३३६. अप्सराशरों से प्रार्थना है, कि वे बरात के प्रति 
सौख्यमय सिद्ध होवें ३५०.५-६, हास, इस्तू० ५.३६४, १३.१३६, ई० एच० मेयर, 
इस्तू० (३. वेदोत्तरकालीन ग्रन्थों में पर्वतों को गंधवे-अप्सराश्रों का आवास बताया गया 
है ३५०.८. होल्त्समान, त्सादामौगे. ३३.६४०, श्राडर, त्सादामौगे. ६७, मानहाड ट, वाल्ड 
उण्ड फेल्ड कुल्त १.६६ ग्रागे.->ललितांग वनिताएं ३५०.१२. आर्षी कविता में अप्सराएं 
वारवनिताएं बन गई हैं, शकुन्तला भरतकुलमूध॑न्य ३५१.१, वेबर, इस्तू १.१६८-२०१, 
होल्त्समान, त्सादामौगे ३३.६३१ आगे, लियोमान, त्सादामौगे. ४८. ८०-२ ब्राडके, 
त्सादामौगे. ४,६८ आगे. उवेशी-पुरूरवा ३५१. २-८ ओल्डनबग, सेबुई ४६. ३२३. 
उर्वशी-पुरूरवा का पुत्र आयु दे० कुहेफा० ६५७१, इस्तू १.१६७, गेवेस्तू १.२८३, 
बेरिवे २.१२४, झोल्डनबर्ग, सेबुई ४६.२८. पुरवा--उवेशी >सूर्य + उषा ५२. 
६-१०. वेबर, इस्तू १.१६६, मैमू, ऑक्सफर्ड एस्सेज पृ० ६१, एस्सेज़ १.४०५-१०, चिप्स 
४,१०६. 
सामान्यतः--लास्सन, इन्दिश्शे आल्तरतुम्सकु द १.४३२ नोट २, कुहेफा, ७१-८, रॉथ, 
निरुक्त १५५-६, ग्राऋवे २४८८, बेरिवे २.६०-६, श्रॉडर, वही २३-: ६. (दे० 
वीत्साकुमौ० ६२५३) झोल्डनबग, त्सादामौगे. ३७.८१, ३६.५२ नोट ४ ७३.६, 
गौगेश्रा १८६०.४२० आरागे, गेवेस्तू. १.२४३-६५, सियेक्क, दी लीबेसगेशिइंे देश्ते हिम्मल्स, 
स्ट्रास्सबुर्ग १८६२ (उवेशी --चन्द्र), होरिइ १३७. 

अरण्यानी--४० १.२. ओरिवे. २५६-६१. 

अरमति---३ १२.१६ आगे, त्सादामौगे. ७.५१६, ८.७७०, ६. ६६०-२ स्पीगल, अपी ० १५१. 
२००-३, हार्डी वेब्रापी. ६१ होरिइ. १३१६... 

अराति--अदान का मानवीकरण ४२८.२०. 

अबु द---वलका सजातीय दानव ४१६.२ आगे, ग्रावो 

अवेस्तन --मन्त्र न केवल रूप में अपितु काव्यात्मकता में भी वैदिक मन्त्रों में परिवर्तित किये 
जा सकते हैं १०.१४. बार्थोलोमा, गाइगर और कुह्नः ग्रण्डरिस देर ईरानिश्शन फिलो- 
लोगी, भाग १. प्र १-२ 

अश्व--दध्धिक्रा--३८५.१६ गुबर्नाटिस, क्रुग्रोलोजिकल माइथोलजी १.२८३ आगे. ---चार बाद 
के बने सुक्तों में ३२०५-१६. ई.वी. आनंल्ड, कुत्सा, ३ "३०३. व्युत्पत्ति संदिग्ध ३८८.३. 
वाकरनागल, आल्त्तिन्द ग्रा. पृ. १५.-सूर्योदयकालीन श्रोस अ्रथवा कुहरा (ग्रासमान 
और रॉथ). रॉयथ, पीवो, ग्रावो, दे. होरिइ ५५. नोट ५. बेगेंन्य अग्नि सामान्य का 
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प्रतिरूप' ३८५. १३-१४, वेरिवे. २.४५६-७. दे. मैकडानल, जराएसो २१. ४७१, मैमृ. 
सेवुई ४६. ८२.--एक वास्तविक अश्व ३८५- १६-१७, लुऋचवे, अनु. ४.७६, पिवेस्तू, 
१.१२४. दे. हिलेब्राण्ड्ट, वेद इण्टरप्रिठेशन १७-१८ ब्राडके, त्सादामौंगे ४२.४४७-६. 
४६२-१, श्रोरिवे ७१., सेवुई ४६.२८२. 

अश्विन्‌ु- लालवर्ण के हैं ११५.३, पिवैस्तू १.५६-८ के अनुसार अन्य व्याख्या भी है; 
बेरिवे ३.३८ नोट, नासत्य--न-असत्य, अन्य व्युत्पत्तियां ११५.६, ब्रन्नहोफर, 
(>-रक्षक, नस्‌ से जो कि गोथिक नस्यन्‌ में मिलता है) फोम अराल बिस त्पुर गंगा 
१०. ६६, बैरिवे २.४३४. अवेस्ता में एक राक्षस के नाम की तरह प्रयुक्त ११५.७. 
कोलिने, बेओरि. ३.१६३, अश्विन के नाम ११५८. केऋवे नोट १७२. रुद्रवर्तनी 
११५.३. पिवेस्तू १.५५, हिरण्यवर्तनि दो बार नदियों का विशेषण ११४५-१२ पिवेस्तू 
५६-७ में अश्विन के सब विलेषण एकत्र किये गये हैं. श्रन्य देवताओ्नों की श्रपेक्षा 
ग्रधिक बार मधु से संबद्ध ११५.१३, हिवैेमि. १.२३७. -+की मधुकशा ११२.१६. 
ओल्डनबर्ग के अनुसार प्रात:कालीन ओोस, दे. बैरिवे २.४३३.ल्‍>घोड़ों वाले ११७. , 
बोलनमेन, त्सादामौगे ४१.४९६. अश्विन के रथ और घोड़ों पर देखो होपकिन्स १५-२६६- 
७१. रासभजुड़े रथ में बेठकर जीते थे. ११७.७. दे होपकिन्स ऊपर.--के स्थान के 
विपय में जिज्ञासा ११.६, पिव॑स्तू. २.१०५. --का अ्रविर्भाव समय उष.काल. ११५.६. 
ओसंट ५.२३ -६. अश्विनों का आविर्भाव, यज्ञाग्निका समिन्धन और सूर्य का उदय 
सब्र साथ-साथ ११६.४, बेरिवं, २.६४३. सूर्योदय से सम्बन्ध ११६ १२, ओरिवे २०८. 
उन्हें लोहितश्वेत अज प्रदान किया जाता है ११६.१४. पूषा के पिता हैं (२०.४, इस्तू. 
५,१४३.१८७. एहनि, त्सादामौगे ३३.१६८-७०.-प्रेमियों को मिलाते हैं १२१.८. 
वेबर, इस्तू ५, २९८, २२७, २३४.--सूर्य के विलीन प्रकाश को उभारने वाले है ६२७. 
६. श्राडर, वित्साकुमौ ६.१३१.--वृतघ्न १२११८. भ्रोप्ंटे. ५.२४८-६.--ने च्यवन को 
युवा बनाया था, १२२-११. ओसंट ५.२५०-३, सेबुई २४४७।. २७३ आगे, बेनफे 
ओग्रो ३.१६०, मीरियान्थस पृ. ६३, हावेन्नापी. ११२.--श्रुज्यु के रक्षक १२३.१. 
झोसंटे. ५. ४४ ५, सोन्‍्न, कुत्सा १०.३६५-६, वेनफे. झ्रोग्रो ३.१५६, मीरियान्थस १४८, 
हावैब्रापी ११२. रेभ के रक्षक १२३.११. ओवंटे. ५-२४६, बेनफे, ओओ ३.१६२.१६४, 
मीरियान्थस १७४, बाउनाक, त्सादामौगे ४०.२६४-६. वन्दन की रक्षा की १२३.१२, 
बाउनाक, वही, :६३-४. अत्रिकी रक्षा की १२३.१४. सोन्‍न, कुत्सा १०.३३१. (अत्रि 
सनसूर्य ), ओसंट ५.२४*. दे. ब्रडके, सादामोगे ४५४८२-४. बटेर की रक्षा की 
१२३.१६. मंमू, लेसाले, २.५२५-६, ओसंटे. ५.२४८, म॑:रियान्थस ७८-८१. विश्वलाको 
लोहे की टांगदी १२४. १-२, ओसंट ५.२४५, मीरियान्यस १००-१२, पिवैस्तू १.१७१- 
३ (विश्पला--भागने वाली घोड़ी का नाम). घोड़े के सुम से सुत निकाली १२४-८. 
मीरियान्यस १-६ झागे, केऋवे नोट १६५. दध्यञ्चू के ऊपर घोड़े का सिर रखा 
१२४.१२, बेनफे, ओझो २.२४५, मीरियान्थस १४२-३, हावंब्रापी ११३. श्रश्विनों के 
आइचयंमय कार्य सोर हृश्य हैं १२५-४, झोसंट ५.२४८. हावंब्रापी. ११२. अधशिविनु + 
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सूर्य-चन्द्र १२५-२६, लुऋवे ३.३३४, हिवैमसि ५.५३५ (त्सिपर के विरुद्ध ग्रार्काइव्स 
फ्यूर स्‍लाविश्शे फिलोलोगी २.६६६ आगे) हावैब्रायी ४०-६९. अ्रश्विनों का आधार 
सुबह का तारा १२५-२८५, त्साइतश्रिफ्त फ्यूर एथनोलोगी ७.३७२ आगे. --का आल्वान 
यत्र-तत्र प्रात: साथ दोनों वेलाओं में हुआ है १२६.६ लुऋवे २.५००. लैटिक ईइचर 
के दो पुत्र सूर्य की पत्नी को देखते जाते हैं १२६. ११-२. ओरिव २१२. नोट ३. लैटिक 
ईढदवर के पुत्र भी समुद्र से लंघाने वाले और सूर्य या उसकी पुत्री के रक्षक हैं १२६.१४, 
श्राडर, वित्साकुमौ ६. १३०-१. जेमिनी तारामण्डल के प्रतिरूप १२६. १७, वेबर, 
इस्तू ५.२३४, राजसूय १००, नितान्ततः: भारतीय देव १२६१९, गेवंस्तु२.३ १. 
दोनो यमल भाई ३३२.७ 

अध्विनू पर सामान्यत:--राथ, त्सादामौगे ४. ४२५, ह्विटनी, जग्नश्रोसो ३.३३२, मैमू, 
लैसाले २.६० ७-६, बेनफे ओओो. २. २ ४, मेमू, लेसाल २.६१४, ओसंटे ५. २३ ४-५४, 
गोल्डस्टुकर, वही, २ ५-७, गेऋवे १.१५०, मीरियान्थस, दी अश्विन्स ओदर अरिश्शेन 
डियोस्कुरन, म्यूनिक १४७, बेरिवें २.४३१-५१०, केऋवे ४६-५२ नोट्स १७१. १७१, 
१८०, हावेब्रापी ४४-४३, १११-१३, ओरिवे २०६९-१५. 

अश्विनी--अशिवनों की पत्नी (--सुर्या) ३२६.१०, के ऋवे नोट १४८. सूर्या और अश्विन्‌ पर 
देखो वेबर, इस्तू ५.१७८-८९६, बेरिवे २.४८६, पिवेस्तु १.१३-२६, ओोल्डनवर्ग, गोगेग्रा, 
१८६६.७-८, ओरिवे २४१ 

अ्रसुनीति--विग्रहवत्ता :१३.२, मैमू, जराएसो २१४६०, तोट २. 

असुर--अन्धकार से सम्बद्ध ४०६.८, होरिइ १८७. मूलतः देवताओ्रों के समान थे ४०६१०, 
औ्ोसंटे ४.५२; ५८-६२; ५. १५. १८. २२. २३०, वेदिकेतर अर्यों के देवता वेदिक 
आर्यों के लिये असुर ब्रत गये ४०६.१५८, ब्राडके, यौस्‌ अ्रसुर १०६, असुर-सु र की व्याख्या 
वेद से ४५६.१६-०३. अन्य प्रकार : ब्राडके, यौस्‌ असु र १०६. मित्र-वरुण की माया में 
गंभीर मानसिक शक्ति का निधान ४०६.२३, बेरिवे ३.८१, गेवेस्तू १.१४२. माया -८ 
प्रतिद्वन्द्रियों का हस्तलाघव ४०६.२४, बेरिवे ३.८०. माया का असुर से निकट संबन्ध 
४०७१, ओरिवे १६४, नोट २. अ्रसु र-"- गभी र मानसिक शक्ति वाला” ४०७२, ओरिवे 
१६२.९५, दे. दार्मस्टेटर, श्रोमंज्द ए अद्लिमन्‌ २६६. ब्राडके, (यौस्‌ असुर ८६) के अनु- 
सार असुर का इंडोईरानियन भ्र्थ स्वामी! था, ऋवे १०.१२४ सूक्तत में दोनों ग्र्थों की 
व्यक्ति ४०७.४, झ्रोल्डनबर्ग, त्सादामौगे ३६.७०, नोट २. अ्रसुर--न --सुर ४०७८, द्र. 
ब्राडके, त्सादामौगे ४०.३ ७-६, सुर +देवता ४०७.६ दे. पीवो सुर 

अहि (>>सर्प )--हिंस पशु दानव रूप में ३६५.१८, बेनफे, गोगेश्मा १८४७ पृ० १४५८४, 
गुबर्नाटिस, भ्रुओलोजिकल माइथोलजी २.३६२-७, विण्टरनिट्स, देर सपंवलि, वियाना 
१८८४. अहि-अज्हि इपीअपी २५७. -ल्‍्वृत्र ३६६३ आगे, इपीअवी २६१.--अ्र हिवृत्र 
समानाधिकरण ३६६.६, बेरिवे २.२०४. सर्प पर इन्द्र की विजय के परिणाम ३६६. 
१२, ग्रिफिथ ऋवे का अनु ० १.१३३ नोट, मैकडानल, जराएसो २५.४२६, ग्रथव॑वेद में 
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सर्प देवताश्रों का आह्वान ३९७.१० वेबर, ज्योतिष ६४, पीवो 'सपं', ब्लूमफील्ड, 
सेबुई ४२.६३ १-४ 

अहि बुन्ध्य--साम न्यत:--वेबर, इस्तू १.६६, राथ, पीवो, “बुध्न्य' पर, ओसंटे ५.३३६, बेरिवे 
२.२०५-६, ४०१, ३.२४-५. 

आत्मा--हृदय में रहता है ४३३.१२, ओरिवे ५२५. श्रसुनीति-+-असुनीत अरगिनि के द्वारा 
मृतात्माओं के इहलोक एवं परलोक के मध्यवर्ती मार्ग पर ले जाये जाने की श्लोर संकेत 
करते हैं, ४३२.१५, होरिइ १५३. पुनर्जन्म सिद्धान्त के बीज ४३४.१३-१४. मरने के 
बाद आदमी दो अग्नियों के बीच से गुजरता है ४३५. -5, कुंह्न, कुत्सा २.३१८. अच्छे 
पथिक पितृमार्ग या सूर्यमा्ग से जाते हैं ४३५.६-१०, वेबर, त्सादामौगे ६.२३७, इ. 
सत्रा १.२०-१, शोसं्ट ५.३१४-५, शेरमान, विज़ियोन्स लितरात्यूर १२१, होरिइ २०६. 
अनात्मज्ञानी अ्न्धलोक में गिरते हैं ग्रथवा क्ररों की तरह फिर से जन्म लेते हैं ४३५. 
१३-४, होरिइ २२७ 

आदित्य --को अदिति बाद में प्रस्तुत करती है ६६.४, ब्लूमफील्ड, जञ्नश्नोसो १५.१७६ नोट, 
शेफिहि ३१. आदित्यों में एक विष्णु है ६६.१४, ओसंटे ४.११७-२१, जहां तीन आदित्यों 
का उल्लेख है वहां वरुण, मित्र, श्रयंमा अ्निप्रेत हैं (०१.४, बोलनसेन, त्सदामौगे 
४१.५०३.--सभी देवता १०१.१०, दे. ग्रावो आदित्य, आदित्यों की संख्या सात १०१. 
१६, श्राडर वित्साकुमौ ६१२२. यही संख्या अमेषस्पेन्तस्‌ की है १०१.१८, श्रमेषस्पेन्तस 
पर देखो दार्मेस्टेटर, हउबंतात ए श्रमेरेतात (पैरिस १८७५), बार्थोलोमा, अफो ३.२६. 
आदित्यों की सात संख्या प्राचीन नहीं है १०१.१६, मैकडानल जराएसो २७.९४८ ++ 
अमेषस्पेन्तस १०१,२०, राथ, त्सादामौगे ६.६६, आगे. दोनों भिन्‍न हैं १०१२१, 
हार्लेत्स, जूएु १८७५, १२६ आगे, अ्रयेमन्‌ की व्यक्तिगत विशेषताएं गुप्त-सी हैं १०३५, 
राथ, त्सादामौगे ६.७४, बोलनसेन वही ४१-५० ', हावब्रापी ५५-६. भग आदित्य १० :- 
१६, वाकी ११-१२, बेनेस, दि बायोग्रफी आफ भग, ट्रांजेक्शंस आफ दि एट्थ ओरियण्टल 
कांग्रेस [[ १,.८५-६. भग शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त १-३.१८, दे. ग्रावों भग. 
भग शब्द भायोरपीय है १०४ ६, श्राडर, वित्साकुमौ €'१२७. अंश शब्द तीन बार देवता 
के रूप में प्रयुक्त १०४१३, रांथ, त्सादामौगे ६.७५. दक्ष देवता १० “१७, ओसंटे 
५५ १-२, बेरिवे ३९६३-६९, वाको ४५, ह 
आदित्य पर सामान्यत:--ह्विटनी जञ्शोसो ३.३२३-६, ओ्रोसंटे ५"५४-७, मैमू, सेबुई 
३२२५२-४, ओरिवे १८५.६, २८५६७, त्सादामौगे ४६.१७७-८, ५०-४, सेवुई ४८-१६०, 
होपकित, जश्मश्रोसों १७.२८०,इफो ६.११६ 

आादित्य-रुद्रवसु--तीनों एक साथ आहूत ३३६.३, लुडविग, ऋवे ६.४७, दे. पैरी, जञ्मग्रोसो 
१६.१७८ 

झ्राप: आपो (अवे०) दोनों में समान है ११.४, इपीगल, दी अरिइ्शे पीर्योद, लाइयत्सिंग 
१८८७. पृ० १५५, प्रोसंटे. ५.४. नोट ३४३.३%५, बेरिवे १.२६०, दार्म॑स्टेटर, 
हउवंतात्‌ ए अमेरेतात्‌ ७२-४, वाको. ५६, ओरिवे २४२. 


अ्नुक्रम रिएका 9 


आयेंभाषा--का प्रारम्भविन्दु भायोरपीय भाषा नहीं है, १०.६. ओरिवे २६-३३, देखो 
लुडविंग, उबर मेथोडे वाइ इण्टरप्रिटेशन देस ऋग्वेद, प्राग १८६०, हिलेब्राण्ड्ट, वेद 
इण्टरप्रिटेशन, ब्रेसलाउ १८६५. 
इडा --का सरस्वती और भारती के साथ त्रिक ३२४.१०, वेबर, इस्तु १.१६८-६, बेरिवे 
१.३२५, श्राडर, ग्रीगोहे ५१, श्रोरिवे २३८, ३२६, सेवुई ४६.११. १५६ १९१, र5८, 
बाउनाक, कुत्सा. ३२४.५६३. 
इन्द्र --के उदर का उल्लेख उसकी सोमयानशक्ति को दिखाने के लिये है ३४.९६, वाको ६.--- 
के घोड़े दाना खाते हैं ३४.३०. ओरिवे ३४७, ३५३. ३५५. ३५७-८.--श्रकेला ही 
देवताओं से लड़ पड़ा था. ३५,१, ओसंटे ५.१५.--पक्षपाती है ३५-१७ बेरिवे 
३.२०३-४--कभी-कभी नट की चालें चल जाता है ३६.१, थरोरिवे २०२. अन्तरिक्ष 
में वायु अथवा इन्द्र. ३७ १३. इन्द्र और वायु निकटसंबद्ध हैं तेसं. ६.६-५-३ 
-+का श्रस्त्र वत्चन है १२८.७, त्सादामौगे. ३२.२६६-७, वित्साकुमौ--&.२३२. 
-+इसे पैनाता है. १२९.३. हिवैमि. १.४४ नोट. --के रथ को दो हरे घोड़े खींचते हैं 
३०.३, त्सादामौगे. १.६७. सोमपान में वायु इन्द्र जैसा है. १३१.१०, हिवैमि १.११६. 
-जने वृत्रवघ के लिये तीन हद सोम पी डाला था १३२.८. रॉय, निदृक्त ५.११, कुहेफ़ा 
१३८-६. ---को सौत्रामणि यज्ञ द्वारा अच्छा करते हैं १३३.३, तैसं. २.:.२, दे. हिवेभि 
१.२६६, त्सिमर, आल्तिन्दिश्शे लेबन २७५. --विपरीत ढंग से पैदा होना चाहते हैं 
१३३.११. पिवैस्तू २२४२-५३. लांग, मिथ रिचुम्नल एण्ड रिलिजत १.१०३, २.११३ 
श्रागे, २४ ४.--के जन्म पर धरती-ग्राकाश कांप उठे थे ३४.३, पिवेस्तू २.२४६९.--की 
माता का उल्लेख जहां-तहां मिलता है १३४.४, पिवेस्तु २.५१-४. सोम पाने के लिये 
वे अपने पिता (त्वष्टा) को मार देते हैं १३५.७-६, बेरिवे. ३.५८-६ २, पिवेस्तू १.४४. -- 
बलातू सोम को प्राप्त करते हैं १३५.१०. प्रासहा और सेना इन्द्राणी ही के रूप हैं 
१३६.६ ब्लूमफील्ड, त्सादामौगे ४८५.५४६-५१.--अग्नि के साथ अधिक बार युग्मित है. 
१३७.८. मैकडानल, जराएसो २५. ४७०-१, २७.१७५.--का तादुप्य सूर्य से १३७.१५, 
होरिइ ६२. अभ्रज-गौ १४३.१५, हिवेमि १.३१३. अशभ्र"-दातवों के दुर्ग १४४.११, 
त्सिमर, आल्तिन्दिहशे हेबन ४२. --दानवों के पुर्‌ पाषाण के हैं १४४.१२. दे. कासं. 
इस्तू. १२.१६१, जराएसो २७.१८१. -+का वृत्रहत््‌॒ विशेषण प्रमुख है १४५.१. 
त्सादामौगे 5.४६०. सोम के लिये वृत्रहत््‌ का प्रयोग गौज है १४५.५, मैकडानल, 
जराएसो २५.५७२. सूक्‍त, स्तुति, उपासना एवं सोम इन्द्र के ओज को बढ़ाते हैं १४६.६. 
ग्रोसंट ५. ६१-६२. गौएं--प्रातःकालीन किरणों श्रथवा प्रातःकाल के लाल बादल 
१४८.१०, आफ्रे रूट, त्सादामौगे १३.४६९७, बेरिवे १.२५१, केऋवे, ४२. --- उपासकों के 
भित्र हैं १५२९, भोसंटे. ५.१०४-५. ---कुशिकों पर विशेषतः कुपालु थे. १५२.१३. ओसंट्टे 
२.३४८-:. से प्र.थना की गई है कि वे इतर उपासकों की ओर न देखें १५३.३. 
असंटे, ५.१०६-७. वेगरेंन्य के मत में देर करने वाली उषा को पराभूत करके उदित 
होने वाले सूर्य को ही इन्द्रविजय के रूप में ढ|ला गया है १५४. १७-१८. बेरिवे २.१६३2. 


]0 बेदिक देवशास्त्र 


देखो सोन्‍्ने, कुत्सा १०.४१६-७, मैमू. चिप्स २.६१ आगे, ओरिवे १६६९. दिवोदास 
ग्रतिथिग्व सुदास्‌ का पिता है १५६.५ बेरिवे २.२०६, हिविमि १६६,१०७. इन्द्र और 
इन्द्राणी इन नामों से कोई राजकुमार और राजकुमारी अभिप्रेत हैं १५६. २०-१. 
त्सादामौगे ४६." ६५ दे. ओरिवे १७२-४. “ने श्रपाला की इच्छा को पूरा किया 
१५७.१४, औफ़ वट, इस्तू ४. १-८, झोल्डनत्रगें, त्सादामौगे ६६. ७६-७. वरुण के विशिष्ट 
कृत्यों का इन्द्र में निक्षेप १५८.२. बेरिवे ३ १४३.--के अस्तित्व में आस्था दिखाई गई 
है. १५८.६- ओसंटे, ५. १०३-४. इन्द्र अहल्या के जार हैं :५६.७. वेबर, जिदट्त्सुंगूस- 
वेरिहते देर बलिनेर अकादमी १८८- पृ० ६०३. राथ के मत में वरुण का महत्त्व इन्द्र पर 
संक्रमित हो गया १५६९६,१०, त्सादामौंगे ६.७३, पीवो. भारतईरानी काल में वरुण 
की महत्ता इन्द्र से अधिक थी, १६०३. ओसंट ५.१२१. नोट २१२. ब्रह्मा-विष्णु-शिव 
की त्रयी के समय भी इन्द्र स्त्र्ग के अधिपति रहे हैं १६०.५ त्सादामौगे ६.७७. २५.३१. 
इन्द्र का नाम श्रवेस्ता में केवल २ बार है १६२.१५. स्पीगल, अवेस्ता अनु. 77. 
70%], झ्ोसंटे ५.१२१ नोट २१२. अवेस्ता में इन्द्र का स्वरूप श्रनिश्चित है 
१६०.१६. दार्मस्टेटर, सेंबुई ॥७४२., ॥>ज। हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामौगे ४८३२२. 
वेरेथूष्न. १६०.१७. --विद्य दु-अस्त्र द्वारा दानवों का घातक १६०.२३. ओोरिवे ३४ 
नोट १,१३४, श्राडर, वित्साकुमी ६.२३०. इन्द्र की व्युत्पत्ति अ्रनिश्चित १६०.२४ यानि, 
१०.८, ऋवे. १.३४ पर सायण, बेनफे. ओओ. १.४६, रॉथ पीवो, मैमू. लेसाले(१८६१) 
२.५४३, ३६६, ओसटे, ५.११६. नो०. २०८, ग्रावो, बेबाइ ३४२. बेरिवे २.१६६, 
बोलनसेन, त्साइामौगे. ४१. ५०५-७, याकोबी, कुत्सा ३१६. इफो ३.२३५. 

इन्द्र पर सामान्यत.--केहेंफा ८, राय, त्सादमौगे ७२. छ्विटनी, जञ्रश्रोसो ३. ३१६-२ १, डेलब्रुक 
त्साफोपा १८५६५. २७७-६. ओसंट, ५.७७-१३९, ४. ६९-१०८, लुऋवे ३.३१७, केऋदे 
४०-७, वेरिवें २. १५६-६६, पेरी, इन्द्र इनूु दि ऋग्वेद, जश्रश्नोसो 
११.११७-२०८, हिलेब्राण्डट, लितरात्यूरब्लातू फ्यूर ओरियन्तालिशे फिलोलोगी 
१८८४-५ पृ० ,०८, दी जोजन्नवेण्डफेस्त इन गअ्ल्तिन्दीन (१८८५६), १६, हाबैब्रापी 
६०-८०, ओरिवे. १३४ ७५, त्सादामौगे. ४६. १७४-५, श्रॉडर, वित्साकुमौ ६.२३०-४,. 

इन्द्राग्गी--दोनों के विशिष्ठ गुण पृथक्‌ रखे गये है ३३० ११. ऋवे २.४०.४.५, ६.५२.१६, 
५२.२, ६४.३, ७.३६.२, ८२.५, 5३.६, ८४.२, ८५.३. अव्रेस्ता में अहुर और मिथ्‌ 
समस्त है ३३०.२. ओसंट ५.३०, एग्गर्स, २९-३१, ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे ५० ४६. 
इन्द्र-प्ग्नि का सम्बन्ध संनिकट है, ३३१.६, ओसंटे ५.२२०, मैकडानल, जराएसो २५. 
४७०. अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा अग्नि के साथ इन्द्र को अधिक बार बुलाया गया 
है ३३१.१०, फाय, अजफि १७. १४ 

इन्द्राणी--इन्द्र-पत्नी ३२६.७, ओरिवे १७२, दे. लियोमान, कुत्सा ३२.२६६ 

इन्द्रासोमा-स्तोत्रों के उन्तायक है ३३४.६ मैकडानल, जराएसो २७.१५७ 

उच्छिष्ट--( >-अवशेय, यज्ञ का) ४०२.१४-६. ओसंट ३६६. शेफिहि. ८७.८ 

उपकरण--ब्रार्थ के अनुसार याज्ञिक सर्वदेववद्धा ४७१.१२, होरिइ १३५. 


अनुक्रमरिणका ।| 


उपा--आते वाली उषाझ्रों में पहली १०७.२ गेवैस्तू १.२६५-६---गौग्नों की माता १०८.८, 
कुक्त, एन्तविकलुज्धभ सहतुफन ३३१. गौएं प्रात-कालीन प्रकाश की किरणों की प्रति-रूप 
हैं ११० २, देखो ऊपर उद्धत मन्त्र जिनमें उषः कालीन प्रकाश की किरणों को गौएं 
बताया गया है. --दिव: दुहिता १११.४, ओसंटे ५ १६०.--का अग्ति के साथ निकट 
सम्बन्ध १११.८५, ओसंटे १६१. --औरोरा, होस ११३.१०, सोन्‍्त, कुत्सा १०. ४१६. --- 
को यज्ञ में भाग नहीं मिलता ३२२.२१ बेगेंन्य, रिशेशे स्युर हिसत्वार द ला लितर्जी वेदिक 
पु.६. उषस्‌ पर सामान्यतः--ह्विटनी, जश्रश्नोसो ३.३२१-२, ओसंटे ५. १८१-६५८, मैसूृ. 
लेसाले २. ५८३-४, गेकेरा ३५-६, केऋवे ५२-४. बैरिवे १.२४१-५० ब्राण्डेस, उपस्‌ 
(कोपनहागन १८७६.पृ.१२३) 

उषासानक्ता--बारी-बारी से प्रकट होकर ग्रशेष चराचर को उद्बुद्ध करती हैं ३ ७.६, केऋवे 
५२, ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे ३९.८६, होरिइ, ४६ 

ऋग्वेद --के दशम और प्रथम मण्डल में बाद में विकसित हुए विचार उपषड़ते हैं ६.६, ओल्डन- 
बर्ग, दी हिम्नन देस ऋग्वेद १. बलिन १८८८, ईवी अन॑ल्ड, कुत्सा ३ . २६७. ३४४, 
होपकिस , जञ्नओसौ १७. २३-६२ 

ऋत--( +>सगेनियम) १८.१०. लुडविग, रिलीगियोस उप्ड फिलोसोफिश्श आनशा ज्जन देस 
वेद (१८७५) प.१५, लुऋवे २३.२८४.५, हार्लेत्स (१८७०) ११.१०५-१०६, दार्मेस्टेटर 
ओ्ोर्मज्दा एतूु अछिमन ५१३-”, श्रोग्रोरि १६८. २४२, केऋवे २८, बेब्वे 
२.२२०, वाको. ६१-६७.१०, ओरिवे १६६-२८ १, जेकसन, ट्रांसिक्शन्स ऑफ १०, ओरि. 
कांग्रेस २.७४ 

ऋभु--«/रभ्‌ 'पकड़ना से ३४८.२, वाकरनागल, आल्तिन्द ग्रा, पृ. ७०७८-९८|०2 5" ८ 
३४८.४. ब्रुगमान, ग्रण्डरिस २.२६८ दे. ए कुद्ध कुत्सा ४. १०३-२०, वाकरनागल 
कुत्सा २४.२६०. वाज 'वीयंवानू' */वज्‌ ३४८.६ बेरिवे २.:०७. विभ्वन्‌ --वि-+«&/भू 
व्यापक कलाकार ३४८.७. ओल्डनबर्ग, सेबुई १६.१६१. ऋशभुग्नों के माता-पिता -- पृथिवी 
+चद्यौस्‌ के प्रतिर्ष ३४८-१४. ए कुह्न, एन्तविकलुद्ध सरतुफत १३४, त्सिमर आले. 
३६६. ऋशभुओं की १२ दिन की यात्रा सूये के घर ३४८.१५ वेबर. वेबाइ १८ ६४.३७ 
नोट ३. बेरिवे (३.५२) के अनुसार--जिनसे कुछ भी नहीं छिपा है--अगोह्य. ऋशभु उर 
तीन ऋतुओं को ग्रात्माएं ३४८५-१६ त्सिमर, झ्ाले, लुडविग, ऋवे ३.३३५, केऋतवे ५३.४ 
हिवेमि १.५१६, हावेतब्रापी १००. तीन ऋतुओं के'*' *** ३४८.१६ वेबर के अनुसार भूत, 
भविष्यत्‌, वर्तमान के श्रात्मा, बेरिवे ( २.४१२ ). तीन पुराण पुरोहित जो अमर बन 
गए थे । 
सामान्यत:--नेव, एस्सेस्युर ल मिथ देस ऋभव:, पेरिस, १८४७, देखो रॉथ, त्सादामौगे २. 
१२६, ओसंटे ५.२२६-७, गेकेरो, जीबनत्सिग लीडेर देस ऋग्वेद ११६ ग्रास, ऋवे. 
१,१०३. बेरिवे २.४०३-१३. ३. ५१-४५, श्राडर, ग्रीगौहे १०७८.११०, वाको २४८-६. ई 
एच मेयर, जर्मानिश्शे मिथोलोगी १२४, आनत्स|इगर फ्यूर दायत्शेस आल्तरतुम १३, 
३१-५, ओरिवे २३५-६, श्राडर, वीत्साकुमो ६.२५३ 


2 वैदिक देवज्ञास्त्र 


एतश--सूर्य एतश को अपने रथ के आगे स्थान देते हैं ३६१.४ बेरिवे २ ३३०-३, ओरिवे 
१६९; दे पिवेस्तू १.४२, ग्राऋवे अनु. २.१६१ आगे. 

झोषधि--की दिव्य विग्रहवत्ता, ४००.१० रॉथ, त्सादामौगे, २५.६४५ ८. ओषधियां मैषज्य- 
मय हैं ४००.११. दामंस्टेटर, हउवंतात्‌ ए अ्रमेरेतात्‌ ७४-६. 

कच्छुप --क्रो अर्धदिव्य माता गया है ३६३.२१. इस्तू. १३.२४०.--स्वयंभू ३६४.२- 

शेफिहि. 5५१. कच्छप के रूप में प्रजापति ने प्राणियों की रचना की ३६४.५. इस्तू. 
१,१८७. कच्छुपावतार ३६४.६. मैकडानल, जराएसो २७.१६६--७ 

कश्यप--( >> कच्छुप) एक ऋषि एवं एक पुरोहित-कुल३६६.१. पीवो “कश्यप, इस्तू. 
३.४५७.४०६ 

कण्व--ऋग्वेद में कुल-समानकालीन व्यक्ति के नाम के रूप में नहीं मिलता ३८०.७--८. 
ग्रोल्डनबगग, त्सादामौगे. ४ २. २१६--१७. अद्िरसों की भांति कण्वों का मूल भी गाथिक है 
३८०,६--१०. पीवो. 'कण्व',. अन्य कण्व -- रात्रि के सूर्य, गुप्त अग्नि या सोम ३५०.१०, 
बेरिवे २४६५ 

काम--विग्रहवत्ता ३१३.६. वेबर, इस्तु. ५.२२ “,१७.२९०, त्सादामौगे १८४.२६६, म्यूर 
ओसंटे, ५.४०२, शरमान, फिहि. ७६--७ 

काल--विग्रहवत्ता ३१३.१३, शे रमान, फिहि. ७८.८२, हार्डी, वेब्रापी ८८ 

काव्य उशना--३५३.१४, बेरिवे. २.३३८--४ १, रपीक्रपी. २८१--७.--ने मनु को ग्रग्नि दी 
३६०.८; दे. मैक़ ५८ वी. 

किमीदिनू--ऋगखेद में उल्लिखित अ्रसुर ४२६.३, वेबर, इस्तू १३.१८३ आगे 

कुत्ता--यम के दो इवा ३६३. ११, होपकिस, दि डॉग इन दि ऋवे, अ्रजफि. १८६४.१५४---५, 
ब्लूमफील्ड, सेबुई. ४२.५००. सारमेय--सरमा के ३६३.१२, छ्विटनी, संस्कृत ग्रामर 
१२१६. सरमा ३६३.१२, वाक रनागल, आल्तिन्द ग्रा. ५२१, केऋवे नोट १४९, त्सादामौगे 
१३.४६२२--६, १ ८.५८ ३. 

कुत्स--३८०.१७ कुहेफा. ५४ आगे, बेरिवे. २.३३३--६, पेरी, जगञ्नश्रोसो ११.१८१, पिवैस्तू 
१.२४६, गेवेस्तू. २.३५.१६३ आगे, त्सादामौगे. ४२.२११, ओरिवे १५०--६०, जग्रश्ोसो 
१८.३ १--) . 

कुहु--अभिनव चन्द्र का मानवीकरण २२५-८ त्सादामौगे €. 

क्षेत्र चौथा---१२.२८. होपकिस, झ्रजफि ४.१५६. 

क्षेत्रय पति--३ १८.११, पेरी, (द्विसलर मेमोरियल. २४१) के अनु तार >-पूषा, देखो विण्डिश, 
बेरिश्ते देर के. ज़ार्स गेजलशाफ्त १८६२ पृ० १७४, ओरिवे २५४-५. 

गधा--अ्रश्षिवनों के रथ को खींचता है ३६३.१०, वेबेबाइ १८६४. पृ० २६ नोट २. 

गंधर्व -- गन्दरेव” अवेस्ता में ३२१२-१६, यहत ५.३७,१६.४१, इपीअपी. २७६, बार्थोलोमा, 
त्सादामौगे ४२.१५८. शवेस्ता मैं गंधर्वों की संख्या ६३३३ तक है ३५२.२०. वेवेबाइ 
१८३४ पृ० ३४. गंधर्व छाब्द नाम की तरह भी आता है ३५३.१. हिवैमि १,४२७. 
गंधर्व का इन्द्रधनुष्‌ से भी संबन्ध है ३५४४२. बेगेन्य और हिलेबाण्ड्ट इसके विरोध में 
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ओरिवे २४६ नोट १. गंधर्व-तगर ३५४.५ दे. पीवो. गंधर्व--नगर --पुर. गंधवें ++ 
धनुर्शरी कृशानु २३५५-९६ कुहेफा १५१-२, वेवेबाइ. १५६४. ७-६. क्ृशानु पर द्र० वेबर 
इस्तू, २.२१३-४, कुह न, कुत्सा. १.५२३, रॉय, त्सादामोगे ३६.५३", बेरिवे. ३.३० 
आगे, इपीअपी २२३-४, ब्लुमफील्ड, जअश्रोसो १६-२०, ओरिवे १८१. गंधर्व -- 
वायवीय आत्मा ३५७.६. मान्नहाडट २०१, मेयर, इंदोजर्मानिश्शे मिथन १,२१९, 
श्रॉडर, गोगेग्रा ७१, हिवैमि १.४६६.८-- इन्‍्द्रधनुष्‌ का प्रतिरूप ३५७.७. रॉथ, निरुक्त 
अनु० १४५, ग्राऋृवे अनु० २.४००. डाफिवे. २५३, किस्टे, वीत्साकुमौ ६.१६४ -- 
चन्द्रमा ३५७.७ पीवो, लुऋवे अनु ० ४.१५८, होरिवे १५७. >तसो ३५७.७ बेरिवे 
२.३८. उदीयमान सूर्य ३५७ ८. वाको ३०.३६; दे० फो १०१.5-मेघात्मा ३५७ ५. 
कुहेफा १५३. 
सामान्यत:--ए कुह न, कुत्सा १.५१३ आगे, वेबर, इस्तु० १.६०, ५.१८५--२१०, १३. 
१३४ आगे, बेरिवे> ३.६४-७, पिवेस्तू, १.७७-८१, इपीग्रपी० २३१०-१५, हिवेमि० 
१.४२७-६६, शोरिवे० २५८४-६९, त्सादामौगे ४६.१७८-९. 

गोतम--(->बैल) ३६६.६. 

गौ--(5>भ्रश्न). १८.४. ग्रावो गो; वेबेबाइ. १८६४ पृ. १३. $ 

गौ>-उषा की किरणों ३६२.८ ग्रुप्प, जुए. १.१७. मेघ-धेनु ३६२.१०. रॉथ, निरुकत अनु. 
१४५, पीवो. कामदघा गौ ३६२.१३. कुहेफा. १८८- अथवंवेद में गोपूजा, ३६३.२. 
होरिइ, १५६. दे. ब्लूमफील्ड, सेबुई. ४२.६५६. अतिथियों के लिये मांसपाक. ३६३.५. 
वेवेबाइ १८६४. पृ. ३६, हो रिइ. १८६, विण्टरनित्स, होखत्साइतूस रिचुञ्बल ३३. 

ग्रावा--सोम पीसने का पत्थर अमरत्य एवं अ्रजर हैं ४०२.८-६. हिवेभि. १.५१. 

चक्र--सूर्य का प्रतीक. ४०४.२. वेबर, वाजपेय २०.३४, ओरिवे. ८८ नोट ४, विष्णु-- 
८० .४. ब्राडके, त्सादामौगे. ४०.३५६. 

जलतत्त्व --से देवता उत्पन्न हुए. २६.१०. शेफिहि ३२. 

ताक्ष्य--अ्रश्वरूप सूर्य का प्रतिरूप ३८६.१०. पीवो, बेरिवे. २.४६८, हित्सेल, ग्ल्नाइशनिस्स 
उन्द मेताफेन् इम ऋवे. (१:६०) २७.६२-३, ग्रिफिथ, सावे का श्रनु. ६९. नोट । 

त्रिकुटी--प्रृथिवी, अन्तरिक्ष, द्ुलोक. १२.१२. राथ, त्सादामौगे ६.६५ 

त्रित आप्त्य--अ्रथ्वंवेदीय मन्त्रों से त्रित के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता १६४.१५, दे. 
ह्विंटनीका अवे इंडेक्स वेवॉरुम “त्रित' पर; दीर्घायु प्रदान करना त्रित के चरित्रों में 
सोमसोता होने के नाते श्रा जाता है १६५.१-२. इसके विपरीत पिशल गोगेश्रा १८६४. 
४२७. भ्रित शायुभद्वि का पुत्र है १६६६. इपी ग्रपी १६३. ध्व निदष्टया त्रित ग्रीक त्रितोस 
का सजातीय है १६६.१७, ब्र्‌ गमान, ग्रुण्डरिस २.२२९६. फिक के अनुसार : फेग्लाईशेन्देस 
वोतेंरबुख १४.६३.२२६. त्रित मौलिक रूप सेज-्समुद्र, ऋवे. ६.४४.२३. में ज्रित-- 
तृतीय १६६.२२, ओरिवे. १८३; दे. पोट्ट, कृत्सा ४.४४१.--अपां नपात्‌ १६६.२४. 
जोंहसन, इफो ४-१३६.१४३. त्रित का विशेषण वैभूवस सोम से संयुक्त है १६६.२६ 
जञ्रओसो २५.४५०. ठोस प्रमाण न"मिलने के कारण त्रित आप्त्य के विषय 
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में गहरा मतभेद १६७.५, देखिये मैकडान 5, दि गोड त्रित, जराएसो २५,४१६ ९६. 
दे. लुऋवे. ३. ५५-७, केऋवे ३३. नोट ११२, ब्राद्यौश्न ५२, ब्लुमफील्ड, अजकि ११. 
३४१, प्रोग्रओोसो १८९४. 07-6४ लुडविग, ऋग्वेद फोर्शद्भरान ११७.६९, 
फे, प्रोग्ओ्रोसों १८६४, एाऋफाए, अ्जफि १७.१३, ओरिवे १४३, सेब्रुई ६. ०६, 
होरिइ १०४, अटल, जशञ्नञ्नोसो १८.१८-२०. 

तप्ठा --रूप के निष्पादक हैं ३०४. १०.--का देवपत्नियों के साथ संबन्ध ३०६. ११ म्यूर, 
ओऔसंटे ५. २२९.--का विशेषण सविता ३०६. १३, रॉथ, ,निरुक्त, अनु १४४. 
त्वष्टा सविता और प्रजापति के तदात्म हैं ३३६.१५-१६, वेबर, ओमिना उन्द 
पोर्तेन्ता ३६१-२. --का स्वरूप धुंधला है ३०७. €. श्राडर, ग्रीगोहे ११३-६, केगी 
का मत ३०७. १०. केगी ऋवेद नोट १३१, कुल्न का मत ३०७. १५. कुहनुत्सा. 
१. ४४-. कुह न, हेफा. १०९, लुड्विग का मत ३०७ १७. लुडविग, ऋवे-अनु ३. ३३३- 
५, हिलेब्राण्डट का मत ३०७. १८, ओरिवे २३३. हार्डी के मत में सौर देवता, ३०७. 
१६. हार्डी वेब्नापी. ३०-१. 
सामान्यतः--त्स,दामौगे, १.५२२, गाइगर, श्रोस्तईरानिश्शे कुल्तूर ३०४, बेगेंन्य, रिवे ३. 
३८-६४, हिंतिब्ाण्डट वेमि १.५१३.-३५, इंफो १. ४, एहनी, यम. ५-१६. झोल्डनबर्ग, 
सेबुई ४६. ४१६. 

दध्यञ्चु--दधि की ओर जाने वाला ३६७. १३. बेरिवे २. २४७. मूलतः सोम से अभिन्‍न 
३६७, १४. बेरिवे, २. ४५८. क्ृत्रवधार्थ वज्तर दधीचि की अस्थियों का बना था ३६७. 
२२. पीवो, देखो, बेरिवँ २. ४५२९-६०. ग्रा ऋवे२. ८४, पेरी, जग्नमग्नोसो ११. १३४८, 
लुक्रफा १२०-२, अटेल, जअञ्रग्मोसो १८, .१६-१८- 

दस्यु--बाद की संस्कृत में 'नौकर' ४०९, ११. दास, दस्यु ->दानव ४१०. १२. त्सिमर, 
आहल्तिन्दिशेस लेवन १०६-१३. 

दास--- 5"अनायं ४०८. १२-२०, वाकरनागल, आात्तिन्दग्रा १. २२. 

दिति--ऋवे ५. ६२.८ में अदिति और दितिज-ग्रविनह्वर और नह्वर ३२१. ३१, 'राथ' 
त्सादामौगे ६. ७१. समग्र हृश्यजात” १२१. ३१ म्यूर, ओसंटे, ५. ४२,--देवियां 
बेंगेन्य ३२२. ४, मैमू, सेवुई ३२. २५६; दे. वालिस को. ४६ 

दिवोदास अतिथिग्व--३ ८४. ११. झोल्डनबर्ग, त्सदामौगे ४२. १६९-२४७, होरिइ १११, 
ग्रुप्प, दी ग्रीशिश्शन कुल्त १. १६८५. आगे, ओरिवे, २७ ३-४. 

दुंदुभि--का ध्वान आपत्तियों को भगाता है ४०३. ७. रॉथ फेबो, ६६. 

देवता--(वैदिक) ३.२०--प्राकृतिक हृश्यों के दिव्यीकृत प्रतिरूप हैं: ओरिवे ५६ १.४; वैदिक 
देवताओं का स्रोत एक ही है ४.१२; श्रोडर वित्साकुमौं ६.१२५-२६---से संबद्ध सकल 
सामग्री एकत्र करनी चाहिये ७.३४, ब्लूमफील्ड, त्सादामौगे ४८५.५४२. सामान्य विशेषणों 
को किसी एक देवता के विषय में साक्ष्य बनाकर प्रस्तुत करना अनुचित है ८5.२५. यास्क के 
अनुसार देवताओं का हृश्य रूप नितरां मानवीय नहीं है २८-११, ओसंटे ५.२११, बेरिवे २६, 
ब्राद्यौअ् १२.१ ८ मुलतः मरणघर्माथे ३२.१९,शेविलि १३४, द्र.त्सादामौगे ३२.३००,व्यक्तिक 
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देवता मरणपधर्मा थे जैसे इन्द्र, अग्नि और प्रजापति ३२.१७, म्यूर, जराएसो २०.४१-४५, 
ग्रोसंटे ४.५४-८, ५.१४-७, द्व० अर. वे. ३. २२. ३, ४. १४. १. शत्रा, १. ७.३१, ऐव्ा- 
६.२०.८, तैसं. १.७.१३, ६.५.३१, १८७; देवताओं के शारीरिक अवयव उनके प्राकृ- 
तिक आधार के पक्ष-विशेषों के प्रतिरूप हैं ३४.२, निरुक्त ७.६.७.--आपस में प्रेम से 
रहते हैं ३४.३४ ओरिवे ६३, पुरोहित लोग देवताओं के लिए सुक्‍तों का पाठ करते हैं 
३५.१५, ओरिवे २३८---सच्चे हैं ३१.१६, बेरिवे ३.११६.--्रों द्वारा निर्धारित अभ्रवधि 
के बाद कोई नहीं जी सकता ३९.६, ओसंटे ५.१८-२०, श्रोरिवे ९७-१ १, २८१-७, 
२६३-३०१. --केवल तीन हैं ३७.१३, कात्योयन, सर्वानुक्रमणी भूमिका २.८, ऋ.वे. 
१,१३९.११, पर सायणा. सुदूर अतीत में देवता मातवीभाव की प्राथमिक अवस्था तक 
सीमित थे ४२.१८ ब्राद्यौत्र १२. ४. 

देवताइन्द्र--दोनों पद द्विवचन में, विभाज्य एवं उदःत्त रहते हैं ३२६.१७, कुहेफा १६१, मैमू, 
ओग्रोरि २६७, हिंवेमि १.६८. 

देवशास्त्र--का प्राचीनतम स्तर इतना अधिक झ्रादिकालीन नहीं है जितना कि इसे समझा 
जाता था, २.२३, पीवो, ब्राडके, यौस्‌ असुर, हालञझ १८८५, २--११; त्सादामौगे 
४०,६७०, “भारतीय ७.३२, पिवैस्तू >०४7--५वा। न 

देवानां पत्नी:--ब्राह्मगकालीन उपासना में उनका स्थान ३२६.१३; विस्तार के लिए होप- 
किन्स, प्रोग्रश्रोसो १८८६ पृ० (री, 

देवाश्रयात्मक-- ३६६.१ ४-२१, होरिइ १३५ १६६. 

द्यावापृथिवी--देवताद्वन्द्दों की रचना द्यावापृथिवी के श्राधार पर ३२६.२८, इ्पीआअपी १५६, 
ओरिवे ६३.२४०.--के पतिपत्नीभाव की गाथाएं ग्रादिक जनों में प्राप्त ३२६.३०, टेलर, 
प्रिमिटिव कल्चर ३२२.८. ऐत्रा में इनके विवाह का उल्लेख ६२७.१५, हॉग, ऐब्रा २. 
२.३०८. विश्वकर्मा ने उन्हें बनाया ३२५.८, दे. हॉग, ऐब्रा २.२६६. इन दोनों में कौन- 
सा पहले बना ? ३२:.११, निर्क्‍त ३.२२, मैसू, लेस,लें २.६०६. 

द्यावापृथिव्यौ--माता-पिता के रूप में मिश्र तक के देवशास्त्र में मिलते हैं. १२.८. टेलर, 
प्रिमिटिव कल्चर १.३२६, लैंग, माइथोजजी, इंसाक्लोपीडिया ब्रिटंतिका, ब्रूम, वेदिक 
कंसेप्शन आफ दि अर्थ, जराएसो १८६२ पृ० ३२१ आगे, बेरिवे १.१-३, वाकों (लंडन 
१८८७) १११-१७. 

झुलोक--त्रिक्रुटी में से एक १२.१५, द्र. इपीअपी १२२, केऋवे. ३४. नोट ११८. 

यौस्‌ू--इसका ५० बार प्रयोग दिन के अर्थ में हुआ है, ४०.१७ श्रोडर, वित्साकुमौ ८5.१२६- 
७, यौ:--ज्योतिमय झ्राकाश ४२.१, पिवेस्तू १.१११, सेबुई ४६.२०५, माता पृथिवी के 
साथ निर्देश ४२.५. द्यौ:--असुर. ४२.११ ब्राद्यौम्र ५६,११९-२३. दो: स्त्रीलिंग 
४२.१२; द्र. जी.डब्ल्यू 'दिव', ओस्टोफ, इंफो ५.२८६.--का संबन्ध देव शब्द से है 
४२.२८; दे. कुत्सा २9.१८७, बेवाइ १५.१७, इंफो ३.३० १. 

घिषणा--प्रभूतता की देवी. ३२४.२. प्िवेस्तु. २.5२ आगे, ओल्डनबर्ग, सेबुई. ४६.१२०-२. 

धुनि-+चुमुरि--४२३.१. वेरिवे. २.३५०, ओरिवे. १५७. चुमुरि (ऋणशब्द) प्रादिवासियों 
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से लिया हुआ ४२३.१५. वाकरनागल, आल्तिन्द ग्रा. १.२२. 

नदियां--सरस्वती पर्वतों से निकलती और दिव्य समुद्र से प्रवाहित होती है २१५.१०. दे. 
बेरिवे १.३२६. वह सरिताओ्ं की प्रसविनी है. २१६. १. बेग्गेन्य के अनुसार “दिव्य 
समुद्र है माता जिसकी ऐसी. --विद्युत्‌ की पुत्री २१६.२ रॉथ, निरुक्त १६५ आगे, पीवो, 
बेरिवे. १.३२७. मरुत्‌ सरस्वती के सखा हैं २२१.४. दे. मरुदवृधा एक नदी का नाम- 
सरस्वती ने वाणी द्वारा इन्द्र को बढ़ावा दिया २२१.८ दे. शब्रा १२.७ ३.१, झौसंटे 
५.६४ नोट. सरस्वती और हृषद्गती के तटों पर यज्ञ होते थे २२२.१, मानवधमंशास्त्र 
ह १७ आगे, ओल्डनबर्ग, बुद्ध ४१३ आगे, भारती श्राप्री का यज्ञों में सरस्वती के साथ 
स्थान २२२.४. श्रोरिवे. २४३. ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती २२२.१० त्सादामौगे १.८४, 
२७.७० ५, सरस्वती --हरक्वेती (अफगानिस्तान की) २२२.१५. दपीअपी १०५. सरस्वती 
मूलत: एक बड़ी नदी थी २२२.१५-१७. नाखरिश्तन देस ऋतवे उण्ड श्रवे उबर 
जियोग्रफी इत्यादि, प्राम १६७५-६ प० १३, दे. पिवेस्तू २८६. मैमू के भ्रनुसार सरस्वती 
एक छोटी-सी सरित्‌ थी २२२.२१. वेदिकहिम्स, सेबुई ३२.६०. शुतुद्री की सहायक नदी 
सरस्वती २२२.२४. जराएसौ २५.४९-७६. शुतुद्री--सतलज २२२.२५. ओसंटे. 
२.३४५. सारश्वत--अग्निपक्षी. २२३.५. बेरिवे १.१४४, २.४७. सारस्वत--अपां- 
नपात्‌ -- चन्द्रमा २२३.८. हिवेमि. १.३८०-२, 
सामान्यत:--ओ्रोसंटे. ५.३३७-४२, वेरिवे. १.३२५-८, बोलनसेन त्सादामौगे ४१.४६६, 
हिवेमि. १.३८२-३ (स्वर्गीय सरस्वती --ञ्राकाशगंगा) हावैज्नापी. ६८, ओरिवे. २४३. 

नमुचि--असुर नमुचि ४२:.२. लुऋवे ५.१८४५ वेरिव २.३४५.--७. लानमान, जएसोबे- 
५८. २४-३०, संस्कृत रीडर ३७५७, ब्लूमफील्ड, जञ्अओसो १५. १०४३-६३, ओल्डनबर्ग, 
गोटिज्भ र नाखरिश्तन १६६३. ३४२-६, ओरिवे. १६१. इन्द्र जल-फेन द्वारा नमुचि के 
सिर को मरोड़ते हैं ४२२.६. ब्लूमफ़ील्ड, जश्न प्रोसो. १५. १५१-६. जन -+-मुचि--जलों 
को रोकने वाला राक्षस ४२२.१४५. कुक्त, कुर्सा. ८.८०. 

नरक--पाप-कल भोगने के लिये कल्पित श्रावास ४४२.१६ त्सिमर और शेरमान, किंतु होप- 
किस इससे अ्सहमत जैसा कि अवेस्ता में है ४४२.: ७. रॉथ, जश्रओसो ३.३४५, गेल्डनर 
(फंवे २२) के मत में ऋवे. १०.१०.६ नरक की प्रो: संकेत करता है 'वीचि' के द्वारा. 
नारक लोक ४४२-१६-२०, ह्िटनी, जञ्श्रोसो १३.(०४ए. नरक की यातनाओं का ब्यौरा 
४५४३- १-२. वेबर, त्सादामोंगे ६. २४०. ब्राह्मणों में भावी दण्ड--विषयक धारणाएं 
परिपक्व ४४३.३५ होरिइ १७५. शतपथ के अनुसार हर व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत जन्म 
लेना पड़ता है श्जौर उसे तोला जाता है ४४३. ४-५ वेबर, त्सादामौगे ६. २३५, ओोसंटै 
५. ३१४-५. ऐसी धारणाएं ईरान में भी विद्यमान ४४३.*. जेकसन ट्रांसे आफदि १०म. 
ओरि. का. २. ६:-७३. राथ के मत में ऋगेदिक आर्यों को नरक का ज्ञाव नहीं था 
४४३.७ राथ, जअ्ओ्ोसो ३.३२६-४७, दे. वेबर, त्सादामौगे ६.२३८. ऋग्वेदिक कवि पार- 
लोकिक सुख की श्रोर नहीं भुकता था ४४४. १-२. त्सिमर, आइले ४१८, शेरमान, रोमा- 
नि३शे फोशु जून ५.५२६, शेविलि, १२२, केंक्वे २८ ८, ओरिवे ५३८, होरिइ १४७, 
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पुरस्कार या दण्ड के आनन्त्य के विषय में कुछ नहीं कहा गया ४४४.५. वेबर, त्सादामौगे 
६.२३७-४३. अन्तिम घड़ी के निर्णय की धारणा वेद में नहीं मिलती ४४४. ९-१०. 
शेविलि १५२-३. अन्तिम समय यम न्यायाधीश बनते हैं यह भावना नहीं मिलती ४४३. 
१३, ओरिवे ५४१-२. नरक-सम्बन्धी धारणा भायोरपीय काल में ही उभर चुकी थी 
४४४,१५ वेबर, त्सादामौगे. €. २४२. भूगु--फ्लेगुअइ कुहेफा, २३. वेवेबाइ १८६९४. 
पृ० ३. संभवतः नारकीय ब्राह्मण, बनल १. ४२-४. अटंल, जञ्नश्रेसो १५. २३४-८, 
शेविलि ५-८, रपीगल, ईरानिदश श्राल्तरतुम्धकु द ४५८. होरिवे २०६. 

नरसिह--मानव-वूक की कोटि के ३६५-६ ; दे. विष्णु नृसिहरूप. 

नवग्व---३७३.१०, बेरिवे. २.१४५-६. ३० ३-८५,--नौ पुरोहितों का वृन्द. ३७४.९. यास्क- 
निरुक्त ११.१९, बेरिवं. २.१४५ 

नाग--प्रकृत्या सर्प कितु आकृति में मानव ३६८-६, विण्टरनिट्त्स, सर्पंवलि. ४३. नागपूज' 
३६८, १५-१६, ओरिवे ६६. नोट २. 

निम्नतल--( --पाताल ) १७.२. आइले ३५७-५६ 

पक्षी--सोम ३६५.१ बेनफे, सावे. ग्लोस्सरी इयेन'.>+अ्रग्नि ३९५-२. ब्लूमफ़ील्ड, फेरा. १५२. 
>सूर्य. ३९५-३. ब्राडके, त्सादामौगे ४०. ३५६. ग्रावो, होरिइ. ११. 

परि--कप ण, देत्य. ४०८. १०-११. ओरिवे १४५. दूसरा मत हिवेमि. १.८३ झागे 

परिमण्डल--( >- पृथिवी शतपथ में) १३.११ वेबर, इस्तू १०, ३४८-६४. 

पर्जन्य --का प्रयोग द्यौस्‌ की व्याख्या के लिये २०९.४. ओ्ोग्नो १.२२३. पिता है २१२.८, तै. 
थ्रा १.१०.१ के अनुसार भूमि पत्नी और 5,म पति है. पर्जन्य सोम का पिता है २१३.३ 
ब्लूमफील्ड, फेरा १५३.--पेकु नस ओोग्नो १.२२३, त्सिमर, त्सादाग्रा १९.१६४ ; देखो 
आइले ४२ श्रागे, लुऋवे. ३.३२२ आगे, त्सादामौगे ३२ ३१४ आगे, केऋवे नोट १३६९, 
हिट, इफो १.४८१-२. 
सामान्यत:--ब्युहलर, झोओ. १.२१४-२६, डेलब्र्‌ क, त्साफोसा १८६५. पृ० २७५ आगे, 
रॉय, त्सादामौगे २४. ३०२-५ (ऋवे १.१६५. पर), झोसंट ५. १४०-२, बेरिवे ३. २५- 
३०, केऋवे ४०, वाको ५६ आगे, हावंतब्रापी 5०-२, २२६, सेबुई ४६. १०५, होरिइ 
१०,३.४. 

पर्वेत--- >> मेघ) १८.३ केहेफा १७४. डेलब्न्‌ क, त्साफोसा १८६५. २८४-८४५. 

पिता-पुत्र--प्रथववेद में कुछ देवता पिता कहे गये हैं और कुछ को पुत्र बताया गया है २७.३ 
ओसंटे ५.१३ आगे, २३ आगे, ३४ आगे 

पितर--अंगिरस्‌ , अथवंनू, भूगु और वसिष्ठ अवे. के और ऋचवे के द्वितीय--सप्तम' मण्डल के 
निर्माता हैं ४४५.६. विवरण : वेबर, हिस्ट्री झ्राफ इण्डियन लिट. ६४८. होरिइ १५६. 
पितरों को स्वध! दी जाती है देवताश्रों को स्वाहा ४४७.४. हाग, गोगेग्रा. १८७५.६४, 
सेबुई ४२.६६०, श्रोल्डनबग्ग, सेबुई. -४६.१९२. पितरों की गरिमा देवों जैसी है 
४४५.४. विपरीत: होरिइ. १ ५. वोट १. पितृयान देवयान से प्ृथक्‌ ४४६.१. 
हिरण्यकेशिपितृमेधसूत्र, कालण्ड, लाइप्त्सि. १८९६.४५५, होरिइ १४५. नोट ४. 
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वितृलोक का द्वार पू्व-दक्षिण की ओर है ४४६.२. दक्षिण सामान्यतया पितरों की दिज्ञा 
है (शत्रा १.२.५.१७) यह भावना इंडो-ईरानी है; देखो केन॑, बुद्धिस्मुस १.३५६, कालण्ड, 
आल्तिन्दिशर आ्राहनेनकुल्त, लाइडन, १८६३. पृ० १७५., १८०- ओरिवे ३४२, त्सादामौगे 
४६.४७१, होरिइ १६०. 

पिप्रु--असुर और दास, कोई ऐतिहासिक मानव-शत्रु अथवा कोई प्राकृतिक असुर ४२१. 
१२. लुऋवे. ३.१४६. ब्राडके; द्यौस्‌ असुर. ६५, ओरिवे. १५५. ४/१० अभ्यस्त से 
४२१.१४, वेरिवें. २.३४६. भरने वाला' इस अथे में. 

पिशाच--क्रव्याद ४२८५.१५. ओरिवे २६४ नोट 

पुरंधि--बाहुलय की देवी. ३२३.१८. पिवैस्तु. २२०२-१६, ब्लूमफील्ड, जश्नश्नोसो १६,१६, 
ओरिवे. ६३. --का उल्लेख भग के साथ है ३२३.१६. दे ओल्डनबर्ग, सेबुई ४६.१६० 
पारेन्दि--धनधान्य की देवी, ३२३.२१. दार्भस्टेटर, ओमंज्द ए अहछिमनू २५, सेबुई 
४.5४; २३.११, मिल्स, सेवुई ३१.२५, पिवेस्तु. १.२०२, इपीगल, भ्रपी० २०७-६, 
कोलिने. बेओरि. २.२४५; ४.१२१; द्राप्रोकां १९६२.१. ३६६-४२०--सक्रियताकी देवी. 
हिलेब्राण्डट ३२४. १. बीत्साकुमौ, ३.१८८-६४, २५९६-७३; दे० वी हैनरी, वेदिका, प्रथम 
सीरीज, पृ० १. आगे, मेम्वायर द ला सोसिएते द लिंग ६. 

पृषत्‌--के रथ को अजाइव खींचते हैं ७६. १६, केऋवे नोट १२० --से प्रार्थना है कि वे 
वैवाहिक जीवन को सुखमय बनावें ७७.८ इस्तू ५.१८६, १६०---सूय्य के दूत हैं ७७.१०, 
गोगेआ १८८६. पृ, ८ --विमुचोनपात्‌ (मुक्तिपुत्र) ७५.११, ओसंटे ५.१७५, ग्रावो. 
लुऋे ४.४४४, हावैज्ञापी ३४ और वेरिवे, रॉथ. पी. वो. और ओरिवे. २३२. 
दे. ऋवे. १.४२.१ पर सायण और ग्रिफिथ.--बुद्धिमानू और उदार हैं ५१.३. हिले 
ब्राण्डट के अनुसार पुरंधि वित्साकुमों ३. १६२. ६३) ८८ ्रियाशील --करम्भाद्‌ ८२.८ 
अवेस्तिक मिश्र पशुझ्ों के वर्धक और पथश्रष्टों को राह पर ले आनेवाले हैं 5३.१४ 
इपीअपी १८४ 

पूषन्‌ पर सामान्य--ह्विटनी, जग्नग्नोसो ३.३२५, ओसंटै. ५.१७१---८०, गुबर्नाटिस, लेटर्स ८२, 
बेरिवे २. ४२०--३०, केऋवे ५५, पिवेस्तू १.११, हिवेमि १.४५६, हावेबन्नापी ३४, 
गोरिवे २३०--३, पेरी, द्विस्सर मेमोरियल २४१--३ 

पृथ्वी--सामान्यत: ब्रूस जराएसो १८६२ प. ३२१, औसंट ५.२१--२२, वेरिवे १.४--५, 
ब्राद्यौग्म ४८, बेलनसेन, त्सादामौगे ४१, ४२४--२, हावेब्रापी २५--६ थुर्नाइसन ४.८४ 

पृश्नि--चित्रवर्ण तूफान-मेत्र का प्रतिरूप ३२५. १३, दे रॉथ, निरुक्त १०,३६ पृ. १४५. । 

पैद्द--सूर्य का प्रतिरूप ३६०.४, बेरिवे. २. ५१--२ 

प्रजापति--हिरण्यगर्भ का नाम है. २४.१ शेफिहि २६९.---सूर्य का विशेषण २४.३ ग्रोरि २६५, 
वाको ५०--१, वह देवताओं को पैदा करता है; उसे देवता पैदा करते हैं. २५.१८, 
ग्रोसंट, ४२० आगे ढ 

प्रतिमा--ब्राह्मणों और सूत्रों में संकेत स्पष्ट हैं ४०३.१५, ऋवे १.१४५. ४--५ भें अग्नि 
की प्रतिमा का संकेत (बोलंसीन त्सादामोगे ४७, ५८६) अनिश्चित है, वेबर, ओमिना 
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उण्ड पोर्टेण्टा ३३७. ३६७, इस्तू. ५.१४६, केऋवे. नोट ७६७, होरिइ २५१ 

प्राण--जगत्‌ का स्रष्टा है २६.४ शेफिहि ६६--७२ 

प्रियमेध--के वंशज प्रियमेघा: ३८०. १५. झोल्डनबर्ग, त्सादामौगे. ४२.२१७. 

बृहस्पति--पुरोहित हैं २६२.८. त्सादामौगे ३२.३१६. --अह्मत अथवा प्रार्थना करने वाले 
पुरोहित हैं २६२.१०. ओरिव ३६६ नोट १, सेबुई ४६.१६०, --देवताश्रं के पुरोहित 
२६२.१०, ओरिव ३५२. -के मित्र अंगिरस्‌ २६३.६. रॉय के मत में मरुतु, त्सादामौगे 
१.७७ --के साथ भजनमण्डली चलती है २६३६. तारे हिवेमि १.४१६, मरुत्‌ वेद- 
इंटरप्रिटेशन १०--वाणी और प्रज्ञा के देवता हैं २६४.४. त्सादामौगे. १.७७-- 
सदसस्पति हैं २६५.५. हिलेब्रांडट, वेद इंटरप्रिटेशन १०.--को अग्नि के साथ न्‍्यौता गया 
है २६५.६९. ओ्रोसंटे. ५.२८३.--तिष्य' नक्षत्र के देवता, २६६.६. बेबर, दी नक्षत्र. 
२.३७१. ---की कोटि का देवता प्रलम्ब मामनव-चिन्तन का परिणाम होता है. २६६.१५. 
रॉथ, त्सादामौगे १.४०६. षष्ठयन्त रूप. २५०.११. मैकडानल, कुत्सा ३४. २६२-६ ८-८ 
अग्नि का एक रूप. २७०.११., ऋवे अनु. १.२४६, २५४, ५७८, (लांगलुई), ऋवे 
अनु. १. ३७ (विल्सन), वेदिक हिम्स. सेबुई. ३२.९४ (मैमू०)., राथ का मत. 
२७०, १२. त्सादामौगे. १.७३, पी, वो, केगी और ओल्डनबग्ग के मत में पौरोहित्य के 
भावरूप २७०.१३. केऋवे ३२, ओरिवे, ६६-८५, ३८१.२. सेबुई. ४६.६४, वेबर का 
मत २७०.१५ वेबर, वाजपेय. १५. हापकिस वेबर से सहमत हैं २७०.१६, होरिइ 
१३६. दे. विल्सन ऋवचे. अनु. २. &,ब्रा. द्यौश्च., ११--वनस्पतियों के अ्रधिष्ठाता 
२७०.१७. हिवैमि. १.४०४. ४१५.१६. दे. झोल्डनबर्ग, त्सादामौगे ४९-१७३., हावेबापी. 
४६.७. ब्रह्म का वेदान्त में पल्लवन. २७०.२१ बेरिवे, १.३०४, होरिइ १३६. 
सामान्‍्यतः--रॉथ, त्सादामौगे १.७२-८०, ओसंटै, ५.२७२-८३, वेरिवै, १ २६६९-३०४, 
केरिवे ७३-४, हिवैमि १.४०४-२५, लुऋफो ६७-5८, पिशल, गोगेश्रा. १८३४. पूृ० ४२०. 

ब्राह्मण--ब्राह्मणों में ग्रादिम विचारों को खोजते समय सतकंता बरतनी चाहिये. ६.१४. 
होरिइ १८३.१६४, श्राडर, वित्साकुमौ ६.१२०. 

भूगु--वरुण का पुत्र ३६४.१२. वेबर, त्सादामौगे. ६.२४० आगे.--श्रग्नि का नाम. वेगेन्‍्य, 
रिवे. १.५२.६ ; दे. होपकिस, जशग्नोसो. १६.२८०.७-विद्यू दग्निः कुहन और बार्थ 
३६४.१५. कुहेफा. ६.१४. भूगु--फ्लेगुअइ कुहन और वेबर. कुहेफा २१.२, त्सादामौगे. 
8६,२४२, ओसंटे. १.१७०, ओरिवे १२३. होरिइ- १६८. 

भावात्मक देवता--रोहित अवबे. में सुजन का देवता, ३०१.१०.११. म्यूर, ओसंटे, ५.३६५ 
वी हैनरी, ले हिम्ने रोहित, पेरिस, १८६१, ब्लूमफील्ड, श्रजफि. १२.४२६९.४४, होरिइ 
२०६. नोट 

मण्डुक--जादूबाने थे ३९४. १३, ओरिवे ७०, ब्लुमफील्ड, जञ्नओसो १७. १७३-६. ब्राह्मणों 
पर व्यंग्य २९४. १४. मैमू, ऐंसंलि ४६४-५, दे ओसंट, ५.४३६. वायुमण्डलीय तत्त्व 
३६४. १५, बेरिब १. २९२, देखो होरिद *००-१. 

मत्सय---३६६९, ७. मनु २. १६, 
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मतु--यम के दोहरे रूप ३६१. ८. ओसंट १. १७४, इपीआपी २७२. जलप्लाब की गाथा 
अवेस्ता में : होरिइ १६०. जलप्लाव की गाथा भायोरपीय ३६२. १, लिण्डनर, दी ईरानिशशे 
फ्लुतजागे (फेरा में) २१३-६. मूलख्रोत सेमेटिक ३६२.२. बनेफ, भागवतपुराण, प्रिफ़ेस 
[-/ ५, वेबर, इस्तू १. १६० आगे, इपीअपी २७१-४, ओरिवे २७६. यह धारणा 
अनावश्यक है ३६२, २. मैमू, इंदिया १३३-४, होरिइ १६०. 
सामान्यतः--कुहेफा २१, कुत्सा ४. ६१, कोसंन, कुत्सा २. ३२, वेबर, इस्तू १. १६४, 
त्सादामौगे ४. ३०२, १५. २८६, रॉथ, त्सादामौगे ४. ४३०, त्सादामौगे ५. ५२५ आगे, 
कुत्सा १२. २६३, १६. १५६, आस्कोली, कुत्सा १७. ३३४, म्यूर, जराएसो १८६३ 
४१०-१६, १८६५ २८७ आगे, ओसंट १. १६२-६६, बेरिवे १. ६२-७०, औरिवे २७५- 
६, होरिइ १४३. 

मश्त्‌--बे प्रथिवी को हिला देते हैं १६७. २ पिवेस्तू २. ७३. वे पृथिवी को मधुमती बनाते 
हैं १६६. १. वर्षा के अनेक नामों पर देखो बोहननबेगेंर ४३. ४. इन्द्र और मरुतों के 
बीच वेमनस्य २०२.९, पिवेस्तू १. ५६. प्रेतात्माओ्ों के मानवीकरण २०४. २. ओओो, 
ऋचे १. ६. ४ पर कुहन और बेनफे से इस बात में मेयर और श्रॉडर सहमत हैं : २०४: 
३. इंडोजर्मानिश्शे मिथन १. २१ :, वित्साकुमौ ६. २४५-:. व्युत्पत्ति अनिश्चित है निरुक्त 
११. १३. ग्रासमान, कुत्सा १६. १६१-४, ब्राद्यौग्न॒ ११२-३, त्सादामौगे ४०. ३४६- 
६०, केऋवे, नोट १३६, मम, वेदिक हिम्स, सेत्रुई ३२. २४-२५, होरिइ ६७. 

मरुतों पर सामान्यतः रॉय, त्सादामौगे २. २२२, ह्विटनी, जश्नश्नोसो ३. ३१९; 

ओसंटे ५. १४७-५४; आऋचवे १. ४८, बेंरिंव २ ३६९-४०२; केऋचवे ६६, मेमू 
फेरा ३७-२५; हावेब्रापी ५३-४५; ब्राडके, फेरो ११८-२५; ओरिवे २२४-५. २८३. 

माषण्डुकेैय--[मेंढक का अपत्य) ३६६.८. ओरिवे ८५५-६; ब्लूमफ़ील्ड, जञ्ओसो १५.१७८. 

मातरिश्वा-- विवस्वान्‌ का दूत १७४.१. ओरिवे १२२. नोठ १ के विचार में मातरिश्वा 
ऋग्वेद के प्रोमेथियस है, दे, ओरिबे १०८ नोट १, सेबुई ४६.१२३. मातरिश्वा के रूप 
में माता में निमित होकर अग्नि-वायु की तीत्र उड़ान बन गए १७४. ६. दे. बेरिबे १. 
२७, ओ्रोल्डेनबगं, सेवुई ४७. ३०६. &/थू, से निष्पन्न १७४. १३. ह्िटनी, संस्क्ृतरूट्स पु० 
१७६, राथ, निरुक्‍त ३११-१३, वेबर, इस्तू १. ४१६, रायटर, कुत्सा १३.५४४-५. 
मातरिश्वा पर सामान्यत:--केहेफा ८. १४, म्यूर, जञ्नश्रोसो ६०. ५१६ नोट, 
ओसंटे ५. २०४ नोट, श्वात्से कुत्सा २०. २१०, ग्रावो, बेरिव १.५२. ७, केऋबे ३५, 
हावैज्ञापी ११०, एगलिग, सेबुई ६२. १८६- नोट २, ओरिवे १२२-३. 

सित्न--समिद्ध होने पर अग्नि ही मित्र है. ५६.३, एग्गर्स, १६, १६. मिन्न से प्रार्थना है कि 
रात्रि के समय वरुण द्वारा श्रावृत की शाला को अनावृत करें ५.६.६, हिलेब्राण्ड्ट ६७. 
-+को इ्वेत पशु दिया जाता है ५६. १२.-- सूर्यदेव से संबद्ध प्रकाशदेव. ५६ १५, ओरिवे 
४८.१६०, एग्गर्से ६-१३.--शब्द की व्युत्पित्त संदिग्ध है ५६.१६, हिलेब्राण्ड्ट ११३- 
४, एगार्स ७०. पीवो, ओसंटे ५.६६-७२, विण्डिशमान, मिश्र, लाइपत्सिंग १८५६९, 
हिलेब्राण्ड्ट, मित्र उण्ड वरुण १११-३६, बेरिवे ३. ११०-२९, बोलनसेन, त्सादामौगे. 


अनुक्रमरिणका शञ्‌ 


४१ ४०३-४, वेबर, इस्तू १०.२१२, ओोरिवे. १६०-२, वोहनेनब्रेगेर ५५, ए. एग्स, 
देर अरिब्शे गोत्त मित्र, डोप॑त, १८६४, श्राडर, वित्साकुमौ ६,११५, होरिई 
७१, ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६. २४१. २८७. 

यम--का आवास आकाश की सुदूर गुहा में है ४५०.१३. तीनों थुलोकों में से २ सबिता के 
हैं, एक यम का है ४५१.१ लुऋवे. ४.१३४, (नरक ).--का सदन वीएा की कंकार और 
गीतों की तानों से भंकृत रहता है ४५१५४. दे. अवे. २.१२.७, १५.२.५६, ३.७०, तैत्तिआ 
६.७ २, ऋवे. १०.१५.१३, पिवस्तू. १ २४२. अवे १५.४.५४ में यम का हर्म्य आता है जो 
एहनी के अनुसार-- कन्र' है. दे. शेविलि. १३८. श्रवेस्ता में, वीवहन्तने जो कि मानवों 
में प्रथम सोम-सोताथे, यम पुत्र को पाया था ४५१. १०-११ रॉय, त्सादामौगे, २.२१८- 
यम-यमी गंधवं अप्या योषा की संतति (ऋ. वे १० १०) ४५१.१३.--मैम्‌ के अनुसार 
विवस्वत्‌ और सरण्यू, ऐसा ही सायण मानते हैं। यम ने देवताओं के लिए मृत्यु को 
वरा और प्रजा के लिए अमृत का वरण नहीं किया ४५२. २. व्याख्यः संदिग्ध है. शेविलि, 
१४६. यम अनेकों को गातु अर्थात्‌ मार्ग दिखाते हैं ४२२.४, राय, निरुक्त अनु. १३८५, 
शेविलि ११३. दोनों को भी मत्यं कहा गया है ४५२.६, होरिइ १२-. मृतकों में प्रथम 
और प्राचीनतम होने के नाते यम को मृतकों का नेता माना गया है ४५२.७ कुहेफा. २१, 
शेविलि १३७.--विश्पति हैं ४५२.८. मनुष्य विवस्वानू आदित्य के वंशज हैं ४५२,६ रॉथ, 
इस्तू. १४. ३६३. यम --मृत्यु, ४५२.१४. यम की बेड़ियां ४५२.१६ ब्ल्यूमफ़ील्ड, अजफि 
११.३५४-५. यम--मुत्यु के देवता ४४३.१. शेविलि ११३. यम का एक अर्थ 'युग्म! है. 
४५३.६ ऋवे, में यम-यमी का युग्म ४५३.८. यम-यमी साथ-साथ स्वर्ग में तैसं. ४,२.५.३ 
वासं. १२.६३, शत्रा, ७.२.१.१०, तैग्रा, ६.२.४. यम की बहन यिमेह ४५३.१० इपीगल, 
ईरानिश्श आल्तरतुम्सकुन्द १.५२७. नियन्त्रणार्थक५/यम्‌ से ४५३.१३ ग्रासमान, कुत्सा 
३२.३०१. यम का दूत उलूक या कपोत है ४५३.१५ शेविलि १३०, नोट ३.--अश्रवेस्ता में 
भी एक चतुरक्ष, पीत-वर्ण कुत्त चिन्वत्‌ सेतु के ध्िरि पर रखवाली करता है ४५४.१० 
ऋचवे €.४१ २ में ऐसा सेतु मानने के लिए प्रमाण नहीं है (दे. शेविलि ११०) और नहीं 
नदी ही. (दे. वेबर, इन्दिशे स्कित्सन १०) दे. ऋतवे. १०.६३-१०--शेविलि, १११. 
पूतात्माओं को नरक में न घसीट ले आवें ४५४.१३, सेबुई ४' ॥."ऋ४ऋजऋतए. यम के 
सारमेय. ४५४.१३. त्सिमर, आल्तिन्दिशि लेबन ४१९, शेबिलि. १२७-१५२, ओरिवे. 
५३८. औफ़ रूट के अनुसार सारमेयों का काम दुष्टात्माओं को वजित करना था. ४५४. 
१५. इस्तु. ४.३४१; दे. आले. ४२१, केऋवे. नोट २७४. यम के दो सारमेय --सू्य-चन्द्र 
ब्लूमफील्ड ४५४.२१. जग्म्रोसो १८६३. पृ. १६२३-७२, कार, ३७.१४ (में सं. पृ. १०१ 
नोट २) कौशीब्रा, ११.६. (>-दिनरात) झत्रा. ११.१.५.१. (चन्द्र, स्वर्गीय कुत्ता), 
यमन के सारमेयों पर दे. राजेन्द्रलाल मित्र प्रोराएसोबे मई. १८८१. पृ. ६६ ; इंडोगनाय॑न्स 
कलकत्ता १८८१.२.१५६-६५, स्पीअपी. २३६-४०, हिवेमि. १.२२५, ५१०-१. 
कासा रतेल्लि, डोग आफ डेथ, बेओरि, ४.२६६. यम॑-यमी -+यिम-यसिमेह भारत ईरानी 
काल के हैं ४५५. १-२. रपीअपी, २४६. यमी द्वारा बम का रतिदोषप्रक्षालन ४५५ ३-४, 
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रॉय, जग्रश्नोसो, ३.३३५, दार्मस्टेटर, ओम॑ज्द ए अहिमत्‌ १०६. यम अवस्ता में 
पाथिव सुख लोक का राजा ४५५.५ रॉथ, त्सादामौगे ४.४२०. अवेस्ता में य्रिम प्रथम 
सनुष्य. शेविलि १४८. यम आरम्भ में एक मानव था ४५५.७. रॉथ, त्सादामौगे 
४.४२५, इस्तू, १४.३९२, शेरमान, फेस्टश्रिफ्ट फ्यूर के होफमान, एरलाज्भन १८६०, 
पृ. ५७३ आगे, होपकिन्स, प्रोग्रग्नोसो, मे १८८१. यम --आल्तर्‌ इगो' ४५५.६. इन्दोजर्मा- 
निहशे मिथन १.२२६.२३२. यम“>प्रग्ति, सूयं, श्रस्तंगाभी दिन या सूर्य के प्रतिरूप 
४५५.११-१२, कुहेफा. २०५, बेरिवे १.८९, देखो वेबर, राजसूय १५. नो. १, यास्क, 
निरक्त. १२.१०, शैविलि. १३२. नो २, एहनी. दी उस्प्र गलिशे गोत्त. दे. वैदिकयम पृ. २६. 
वेवेबाइ, १८६४ पृ. १. (यम-+-समृत्युदेव, ४५५.१२. मैमू, लेसाले २.६३४-७, इंडिया 
२२४, ऐरि. २६७-५, बेगेन्य, मुन्यूएल वेदिक २८३. यम--चन्द्रमा हिलेब्रांड्ट) ४५५. 
१३, हिवेमा १.३६४ आगे, इ. फु. १.७ 

सामान्यतया--रॉथ, त्सादामोगे. ४.४१७-३३, जग्नश्सोसो. ३४२-५, ह्विटनी, जश्नश्रोसो. 
३३२७-८७, १३.०ा-एणएा], झ्ोलिस्ट. १.४६.६३, वेस्टरगग्नार्ड, इस्तू. ३.४०२-४०, 
ओसंटे, ५.२८४-३३५, दोन्‍्नर, पिंडपितृयज्ञ १०-१४.२८, झइले. ४०८५-२२, 
बेरिवं. १.८5५-६४. २.६६, केऋते ६६-७१, दपीअपी. २४३-५६, लानमान, संस्कृत रीडर 
३७७-५५, शेविलि, १२२-६१, हिवैमि. १.४५६-५१३, त्सादामौगे. ४८५.४२१, एहनी देर. 
वेदिश्शे मिथस देस यम, स्ट्रास्सबुग १५६०, दी उस्प्र गलिशे गोत्तहाइत देस वेदिर्शेन यम 
लापत्सिग १८६६. होपकिस प्रोग्रश्रोसो. १५९१. हटाए--ए. होरिइ. १२५८-५०. 
२०४-७, मैमू, साइकोलोजिकल रिलीजन १७७-२०७, ओरिबे ५२४-४३, सेबुई ४६. 
२६, जैकसन जदञ्मग्नोसो, १७.१०५ 


यातु--वैदिक श्रौर अवेस्तन दोनों में मिलता है ११.१४, इपीगल, दी अरिबशे पीर्योद २२५-- 


३३, ग्रुप्पे, दी ग्रीशिश्शन कुल्त उण्ड मिथन १.८६-६७, ओरिवे २६-३३. 


प--ह॒विष्‌ को देवताओं तक पहुंचाता है ४०१.१७, रॉथ, निरुक्त ३६, अनु ११७-८, १२१- 


४, मैमू, ऐसंलि ४६३-६, बेवर, इस्तू १०-८९-६५, गेऋवे १.६, केऋवे नोट १२६, 
ओोल्डनबग्ग, सेवुई ४६. ६-१०. 


रक्षसू-असुरों का अत्यन्त प्रसिद्ध नाम ४२४. ६, बेरिवे २. २१६-१६, ओरिवे २६२-७३.८- 


यातुधान ४२४, १३. यातु अवेस्ता में 'जादूगरी' और जादूगर, इपीझपी २१८-२२. रक्षस्‌ 
जाति का बोधक और यातु जाति के ग्रवान्तर भेद का ४२४.१ ५-६, ओरिवे २६३ 
नोट १. नीले, पीले, हरे राक्षस ४२५. ७, होपकिस, अजफि (८८३. ८१७८. ये दस्यु 
पितरों में घुसकर, ज्ञातिमुख बनकर यज्ञ में विक्षेप डालते हैं ४२७.५, कालण्ड, आाल्ति- 
न्दिशिर आहनेनकुल्त, लाइडन १८६३. पृ. ३-४. अग्नि से प्रार्थना है कि वह रक्षसों 
को भस्म कर दे ४२७,१०, हिलेन्राण्ड्ट, त्सादामौगे ३३. २४८-५ १. रक्षस्‌७/रक्ष हिसा 
करना ' से संपन्‍न ४२८. २. पीवो, ग्रावो. &/रक्ष 'रक्षार्थक' से ? ४२०८. ५, वेरिवे 
२.२१५, छ्विटनी, संस्कृत रूट्स 'रक्ष' मृत शत्रुओं की आत्मा से लिये गए हैं ४२६. ७, 
ओरिवे ६०-२. रॉथ, फेबो ६८. रोग बन्ध्यात्वू आदि को शत्रुओं की ओर भोड़ देना 
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जादूगरों का काम है ४२६.१०, ऋवे १०-१०३.१२, कासं १४.२२, इस्तू १७.३६६. 
राका--सिनीवाली, राका पूर्णाचन्द्र के दित का और सिनीवाली प्रथम अभिनव चन्द्र दिवस 
का मानवीकरण ३२५.-९-१०. यह संबन्ध ऋग्वेद में नहीं है इस्तु ५. २२८ आगे । 
रात्रि--अपनी बहिन उषस्‌ की भांति रात्रि भी 'दिवों दुहिता' कहलाती है ३२३.१. ओरोसंट 
५. १६१, होरिइ. ७६ आगे. 

रुद्र-भांति-भांति के रूपों वाला निष्क पहरते हैं १७८.७, पिशल, त्सादामौगे 
४०.१२०-१. मरुत्‌, रुद्र अथवा रुद्रिय कहाते हैं १८०.७. दे, ऋतवे.१.६४.२, १२.५५.११, 
५. ४२. १५, ६.५०, ४, ६६.११, ८५.२०.१७.--ने रुक्‍्म्‌वक्षस्‌ मरुतों को पृश्िनि के शुक्ल 
ऊधस्‌ से उत्पन्न किया १८०.६. कहा गयाँ है कि वायु ने मरुतों को पेदा किया आकाश से 
(१.१३४.४), रुद्र शब्द विशेषण वन कर भी आता है, १८१.५, ऋ १. २७.१०, ३.२५. 
४.३.१, ५.३३, ८. ६१.३.--द्युलोक के अ्रुष वराह हैं १८२.१०. ब्बूमफ़ील्ड, ग्रजफि, 
१२.४२६, पिवेस्तू १.५७, ओरिवे ३५६ नोट ४.---च्युलोक के महानृ असुर हैं १८३. २, 
ब्राद्योश्न ४६.५४, गेल्डनर फेत्रे २०.--मीढवस्‌ हैं १८३६. ब्लूमफील्ड, श्रजफ्रि १४०.२८-६, 
+ज्वर, खांसी, विष आदि देते हैं १८५.५, ब्लूमफ़ील्ड अवे १.१२ की व्याख्या 
(अजफि. ७.४६६-७२,--वेबर, इस्तू ४.४०५)--क्रे गणों को अन्‍न्त्डियां दी जाती हैं. 
१८०६.२, होरिइ २५० नोट २, दे० रिवे ४८८. ३०२-३. ३३ ४-५. ४५५.--का आवास 
उत्तर में है १८६,४. ओरिवे ३३५, नोट ३.--मूलत: तूफान के घातक वैद्युत पक्ष 
के प्रतिरूप थे १८५८.६. मैकडानल, जे राएसो २७.६५७, होपकिस, प्रोग्रग्नोत्तो दिसं. १८६४ 
पृ० (7, बेरिइ ११२, दे० केक्र्रे ३८ नो. १३३.--तुफ़ान-गजैन के प्रतिरूप १८८.- 
२१, इस्तू २.१६-२२.--अ्र्ति अथवा इन्द्र के विशेष रूप १८८.२६. ऋवेद का अनुवाद 
भाग प्रथम की भूमिका १.२६-७. ३७-८. उन प्रेतात्माओरों के प्रमुख जो वायु के साथ 
मिलकर तूफ़ान उत्पन्त करती हैं १५६.१-२, बित्साकु ६.२४५--पव॑त अथवा अरण्य के 
देवता १८६.३. कुक, हेराबकुन्फट १७७, कुत्सा २.२७८५, ३.३३५, वेबर, इस्तू 
२-१६-२२, मैमू, ओग्रोरि २१६, ब्रांडके, त्सादामौगों ४०. ३५६-६ १.९/रुदु से रुद्र 
भारतीय निष्पत्ति १८६.६. तेसं. १.५. १.१, शत्रा. ३.१. ३ १०, ऋवे, १.११४, पर 
सायरा. «/रुदू 'चमकना' से १५६.७. ग्रावो. */रुद्‌ 'लौहित होना' से पिवेस्तू १.४७, 
त्सादामौगे.४०.१२०.-ल्‍-लोहित या “लाल! १८६.६. हावेज्ापी ८३, रुद्र पर सामा- 
न्‍्यत: ---राथ, त्सादामौगे २.२२२, ह्विटनी, जश्नओसो ३. ३१८-९, ओरियंटल 
एण्ड लिग्विस्टिक स्टडीज़ १८७३ पृ. ३४-४५, ओसंटे ४.२६९-३६३. ४२०-३, लुऋदवे 
३.३२०-२, बेरिवे ३.३१-८५. १५२-४, श्रॉडर, वित्साकुमौ ६.२३३-८, २४५८-५२. होरिइ 
६६,५७८ 

रुद्राणी---उपासना में महत्त्व का भाग लेती हैं ३२६.६--१०, ओरिवे २१६. 

लिंग-पुजा--भा रत में प्रचलित ४०४.१०-१७. श्रॉडर, वीत्साकुमौ ६.२३७, होरिइ. १५०. 

वनस्पति--विवाह के समय उनकी पूजा ४० १.१, ओरिवे २५२, दे० उदुम्बर पूजा का 
विधान नवदंपती के लिये : विण्टरनिट्त्स, होखत्साइट्स रिच्ुएल १०१-२. 
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वराह--रुद्र, मरुतु, वृत्र के लिये प्रयुक्त. ३९६३-१६. कुहेफा. १७७-८, एण्टविकलुद्धभ स स्टरुफन 
१३६, इस्तू, १.२७२ नोट, होपकिस, जगञ्मग्नोतो. १७ ६७. वाराहावतार ३६३, १७-२०. 
मैकडानल, जराएसो २७. १७८-८६. 

वरुण--शत्रा. में क्रुद्ध मनुष्य के रूप में प्रदर्शित ४४.६. वेबर, त्सादामौगे ६.२४२, १५-२६५, 
-+के स्पश्‌ ४६.३. ओरिवे २८६. नोट २. ईरानी मिश्र के स्पश्‌ ४६.७. रॉथ, त्सादौमौगे 
६.७२, एग्गसे, मित्र ५४-७, झ्ोल्डनवर्ग, त्सादामौंगे ५०.४८. असुर विशेषण वरुण का 
है ४७.६. ब्राद्यौअ. १२०-१, ओरिवे. १६३, --की माया ४७.११. बेरिवे. ३.८१, 
ब्राडके, त्सादामौगे. ४५.४६ ९-५० १, ओरिवे ३.११६ आगे, श्रॉडर, वीत्साकुमौ १६३, २९४. 
ब्राह्मणों में वरुण का संबन्ध रात्रि-गगन के साथ उभर आया है. ४६.१२ श्रोसंटे ५.७०, राथ, 
पीवो (वरुण), बेरिवे. ३.११६ आगे, श्रॉडर, वित्साकुमौ €.११९. --बारह मासों को 
जानता है ४६-२१. द्र. वेबाइ. १८६४. पृ० ३८. -जने रात्रि को जन्म दिया ४६.१४. 
द्र० तै० ब्रा० १.७.१०.१, ऋवे० १.८६९.३. २.३८.८, ७.८७.१, तैसं० १.५.१६.१ पर 
सायरा. --का आकाशस्थ मरुत्‌ से विरोछ, ५०.८. बोलनसेन, ओग्ो. २.४६७. --के 
मुंह में --समुद्र में. ५०.९. रॉय, निरुक्त. ७०-१. -झसमुद्र को वेला में बांधे हुए है. 
५०.१०. रॉय, त्सादामौगे. ६.७३, --और मित्र वर्षा के देवता हैं ५१.११. हिलेब्राण्ड्ट, 
वरुण उण्ड मित्र ६७ नोट, बेगेन्य और हिलेब्राण्डट के अनुसार वरुण के पाशों की 
व्याख्या. ५४. २-३. दे. होरिइ ६८. --और मित्र अ्रदेवयु लोगों को रोग देते हैं. ५४.७. 
जलोदर के साथ वरुण का संबन्ध : हिलेब्राण्ड्ट, ओरिवे, २०३. इसका खण्डन : बेरिवै. 
२३-१५५. मित्र के साथ ऊंचेरथ में वरुण विराजते हैं ५६.८. ओल्डनबगे, त्सादामौगे. 
५०.६१.--मूलतः चन्द्रमा के प्रतिरूप ५७.४. ओरिवे, २८५-६८.--शओउरनस. ५७.१६. 
श्रोडर, वित्साकुमौ ६.११६-२८, मैकडानल, जराएसो. २७. ६४७-६.७- अहुरमज्दा ५७. 
२१ राथ, त्सादामौगे. ६.६३ आगे, ह्विटनी, जग्नश्रोसो. ३.३२७; कितु विंडिशमान के 
अनुसार अहुरमज्दा एकान्तत: ईरानी है ; स्पीगल के अनुसार दोनों में तुल्यता नहीं है 
इपीअपी १५१. -- 5">श्लोउडरन्स २५७.२४. बुगमान, ग्रुण्डरिस २.१५४, प्रेलवित्स, 
एटीमोलोगिश्शे वोटंरबूख. वरुण उत्तराकालीन युग की देन है ५७.२६. श्रॉडर, 
वित्साकुमो. ६.१२७. &/वृं 'आवृत करना, हिलेब्राण्ड्ट ६-१४, श्राडर, वित्साकुमो 
६.११८ नोट १; होरिवे. ६६ नोट, सोनी, कुत्सा १२.३६४-६, त्सादामौगे 
३२.७१६ आगे, बोलनसेन, त्सादामौगे. ४१.५०४ आगे, गेल्डनर, बेबाई. ११,.३२६९-- 
मैक्समूलर, चिप्स ४२.२३. आगे, दे. गेवेस्तू., २.२२ नोट, ओल्डनबगं, त्सादामौगे. 
५०.६०.-आकाश का उत्कृष्ट देवता ५०.२. मैक़डानल, जराएसो. २६.६२५. 
रात्रि के देवता. ५६.१०. झ्रोल्डनबर्ग के मत में वरुण का रात्रि-के साथ संबन्ध पुराना 
है: त्सादामौगे. ६०.६४-५. --को कृष्णपशु दिया जाता है, ५६.१२. हिलेब्राण्ड्ट ६७.६०. 
ओझोरिवे. १६२ नोट. 
सामान्यत:--रॉय, त्सादामौरे, ६.७०-४, ७.६०७, जग्रओसो ३.३४१-२, वेबर, 
इस्तू १७.२१२ आगे, ओोसंट. ५.५८-७५, लुऋवे. ३.३१४-१६, गेऋवे १.३४; हिले- 
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ब्रोण्ड्ट, वरुण उण्ड मित्र, ब्रेसलाउ, १८१७. बेरिवे. ३.११०-४६, मै.मू. इंडिया १६७- 
२००, बेरिवै, १६-९६, गेपिवैस्तू. १.१:२.१५८, वाको ६८५-१०३, केर्बाकर, वरुण एग्लि 
आदित्य नापोल्लि १८८९, बोहनेनबेगर, देर आल्तिन्दिश्शेर गोत्त वरुण, ट्युविगन 
१८६३, ओरिवे, १८६९-६५, २०२-३, २६३-८०, ३३६, त्सादामौगे, ५०.४३-६८, 
जगञ्मओसो १६.१७.८१, फाय, दी कोयनिगलिशे गेवाल्त, लाइप्त्सिंग १६६५.८०-६. 

वल--४ १५.११. पीवो, ग्रावो. वल', बेरिवे. २.३१६-२१. 

वसिष्ठ--३८४.८. बेरिवे. १.४०-२, ओल्डनबरग, त्सादामौगे. ४२.२०३. आगे, श्रटंल, 
जञ्मओसो. १५.४७--८. 

वाक्‌ू--देवताशओं की रानी है श्रौर दिव्य है ३२३-१३ वेबर, इस्तु ६.४७३ आगे, ओल्डन- 
बर्ग, त्सादामौगे. ३६.५८-६, वालिए को ५५-६, होरिइ, १४२-३. २६६. 

वायु-वात--भी सोम के शौकीन हैं २०६.१. ऋवे. १.१३४ १, १३५.१, ४.४६.१, ५.४३.३, 
७.६२, १, ८.८९.२. --शी ध्जूति हैं २०६.४. ओल्डनबग, त्सादामौगे ३६,४५५. नोट १, 
हिवेमि १.२६०. उनका सबदुघा घेनु से संबन्ध है २०६.६. ओल्डनबग्ग, सेबुई ४६. 
२४४ >+ओधिन या वोतन २०८५.३. ग्रोहमान, कुत्सा १०.२७४, त्सिमर, त्सादाओआ 
१६,१७०-२, १७९६-८०, मान्नहाड 2, वही २२.४. मोग्क, पालकी ग्रुण्डरिस में १०७५, 
स्टोक्स, बेबाइ १६,५४४; मैकडानल, जराएसो २५.४८८, श्राडर, वित्साकुमौ ६.२३६. 
तादूप्य में संदेह है २०८.४. ब्राद्यौग्न पृ० १०; इफो ५२७२. 
सामान्यत:--ओओसंटे. ५.१४३-६, केऋवे. २८, बेरिवे.. १.२४.८; दुपीअपी. १५६-८, 
हावेब्रापी 5२-३, ओरिवे, २२५-६. 

वास्तोष्पति -रुद्र ३१५.२३, गेल्डनर, फेरॉ २१. नन्ग्रहरक्षक देवता ३५५.७. ब्लूमफील्ड, 
सेबुई ४२.३४३-४. 

विरूप--३७२. १४. ग्रावो. विरूप, बेरिवे २.३०७ नोट ४. 

विवस्वानू--की १० अंगुलियां ६६.१०, दे. लुऋवे ४३८६.--में शत्रुता की भावना 
६७.६. एस. वी. एल, १४८.--न्रित की न्याईं घुंघले पड़ गए हैं ६८.१३ रॉय, त्सादामौगे 
एम, ४.४२४. --का सदस्‌ यज्ञस्थान है €८५-१६. पीवो; बेरिवे १.८७. 
ओरिवे. २७५, पीवेस्तू १.२५२, फॉय, कुत्सा ३४.२२८-सूर्य फे प्रतिरूप 
६८.१७. रॉय, रिवे बाद के मत में 'प्रात:कालीन सूर्य दे. त्सादामौगे ४.४२५.--- 
को कुछ विद्वान्‌ प्रकाशमय आकाश का देवता बताते हैं ६५-१६. ए कुक, श्पीम्पी 
र४ं८५ आगे, हिर्वेंमि १.४८५८५. होरिईइ १२८५.१३० तथा अन्‍न्य--प्रकाशमय 
आकाश का देवता. ६८.१८. लुऋवे ३.३३३, ५.३६२, एहनि, यम १६.२४ 
न्‍त्सौर आकाश €८.१८. बेरिइ ६-१०--प्रथम याज्ञिक एवं मानव जाति के 
पुवेंज ६८.२३. ओरिवे. १२२, त्सादामौगे ४६९. १७३, सेबुई ४६.३६२.दे. रॉथ, त्सादामौगे. 
४,४३२, बेरिवे १-८६-८, हिवैमि१. ४७४-८८, ब्लूमफ़ोल्ड, जञ्ओसो. १५. १७६-७- 

विश्वकर्मा प्रजापति--विश्वकर्मा शब्द एक देव का पर्याय ३०८, २४-५, म्यूर, ओसंटै. 
४, ५-११, ५. ३५४-४, वालिस, को, ८०-५. शेफिहि ३३-४०. प्रजापति शब्द सविता 
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का विशेषश ३०६.५, ब्लूमफील्ड, श्रजफि, १४.४९३. संतति एवं प्राणियों का रक्षक 
३०६.११. दे. पीचो. प्रजापति ने री असुर रचे थे ३१०.४. म्यूर, ओसंटे ५. ८८५-१. 
प्रजापति और उनकी पृत्री की कथा ब्राह्मणों में बार-बार आती है ३१०.१४, मैमृ, 
ऐं.सं.लि. ५२९, म्यूर, ओयंटे, ४.४२, सेत्रुई १२.२८४. नो. १, डेलब्रुक, फैबो, २४, 
वेबर, वैबाइ १८९४. पृ. ३४, गेल्डनर, फेवे. २१. पिता, द्यौस्‌ अपनी पुत्री प्रथिवी पर 
आसक्त. ३११ १-२. वेर्गेन्य, रिवे. २.१०६, ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६.७८. क-प्रजापति 
३११. ८-९. शेरमान, फिहि. २७. नोट २, मैमू, हिऐसंलि, ५६९. मैमू, श्रोग्रोरि. 
२६५, म्यूर, ओसंटे ३. १५-१८. ५. ३५२, ३५५, वालिस को. ५०-१, हिवेमि. 
१,३८०. नोट १, होरिइ. १४१-२. 

विश्व-पुरुष--विभिन्‍न वर्णों के मानवों की विश्व-पुरुष के अ्वयवों से उत्पत्ति. २८२. ओ. 
रिवे २७५-७. १२४५-८. 

विश्वरूप--त्वष्टा का पुत्र त्रिशीर्पा दानव ४१७.८. हिवेमि. १.४१६९. ५३१-२. देवताओं का 
पुरोहित ४१७.१२. ओसंटे. ५. २३०-२. 

विश्वेदेवा --का वसु और भ्रादित्यगण के साथ आह्वान ३३६.१६, होरिइ. १३७.१४३. 
नोट १. १८३. 

विष्णु:--बाराहावतार ने धरती का उद्धार किया. २६.६, मैकडानल, जराएसो. १५६५. 
१७८-८६.--का उत्तम पद भूरिभूरि नीचे की ओर चमकता है. ५५.३.हावैन्नापी. 
३३ के अनुसार चन्द्रमा. --का उत्तम पद वहां है जहां न थकने वाली गौएं हैं ८५.३. 
पीबो, हावेन्नापी. और भ्रन्य विद्वानों के अनुसार 'तारे', --के तीसरे पद पर 
मधु का उत्स है ८५६. दे. बेरिवे. २.४१६.--उत्तम आवास के रक्षक हैं. ५५.७. 
दे. सीग, फेब्रो (लाइप्त्सिम १५६६). ६७-१००.--के तीन पदों की विशुद्ध प्रकृति- 
परक व्याख्या ५५.१३. दर. छ्विटनी, मैमू, हॉग, केगी, डायसन एवं अन्य विद्वान. इस 
व्रियय में मैकडानल का मत ५५.१७, जराएसो. २७. १७०-७५.--का शास्त्र 
धूमता हुझ्मा चक्र ८७.१. कुहेफागों २२२.--करा कौस्तुभ कुक्त के मत में सूर्य है 
5७ ५, एण्टविकलुज्ध स स्टुफन ११६. «/विष्‌ गतिमान्‌ होना ८७.११. अन्य व्युत्पत्तियों 
के लिये देखो ओरिवे २२१, होरिई २८०, बेबाइई २१, २०५.--- 
गिरिक्षित्‌ गिरिप्ठा. ८७.२०. दे. ओरिवे २३० नोट २, मैकडानल, जराएसो. 
२७. पृ. १७४. नोट २.--के पदों की तीन संख्या--वामनावतार, ८८, ४-८. 
जराएसो. २७. १८८-६.--का इन्द्र के साथ सम्बन्ध ८८.१६, जराएसो. २७.१८४. 
>के साथी मरुदंगण. ६०.७. वेगेंन्य, १८८४ पृ. ४७२.--मरुतों के साथ आगे 
बढ़ते हैं ६१.३. मैमू, सेवुई ३२. पृ. १२७. १३३-७.--से प्रत्नविषयक प्रार्थना 
६१.६, आफ रूट, ऋवे. २.२.६८७. ६१.१०, विण्टनित्स, जराएसो. २७. १५०-१. 
ब्राह्मणों में विष्णु के तीन क्रम ६२. १-२. हिलेब्राण्ड्ट, न्यू उण्ड फोल मोण्ड्स ओपूफर 
१७१ आगे. अवेस्तिक अंषस्पन्ददस्‌, ६२.५. दार्मस्टेटर का अबेस्ता का फ्रेब्च अनुवाद 
१.४०१, ओरिवे २२७. विष्णु ने वार्मनावतार शअ्सुरों की शंका को दबाने के 
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लिये धरा था. ६३.२, दूसरा मतः ए. कुह्च- एण्टविकलुद्धस्‌ स्ट्रफत देर मिथन बिल्डुंग 
१२८. --का वामनावतार, उसका बाद में विकास. €३.३. जराएसो २७. १६८-७७. 
जलप्लावन. ६४.६. आगे, जराएसो १६६-८. 

विष्णु पर सामान्यः-छ्विटनी. जराएसो. ३.३२५, ओसंटे ४.६३-९८- 
१२२१-६९. २६८, वेबर, इस्तू २२२६ भागे. ओमिना उण्ड पोर्टेण्टा ३३८५. 


बेरिवे २. ४१४-८. ओरिवे २२७-३०, होपकिस, प्रोग्रश्नोसो १८९४, (४ ,ए]] आगे 
होरिइ ५६ आगे. 


वृत्न---४११.१ आगे ब्रील, हरक्यूल ८७-६६, बेरिवे २. १६९६८-२०८, ओरिवे १३५-६, त्सादा- 
मौगे ५०.६६५.--के हाथ पैर नहीं हैं ४११.८. दे० अग्नि ऋवे ४.१.११ २-२-३. दानु-- 
की माता ४१२.५ आगे, बेरिवे २,२२०, श्रोल्डनवर्ग, सेबुई ४६. १२३, पीवो, भ्रावों के 
अनुसार दोनों दानु शब्द अलग-अलग हैं. वृत्र/वृ अआच्छादने' ४१३. ८, पेरी, जप्नग्नोसो 
११.१३५. वृत्र"-अवरोधक होरिइ ६४ -- चन्द्रमा ४१५.६. होरिई १६७. 

वृषभ--इन्‍्द्र का एक रूप ३६२.२ मैसं. १.१०.१६, तैबा. १.६.७.४, आपश्रौसू, 5.११.१६ 
अवेस्तिक वृषभ इन्द्र वेरेधूष्त का अवतार ३६२.३ ओरिवे ७६. नोट.--रुद्र ३६२.४ 
ओरिवे८२. मुद्गल--मुद्गलानी गाथा में वृषभ का भाग ३६२.५ वी हैनरी, जूए १८९४ 
(६) ५१६-४८ 

व्याख्या की प्रणाली---प्रणाली-विश्वेष के प्रति या उसके विरुद्ध पक्षपात ७.२०, ओल्डनबर्ग 
त्सादामौगे ४६.१७ 

शंबर--शम्बरारि 'शम्बर के दुर्ग ४२०.६. संभवत: वृत्रारिण के प्रभाव से. इन्द्र शम्बर को 
दिवोदास अ्रतिथिग्व की खातिर मारता है ४२०१०. पीवो, ग्रावो, झ्नोल्दनबर्ग, त्सादामौगे 
है. ० 

जिस के सहयोग से शिप्र ने काले अण्डे वालों को मार भगायो ४२१.१०. दे० ग्रावो 
कृष्णग र्भे 

शुष्ण दास---४१५.८ कुहेफा, ५२ आगे, बेरिव ३३३-८, गेवेस्तू २.१६३ आगे, हिवेमि १ 

१६, ओरिवे १५.५, १५५-६१.--श्वसन ४१८.१२. दे० शवस, इवसथ वृत्र के लिये 

प्रयुक्त, >-अशुष 'निगलने वाला' ४१८५-१३, ओरिवे १५६. 

श्येन--अ्रग्नि ३६ ५.३ कुहेफा २६. इन्द्र के लिये सोम लाता है ३६५.६. ओधन अपने आपको 
इयेन में बदल लेते हैं ३६९५.१०. 

श्रद्धा--३१ २.६, ओल्डनबर्ग, त्सादामौंगे ५०.४५०. 

श्री--सौंदय की देवता ३१४.३. श्रॉडर, ग्रीगोहे ४. 

सप्तधि-- ३७५ ५, रॉथ, पीवो, ओल्डनबग्ग, त्सादामौगे ४२-२३६, ओरिवे २७६-८. सूलतः 
'ऋक्ष' ३७५.१५. वेबर, इस्तू. १,१६७, एग्गलिग, सेबुई १२.२८२ नोट २.८-सात विप्र, 
३७६.१. होपकिस, जग्मआ्नोसो १६.२७७, ओरिवे. ३८३-४.,सेबुई ४७.१८६.२३२. दिव्या 
होतारा ३७६.३. श्रोरिवे ६९१, सेबुई ४६.११, दे० बेरिवे १.२३४- 

कक 02380 मानव के देवों के साथ के सम्बन्ध का भी संकेत मिलता है २७-१२ 

वे १.३६ 
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सरण्यू--उषस्‌ ३२५. १८-१६ ब्लूमफील्ड, जञ्श्रोसो, १५. १७२-८८- 

सर्म-सिद्धान्त--१८.१ ३, हाग, दी कोस्मोगनी देर इंदर आ्रालगेमाइने त्साइतु ग १८७३.२३७३. 
ग्रागे, वेबर, इस्तू ६.७४, लुडविग, दी फिलोमोफिश्शन उण्ड रिलीगियोनन आनशाउंगन 
देस वेद, आइले २१७, शे रमान, फितोसोफिश्शे हिम्तन आउस देर ऋग्‌ उण्ड अ्रथववेद 
संहिता, म्यूनिख १७८७. ल्यूकस, दी ग्रुण्डबिग्रिफ्फे इन देन कोस्मोगोनिएन देर आल्तन 
फोल्करः लाइपत्सिंग ६५-६६. 

स्वदेववाद--का हृष्टिकोण श्रथवंवेद में विकसित हो चुका है ३०.१४. 

सविता--अपांनपाव्‌ ऋवे. १०. १४६.२, में ७१.२. ब्राडके, त्सादामोगे ४०.३५५, होरिइ 
४८. >सूर्य यास्क के मत में ७१.४. रॉय, निरुक्त १४३, ओसंट ४.६६.१११.८-प्रजापति 
७१.१० वेबर, ओमिना उण्ड पोर्टेण्णा ३०६,३६२. सावित्री मन्त्र ७१.१७. ह्विटनी, 
कोलब्र्‌ क के एसेजमें २.१११.5-भग. ७२.१. बेरिवे ३.३९.--का संबन्ध प्रातः साय॑ 
दोनों के साथ है :३.१०. सविता&/स्‌ से, इसके साथ/सू से बने श्रनेक अन्य शब्दों का 
प्रयोग किया गया है ७४.१२, रॉथ, निदक्त ७६.--प्रेरक शक्ति का प्रतिरूप, ७५.२५ 
ग्रोरिवे ६४-५.--में सूर्य-सम्बन्धी व्रिचार बाद में जोड़े गये हैं ५६.२, मैकडानल, जराएसो 
२७. €९३१-२. श्रॉडर, वित्साकुमौ ६.१२५. सविता के विषय में सामान्य, ह्विटनी, 
जग्नश्नोसो ३.३२४, ओ्रोसंटे ५. १६२-७०, रॉथ, पीवो, त्सादामौगे २४. ३०६-४, ग्राऋवे 
१.४.९, केऋवे ३६, बेरिवे ३. ३८-६४, हावेब्रापी ३३. 

साध्य--ब्रह्मा के साथ, ३३६ ७. वेबर, इस्तू. ६.६, शेफिहि. २३. 

सुवर्ण--सूर्य का प्रतीक. ४०४.५ ग्रोरिवे २४५५-६१. 

सूनुता--विग्रहवत्ता. ३१३.१, श्रोल्डनबगे, त्सादामौगे, ५०.'४४०. 

सूयं--तीन देवताओ्रों में से सूर्य युलोक में है. ३७.१४. अग्नि, वायु, सूर्य प्रजापति के पुत्र हैं 
मे. सं० ४.२.१२. निरुक्त. १०.१४-१६, औसंटे ५. १५१-६१, गेकेरा ५५.६, बेरिवे. २०. 
केऋतवे, ५४-५. १४५, बेरिवे. १.७, हिवैमि. १.४५, हावेब्रापी २९-३०, ओरिवे. २४०-१. 
जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह सूर्य है और सूर्य ब्रह्म है. २५.२१, वेबर, इस्तू. 
१.२६१-६. उड़ने वाला पक्षी (बाज) ६४ २. त्सादामौगे. ७. ४ 9 -६.--वितकबरा बैल. 
६४.३. हिवेमि १.३४५. नोट ३.--श्वेत चमकीला घोड़ा. ६४.५. एसादामौगे २.२२३, ७८२. 
>पीड़ा देने वाला देवता नहीं है. ६५.८. बेरिवे. १.६, २.२.--पीड़क देवता है इसके 
लिये अयवंवेद और ब्राह्मणों में उद्धरण मिलते है. ६५.६. एहनि, यम १३४.--स्वर से 
निष्पन्न. ६६.१०. कुत्सा १२.३४८, जे श्मिड्त, कुत्सा २६.६.--हेलियोस. ६६.११. 
ब्रुगमान, ग्रुण्डरिंस १.२१८.--अहुरमज्दा का नेत्र. ६६.११. श्रोल्डनबर्ग, त्सादामौगे 
प्र ०.४९. 

सूर्याचन्द्रमसा--सूर्य के साथ बना केवल ये ही समास है. ३३७.८, ओोल्डनबग्ग, त्सादामौगे. 
५०.६२. 

सोम--सो मयाग वेदिक कमंक०८ का प्रमुख अ्द्ध है २६०.२३. ओल्डनबग, त्सादामौगें ४२. 
२४१. सोम या इन्दु नाम से निमन्त्रर्श २७१.२. बैरिवे १.१८२. सोमण्-द्रव २७१-१७, 
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हिवैमि १.४७. द्रव को मद बताया गया है २७२.३. अन्न--सुरा शन्ना, १२,७.३८. देखो 
हिवैमि १.२६४. मधु "तसोमद्रव २७२.६ हिवैमि १.५१८५, अमृत-> सोम २७२.७. कुहेफा 
१२८ आगे, त्सादामौगे ३२.३०१. मधुमत्‌--मधुमिश्रित सोम २७३.७, हिवेमि १,२४३- 
४,--का रंग भूरा २७४.६ हिवैभि २5.--सूर्य दुहिता द्वारा लाया गया है २७५.१, 
हिवैमि ४६४ आगे, ओरिवे ३८६. सोमसवन करने वाले पुरोहित अध्वयु हैं २७३.३, 
हिलेबाण्ड्ट्‌ वेदइण्टरप्रिटेशन १६. पाषाण वेदि पर रखते होते हैं २:५.७, हिवेमि 
१,१८२. ग्रावा वद्‌ २७६.४. हिवेमि १५१. छलनी में से होकर सोम द्रोण में श्राता है 
२७७.७. विण्डिश, फेरॉ १४१. पात्रों में सोम को दूध से मिलाते हैं २७५.७. हिवेमि 
१.१०६. दूध इसे मीठा बना देता है २७८-७. लुऋवे ३.३७८-६. मिश्रण--वस्त्र, 
वासस्‌, अत्क २७९,.४, हिवेमि १.२१०. घृत और जल के मिश्रण स्थायी आाशिर नहीं हैं 
२७६९.७, हिवैमि २२६. सोम के सम्बन्ध में आ &/प्या का प्रयोग २७६.१०. हिवैभि 
१६९५. सायंसवन पर ऋभु २८०३, हिवेसि २५६. नोट ३.--का झावास, २८०.६, 
हिवेमि ८६. इन्द्र द्वारा तीन हृदों का पान २५०.६, लुऋवे ५.२६०.--घुतपृष्ठ २८०.१५. 
विपरीत हिवैमि १.३६२-३. दुृहा हुआ सोम वृष्टि का बोधक है २८१.७, विण्डिश, फेरा 
१४०, अमृत -+ जल +-श्येनगाथा २५२.२. होरिइ १२३.४. दिव्यसोम वृष्टि--मिश्रित है 
२८२.४, बेरिव १.१६५. &#/स्तन्‌ का प्रयोग, २८३.२-४. बेरिवे १.१७०. बिजली का 
वर्षा के साथ संबन्ध है ऋवे. १.३६९-९, ५.८४.३, ७.५६.१३, १०.६१.४. में. दे ५,४३४, 
ब्लूमफील्ड, अजफि ७.४७०. सोम-जल-संबन्ध >-वृषभ-गो-संबन्ध २०३.६-११, बेरिवे 
१.२०४.--अपने सींगों को पैनाता है २८४.८. हिवेमि १.३४० के अनुसार ये श्ंग 

चन्द्रमा के हैं---सूर्य के रथ पर आरोहरा करता है २८५.१, हिवेभि १.६०१.--अपने 
उपासकों को अ्रमर बना देता है २८५६.४, केऋवे नोट ३०८, बेरिवे १.१६२. सोम 
वाचस्पति, वाचो अग्निय या अग्रेवाचाम्‌ है २८७.१, बेरिवे १.१८५, हिंवेमि. १.३४६. 
वाक्‌ सोम का मूल्य है २०७.२, रॉथ, त्सादामौगे ३५.६८७, वेबर, इस्तू, १०.३६०, 
हिवेमि १.७६. सोम --मनस्पत्ति, सूक्तों का जनक है २५७.६. बेरिव १.३०० नोट २, 
हिवेसि १.४०३.--की प्रज्ञा वरिष्ठ है २८७.६, वेरिवे १.१८५-६. सोम--वन्रहा है 
रृ८८, ३-४८, २८९.५, कुहेफा १०५, मैकडानल, जराएसो २६.४७२.-नने 
सलिलों में सूर्य को उत्पन्न किया २५६९.६, हिवेमि १.३८७-८---ने उषाओं को भास्वर 
बनाया २८६.११, हिवेभि १.३८८.--ने सूर्य में प्रकाश का आधान किया है २६०.४, 
हॉग, त्सादामौगे ७.१११. सोमपा ब्राह्मण निमेष मात्र में छ्त्रुओं का वध कर डालते 
हैं २२१.५, त्सादामौगे ७.३३१, ६७५ सोम>-मौजवत २६२.८, वास ३.६१, आप 
श्रौसू, १२.५.११, दे. आइले' २०, हिवेमि १.६३. आगे. सोम८"-गिरिष्ठा, २६२.१०. 
पवेत सोमपृष्ठ हैं २९२.१०. हिलेब्राण्ड्ट, वेदइण्टरप्रिटेशन १५. हझ्लोम पर्वतों पर पैदा 
होता है २६३२.१३, सोम के आवासपर देखो रॉथ, त्सादामौगे ३५,१३४-६, मैमृ. 
बायोग्रफीस आफ बस (लण्डन १८८८) २२२.--४२.--सदा नवनव उत्पन्न होता 
रहता है २६९३.१६. जराएसो १५.४३७. पावन द्॒प्स को वायु देवता स्वर्ग से भरती पर 
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गिराते हैं २६४.४, विण्डिश, फेरा, १४०.--का श्रावांस परमे व्योमन्‌ में या तृतीय 
स्वर्ग में है २६४.७; दे. ६.१.६१, काठक २३.१०, इस्तू ८.३१. में, वासं- १ २११, तेत्रा 
१.१.३,१०, ३.२.१.१. स्वर्ग --अ्रव्य पवित्र २६९४.८, हिवैमि १.३६१ नोट ३. ब्राह्मणों 
के श्रनुसार सोम को गायत्री लाई है २९५.१०; दे. शत्रा. ३,६.४.१०, कुहेफा १३० आगे, 
१४४, १७२. सोमइयेन-गाथा ऋवे ४.२६-२७. में हैं, २९५.९, रॉथ, त्सादामौगे ३६. 
३५३-६०, ३८४, लुडविग, मेथोड ३०.६६, कोलिकोव्स्की, रेव्यु द लिग्विस्तिक १८.१-९, 
बेरिवे ३२२ आगे, पिवैस्तु १.२०७-१६, हिवैमि १.२७५-६, ब्लूमफ़ील्ड, फेरा १४६९-५५, 
झोरिवे १८०-१, वेबैबाइ १८६४. पृ.५. सोम और अग्नि का एक साथ श्रवतरण २६६. 
६, ब्लूमफील्ड, जञ्श्रोसो १६.१-२४, ओरिवे १७६.१८०. कृशानु ने इयेन का एक पर 
काट दिया, २६६.११. र्पीश्रपी २२४. पलाश की पवित्रता, २९६६. १४. कुहेफा १५६ 
ग्रागे १७०, २०९, वेवेबाइ १०६४. पृ. ५. सोम राजा हैं २६७.३. देवता सोम (--चन्द्र ) 
को थी जाते हैं २९७.११-१३. डायसन, सिस्टम देस वेदान्त ५१५ आगे. ब्राह्मणों में सोम 
>> चन्द्रमा सामान्य है २९७.१२. वेवेबाइ १८६९४, पृ. १६.--१७. देवता तथा पितृगण 
अमृतरूप चन्द्ररसका पान करते रहते हैं २६८.१, हिवेमि १.२६६. प्रजापति की पृत्रियां 
सोम की प्ूनी हैं १.२६८-३, वेवर, नक्षत्र २.२७४ श्रागे, ओल्डनवर्ग, त्सादामौगे ४९, 
४७०, याकोबी, फेरा ७८ नोट, आर ब्राउन, जुए. आकादमी ४२,४३९. ऋग्वेद 
के प्रथम और दशम मण्डल में सोम--चन्द्रमा २६९८.५, हिवेमि १.२३९. चन्द्रमा के 
साथ तादात्म्य गौण गाथात्मक विकास है २९०८,७-८. बेरिवे १.१६०. सोम-सूर्या- 
विवाह २६-.९, वेबर इस्तू ५.१७८ आगे, वेबर, वेबाइ. (जिट्त्सुझसबेरिश्ते 
देर बलिनेंर आकादमी) १८६४ पृ. ३५, श्रोसंटे ५. २३७, एहनी, त्सादामौगे 
३३.१६७-८. याकोबी, त्सादामाोगे ४६.२२७, श्रोल्डनबगं, त्सादामौगे ४६.४७८. 
ऋग्वेद का नवम मण्डल चन्द्र-स्तुति का मण्डल है २६९६.५-६, ब्लूमफील्ड, श्रजफि, 
१४.४६ १-३, मैमू, फोर्टनाइटली रिव्यू, अ्रक्तू १८६३.४४३ झागे (>-चिप्स ४, ३२८- 
६७). इन्द्र का स्थान भी चन्द्रमा के नीचे है २९९.१५, गुबर्नाटिस, मिथ देस ष्लाण्टेस 
२.३५१. सोम लता और रस का मानवीकरण है २६६.२८, छ्विटनी, प्रोग्रश्ोसो. 
१८६४.ह८ांड, ओोल्डनबर्ग, रि वे. ५६६-६१२. वेदव्याख्याकार सोम से चन्द्रमा को 
ऋग्वेद में नहीं लेते थे २६९.३१-३२, होरिइ. १७७. यदि ऋग्वेदिक सोम वृत्रघ्न है 
तो अवेस्तिक हम्नोम वेरेश्रजन है ३००.१५-१६. विवस्वा|नु--वीवह्वन्त, त्रित आप्त्य -< 
भ्रित झाथ्व्य, ३००.२०, यस्न ६-१०, इपीगल, अपी., हिवेमि. १.१२१ २६५, ४५०, 
झोल्डनबर्ग, रिवे. १७८, मैकडानत, जराएसो २५.४८५. मधु-तसोम ३००.२६, 
झोरिबे, १७८. 

सामान्यतः--विण्डिशमान, उबेर देन सोम कुल्तुस देर अरियर, झाबहाण्डलु गन देर 
भ्युंशनेर आकादमी १८४६ पृ. १२७ आगे, कुह न, हेफा. १०५ आगे, ह्विटनी, जगञ्रओसो 
३.२६६, वेबर, इस्तु ३.४६६, वेबर, वेबा १८६४, पृ. ३.१३-१७, हॉग, ऐत्रा. ६१-२, 
म्यूर, श्रोसंटे ५.२५८-७१, बेरिवे १.१४८-२२५, रॉथ, त्सादामौगे ३५६५-६२, 
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इपीगल, झपी १६८-७८, हिवेमि, त्सादामौगे ४८५-४१९ आगे, ई. एच. मेयर, इंफो 
२.१६१, क्लाउएर, वेदिश्शे फ्रागन, फेरा ६१-७, हार्डी, वेन्नापी. ६८-७४: 

सोमापुषन्‌--एक ने आवास ऊंचे पर बनाया है जब कि दूसरे ने सभी प्राणियों को उतन्‍न 
किया है ३३५.३-४, ओसंटे ५.१८०, हिवेमि १.४५६. 

स्र्‌वा--में जगती का प्रतिष्ठान ४०२.१५, ओसंट ५,३९८. 

स्कम्भ--स्वेदेव के रूप में श्राहृत ३१३.१४, शेरमान, फिहि. ५०-९६, होरिइ २०६. 

स्वगं--पितरों का आवास तृतीय नाक में है ४३६.६७, पिवेस्तू १.२११. पितरों का सूर्य- 
किरणों से सम्व्न्ध है ४३६.८, जञ्मओसो १६.२७. विष्णु ने तीन डिग भरे थे वहां 
जहां कि देवता प्रानन्द लेते हैं ४३७.४, मैकडानल, जराएसो २७-१७२. सूर्य उषस्‌ का 
अनुगमन करते हैं वहां जहां देवयु लोग यज्ञ करते हैं ४३७.५, वेबर, नक्षत्र २.२६६९, 
केऋवे, नोट २५६ 

स्वर्गीय सुख--प रलोक में मृतकों के श्रंग-प्रत्यंग पूर्ण बने रहते हैं ४३६.५, ओसंटे ५.३१५, 
दे. त्सिमर, आल्तिन्दिशे लेबन ४११, होरिइ २०५. स्वर्ग में वीरता और गान की मज्जुल 
ध्वनि उठती रहती है ४४०.२, कासं. ८४.८. ब्रह्म में वे ही विलीन होते हैं जो सत्य 
को देख लेते हैं ४४०.८, होरिइ २३६. स्वर्ग भौतिक आनन्दों से भरपूर है ४४१.१, 
ओरिवे ५३२. यहां पुरोहितों को दी गई दक्षिणा के वल्गु फल फलते हैँ ४४१.३, ऋवे 
१.११५.२, १५४.५, १०.१५.१, १७.०, १५४.२-५, अबे ६.६.५१, १२०.३, वासं ५. 
१५५०, विण्डिश, फेबो ११५.८, ओसंट ५ २६३, नोट ४३३, दे. इस्त्रा १.२० आगे. तैसं. के 
अनुसार यज्ञ-विशेष का शनुष्ठान करके मनुष्य जीवित ही स्वर्ग पहुंच सकता है ४ १.८५, 
वेबर, त्सादामौगे ६.२३७ आगे, श्रोसंटे ५.३१७, होरिह २०४ स्वर्ग-तरक-सिद्धान्त 
उपनिषदों में पूर्णतया विकसित ४४२.६-८, होरिइ. १४५, १७५, नोट ४, देखो 
श्रोडर, इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द कुल्तूर २४५, 

स्वर्भानु--सूय्य ग्रासी दानव ४१८.१, इस्तू ३.१६४, लुऋवे. अनु ५.५४०८, बेरिवे २.४६८, 
ओल्डनबगं, त्सादामौगे ४२.२१३, हिवेमि १.४६४.५०७ नोट १. लानमान, फेरा १८७- 
६०. 

हेनोथेइज्म--( >+कथेनोथेइज्म ), मैक्समूलर द्वारा उद्भावित सिद्धान्त ३१.२ आगे, मैक्समूल र, 
ऐसंलि ५२६, ५३२, ५४६, चिप्स १.२८, ओोग्रोरि २६६, २५५, २६८, ३१२ आगे, 
साइंस श्रॉफ रिलिजन ५२, फिरि १८० आगे, औसंटे ५.६, १२, १२५ आगे, झ्रोग्ो. 
३.४४९; ब्युहलर, झ्रोग्रो. १,२२७, लुऋवे ३, २७, केऋवे ३३, नोट ११३, 
त्सिमर, त्सादामौगे १६.१७५, हिल्लेब्राण्ड्ट, वरुण उण्ड मित्र १०५; बेरिवे २६, इस 
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